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प्रकाशक की ओर से 


भारतीय विद्याविशारद अपने भूमण्डल की अपेक्षा बाहर के लोक-लोकान्तरों 
के चिन्तन-मनन में अधिक सलग्न रहेहै। वे यह निर्णय कर चुके थे कि हमारी भौतिक गति- 
विधि, उत्पादन-क्रिया और जीवन-व्यापार कही अन्यत्र से नियमित होते है। उन्होने एक 
ऋतुचक्र के बीच द्वादश स्थितियों मे सूर्य को देखा, स'्ताईस नक्षत्र रूपी' पत्नियों के समीप 
घावमान चन्द्रमा को निहारा' और वृहस्पति के पाँच भचक्रों के भीतर साठ सवत्सर 
मानकर पचवर्षात्मक युग निर्बारित किया। उन्होने यह अनुभव देव की' स्तुतियों में 
पिरो कर शिष्यो को सुना दिया और स्वयं वेदागज्योतिष” जैसे सूत्र-निबन्धों 
के अन्तर्गत काल-निर्वारण की सुक्ष्म व्याख्या करने लगे। यह सभ्यता के प्रथम युग का' 
वृत्तान्त है। आगे चलकर पारस्परिक सम्पर्क से ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ और 
दजला-फरात की घाटी के निवासियों ने भी उक्त अनुभव को निरख-परखकर उपयोगी 
काल-विभाजन चलाया। स्पष्ट है, भारतीय ,चन्तन इनका पूर्व॑वर्ती था। 


काजान्तर में इस देश के चिन्तक कुछ और ऊँचे अज्ञात तत्त्व के अन्वे षण में लगे 
और इने-गिने विद्वान्‌ ही ज्योतिषीय परम्परा के निर्वाहक रह गये। यही' नही, ऋमश 
इबर आकर स्थिति यहाँ तक शोचनीय हो गयी कि वराहुमिहिर भास्कराचार्य जैसे 
“एक-दो नामो के सिव। विश्यात प्राचीन ज्योतिविदो के ग्रन्थो, सिद्धान्तो और ग्रह-गणितीय 
चमत्कारो से हम अनभिज्न रह गये । यह आक्षेप होने लगा कि भा रतीय ज्योतिष में मौलि- 
कता नहीं है और वह यूनान का आभारी है। 
ऐसी' अनेक भ्रमात्मक धारणाओं का तिराकरण करने के लिए ही' स्वर्गीय श्री 
बालकृष्ण शकर दीक्षित ने मराठी भाषा मे भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास 
आणि परिचय" नामक विल्यात ग्रन्थ जिखा। जब यह ग्रन्थ पहले पहल मराठी में 
प्रकाशित हुआ तो इसमे सगृहीत प्राचीन ज्योतिष की बहुमूल्य और प्रचुर सामग्री से 
विद्वान आइचर्यंच्रकित रह गये। इसमें सकलित विविव ज्योतिष-प्रथो की चर्चा और 
विवेचन ने एक नयी आधार र-भूमि प्रस्तुत की । 
उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति ने मराठी के इस अप्रतिम ज्ञानवर्धक 
ज्योतिष-भ्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन का निएुचय किया और इसका पहला सस्करण 
१९५७ ई० में प्रकाशित हुआ । 


जब दर तन 


यह बडे ही सुख और सनन्‍्तोष का विषय है कि हिन्दी पाठकों म॑ं यह ग्रन्थ लोकप्रिय 
सिद्ध हुआ और तत्काल इसका द्वितीय सस्करण प्रकाशित करना पडा और अब पाठकों 
की माग का समादर क रते हुए तृतीय सस्क रण भी हिन्दी जगत्‌ को भेंट किया जा रहा है। 
आशा है, पूर्व सस्करणो की भांति इस तृतीय सस्करण का भी सम्मान होगा । यह कहने 
की आवश्यकता नही, यह ग्रन्थ न के वल ज्योतिष-शास्त्र मे अभिरुचि रखने वालो के लिए 
आवश्यक है, अपितु सभी हिन्दी प्रेमी पाठक इससे लाभान्वित हो सकते हें। 


काशी नाथ उपाध्याय भअ्रमर' 
दीफावली, २०३२ वि० सचिव, 


नवम्बर, ६९७४५ ई० हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 


प्रसावना 


इस ग्रन्थ में वणित विषय आरम्भ में ही उपोदधात में सक्षेपत: बतला दिये गये. 
है। अनुक्रमणिका और विषयानुसार सूची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा। इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता सिद्ध करने की हमें विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। ज्योतिष- 
शास्त्र मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा द्वारा उत्पन्न हुआ है। अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही मनुष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नही, हम इसे मनृष्य विरचित 
शास्त्रों में आद्यशास्त्र कह सकते हे, अत यह जानना आवश्यक है कि हमारे देश में 
इसकी अभिवृद्धि क्रमश कंसे हुई। इस ग्रन्थ म॑ इन्ही सब विषयो का विवेचन किया 
गया है, अत इसकी उपयोगिता' स्पष्ट है। 


ऐसा ग्रन्थ सस्क्ृत में नहीं है। कालपरम्परानुसार ग्रन्थों की उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करने की ओर हम लोग ध्यान कम देते हे , सौ दो सौ ब्ष पूर्व और हजार 
पाच सौ वर्ष पूर्व के ग्रन्थकार की योग्यता प्रायः समान ही समझते हे; किसी शास्त्र 
का इतिहास जानने की चेष्ठा' कम करते हे। फिर हमारे यहाँ लौकिक पुरुषों का: उत्कषे 
वर्गन करने का प्रचार भी बहुत कम है। मालूम होता है, इन्ही कारणों से आज तक 
ऐसा भ्रन्थ नहीं बना। 

अब इस ग्रन्थ की' रचता का इतिहास थोडे मे बतलाऊंगा। लगभग शक १८०२ 
से हमा'रा ध्यान सायन पचाग की ओर और उसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र की ओर 
गया। प्राचीन ग्रन्थो को देखते देखते तारतम्य पूर्वक उनकी योग्यता, उनको समय 
का पौर्वापर्य और ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि का क्रम जानने की प्रवृत्ति हुई और मन में 
यह विचार आने लगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ सरीखा यदि कोई ग्रन्थ बन जाता तो बडा 
अच्छा होता । शक १८०६ में इस प्रान्त में पंचाग के विषय मे चिशेष आन्दोलन हो 
रहा था। उस समय पूना की दक्षिणा प्राइज कमेटी' की ओर से सन्‌ १८८४ के 
दिसम्बर में इस आशय की विज्ञप्ति निकली कि हमारे पंचागों की वर्तमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषशञास्त्र के इतिहास सहित किसी ग्रन्थ के रूप में होना चाहिए। 
अपनी' रुचि का विषय सामने आने पर ग्रन्थ लिखने की और भी अधिक इच्छा हुई। 
ग्रन्थ के लिए पारितोषिक ४५० रुपया रखा था। लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परल्तु उस समय तक ग्रन्थ लिखने के साधन, मुख्यत, प्राचीत ज्योतिष 


०० टै;. लक 


ग्रन्थ उतने नही मिले जितने कि आवश्यक थे, इसलिए उस समय ग्रन्थ नही लिखा जा 
सका। दक्षिणा प्राइज कमेर्टी' से मेने सेमय बढाने का निवेदन किया। समय मिला भी 
प्रन्‍्तु उसके बाद के पाच छ महीने आवश्यक जानकारी इकद्टो करने में ही बीत 
गये। अन्त में १८८७ के नवम्बर में ग्रन्थ लिखना" आरम्भ किया और १८८८ के 
शुरू में ग्रन्थ का प्रथम भाग कमेठी के पास भेजा। प्रन्थ लिखते समय भी अन्वेषण 
का काम जारी था और उसमे कुछ विध्न भी आये। अन्त में १८८८ के अक्टूबर 
पर्यन्त तीन सप्ताह में सम्पूर्ण ग्रन्थ कमेटी के पास भेज दिया। उक्षमे इस ग्रन्थ के साचे 
के लगभग ४२४५ पृष्ठ होते थे। कमेर्ट। ने जिन विषयो का विवेचन करने को कहा था 
उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विषयो का विस्तृत वर्णन उसमे था। कमेटी ने ग्रन्थ पसन्द 
किया और हमे १८९१ म॑ पूर्ण पारितोषिक मिला। उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परन्तु वह अधिक व्यय का काय म्‌ झसे निभने योग्य नही था । कुछ दिनो बाद आयंभूषण 
प्रेस के मालिक ने उसे छापना स्वीकार किया। इसी बीच मे गायकवाड सरकार की 
ओर से पचाग विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने का एक विज्ञापन निकला। उसके 
लिए एंक सहल्न रुपये का बाबाशाही पारितोषिक रखा था। तदनुसार मेने हक १८१५ 
के आरम्भ म॑ अर्थात्‌ सन्‌ १८९३ में इस ग्रन्थ का आवश्यक भाग वहा भेजा। ग्रन्थ 
छपवाने की सूचना बहुत से लोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि से वहू पूर्ण नहीं हुआ थ।। 
बाद मे ज्ञात हुए बहुत से नवीन विषय उसमे स्थान स्थान पर जोडने थे, बहुत सी बाते 
जाननी थी और गायकवाड सरकार के यहा भेजे हुए ग्रन्थ के सम्बन्ध मे वहा से निर्णय 
हो जाने पर छपवाने का विचार था ।" सन्‌ १८९४ की जूलाई में हम पूना आये, उस 
समय लोगो ने छपवाने का विशेष आग्रह किया इसलिए १८९४ के मार्च म॑ आर्यभूषण 
प्रेस के मालिक ने ग्रन्थ छुपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हुए 
ग्रन्थों का वाचन तथा अन्वेषण का काम हो ही रहा था। बीच में आये हुए कितने ही' 
उललेखो द्वारा यह ज्ञात होगा। 

दक्षिणा प्राइज कमेटी में भेजे हुए भ्रन्थ के कुछ लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में सक्षिप्त क्र 
दिये और कुछ निकाल दिये हैं। इससे ४२५ में से लगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भी इसके मुख्य भाग मे सूचीपत्र के अतिरिक्त लगभग १४७ पृष्ठ (मूल मराठी 
ग्रन्थ मे ) बढ गये हे । 

आज हम लोगो को इसकी करुपना भी नही है कि हमारे देश में ज्योतिषशञास्त्र- 


पक अल 
१ उसका फंसला शीघ्र ही हुआ । ग्रन्थ पसल्द आया और सुझे पारितोषिक 
सिला । 


ब्ब एन 


ज्ञान ओर ज्योतिषग्रन्थो की सम्पत्ति कितनी है। सामान्‍य लोग ब्रहुत हुआ तो भास्करा- 
चाय प्रभूति दो एक ज्योतिषियों के तथा चार छ ग्रन्थों के नाम जानते है, परन्तु इस 
ग्रन्थ में अनेको ज्योतिष ग्रन्थकारों और ग्रन्थों के वर्णन आये हैँ और अनुक्रमणिका में 
केबल उनके नामो की दो सूचियी दी हे। यह विलक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देखकर पाठक 
आइचयं-चकित हुए बिना नही रहेगे और इस ग्रत्थ मे वणित ज्योतिषज्ञास्त्र की वृद्धि 
का सम्पूर्ण इतिहास पढने से अपने पूर्वजों के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेषण जिज्ञासा 
और तदनुसार उनकी योग्यता का ज्ञान होने पर वे अतिगय आनन्द म॑ मग्न हो 
जायगे। 

स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ शास्त्रीय होने के कारण उपन्यास की तरह सुबोध नही होगा 
पर सभी भाग दुर्बोध नही है। यदि इसमें आठ-आठ पृष्ठो के भाग किये जायें तो प्रत्येक 
में कुछ ऐसी बाते मिलेगी जो कि सबके लिए सुबोध हो। अत पाठक को चाहिए कि 
गहन भाग आने पर वह निराश न हो बल्कि आगे पढता जाय। इसमें अनेकों विषय 
है। जिसको जो मनोरजक प्रतीत हो अनुक्रमणिका और विषयानुसार सूची द्वारा 
उसे निकालकर देख सकता है। कही कही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। उनका अर्थ समझ में न आये तो विषय-सूची देखनी चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ 
मेरे ज्योतिविलास नामृक ग्रन्थ में मिलेगे। 

कुछ लोग इस ग्रन्थ को बहुत बडा और कुछ बिलकुल सक्षिप्त बतलाते है। 
एक समय पुरुष का कथन है कि इतने विषयो के लिए कम से कम एक सहस्र पृष्ठ चाहिए 
थे। दोनों कथन ठीक हे और इसी लिए मेने बीच का मार्ग ग्रहण किया है। विस्तार 
करना चाहे तो एक एक पृष्ठ के चार चार हो सकते है और इससे अधिक सक्षेप उसी 
स्थिति में किया' जा सकता है जब कि कुछ विषय निकाल दिये जायें। परन्तु ऐसा ग्रन्थ 
बनने का सुयोग बार बार नहीं आता इसलिए मुझे उपलब्ध विषयो में से जितने इसमे 
रखने योग्य प्रतीत हुए सब रखे हे । 

यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं कहा जा' सकता। इसमे वाल्मीकि-रामायण और अठारह 
पुराणों में से एक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वर्णन नही है। इन सबका समावेश करने 
की सूचना भी बहुतो ने दी पर में अकेला क्या क्‍या कर सकता था। ज्योतिष के ही अनेको 
ग्रन्थ मेने नहीं देखे हे। केवल पूना के आनच्दाश्रम में भिन्न भिन्न लगभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रन्थ है । मेने वे सब देखे हे परन्तु इस ग्रन्थ में उनमे से बहुतो का वर्णन नही आया है। 
पृ० ३४० में उल्लिखित आफ्रेच सूची' मे लगभग २००० ज्योतिष ग्रन्थ हे । वे सब मिले 
कैसे और उन्हें देखा कब जाय! फिर भी ज्योतिष तथा अच्य ग्रन्थों की ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्व-पृर्ण सभी बाते इसमें आ गयी है । हम लोगो के भाग्य से हमारे देश मे 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य उनके विद्वान्‌ विद्यमान है। अवशिष्ट कार्य उन्हें अपने 
हाथ में लेना चाहिए। मेरे श्रम का वे कुछ उपयोग कर सके तो अच्छा ही है । 

इस ग्रन्थ मे परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरुषों के समय का' विवेचन करने 
का सुझाव कुछ लोगो ने दिया था, परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विश्वसनीय प्रमाण, 
जिनके द्वारा उनका समय तिश्चित किया जा सके, मुझे आज तक नही मिले और न तो 
भविष्य में मिलते की आशा है, फिर भी काल निरवधि है और वसुन्धरा विपुला है, 
न जाने कब क्या होगा। इस विषय में मेरा मत सम्पूर्ण ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा। ग्रत्थो के रचनाकाल का विवेचन प्रथम भाग के उपसहार में किया है। 

इस ग्रत्थ में कौन कौन से विषय हे अथवा होने चाहिए, इस विषय में - लोगो की' 
भिन्न भिन्न धारणाएँ देखी गयी हे। कुछ लोग तो यहाँ तक समझते है कि पचाग 
बनाने की सारणियाँ, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार प्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तिया, नाटिकल अल्मनाक द्वारा बनने वाले पचागो सरीखे सुक्ष्म पंचाग बनाने 
की पद्धति, जिनके द्वारा उत्तम जन्मपत्र बताये जाते हे वे उत्तम जातक ग्रन्थ, इतना ही 
नही ज्योतिष शास्त्र का सवस्व इसमे हूँ । स्पष्ट है कि इसमे इतनी बातो का समावेश 
होता असम्भव है परन्तु इससे हमारे देश के लोगो की प्रबल जिज्ञासा व्यक्त होती है 
और यह देखकर बडा आनन्द होता है। 

संस्कृत में ऐसा ग्रन्थ नही है यह तो पहिले बता ही चुके हैं। अग्रेजी में कुछ बाते 
भिन्न भिन्न स्थानों में मिलती हे पर वे सब मिलकर इस ' ग्रन्थ के चतुर्थाश के बराबर 
भी न होगी। उपसहार द्वारा ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अग्नेजी मे बहुत से लेख 
लिखे हैं पर आज तक किसी ने इतना व्यापक विचार नही किया है और जो कुछ किया 
है वह भी एतदेशीय दृष्टि से नहीं हुआ है। 

कुछ ग्रन्थ मुझे स्वत' पढने को नही मिल सके अत कही कही उनकी बातें अन्य 
ग्रन्थ या ग्रन्थकार के आधार पर लिखनी पड़ी हे । ऐसे स्थलो में उस ग्रन्थ या प्रन्थकार 
का नाम लिख दिया है। अन्य ग्रन्थों के तात्पर्याथ या उद्धरण स्वत्तः उन ग्रन्थों को 
पढ़कर लिखे है और उनके नाम सर्वत्र दे दिये हे । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में एक भी 
पक्ति दूसरे ग्रंथ के अनुवाद स्वरूप अथवा दूसरो के आधार पर नहीं लिखी है। महत्त्व 
के बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों का मेने स्वत सम्रह किया है। जहाँ कहीं यह लिखा है कि 
अमुक बात गणित द्वारा सिद्ध होती है वहाँ स्वत' ध्यानपूर्वक गणित किया है और मेरा 
विश्वास है कि वह ठीक है तथापि भ्रम' मनुष्य का धर्म है इसलिए उसमे दृष्टिदोष 
हो सकता है। 

दक्षिणा प्राइज कमेटी के सभासदो ने मूलग्रन्थ के सशोधन के सम्बन्ध में दो तीन 
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सुझाव दिये थे। उनमे से एक सक्षेप करने के सुझाव को छोड शेष सब इसमें स्वीकार 
कर लिये गये है । मूलग्रन्थ में य्‌रोपियन विद्वानों की कही-कही कड़ी टीका की गयी 
थी। कमेटी ने उसका कडापन बिलकुल निकाल देने की सूचना दी थी, तदनुसार 
विषय ज्यो के त्यो रखते हुए कडई बिलकुल निकाल दी गयी है । फिर भी एक बात 
कहे बिना' नही रहा जाता कि हमारे देश के कुछ बड़े बडे विद्वान्‌ भी यूरोपियनों की 
बाते चाहे ज॑ सी हो उन्हें वेद-वाक्य समझते हे । इससे यह विदित होता है कि उन्हें अपनी 
योग्यता का भरोसा नही है। 

रायबहादुूर म० गो० रानाडे का कथन था कि यूरोपियन विद्वानों के मत 
और उनकी टीका इत्यादि विवादास्पद विषय इस ग्रन्थ मं न रखकर इनका विचार 
किसी अग्रेजी मासिक द्वारा होना चाहिए । ऐसा करने से ग्रन्थ बहुत बडा नही होगा । 
तदनुसार कुछ बातो की चर्चा मेने अग्नेजी पुस्तको द्वारा की है। यह सब होते हुए भी 
मुझे यह भाग इस ग्रत्थ से निकाल देना उचित नही प्रतीत हुआ'। सब वाचको को नही 
तो कुछ को तो यह अवश्य उपयोगी जान पड़ेगा। यदि इसका' इगलिश में अनुवाद 


होने का सुअवसर आया तो मेरा विस्तुत कथन यूरोपियन विद्वानों के सामने जायगा , 


और उसका योग्य विचार होगा। एक यूरोपियन विद्वान ने मुझसे कहा' भी है कि यदि 
इस ग्रन्थ का' अग्रेजी में शीघ्र अनुवाद नहीं हुआ तो इसके कुछ भागो का' अनुवाद तों 
करवाना ही पडेगा। 

वाचको से मेरी प्राचीन ग्रन्थो के अन्वेषण की ओर ध्यात देने की आग्रहपूर्वक 
प्रार्थना है। मेरा न देखा हुआ कोई ग्रन्थ यदि किसी महाशय को मिले तो कृपया मुझे 
उसकी सूचना दे। ऐसा करने से मुझ पर और देश पर उनके बडे उपकार होगे। 
तैलग, द्रविड़ और बगाल प्रान्त के ग्रन्‍्थो का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेषत नहीं है। 
वहाँ के विशिष्ट ग्रन्थो की और पृ० ६३६ में लिखे हुए नाडीग्रन्थ सरीखे ग्रन्थों की जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा *होगा। मेने जिन ग्रन्थकारो 
का वर्णन किया है उनमें से बहुतो के वशज विद्यमान होगे। यदि वे उनके विषय में 
कुछ विद्ेष बतलायेगे तो अच्छा होगा । 

ग्रन्थप्रचार के विषय में देखा गया कि तैलग और द्रविड प्रान्त के ग्रन्थो की अन्य 
प्रान्तो में विशेष प्रसिद्धि नहीं है। लिपिभेद के कारण ऐसा हुआ होगा । बगाल के 


ग्रन्‍्थ भी इधर विशेष प्रचलित नही हे तथापि प्राचीन कान की यात्रा इत्यादि अडचनों , 


का विचार करते हैं तो यह देखकर बडा आदचर्य होता है कि बडे बडे ग्रन्थों का प्रचार 


भारत के कोने कोने तक है, प्रहलाघव इत्यादि ग्रन्थ शीघ्र ही चारों ओर प्रचलित हो ' 
गये और मध्यम ग्रन्थ भी प्रचलित हे। ज्योतिष के विद्वानों को इस देश के राजाओ . 
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का आश्रय तो था ही पर म्सलमान बादशाहो का आश्रय भी पहिले ही' से था। इसके 
अतिरिक्त काशी के विद्याक्षेत्र मे भी बहुतो की उपस्थिति होती थी । इन्ही कारणों से 
सर्वत्र ग्रत्थो का प्रचार हुआ होगा । 

ज्योतिष ग्रन्थो की सख्या बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस देश के 
बहुत बडे होने के कारण सदा उपयोग में आने वाले एक ही विषय के भिन्न भिन्न प्रान्तो 
में भिन्न भिन्न ग्रन्थ बने | कुछ ग्रन्थ, विशेषत करणग्रन्थ, प्राचीन होने पर निरुपयोगी 
हो जाया करते है इसलिए कालक्रमानसार तये नये ग्रन्थ बनते गये, क्योकि एक ही विषय 
ग्रन्थकार के चातुर्यातुसार न्यूनाधिक सुबोध हो जाता है इसलिए अनेक आचार्यों ने 
अनेक ग्रन्थ बनाये । 

इस ग्रन्थ में जितने वेदमन्त्र और सस्कृत इलोक आये हे उन सबो का अर्थ लिखने 
से ग्रन्थ बहुत बडा हो जाता इसलिए अत्यन्त आवश्यक स्थलो मे ही अर्थ लिखा गया है। 
कही कही केवज भावार्थ लिखा है और जहाँ पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा कुछ समझ में आने 
योग्य है वहाँ भावार्थ भी नहीं जिखा है। 

वेदमन्त्रो का अर्थ सत्र मूल का अनुसरण करते हुए लिखा है। अन्वय के लिए 
जो दब्द' ऊपर से लेने आवश्यक थे वे | ] इस कोष्ठ में और पर्याय शब्द या वाक्याशो 
के अर्थ ( )इस कोष्ठ म॑ लिखे हे। जो बात मूल में नहीं है-वह उपर से बिलकुल 
नही ली गयी है। बेदमन्त्र और सस्कृत श्लोक छापने में प्राय अशुद्धि नही हुई है। 
छापने के लिए भेजी हुईं सम्पूर्ण प्रति स्वय लिखना अशक्य था अत सम्भव है उसकी 
कुछ अशुद्धिया प्रफ सशोषन के समय भी ध्यान में न आकर ज्यों की त्यो रह गयी हो 
पर इसे दूर करने का कोई उपाय नही है । 

मध्यमाधिकार में जिन ज्योतिषियों के जीवनचरित्र लिखे हे वे विशेषत, ज्योतिष- 
गणित ग्रन्थकार हे । उनमे से यदि किसी ने सहिता या जातक ग्रन्थ बनाया है ती उसका 
भी विवरण वहाँ लिखा है। जिन्होंने केक्‍ल सहिता' या जातकग्रन्थ बनाये हे अर्थात्‌ 
गणितभ्न्थ एक भी नहीं बनाया है उनका जीवन चरित्र तत्तत स्कन्‍्धो भो लिखा है। 

ज्योतिषियों के जीवनचरित्र मे प्राय. उनके समय स्थान, ग्रन्थ, उनकी टीकाओ और 
प्रन्थका'र की योग्यता का वर्ण न है। उनके वह में उनके पूर्व या पदचात्‌ यदि कोई ग्रन्थक। र 
हुआ है तो उसका भी' वर्णन किया है। किसी के जीवनचरित्र में थदि कोई विशेष बात है 
तो वह विषयसूची में लिखी है। विषयसूची' में ग्रन्थकारो के नाम के आगे लिखा हुआ 
शक', यदि स्पष्ट न क्रिया गया हो तो, उनका जन्मशक नही बल्कि ग्रत्थरवनाकाल है। 

मेरे मतनुसार प्राचीन ग्रन्थकारो क/ नाम लिखते समय आदरा्थ बहुबचन का 
प्रयोग नही करना चाहिए और मेने प्रायः सर्वत्र ऐसा ही किया भी है। भास्कराचार्य 
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में अधिक पूज्यबूद्धि व्यक्त करने के लिए भास्कराचार्य कहते है” लिखने की कोई आवश्य- 
कता नही है जब कि हम ईश्वर के ताम का उल्लेख भी एकवचन में ही' करते हे। सस्क्ृत 
और इगलिश म॑ भी आदरप्रदर्शन <क्े लिए बहुबचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
ऐसा कह सकते है। कुछ आधुनिक और विद्यमान विद्वानों के विषय में बोलचाल में 
सवेदा बहुबचन का प्रयोग किया जाता है। उसे निकाल देने से भाषा शायद कर्ण-कट्‌ 
हो जायगी इसलिए उनके लिए मने बहुबचन का ही प्रयोग किया है। 

आज हम लोग शक की अपेक्षा ईसवी सन्‌ से अधिक परिचित हे इसलिए शक 
द्वारा किसी बात का काल सम्बन्धी विचार करने की अपेक्षा ईसवी द्वारा' करने में सुविधा 
मालूम हीती है परन्तु हमारे ज्योतिषणणितग्रन्थका रो ने सवंत्र शक का ही उपयोग किया' 
है। भारत के किसी भी प्रान्त का ग्रन्थ लीजिए, वहा व्यवहार में शक का प्रचार न 
रहते हुए भी ग्रन्थ मे शक ही मिलेगा, इसलिए मेने भी उसी का उपयोग किया है परन्तु 
दककालपूर्व' के स्थान में ईसवी सन्‌ पूर्व कह सकते है। इतने प्राचीन काल के 
सम्बन्ध मं शक और ईसवी सनो के अन्तर स्वरूप ७८ वर्षो की उपेक्षा' की जा सकती है। 
इस ग्रन्थ में जहों शकवर्ष को जानबूझकर वर्तमान न कहा हो वहाँ उसे गतवर्ष समझना 
चाहिए (पृ० ४८९ देखिए )। ग्रहस्थिति इत्यादिको के लिए जहाँ जानबूझ कर सायन 
विशेषण न लगाया हो "वहा उन्हें निरयन अथवा ग्रहलाघवीय पञ्चाड्रानुसार समझना 
चाहिए। जहा केवल सूयसिद्धान्त, आयंसिद्ध।न्त और ब्रह्मसिद्धान्त चिखा हो वहा क्रमश 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त, प्रथम आयसिद्धान्त और ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त समझना चाहिए। 

यह तो स्पष्ट है कि अनुक्तमणिका से ग्रन्थ देखने में बडी सुविधा होती है पर उसे 
बनाना कितना कठित है,इसका ज्ञान अनुभव द्वारा हे होगा । एक मनुष्य को उसे 
बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। विषयानु सार सूची मेने स्वय बनायी है। शेष 
सूचियाँ बनाने में पूना ट्रेनिंग कालेज के वर्तमान विद्यार्थियों ने बडी सहायता की 
है। यह कार्य अनेक मनुष्यों द्वारा हुआ है और सूचीपन्र छपने पर्यन्त उसकी पाच प्रतिया 
बनी हे इसलिए कही कही अशुद्धिया रह गयी होगी और कुछ नाम बिलकुल छट गये होगे 
पर इसमें कोई वश नही है। हमारे ग्रन्थकार अकगणित, बीजगणित इत्यादि गणित 
प्रन्‍्थो का भी समावेश ज्योतिष ग्रन्थों, में ही करते है, तदतुसार सूचीपत्र मे मेने भी 
ऐसा ही किया है। पञचाज्भ और सस्कृत-मराठी ग्रन्थ तथा उनके कर्ताओ के नाम भी 
सस्क्ृत ग्रन्थ और ग्रन्थकारों में ही लिखे हे। सूच्रीपत्र मे पृष्ठाको के सामने टि' (टिप्पणी) 
लिखता कही कही भूल से रह गया है। 

यह ग्रन्थ लिखते समय ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थों का सप्रह करने मे कितना परिश्रम 
हुआ, लोगो की कितनी प्रार्थनाएँ करनी पडी, ग्रन्थों के वाचन का कार्य कितनी शी (घ्र- 
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तापूर्वक करना पडा, ग्रन्थ लिखने और छपने के समय कितना शारीरिक और मानसिक 
श्रम करना पडा, पाठक इसकी कल्पना नहीं कर सकगे। इस व्यासग द्वारा होने वाला 
आनन्द ही इस कार्य का एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता है। 
इसे छापने का कार्य मुझसे होने योग्य नही था क्योकि इसमें व्यय अधिक था और 
शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण इसकी बिक्री कम होना भी निश्चित था । आय॑भूषण 
प्रेस के मालिक मेरे ग्रामस्थ तथा बालमित्र रा० रा० हरिनारायण गोखले ने इसे 
छपवा कर मेरा ही नही सम्पूर्ण महाराष्ट्र का बडा उपकार किया है। पुस्तक छपाने 
और छपना आ रम्भ होने के बाद उसे पूर्ण करने का उन्होने यदि बा'र बार आग्रह न किया 
होता तो यह ग्रन्थ कभी भी प्रकाशित न हो पाता क्योकि मेरी दृष्टि से कदाचित्‌ यह मेरे 
'जीवन भर म पूर्ण न होता । में समझता हूँ ऐसे ग्रन्थों के पूर्ण होने का कार्य भविष्य 
पर ही' छोड़ देना चाहिए, फिर भी अब तक जितने कार्य हाथ में लिये हे यथाशक्ति उन्हें 
पूर्ण किया है। यदि किन्ही महाशय को इसमे कोई दोष दिखाई दे अथवा इसके विषय 
में कुछ वक्तव्य हो तो वे मुझे उसकी सूचना दे। मेरे उपर उनके बड़े उपकार होगे। 
यह ग्रन्थ लिखने मे आरम्भ से अब तक मू झे अनेक मन्‌ष्यों की सहायता मिली है। 
ग्रन्थ-विस्तार होने के भय से सब सहायको के नाम तथा सहायता के प्रकार नही लिखता 
पर अन्त.करण पूर्वक सबको धन्यवाद देता हूँ। 
अपना' थोडा बहुत जीवनचरित्र लिखने की हमारे ज्योतिषग्रन्थकारों की पद्धति 
है। यह पद्धति न होती तो इस ग्रन्थ का बहुत सा भाग में न लिख पाता। उसी का 
अनुसरण करते हुए अपना थोडा सा वृत्तान्त लिखकर प्रस्तावना समाप्त करता 
है । रत्नागिरि जिले में दापोली तालुके के मुरुड़ नामक गाँव मे शक १७७४५ में ग्रह- 
लाघवीय पञ्चाज़भनुसार आषाढ शुक्ल १४ युक्त १४ मगलवार (तदनुसार २०२१ 
जूलाई सन १८५३ ) को मिथुन लग्न में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता इत्यादि के नाम 
क्रमश बालकृष्ण, रामचन्द्र, बललाल और शकर तथा माता का नाम दुर्गा था। में 
नित्युन्दनगोत्रीय हिरण्यकेशी शाखाध्यायी चितपावन ब्राह्मण हूँ। मेरे कुल का मूल 
उपनाम वेशम्पायन है। वेशम्पायन घराना म्‌रुड़ गाँव का पुरोहित और धर्माधिकारी 
है। कुछ शताब्दी पूर्व एक सिद्ध पुरुष ने म्रुड गाँव बसाया। हमारा मूलपुरुष उनका 
शिष्य था। उसी सिद्ध द्वारा मेरे मूल पुरुष को उपर्युक्त वृत्ति मिली। लडकपन 
में मेरा अध्ययत' लंगभग दो वर्ष मुरुड की ग्रामीण पाठशाला में और उसके बाद सन्‌ 
१०६२ के अप्रेल से १८६८ के अक्टूबर तक वही सरकारी स्कूल मे हुआ'। उसी समय 
थोड़ा सा संस्कृत और वेद का भी अभ्यास किया । उसके बाद के दो वर्षो में से कुछ 
समय दापोली कोर्ट में उम्मेदवारी' करने में और कुछ अंग्रेजी पढ़ने में बीता | १८७० 
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के नवम्बर से आरम्भ कर तीन वर्ष तक में पूना ट्रेनिंग कालेज रहा। अन्तिम परीक्षा 
में उस कालेज के तृतीय वर्ष का प्रथम श्रेणी का सर्टिफिकेट मिला। वहा पढते समय 
लगभग दो वर्ष तक सबेरे एक घूटा अग्रेजी स्कूल में जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
में मंद्रिकुलेशन परीक्षा पास की। उसके बाद अनेक अडचनों के कारण कालेज में 
न जा सका। सन्‌ १८७४ की फरवरी से १८८० की फरवरी तक रेवदण्डा के मराठी 
स्कूल में और उसके बाद १८८२ के अगस्त तक थाना के नम्बर एक के मराठीस्कूल में 
हेडमास्टर था। उसके बाद १८०८९ के अक्टूबर तक बार्शी के अग्रेजी स्कूल में असिस्टेंट 
मास्टर था। उसके बाद १८९४ के जून तक धूलिया के ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेट था। 
इस समय पूना के ट्रेनिंग कालेज में असिस्टेंट मास्टर हूँ। मने विद्यार्थी बृद्धिवर्धिनी, 
सुष्टिचमत्का र, ज्योतिविलास और धर्ममीमासा नामक मराठी पुस्तक क्रमश १८७६, 
१८८२, १८९२ और १८९५ ईसवी' में लिखी हे और ये छप चुकी हे। मेने और 
मि० सेबेल ने मिलकर [70780 (92707 नामक ग्रन्थ अग्रेजी मं लिखा है। वह हाल 
ही में छपा है। मेरा भारतीय 'प्राच्चीन भूवर्णन' नामक ग्रन्थ अपूर्ण होने के कारण अभी 
नही छपा है। ज्योतिष मेरा वश-परम्परागत विषय नही है। सर्वदा विद्याव्यासग 
में रहने का स्वभाव और समाचारपत्र पढने का व्यसन होने के कारण मेरा ध्यान 
सायनवाद की ओर और उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र मे लगा। इस विषय का मुझे 
थोडा बहुत जो कुछ ज्ञान है सब स्वसम्पादित है। कुछ लोग समझते हे कि मुझे ज्योतिष 
का कुछ ऐसा ज्ञान है जो कि औरो के लिए दुष्प्राप्य है परन्तु साधारण मराठी सस्कृत 
और इग्लिश जाननेवाला बुद्धिमान्‌ गणितज्ञ और जिज्ञासु मनुष्य मेरे जितना ज्योतिष- 
ज्ञान पाच छ महीनों में सहज सम्पादित कर सकता है। आज तक ज्योतिष सीखने 
की इच्छा से मेरे पास बहुत से लोग आये परन्तु उनमे से अन्त तक कोई भी नही टिका, 
यह दूसरी बात है। ससार का वर्तमान ज्योतिषज्ञानभण्डार बहुत बडा है। मेरा 
शानसंग्रह उसके सामने कुछ भी नहीं है और मेरी ज्ञानसग्राहक शक्ति के लिए वह 
अनेक कारणों से अगम्य है। बूद्धि के स्वयभू प्रेरक उस सविता से प्रार्थना है कि वह 
सबको ज्ञानाज॑न के लिए प्रेरित करे। 


पूना, शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
३१ अक्टूबर सन्‌ १८९६ ई० 

सायन अमान्त कातिक कृष्ण १० 
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उपोद्घात 


शुरू या हेमनत ऋतु मे रात को घर से बाहर किसी खुली जगह मे बंठने पर स्वभा- 
वत. आकाश की ओर ध्यान जाता है और चारो ओर सहझ्नो तार चमकते हुए 
दिखाई देते हैँ । उनमे कुछ बहुत छोटे होते है और कुछ बडे । थोडा ध्यानपूर्वक देखने से 
मालूम होने लगता है कि वे स्थिर नही है । कुछ एक ओर नीचे से ऊपर जाते रहते हैं और 
कुछ दूसरी ओर ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देते हे । देखते-देखते थोडी देर में कोई 
बडे आकार का और विद्येष प्रकाश वाला तारा उग आता है। हम उसकी ओर आइचये- 
पूर्वक देख रहे है, इसी बीच में एक ओर पृथ्वी से लगे हुए आकाशभाग मे जगमगाता 
हुआ प्रकाश दिखाई देने लगता है और हमारा चित्त उधर आक्ृष्ट हो जाता है। वह 
प्रकाश भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। क्रमश उस ओर से तारो का प्रकाश कम 
होने लगता है और थोडी देर में चारो ओर से किड्चत लाल चन्द्रबिम्ब दिखाई देने 
लगता है। उसे देखकर हमे बडा आनन्द होता है । वह ज्यो-ज्यों ऊपर आता है बहुत से 
तारो को छिपाते हुए अपना आनन्‍्द-दायक प्रकाश पृथ्वी पर फैलाता जाता है। इस 
प्रकार जब कि हम आनन्द में मग्न रहते हे अकस्मात्‌ एक चमक होने के बाद कोई तारा 
आकाश से टूटता हुआ-सा मालूम होता है। कभी-कभी थोडे ही समय में ऐसे छोटे 
बडे दस-पाच तारे टूटते-से दिखाई देते हे। यह दृश्य देखकर हम चौक पडते है । 


इस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारो की ओर मनुष्य का ध्यान अपने आप जाता 
है। उससें भी पृथ्वी के चमत्कारों की अपेक्षा आकाश के चमत्कार स्वभावत' ही भव्य 
और चित्ताकर्षक होते हे, इसलिए उनकी ओर ध्यान अधिक जाता है। जिन मनुष्यों का 
लक्ष्य किसी विद्येष कारण से अनेक प्रापछिचिक व्यवहारों की ओर कम है उत्तका ध्यान 
आकाण की ओर लगने की अधिक सम्भावना है। जान-बूझकर सदा इसकी ओर ध्यान 
देनेवालों को छोड दीजिए पर यदि सामान्यत' दोष जन-समूह को देखा जाय तो रात को 
भेड़ बकरियो के साथ जंगल या किसी खूली जगह में रहने वाले गडरिये इत्यादिको को 
या सबेर जल्दी उठकर खेती का काम करने वाले किसानो को तथा साधारणत: नक्षत्र- 
चिह्नों से ही दिशा पहचानकर रात को समुद्र मे नावें चलानेवाले मल्लाहो को अन्य लोगों 
की अपेक्षा नक्षत्रों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। और लोग भी थोडा बहुत 
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जानते ही है। ऐसे मनृष्य हमारे देश में कम मिलेगे जिन्हें आकाश काज्ञान कुछ भी 
नहो। 


सूर्य और चन्द्रमा प्रति दिन नियम पूर्वक उगतें और अस्त होते हे तथा ग्रीप्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुए क्रमश आती है। इन बातो का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस समय हमें इनके विषय में विशेष चमत्कार नहीं मालूम हो रहा है, पर जगत्‌ के 
आरम्भ मे इन्होने मनुष्य को चकित कर दिया होगा और आकाश के तेजो के विचार की 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषशञास्त्र की ओर मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्ति-काल से ही लगा 
होगा। सूर्य सबेरे उगता है, धीरे-बीरे ऊपर आता है, उसकी किरणे क्रमश प्रखर 
होती जाती हे । कुछ समय में वह आकाश के उच्चतम भाग में आ जाता है और फिर 
धीरे-बीरे नीचे जाने लगता है। उसका तेज कम होने लगता है। अन्त में वह अदृद्द 
हो जाता है। उसके अदृश्य होने के बाद बहुत देर तक अंधेरा रहता है। दूसरे दिन बह 
फिर प्राय पहले ही स्थान में उगता है, किसी अप्रस्तुत अत्यन्त भिन्न स्थान में नहीं उगता । 
यह जो सूर्य उगता है वह पिछले दिन वाला ही प्रति दिन रहता है या नया आता है, यदि 
वही है तो रात को कहा रहता है, वह आकाश में किसी अकल्पित ऊठपटाग स्थान मे क्यों 
नहीं उगता, उसकी किरण न्यूनाधिक प्रखर क्यो होती हे, वह जहा उगता है और अस्त 
होता है वहा आकाश तो पृथ्वी से लगा हुआ दिखाई देता है फियसूर्य उसी में से ऊपर कंसे 
आता है। पूर्व-पश्चिम भागों मे यदि समुद्र हो तो वह समुद्र में से आता है ओर समुद्र ही 
में डूबता हुआ दिखाई देता है तो क्या सचम्‌च वह समुद्र मे डूबता हू ? इत्यादि बानों में 
हमे आज कोई महत्व नही मालूम होता, परन्तु सृष्टि के आरम्भ में इन्होने मनुष्य को बडी 
उलझन में डाल दिया होगा और किसी बात का ठीक निशचय होने में बडा समय लगा 
होगा। पीछे का अनुभव भविष्य मे उपयोगी सिद्ध होता है और इस प्रकार परम्परया 
मनुष्य का ज्ञान बढता रहता है। जो बाते भविष्य में बिल्कुल सामान्य-सी समझी जाने 
लगती हे उतका भी अन्वेषण करके उन्हें सिद्धान्त रूप में रखने में अनेकों वर्ष लग जाते 
है, तो फिर सृष्टि के आरम्भ में सामान्य विषयो के भी सच्चे तत्वों को जानने में बहत समय 
लगा होगा इसे कहना ही क्‍या है। 


ऊपर सूर्य के विषय में जो बाते बतलायी गयी वे कपोल-कल्पित नही है । जैनों 
ने दो सूर्य माने थे। ग्रन्थों में इसके प्रमाण मिलते है । पुराणादिकों में भी बारह मासों 
के बारह भिन्न-भिन्न सूर्य माने गये है। वेदों में तो द्वादण आदित्य प्रसिद्ध ही है । थे 
बात यद्यपि इस समय कल्पित जान पडती हे परन्तु कभी न कभी मनुष्य उन्हें बिलकुल 
सत्य समझते रहे होगे। सूर्य उगने के पहले समुद्र मे डूबा रहता है, टस विषय में ऋग्वेद 
की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


उपोद्घात ३ 


यहेवा यतयों यथा भुवनान्यपिन्वत। 
अत्रा समूद्र आगूल्हमाशूर्यमजभततन ।। 
ऋण सण० १०।७२।७ 


हे देवताओं ! आप लोगो ने .. , .समुद्र में डूबे हुए सूर्य को [प्रात काल 
उदित होने के लिए | ऊपर निकाला। 


इसी प्रकार तत्तिरीय वेद में कहा है--- 


य उदगान्महतोणं वाद्दिभ्रिजमान सलिलस्य मध्यात्‌। 
स मा वृषभो रोहिताक्ष सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु।। 


महान्‌ समूद्र में से जल के मध्य से जो देदीप्यमान सूर्य ऊपर आया बह हमे पवित्र 
करे । 


सूर्य प्रात काल उगता है। मध्याह्न में अत्यन्त उच्च स्थान में आता है और साय- 
काल मे अस्त हो जाता है। मानो वह तीन पगो में सम्पूर्ण आकाश पार कर जाता है। 
इस चमत्कार का वर्णन ऋग्वेदादिको में बहुत-से-स्थानो में है। ऐसे वर्णन भी कि रात 
को सूर्य अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है बहुत है। 


अग्नि वावादित्य साय प्रविशति। तस्मादग्निर्द्रान्नक्त ददुशे।। 
तैत्ति० ब्राह्मण २।१।२।८ 


इस मन्त्र मे कहा है कि सूर्य रात को अग्नि में प्रवेश करता है। चन्द्रमा की ओर 
मनुष्य का ध्यान सूर्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही लगा होगा। चन्द्रमा का उदय रात्रि में 
सूर्य की भाति नियमित रूप से नही होता । कभी-कभी वह सूर्यास्त के समय उगता है 
और उस समय पूर्ण दिखाई देता है। इसके बाद क्रमश, देर से उगने लगता है और 
छोटा दिखाई देने लगता है। तारो में उसका स्थान बहुत ज्ञीत्र परिवर्तित होता रहता 
है। वह सूर्य के पास आने लगता है और एक दिन बिलकुल अदृश्य हो जाता है। उसके 
बाद दूसरे, तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद तुरन्त ही पश्चिम में दिखाई देने लगता है, परन्तु, 
उस समय उसकी छोटी-सी कोर मात्र दिखाई देती है और ऐसा मालूम पडता है मानो 
वह नवीन ही. उत्पन्न हुआ है। आज भी उस दिन प्रायः चारों वेदों में उपलब्ध 


तवो नवी भवति जायमानोज्लना केतुरुषस'मेत्यग्रम्‌ । 
भाग देवेस्यो विवधात्यायन्यचन्दमास्तिरते दीघ॑माय ।। 


ऋण स० १०।८४५।९६ 


है भारतीय ज्योतिष 


यह मन्त्र पढकर उसका दर्शन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का सूत्र अर्पण करते है 
और उससे प्रार्थना करते हे कि हमे नवीन वस्त्र और दीर्घायु दे। इसके बाद बढते-बढते 
वह एक दिन पहले की भाति पूर्ण हो जाता है। उसके इस न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओ की क्षय-वृद्धि का हमारे प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों में पर्याप्त वर्णन है। कि- 
बहुना, चन्द्रमा की कलाएँ, उसका काला धब्बा, सौम्य दर्शत और आह्वादकारक चन्द्रिका 
इत्यादि बाते सभी देशो में सर्वदा कवि-कल्पना-सृष्टि का एक प्रधान विषय रही है । 


चन्द्रमा एक बार पूर्ण होने के लगभग २६६ दिनो बाद फिर पूर्ण होता है और 
आगे भी पुन -पुन इतने ही दिनो में पूर्ण हुआ करता है। अत पहले मनुष्य के ध्यान में 
यह बात आयी होगी कि एक बार सूर्य का उदय होने के बाद पुन द्वितीय उदय होने तक 
प्राय स्वेदा समान काल लगता है। तत्परचात्‌ वही काल अर्थात्‌ एक अहोरात्र मनुष्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हुआ होगा। इसी प्रकार चन्द्रमा के विषय 
में भी उपर्युक्त नियम दिखलाई पडने पर, उसके एक बार पूर्ण होने से लेकर दूसरी बार 
पूर्ण होने तक का समय, मनृष्य की काल-गणना का दूसरा दिन से बडा रवाभाविक परि- 
माण निश्चित हुआ होगा। बहुत-सी भाषाओ में चन्द्रमा का नाम ही इस काल का भी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता है। वेदो में चन्द्रमा का मास नाम मिलता है। उदा- 
हरणा थ--- 


सू्यमासा मिथ उच्चरात. 
क्र० स० १०।६८।९०, अथ० स० २०।१६।१०७ 

सूर्यमासा विचरन्ता दिवि! 
नकेण स० १०।६२।१२ 


इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा का मास नाम उपर्युक्त काल का वाचक है। 


दिन और मास के मानों का निश्चय हो जाने पर मनुष्य को कुछ दिनो बाद ज्ञात 
हुआ होगा कि प्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुए एक नियमित समय के भीतर अर्थात चत्धमा 
द्वारा ज्ञात होनेवाले मासात्मक काल की बारह सख्याए बीतने पर, पुन -पुन आया 
करती है । वेदो मे इस काल के लिए घरद्‌, हेमनत इत्यादि ऋतुओ के ही नाभो का प्रयोग 
किया गया है। ऋक्सहिता में वर्ष अर्थ में शरद शब्द बीस से अधिक बार और हिम शब्द 
दस से अधिक बार आया है। अन्य वेदभागो में भी ये शब्द अनेकों बार आये है । वर्ष 
शब्द भी मूल मे ऋतुविशेष का ही वाचक है। 


शतज्जीव शरदो वर्धमान. शर्त हेमन्ताँच्छतमुवसन्तान्‌ ।। 
ऋण स० १०११६१४, अथ० सं० २०१६६।६. 


उपोद्घात भ्‌ 


इस ऋचा में वर्ष अथ में शरद, हेमनत और वसन्‍्त तीनो शब्द साथ आये है। वर्ष 
अथ म सवत्सर शब्द भी अनेकों जगह मिलता है। 


अस्तु, दिवस और मास से बडा» कालगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वर्ष 
हुआ। इन तीनो की उत्पत्ति का सामान्य दिग्द्शन ऊपर करा दिया गया । यहाँ 
ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी विचारों की क्रमश वृद्धि का सूक्ष्म वर्णन नही करते, क्योकि 
ऐसा करने से विस्तार होगा और उतने की यहाँ आवश्यकता भी नही है। मुख्य विषयो 
का वर्णन आगे यथास्थान किया ही जायगा। 


जेसे सूर्यादिको को देखने से चमत्कार मालूम होता है, उसी प्रकार उनकी नियमित 
स्थिति देखकर भी अत्यन्त आइचयं होता है और उनके विषय में एक प्रकार की पूज्य 
ब॒द्धि उत्पन्न होती है। इस स्थिति मे यह आकाश का सम्पूर्ण व्यवहार किसी अप्रतिहत 
सत्य द्वारा चल रहा है और उस सत्य की महत्ता अवर्णनीय है इत्यादि विचारों का मन 
में आना स्वाभाविक है। ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये--- 


सत्येनोत्तभिता भूमि सूर्यणोत्तभिता दथौ। 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमी अधिश्रित ।। 
ऋ० स० १०।८५॥।१, अथ० स० १४।१।१ 


सत्य ने भूमि सभाल*रखी है। सूर्य ने आकाश सभाला है। सत्य से आदित्य रहते 
है [और सत्य से ही] सोम आकाश में स्थित है । 


'इस पापी कलियुग में सभी ने अपना सत्य छोड दिया पर सूर्य और चन्द्रमा ने नही 
छोडा ये उद्गार आज भी बहुतो के मुख से सुनाई देते है । 


आकाश के कुछ चमत्कारों को देखकर आनन्द होता है, कुछ आइचर्योत्पादक और 
कुछ डरावने भी होते है । प्रहण, उल्कापात और धूमकतुओ को देखने से आज भी बहुत 
से लोगो को विलक्षण विस्मय ही नही भय भी मालूम होता है। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि के 
आरम्भ में लोग इनमे अत्यन्त भयभीत हुए होगे और इन्हे ईः्वरीय क्षोभ के द्योतक सम- 
झते रहे होंगे। कोलम्बस ने एक टापू के निवासियों से कहा कि सूर्य तुम पर ऋद्ध है और 
बह अमक दिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। बाद मं वसी ही स्थिति देखकर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वर्णन बहुतो ने पढा होगा। ई० स॒० पूर्व ५८४ के लगभग लीडिया 
और मीडिया व।लो का युद्ध ५ वर्ष तक जारी रहा। ई० स०» पूर्व ५८४ में, जब कि 
यूद्ध हो रहा था, खग्नास सूर्यग्रहण हुआ और अकस्मात्‌ दिन से रात हो गयी , यह देख 
कर दोनो पक्ष अत्यन्त भयभीत हुए और उन्होंने आपस' मे समझौता करके युद्ध बन्द 
किया। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है। कौरव-पाण्डवो का घोर यद्ध होने के पहल ए 
ही मास में सूयं और चन्द्रमा दोनो के ग्रहण लगे थे। उसके बाद वह घोर सग्राम हुआ 


दर भारतीय ज्योतिष 


जिसने अतिशय मनुष्य-सहार हुआ। इसका वर्णन हमारे महाभारत में है ही। उसी 
प्रकार अनेको प्रसगो मे. उल्कापात और केतु-द्शन होने के वणन पुराणादिका में 
तसेहे। 


मनुष्य-व्यवहार के सावनीभूत तथा कालगणना के स्वाभाविक मान दिन, मास 
और वर्ष आकाशीय चमत्कारो पर ही अवलमम्बित हू। खेती के ।जए ऋतुजा का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है और ऋतुज्ञान सूर्य पर अवलम्बित है। वर्षा भी सूय के है| कारण 
होती है। ज्वार-भाटें का कारण चन्द्रमा है। मालूम होता है ईव्वर अपने क्षोभों को 
भी आकाशस्थ तेजो की ही कुछ विशिष्ट स्थितियो द्वारा उनके आने के पूर्व सूचित 
करता है। इन सब हेतुओ से स्पष्ट हो जाता है कि मन्‌ष्य का ध्यान उसके उत्पत्तिकाल 
से ही ज्योतिषश्ञास्त्र में लगा होगा और प्राचीनकाल से ही उसकी ये धारणाए होगी कि 
चन्द्रमा और सूर्य की अमुक स्थिति में खेती इत्यादि के अमुकामुक कार्य करने पडते हे 
और उसमे भी अमुक विशिष्ट स्थिति में करने से वे अधिक लाभप्रद होते हे उदाहरणार्थ 
चन्द्रमा की अमुक स्थिति में बीज बोया जाय तो उपज अच्छी होगी और उसके जमुक 
नक्षत्र मे रहने पर बोने से नष्ट हो जायगी । सूर्य जब दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण 
की ओर मुडता है उस समय अर्थात्‌ अयन-सक्तान्ति के दिन अमुक-अम॒क कार्य हिताहित- 
प्रद होगे, विवाहादि कार्य अमुक समय करने से मगल-प्रद होगे, अमुक कर्म करने से 
ग्रहण, उल्कापात और केतु इत्यादिकों के दर्शन-जन्य अरिष्ट गान्‍त होंगे। आकाञ्न में दो 
अ्रह आमने-सामने आ जाने पर उतका युद्ध समझकर, उनकी न्यूनाधिक तेजस्विता द्वारा 
जय-पराजय मानकर पृथ्वी के राजाओं की जय-पराजय का निश्चय करते रह होगे। 
इसी प्रकार कुछ समय बाद उनकी यह कल्पना होना भी स्वाभाविक है कि आकाशस्थ 
ज्योतियों का सम्बन्ध यदि सम्पूर्ण जगत्‌ के व्यवहा रऔर शुभाशुभ से है, तो प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकालीन घटनाओ से भी उनका सम्बन्ध अवश्य होगा और मनुष्य के जन्मकाल की 
तथा अन्य समयो की सूर्य-चन्द्रादि ग्रहों की स्थिति द्वारा उसके जीवन में होनेवाले सुख- 
दू.ख का निरचय किया जा सकेगा । 


उपर्युक्त विषयो के तीन भेद होते हे । प्रथम भेद में गणित-सम्बन्धी बाते आती 
हे, जेसे कितने दिनो का महीना होता है, कितने महीनो का वर्ष होता है, वर्ष में कितने 
दिन होते हे, सूर्य का दक्षिणायनत्त या उत्तरायण अमक दिन से कितने दिनो बाद होगा, 
अमुक ग्रह अमुक दित कहा रहेगा, ग्रहण कब होगा इत्यादि । ग्रहण, केतु तथा ग्रह-यद्धा- 
दिकों द्वारा जगत्‌ के शुभाशभ का ज्ञान और अमृक दित विवाहादि कर्म करने से शभ 
या अशुभ फल होगे इत्यादि बात द्वितीय भेद से आती है । किसी व्यक्ति की जन्म- 
कालीन तथा अन्य समयो की ग्रहस्थिति के अनुसार उसके जीवन में होने वाले सुख- 
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दुख का विचार तृतीय भेद में किया जाता है। ये ज्योतिषज्ञास्त्र की तीन शाखाएँ 
(स्कन्ध ) कही जा सकती हे । 
हमारे ज्योतिषशास्त्र के प्राचीद् और अर्वाचीन ग्रन्थों में ज्योतिष के यही तीन 
स्कन्ध माने गये है । पहले को गणित, दूसरे को सहिता और तीसरे को जातक या होरा 
कहते हे । गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता है। नारद का बचन है--- 
सिंद्धान्तसहिताहो रारूप स्कन्वत्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्यथ निर्मेल चक्षुर्ज्योति शास्त्रमनृत्तमम्‌ ।। 
नारदसहिता १।४ 


श्रीपतिकृृत रत्नमाला के टीकाकार महादेव (शक ११८५) का कथन है-- 


ग्रहगणितपाटीगणितबीजगणितरूपसुनिश्चलमलस्य बहुविधविततहो रातन्‍्त्र- 
शाखस्य ज्योति शास्त्रवनस्पते सहितार्था एवं फलानीत्यवधार्य जातकर्मतामक रणमौ- 
ड्जीबन्धनविवाहयात्रा दौ निखिलसहितार्थमल्पग्रन्थेनाभिधातुमिच्छ आह । 


केशवक्त मुहरतंतत््व नामक ग्रन्थ की टीका मे (लगभग दाक १४४० ) गणेश देवज्ञ 
ने कहा है--- 
“श्री केशवो गणितस्कन्ध जातकस्कन्ध चोक्त्वा 
सहितास्कन्ध चिकीर्ष प्रतिजानीते । 


आकाशस्थ ज्योतियों के विचार की ओर हम लोगो का ध्यान बहुत प्राचीन काल 
से ही लगा था। परन्तु किसी विषय का शास्त्र बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए 
ज्योतिषशास्त्र के भी ग्रन्थ बनने में बहुत समय व्यतीत हुआ होगा और सर्वप्रथम 
जो ग्रन्थ बने होगे उनमे तो कम-से-कम इस शास्त्र का विवेचन कुछ मूलभूत विषयो के 
ही रूप मे रहा होगा और वह भी कुछ स्थल ही । हमारे यहा के सम्प्रति उपलब्ध ज्योतिष- 
प्रन्थो मे अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाज़ज्योतिष है। उसमे गणित द्वारा केवल सूर्य और चन्द्रमा 
की ही स्थिति का विचार हुआ है । उसके बाद का ग्रन्थ अथवंवेदाडु ज्योतिष होना चाहिए । ' 
इसमे सहिता और होरा स्कन्धो का थोडा विचार हुआ है। इसके बाद के भ्रन्थ गर्ग, 
प्राद्र इत्यादि की सहिताए जान पडते है। ज्योतिषशास्त्र का कुछ विस्तृत ज्ञान हो 
जाने पर उसकी गणितादि तीन गाखाएँ हुई होगी। इसके पहले कुछ ऐसे भी ग्रन्थ 
बने होगे जिनमे तीनो शाखाओं का एकन्न विवेचन हो । मालूम होता है उस समय ऐसे 
ग्रन्थ थे और उन्हें लोग सहिता ही कहते थे । वराहमिहिर ने अपनी सहिता में लिखा है--- 


१, इन ग्रन्थों का स्वरूप थोड़े में दिखाने के लिए बहुत-सी बातो का यहाँ 
वदिदशंन मात्र कराया गया है | आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा । 


द भारतीय ज्योतिष 


ज्योति.शास्त्रमने कभेदविषय स्कन्वत्रयाधिष्ठित । 
तत्कात्स्व्योपनयस्थ नाम मुनिभि सकीरत्यते सहिता।। अध्याय £ 


बेदाज़ज्योतिष और गर्गादि की सहिताओ दे प्राचीन ग्रन्थ पहले थे या नही इसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपलब्ध नही है। गर्गादिको के जो सहिताग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध है उनका मूल जेसा था वसा ही आज भी है, अथवा नही, यह निश्चिय- 
पूर्वक कहना कठिन है। सम्प्रति गर्ग-सहिताए भी दो-तीन प्रकार की उपलब्ध हे। 
उपर्युक्त वराहमिहिर के वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले ऐसा सहिता-प्रन्थ 
अवश्य रहा होगा जिसमे तीनो स्कन्‍्धो का विवेचन एकत्र हो, वह विवेचन चाहे पूर्ण हो 
अथवा अशत । जैसे-जैसे ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान बढता गया और प्रत्येक भाखा पूर्ण होती 
गयी वेसे-वेसे भविष्य मे प्रत्येक शाखा के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ बने होगे और सहिता नाम 
केवल एक स्कत्ध का पड गया होगा । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका से ज्ञात होता 
है कि उसके (शक ४२७) पूर्व भिन्न-भिन्न शाखाओ के स्वतन्त्र ग्रन्थ बन चुके थे। केबल 
गणितस्कन्व विषयक आयंभट का ग्रल्थ वराहमिहिर के कुछ पहले का है, परन्तु उसके 
भी पहले गणित स्वतन्त्र स्कन्ध बन चुका था, यह आगे चलकर सिद्ध करंगे । स्वय वराह- 
मिहिर के तो तीनो शाखाओ के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हे ही । 


प्रत्येक स्कन्ध के ग्रन्थों के विषय 


गणित स्कन्‍्ध के ग्रन्थों में सिद्धान्त, तन्‍त्र और करण तीन भेद है। करण ग्रन्थ 
में केक्‍ल ग्रहगणित रहता है। सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचार्य ने इस प्रकार 
किया है --- 


त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना भानप्रभेद: क्रमा- 
च्वारइव दूसदा ट्विधा च॑ गणित प्रश्नास्तथा सोत्तरा । 
भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितिश्व कथन यन्त्रादि यत्रोच्यते 


सिद्धान्त. सः उदाहतोध्त गणितस्कन्धप्रबन्धे बुघे ॥६॥। 
“सिद्धान्त शिरोमणि, मध्यमाधिकार ।। 


सिद्धान्त या तनत्र में मुख्यत” दो अद्भ होते हे। एक में केवल ग्रहादिकों का गणित 
और दूसरे में प्राधान्यत सृष्टि-स्वता का वर्णन, गोलविचार, यन्त्ररचना और काल- 
गणना के मान इत्यादि विषय रहते है, ये दोनों अद्भ बिल्कुल पृथक नही रहते और न 
तो रखे जा सकते है । अधिकाश सिद्धान्तो मे दोनो का सम्मिश्रण ही पाया जाता. है । 
सिद्धान्त, तन्‍्त्र और करणो के लक्षण कोई-कोई यो करते है कि जिसमे ग्रहगणित का 
'विचार कल्पादि से हो वह सिद्धान्त, जिसमें महायुग से हो वह तन्‍ब और जिसमे किसी' 
इष्ट दक से हो वह करण है। केवल ग्रहगणित की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें इसके 
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अतिरिक्त अन्य कोई भेद नही है, अर्थात्‌ यह कह सकते हे कि वस्तुत' इसमें कोई भेद 
नही है। तीनो प्रकार के ग्रत्थो मे जिन भिन्न-भिन्न प्रकरणों में ग्रहशणित का विचार 
किया रहता है, उन्हे अधिकार या अध्याय कहते है । उनके नाम ये हे--- 


१ मध्यमाधिकार ५ सूर्यग्रहण ९ ग्रहयूति 

२ स्पष्टाधिकार ६ छायाधिकार १० भग्नहयति 
३ त्रिप्रशनाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात 
४ चन्द्रग्रहण ८ शुद्भोन्रति 


कुछ ग्रन्थों में अधिकार-सख्या इससे कुछ कम है, और कुछ में अधिक और उनका 
क्रम भी प्रत्येक मे भिन्न-भिन्न है, फिर भी इन ग्यारहो में उन सबका समावेश हो जाता है । 


सहिता के विषयो के सम्बन्ध में सबकी एकवाक्यता नही है। सामान्यत सहिता के 
दो अद्भ माने जा सकते हे । एक तो वह जिसमे ग्रहचार अर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल में ग्रहों 
के गमन और उनके परस्पर युद्धादि के धूमकेतु, उल्कापात और शकुनादिको द्वारा ससार 
के लिए शुभाशुभ फल का विवेचन रहता है और दूसरा वह जिसमे मुह्तें अर्थात्‌ विवाह 
और यात्रादि कर्मो के शुभाशुभ फलप्रद समय का विचार रहता है। वराहमिहिर 
की सहिता से विदित होता है कि उनके समय दोनो अद्भी का महत्व समान था, परल्तु 
श्रीपति के समय (शक ६६०) से क्रमण प्रथम अज्भू का महत्व कम होने लगा और 
लगभग शक १४५० से दूसरे अद्भ का प्राधान्य हो गया । किबहना, मृह॒तंतत्त्व मुह॒र्तमातेण्ड, 
मुहतंचिन्तामणि, मुहुतंचूडामणि, मृहतंदीपक और मुहततंगणपत्ि इत्यादि ग्रन्थों के नाम 
से तथा तदन्तगंत विषयो को देखने से पता चलता है कि आगे जाकर मुहूर्त विषय ही' 
तीसरा स्कन्ध बन बैठा । मुह॒रतग्रन्थो मे वराहमिहिर की सहिता के कुछ विषय रहते है, 
पर उनका प्राधान्य नही रहता। 


किसी मनुष्य के जन्मकालीन लग्न द्वारा उसके जीवन के सम्पूर्ण सुख-दु खो का 
निश्चय पहले ही कर देना होरास्कन्ध का स|मान्‍्यत मूल स्वरूप है। होरास्कन्ध का 
ही' दूसरा नाम पहले जातक था। आगे चलकर इसके दो विभाग हो गये। उपर्युक्त 
विषय जिस अद्भ में आया उसे जातक कहने लगे और दूसरा अद्भ ताजिक हुआ | किसी 
मनुष्य के जन्मकाल से आरम्भ कर जिस समय सौरवर्ष की कोई सख्या समाप्त होकर 
नवीन वर्ष लगता है उस समय के लग्न द्वारा उस वर्ष के सुख-दु ख का निरचय करना' 
सामान्यत ताजिक का मुख्य विषय है। इस पद्धति में जन्मलग्न का मुथहा नाम रख 
कर उसे भी एक ग्रह मान लिया गया है। कुछ ग्रन्थकारों ने ताजिक शब्द का सस्क्ृत 
रूप तातीयक' बताया है। मुसलमानो का प्राबल्य होने के समय (लगभग शक १२०० ) 
से हमारे देश में ताजिक अज्भ उनके ग्रन्थों से आया । 


१० भारतीय ज्योतिष 


इस ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी, चन्द्र और सूर्यादिको की स्थिति कहा है, कसी है, उन्हें गति 
कैसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रश्नो का सामान्य विवरण मारे 
ज्योतिषग्रन्यो के जिस प्रकरण मे रहता है, उसके भुवतकोाश, भवनसस्था, जगत्सस्था 
इत्यादि अर्थो के नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में हे। यद्यपि इन बातो का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान हुआ है तयापि विषय-प्रवेश होने के लिए यहाँ भुवनसस्था, ग्रहगति, 
अयनचलन और कालगणना करने की यगपद्धति के विषय मे सक्षेप मे कुछ कहगा। 


भुवनसंस्था 


हमारे ज्योतिषशास्त्र के मतानुसार विश्व के मध्यभाग में पृथ्वी है। उसके चारो 
ओर क्रमद. चन्द्र, ब॒ध, शूक्र, सूर्य, मगल, गुरु, गनि और तारकामण्डल घूम रहे हे । 
यह घमता हुआ नक्षत्र-मण्डल दोनो श्रवों में बंधा हुआ है। पृथ्वी गोल और निराधार 
है। उसके चारो ओर वाय है, जिसे भूवाय्‌ कहते हैँ । उसके ऊपर आकाश मे प्रवह 
नाम का वाय्‌ सञ्चार करता है। उसी की प्रेरणा से चन्द्रादि तेजो को गति मिलती है 
और दबे पृथ्वी के चारो ओर घूमते हे । यह वर्णन सभी सिद्धान्त और तन्‍्त्र ग्रत्थों म॑ रहता 
है, करण ग्रन्थों मे नही रहता पर पञ्चसिद्धान्तिका में है। ज्योतिष के पौरुष ग्रन्थों 
में पञ्चसिद्धान्तिका म॑ दिये हुए मतो में से प्राचीन मत सम्प्रति उपलब्ध नही हे, इसलिए 
उसके उपयुक्त अर्थो के सूचक वचन नीच उद्धत करते हे । 


पञचमहाभतमयस्तारागणपज्जरे महीगोल . । 
खे5यस्कान्तान्त स्थी. लोह इवाबस्थितो वृत्त. ॥१।। 
मेरो समोपरि वियत्यक्षों व्योम्नि स्थितो श्रुवोध्चोध्त्य । 
तत्र निबद्धो मरुता प्रवहेण अाम्यते भगण' ॥॥५॥। 
चन्द्रादृर्धी। बृधसितरविकुजजीवाकंजास्ततोी भानि॥।३०॥॥। 
अध्याय १३ त्रेलोक्यसस्था न 


आधुनिक ज्योतिषियो की भाति प्रथम आयभट का मत है कि “ग्रहों के साथ सम्पूर्ण 
तारका-मंण्डल लगभग एक दित॑ में हमे पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा करता हुआ दिखाई 
देता है, परन्तु यह गति वास्तविक नही है। पृथ्वी की देनन्दिन गति के कारण हमे ऐसा 
भास होता है।” बहुत से पौरुष सिद्धान्तकारो ने आयेभट के इस मत में दोष 
दिखलाये है । 


नक्षत्रों के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई देते 
है। ज्योतिषशास्त्र मे ग्रहो की इसी गति का विचार किया गया है। ग्रहो की पूर्वाभिमुख 
'गति की उपपत्ति यूर्यस्िद्धान्त मे इस' प्रकार है--- 


उपोद्धात ११ 


परचाद्‌ ब्रजन्तोडइतिजवाज्नक्षत्र सतत ग्रहा । 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगा ॥२५॥। 
मध्यमाधिकार 
थं--प्रह नक्षत्रों के साथ पश्चिम में जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त पराजित 
ने के कारण अपने मार्ग में नियमित रूप से पीछे रह जाते हे, इसलिए उन्हे पूर्वाभिमुख 
गति प्राप्त होती है। 


इसका तात्पर्य इतना ही है, कि नक्षत्रो की गति की अपेक्षा प्रहो की देनन्दिन गति 
कम होने के कारण वे पीछे रह जाते है, अत नक्षत्रों से पूर्व में जाते हुए दिखाई देते हे । 
प्रथम आयंभट के मतानुसार नक्षत्रों की देनन्दिन गति वास्तविक नही है, इसलिए 
उन्हें ग्रहों की पूर्वाभिमुख गति के विषय में उपर्युक्त कल्पना नही करनी पडी । उनका 
कथन है कि ग्रहों की वस्तुत प्र्वाभिमुख गति है। 
ग्रहगति के विषय मे एक और ऐसी कल्पना की गयी है, कि सब ग्रहों की पूव भिमुख 
(योजनात्मक ) गति उनके कक्षा-मण्डल में समान ही है, परन्तु पृथ्वी से ग्रहो के अन्तर 
समान न होने के कारण दूर की कक्षाए निकट की कक्षाओं की अपेक्षा बडी पडती हे, 
इसलिए दुक्प्रत्यय मे आनेवाली उनकी प्‌र्वाभिमुख गतिया भिन्न-भिन्न दिखाई देती 
हैँ । चन्द्रमा अत्यन्त पास है, इसलिए उसकी गति सबसे अधिक है और शनि की कक्षा 
सब ग्रहों से बाहर है, इसलिए उसकी गति सबसे कम है। पज्चसिद्धान्तिका मे 
कहा है-- 
प्राग्गतयस्तुल्यजवा ग्रहास्तु सर्वे स्वमण्डलगा ।।३६॥। 
पर्यति शशी शीघ्र स्वल्प नक्षत्रमण्डलमधस्थ । 
ऊध्वस्थस्तुल्यजवो विचरति महदकजो मन्दम्‌ ।॥४१॥। 
व्याय १३ अचलोक्यसस्था न 


सम्पुण नक्षत्रमण्डल में ग्रह की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते ह। भगण-पूर्ति 
का काल अनेको प्रदक्षिणाओं का अवलोकन करने के बाद निश्चित किया गया होगा । 
गणित ग्रन्थों में प्रत्येक ग्रह की कल्पीय या महायगीय भगण-सख्या लिखी रहती है। 
उसके द्वारा लायी हुई और उपर्युक्त पञचसिद्धान्तिका के वाक्य में बतलायी हुई गति 
प्रति-दिन समान रहती है। उसे मध्यम गति कहते हे । परन्तु प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली 
प्रत्येक ग्रह की गति सर्वदा समान नही रहती । उदाहरणार्थ, गुर को,लीजिये, उसकी 
भगण-पूर्ति का काल लगभग १२ वर्ष है। इस मान से गुरु की मध्यम गति ५ कला के 
लगभग आती है, परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गृह कभी इससे कम चलता है और कभी 
अधिक । कभी-कभी उसकी गति १४५ कला के लगभग रहती है और कभी १ कला से 


१२ भारतीय ज्योतिष 


भी कम । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह उलटा (पूर्व से पश्चिम की ओर) चलता 
है। इसे वक्र गति कहते है। प्रति दिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कहलाती 
है। मध्यम गति द्वारा ग्रह का जो स्थान निश्चित होता है, स्पष्टपग्रह उससे कुछ आगे 
या पीछे रहता है। जो स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसे स्पष्ट स्थिति कहते है और 
मध्यगति द्वारा लायी हुई स्थिति मध्यमस्थिति कही जाती है। इष्टकाल मे गणित द्वारा 
किसी ग्रह की स्पष्ट स्थिति निकालना, अर्थात्‌ इष्ट समय में आकाश में किसी ग्रह का 
स्थान जानना हमारे ज्योतिषज्ञास्त्र के गणितस्कन्ध का प्रधान विषय है। 


अयन-चलन 


सूर्य किसी नक्षत्र में आने के बाद, पुन जितने समय में वहा आता है उसे नाक्षत्र 
सौर वर्ष कहते हे । विषुववृत्त और क्रान्तिवृत्त का सयोग दो स्थानों में होता है। उन 
दोनो बिन्दुओ को सम्पात या क्रान्तिपात कहते है । सूर्य जब सम्पात में आने के बाद 
विषुववृत्त के उत्तर की ओर जाता है, और जब कि उस समय वसन्‍्त ऋतु रहती है, उस 
सम्पात को मेषसम्पात या वसन्तसम्पात कहते है। मान लीजिये किसी समय वसनन्‍्त- 
सम्पात में एक तारा है। उसी समय सूर्य भी वहा आया और वर्ष का आरम्भ हुआ। 
सम्पात म॑ गति है। वह प्रति वर्ष लगभग ५० बिकला पीछे हटता है, इसलिये नक्षत्र- 
मण्डल उतना ही आगे खिसका हुआ दिखाई देता है। सम्पात से चलकर सूर्य को पुन 
सम्पात तक आने में जो समय लगता है, उसे साम्पातिक सौर वर्ष कहते है। इसी का 
नाम आतंव वर्ष या सायन वर्ष भी है। सूर्य जब सम्पात में जाता है उस समय पहले का 
नक्षत्र ५० विकला आगे गया रहता है। उसे वहा तक जाने में लगभग ५० पल अधिक 
लगते है, अत सिद्ध हुआ कि साम्पातिक सौर वर्ष की अपेक्षा नाक्षत्र सौर वर्ष लगभग 
५० पल अधिक है। ऋतुए साम्पातिक सौर वर्ष पर अवलम्बित है । जब-जब सूर्य 
सम्पात भे आयेगा सर्वदी एक ही ऋतु रहेगी, परन्तु एक बार किसी नक्षत्र में सूय॑ के रहने 
पर जो ऋतु होगी वही स्वंदा उस नक्षत्र में आने पर नही होगी, यह स्पष्ट है। वृत्त का 
एक बिन्दु हिलने पर उसके सभी बिन्दु हिल जाते है, इसलिए सम्पात-विन्दु की भाति 
अयन-बिन्दु भी पीछे खिसकते है । अत एक बार जिस नक्षत्र में सू्े के आने पर उत्तरायण 
होता है, बाद में उसमे नही होता बल्कि पी छे-पीछे हटने लगता है । अयन-बिन्दु की गति 
सम्पात-बिन्दु के समान ही होती है। सूर्य के अयन नक्षत्रों में कमश पीछे हटने के कारण 
वह गति पहले ज्ञात हुई, इसलिए उसे अयन-चलन कहने लगे। 


कालगणना की युगपद्धति 


कलियुग का मान ४३२००० वर्ष है। द्वापर, त्रेता और कृतयुग क्रमश. इससे 
द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित होते है। इन चारो युगों का एक महायुग होता है। 


उपोद्घात १३ 


वह कलियुग का दसगुना होता है। उसका मान ४३२०००० वर्ष है। एक सहस्र 
महायुगो का कल्प होता है। यही ब्रह्मा का दिन है। कल्प में १४ मन्‌ होते है । कल्पारम्भ 
से लेकर वर्तमान महायुग के आरम्भ पर्यन्त ६ मन्‌ और २७ महायुग बीत गये। २८वें 
अहायुग के कृत, त्रेता और द्वापर तीन युग बीत गये। इस समय कलियुग है। प्रत्येक 
मन्‌ ७१ महायुगो का होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनु के आरम्भ में क्ृतयुग-तुल्य 
सन्धि होती है। इस प्रकार ब्रह्मदिन के आरम्भ से लेकर वर्तमान कलियुग के आरम्भ 
क्षक ४५६७ कलियुगो जितना समय बीता । इस विषय में एक प्रथम आर्यभट को छोड, 
अन्य सब सिद्धान्तो का मत एक है। अन्य विषयो में थोडा मतभेद है। सूय्यंसिद्धान्त 
आऔर प्रथम आर्यभट के सिद्धान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में सब ग्रह अर्थात्‌ 
सूर्यादि सात ग्रह एक स्थान में आते हे अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग शून्य आता है। ब्रह्म- 
गुप्त और द्वितीय आयंभट के सिद्धान्तानुसार वे केवल कल्पारम्भ में एक स्थान में आते 
है । कलियृगारम्भ मे पास-पास तीन-चार अशो के भीतर रहते है । और भी एक मतभेद 
है। उसे आगे कहूँगा। 
हमारे देश में आकाशस्थित ज्योतियों की गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिष- 
शास्त्र के अन्य सब अज्जी का विचार उत्पन्न होने के बाद, तत्सम्बन्धी' ज्ञान क्रमश केसे 
बढता गया इसका इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है। हमारे देश का प्राचीन नाम 
भारतवर्ष, भरतखण्ड या भारत है। इसमे भारतवर्ष के ज्योतिषशास्त्र का इतिहास 
है, इसलिए इसका नाम भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्र का 


आ्राचीन और अर्वाचीन इतिहास रखा है। 


ज्योतिषशञास्त्र के सहिता और जातक अद्भ ग्रह्मदि ज्योतिषो की गति पर अवलम्बित 

है। ग्रहादिको की स्पष्ट स्थिति अर्थात्‌ अमुक समय ग्रह आकाज में अमुक स्थान में रहेगा, 
पहले बता देना हमारे ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त महत्व का विषय है, और वह उतना ही 
कठिन भी है। स्पष्ट गति-स्थिति से सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मध्यम गति-स्थिति का सूक्ष्म 
ज्ञान होता है, तथापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पहले भी सामान्यत : मध्यम 
गति-स्थिति का बहुत कुछ सृुक्ष्म ज्ञान हो जाता है। यह पहले की सीढी है। ज्योतिष- 
शास्त्र के सम्प्रति उपलब्ध सिद्धान्त-प्रन्थो में स्पष्ट-गति-स्थिति का गणित है, परन्तु 
मनुष्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुँचने में समय बहुत लगा होगा, 
इसलिए हम ज्योतिषज्ञास्त्र के इतिहास के दो विभाग ज्योतिषसिद्धान्तकाल” और 
(सिद्धान्तप्रावकाल' करते हे और इसी के अनुसार इस ग्रन्थ के भी दो विभाग किये है । 
सिद्धान्तप्रावकाल में हम लोगो का ध्यान ज्योतिष की ओर कंसे लगा, तत्सम्बन्धी ज्ञान 
ऋरमश: कैसे बढता गया और वह स्पष्ट स्थिति जानने वाली सीढी तक क से पहुँचा, इसका 
न्इतिहास हमें वेद, वेदाड़ू, स्मृति और महाभारत इत्यादि ग्रन्थों में प्रसनवश्ात्‌ आये हुए 


१४ भारतीय ज्योतिष 


ज्योतिषसम्बन्धी लेखो द्वारा मालूम होता है। वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में है और 
उसके बाद का आज तक का इतिहास द्वितीय भाग में दिया गया है। मेने सिद्धान्तप्रावकाल 
के और तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के दो विश्वाग वेदिक-काल और वेदाड़-काल 
किये है। प्रथम में वेदों की सहिताओ, ब्राह्मणो और क्वचित्‌ उपनिषदों में आये हुए 
ज्योतिष सम्बन्धी विषयो का इतिहास है और द्वितीय विभाग में वेदाज़, स्मृति और 
महाभा रतादिको में वणित विषयो का वर्णन है। वेदाडरो में ज्योतिष के दो ग्रन्थ है । 
उनमें केवल ज्योतिष विषय ही है परन्तु मध्यम गति-स्थिति भी है । चूकि वे दोनो ज्योतिष- 
सिद्धान्तग्रन्थो में प्राचीन हे, इसलिए उनका विवेचन प्रथम भाग मे ही किया है। वैदिक- 
काल, वेदाज़्काल और ज्योतिष-सिद्धान्तकाल की मर्यादा का विचार प्रथम भाग के 
अन्त मे किया है। 

द्वितीय भाग में ज्योतिष के तीनो स्कन्‍्धों का इतिहास है। उसमे गणितस्कन्ध का 
इतिहास, पूर्वोक्त, मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारों के क्रम से दिया है। भुवनसस्था, 
बेघ और अयन-चलन का विवेचत भी उसी में है। इस विवेचन में अनेक ग्रन्थों और 
ग्रन्थकारों के नाम आयेगे। चूँकि उनके इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवेचन 
समझने मे अडचन होने की सम्भावना है, इसलिए दूसरे विभाग के आरम्भ में ही मध्यमा- 
घिकार में ज्योतिष-गणित-पग्रल्थका र और उनके ग्रन्थो का इतिहास लिखा है और उसी में 
ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति का विचार किया गया है। स्पष्टाधिकार में स्पष्ट गति- 
स्थिति का विवेचन है। पञ्चाड़ु के अज़्ो का और इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
प्रचलित भिन्न-भिन्न पञ्चाड्रो का वर्णन भी उसी में है। दोनो भागो के विषयक्रम का 
विस्तृत स्वरूप अनुक्रमणिका द्वारा ज्ञात होगा'। 


प्रथम भाग 
वेंदिक काल हथा वेदाड़' काल में 
ख्योतिंष व्हा विकास 


प्रथम विभाग 


वंदिक काल 


स प्रकरण में वेदों में आये हुए ज्योतिषश्ञास्त्र सम्बन्धी उल्लेखो का विचार किया 
जायगा। वेद केवल ज्योतिषशञास्त्र के ग्रन्थ नही है, अतः स्पष्ट है कि उनमें 
कोई भी बात ज्योतिष-विषयक विवेचन के लिए नही कही गयी होगी, बल्कि इतर विषयों 
का विचार करते समय प्रसगवशात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ बाते आ गयी होगी। हमें 
चाहिए कि जहा उनके द्वारा कुछ अनुमात किये जा सकते हो, वहा करे, और जहा 
अनुमानोपयोगी सब सुसगत उपकरण न हो, वहा उपलब्ध बाते ही ज्यो-की-त्यो 
उद्धुत कर दे । 
यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे पृ्वज सृष्टि के और विशेषत आकाश के 
चमत्कारों का अवलोकन करने मे सदा सचेष्ट रहते थे। कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही लीजिए, उसमे आकाश, चन्द्र और सूर्य, उषा और सूर्य, रश्मि, 
नक्षत्र और तारे, ऋतु और मास, दिन और रात, वायु और मेघ---इनके विषय में कुछ 
न कुछ वर्णन अवश्य मिलेगा और वह भी बडा ही मनोहर, स्वाभाविक, सुन्दर, चमत्कारिक 
और आइचर्यकारक । में यहा इसके कुछ उदाहरण देता पर ऐसा' करने से ग्रन्थविस्तार 
होगा और कुछ अश में विषयान्तर भी होगा। 


विश्वोत्पत्ति 


अब पहले यह विचार करे कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में वेदों में क्या लिखा है। 
ऋणग्वेदसहिता में एक स्थान पर निम्नलिखित वर्णन है--- 
देवाना तू वययं जाना प्रवोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पव्यादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रह्मणस्पतिरेतास कर्मार इवाघमत्‌ | 
देवाना पूृव्यं यगेज्सत"' सदजायत ॥२॥। 
देवाना युगे प्रथमेज्सत. सदजायत | 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥। 


श्द भारतीय ज्योतिष 


भूर्जज़ उत्तानपदों भुव आशा अजायन्त । 
अदितेदंक्षो अजायत दक्षाह्वदिति पारि ॥४॥ 
अदितिहांंजनिष्ट. दक्षया दुृहिता तब । 
ता देवा अन्बजायन्त भद्रा अभृतबन्धव ॥॥५।। 
ऋण स० 7१०॥७२ 


हम देवो के जन्म स्पष्ट वाणी से कहते हे, जो [िवगण पूव॑युग में उत्पन्न होते 
हुए भी] उत्तर युग में [यज्ञो में ] शस्त्र गाते समय [स्तोता को ] देखता है ॥॥१॥। कर्मार 
की भाँति ब्रह्मणस्पति ने देवो को जन्म दिया। देवों के पूर्वेयुग में असत्‌ (सर्वाभाव) से 
सत्‌ हुआ ।।२॥। देवो के प्रथम युग में असत्‌ से सत्‌ हुआ उससे दिश्ाएं हुई और उसके 
परचात्‌ उत्तानपद हुआ ॥३॥ उत्तानपद से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से आशाए हुई अदिति 
से दक्ष हुआ, दक्ष से अदिति हुई ।।४॥। हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता अदिति से उत्पन्न होने 
के बाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ॥५॥। 


इस वर्णन के आधार पर सामान्यत. कह सकते हे कि पहले कोई अस्तित्व उत्पन्न 
हुआ, उसके बाद दिशाएँ और तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई । 


ऋक्‌ सहिता में एक स्थान पर लिखा है-- 


ऋतअञच सत्यज्चाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत । ततो राषध्यजायत तत 
समुद्रो अर्गवः ॥ १॥। समुद्रादर्णवादधिसवत्सरों अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्थ मिषतों वशी ।।२॥। सूर्याचन्द्रससोँ धाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌ । दिवव्च॒ पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो सव' ॥३॥। 


ऋण स० १०।१६९७ 


ये मन्त्र अन्य वेदों में भी हे। तत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर निम्तलिखित 
वर्णन है--- 

आपी वा इदसग्रे सलिलमासीतू। तेन प्रजापतिरश्राम्यत । 
कथमिद _ स्यादिति। सोथ्पश्यत्पुष्करपर्ण 'तिष्ठत्‌। सोम- 
न्‍्यत । अस्ति वे तत्‌। यस्मिन्रिदमधितिष्ठति ।स वराहो 
रूप कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आझेंत्‌ | तस्या उप- 
हत्योदमज्जत्‌ । तत्पुष्करपर्णेडप्रथयत्‌ । यदप्रथयत्‌ । तत्पुथिव्य 
पृथिवीत्वम्‌ ।॥। 


अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३ 


वेदिक काल १६ 


इसमे “पहले जल था, उसके बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई इत्यादि” वर्णन है। तेत्तिरीय 
सहिता के भी निम्नलिखित वाक्यो में इसी प्रकार उदक के पश्चात्‌ वायू और उसके बाद 
पृथ्वी की उत्पत्ति बतायी गयी है। 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीतू तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुर्भूत्वा-_ 
चरत्‌ स॑ इमामपश्यत्‌ ता वराहो भूत्वाआहरत्‌ ता विश्वकर्मा 
भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा पुथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पृथिव्य पृथिवित्वम्‌ ।॥। 

अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक ४ 


इसमें उदक के बाद वायु और वायू के बाद पृथ्वी यह क्रम है। 
निम्नलिखित उपनिषद्भाग में बतायी हुई उत्पत्ति का क्रम अधिक सुव्यवस्थित 
ज्ञान होता है। 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश. सम्भूत.। आकाशाद्वायु । 
वायोरग्नि' । अग्नेराप: । अद्भ्य पुथिवी । पृथिव्या ओषधय । 
ओषधीस्योउ्न्रम्‌ । अज्नात्‌ पुरुष ॥। 


तत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१ (ब्रह्मवल्ली प्रथ मखण्ड ) 
अन्य भी अनेक स्थलों में सूष्टि-उत्पत्ति का वर्णन है। 


यद्यपि वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि बाते बतलायी हे, तथापि 
तंत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर बडा चमत्कारिक वर्णन यह है, कि सृष्टि-उत्पत्ति का 
वास्तविक कारण बतलाना असम्भव है और उसे कोई भी नहीं जानता। 


नासदासीज्नोसदासीत्तदानीम्‌ । नासीद्रजो नो व्योमा परो 
यत्‌ । किमावरोव: कुह कस्य हामेन्‌ । अम्भ' किसासीद गहन 
गभी रम्‌ । न मृत्युरमृत तहि न। रात्रिया अक् आसीत्‌ प्रकेत । 
आनीदवात' _ स्वधया तदेकम्‌। तस्माद्धान्यं व पर किब्न्च 
नास । तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्‌ं। सलिल _ सर्व मा 
इृदम्‌ । तुच्छेनाम्वपिहिंत गदासीत्‌ । तमसस्तनन्‍्महिमा 
जायतेकम्‌ । कामस्तदग्ने समवतंताधि । मनसो रेत प्रथम 
गदासीत । सतो बन्धुमसति । निरविन्दन्‌ । हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीषा। तिरश्चीनों विततो रबव्मिरेषाम्‌। अध- 
स्विदासी ३दुपरिस्वदासी १त्‌। रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयति, परस्तात ।। 


ते० ब्रा० २।८।६९ 
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“बूर्व सृष्टि का प्रलय होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत्‌ नही था, असत्‌ 
भी नही था, आकाश नही था उदक नही था, मृत्यु नही थी, अमृत नही था, रात और 
दिन को प्रकाशित करने वाले कोई (सूर्य-चन्द्र) ज् थे। केवल ब्रह्म था। उसके भन 
में सुष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई। उसके बाद सारा ससार उत्पन्न हुआ, इत्यादि” 
बर्णन इन वाक्यों में है। इसके बाद आगे कहा है-- 

को अद्भा वेद क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता कुत इय विसूष्टि । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनाय। अथो को वेद यत आबभूव | 
इय विसृष्टियेंत आबभूव। यदि वा दधे यदि वा न । यो 
अस्याध्यक्ष . परमे व्योमन्‌। सो अज्भु वेद यदि वा न वेद । 
कि स्विदहन के उ स वृक्ष आसीत्‌"। यतो द्यावापूथिवी 
निष्ठतक्ष्‌: ।। ।॒ 
त० ब्रा० २।८।६€ 
यह विविध सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसलिए हुई, इसे वस्तुत कौन जानता है ? 
अथवा कौन कह सकता है ? देवता भी पीछे से हुए, फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई, 
उसे कौन जानता है। जिससे द्यावापुथ्वी बनी वह वृक्ष कौन सा था, और किस वन में 
था, इसे कौन जानता है? इन सब का अध्यक्ष परमाकाश मे है, वही इसे जानता है, 
अथवा वह भी जानता है या नही, इसे कौन जाने ? 


उपर्युक्त विचारो में यह अभिप्राय भी स्पष्ट है कि जगदुत्पात्ति का कारण जानने 
काला तो कोई नही है, पर उत्पत्तिक्रम भी किसी को ज्ञात नही है। ऋग्वेद में भी एक 
स्थान में लिखा है-- 
तिख्रो द्याव सवितुर्दा उपस्था एका यमस्य भुवने 
विराषाट। आणि न रथ्यममृताधितस्थु.॥। 


#%ऋ० स० १॥३५॥६ 
झुलोक तीन हे । उनमे से दो सविता के उदर में [और] एक यम॒ के भुवन 
में,,.... हि]... .. चिद्गतारादि] अमर [उस] पर बेठे हे”, ऐसा कहने के 


बाद ऋषि फिर उसी ऋचा में कहते हे--- 


१. “कि स्थिट्रनं” मन्त्र वाजसनेयीसंहिता (१७२०) में भी हैं। इसी प्रकार 
इसकी पहले के सब मन्त्र ऋकसंहिता (१०।१२६) में भी हें। 'कि' स्विदनन्न 
सस्त्र १०३१ में है । 
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इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ । 
यह सब जाननेवाला यदि कोई है, तो वह यहा आकर बतावे। यहा ऋषि का 
आदाय यह है कि वस्तुत इसे जागने वाला कोई नही है। 


यह सब होते हुए भी मालूम होता है जगत्सस्थान का--कम-से-कम पृथ्वी-सस्थिति 
का तो वेदकाल मे भी अच्छा ज्ञान था। 


विश्वसंस्था 


सम्पूर्ण जगत्‌ के विषय में कुछ कहते समय रोदसि, द्यावापृथ्वी अथवा इसी अर्थ 
के इसरे शब्दों द्वारा आकाश और पृथ्वी के समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ वर्णन 
बहुत से स्थलो में पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है, जगत्‌ के द्यौ और पृथ्वी दो भाग 
माने गये है। कही-कही द्युलोक तीन बतलाये है। ऋक्‍्सहिता में तीन झलोको का 
निर्देश बहुत से स्थलों में है। कही-कही दिव्‌ का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्वर्ग बतलाया है, पर अधिकाश स्थानों पर द्यौ, अन्तरिक्ष और पृथ्वी जगत्‌ के तीन भाग 
माने गये है । द्यौ और पृथ्वी के बीच के भाग का नाम अन्‍्तरिक्ष है। वही वायू, मेघ 
और विद्युत्‌ का स्थान है। पक्षी उसी मे उडते हे। 
ताभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णोद्यौ समवतेत, पद्भ्या भूमि । 
पुरुषसक्त की इस प्रसिद्ध ऋचा में ये तीन भाग स्पष्ट है। मालूम होता है इनकी 
ऊर्ध्वाध स्थिति का ध्यान रखकर ही विराट पुरुष के मस्तक, नाभि और पादो से उनकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। 
य पृथिवी व्यथमानमदहद्य पव॑तान्‌ प्रकुपिता अरुणात्‌ । 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र ।। 
ऋण स० २॥१२॥१ अथ० स० २०।३४॥२ 


जिसने कॉपती हुई पृथ्वी दृढ की जिसने विस्तीणं अन्तरिक्ष व्यवस्थापित 
किया, जिसने दो को धारण किया, हे मनृष्यो ! वह इन्द्र है। 
त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि' पाथथिवानि त्रिरुदत्तमद्भ्य ।। 
ऋण स० १।३४।६ 
हैं अदिवनों ! आप हमें तीन बार द्युलोक की, तीन बार पृथ्वी पर की और तीन 
बार अन्तरिक्ष की ओषधिया दीजिये। 
यहा मूलोक्त अद्भ्य ' शब्द का अर्थ है जिसमे मेघोदक रहता है उस प्रदेश से 
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अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से ।! इसके अनेको प्रमाण हे और इस शब्द से भी ज्ञात होता है कि 
अन्तरिक्ष उसी को कहते हे जिसमें मेघोदक रहता है। 
ये मही रजसों विद॒रविष्वेदेवासों अद्गुह/। मरुज़िरिग्त आगहि ।। 
ऋण स० १॥१६॥३ 
'हे अग्ने | जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष में रहते हे उन सब मरुतो (देवताओं) 
के साथ तुम यहा आओ ।' इससे मरुत्‌ (वायु) का स्थान अन्तरिक्ष ज्ञात होता है। 
बेदा योवीनाम्पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । ऋ० स० १।२५।७ 
जो (वरुण) अन्तरिक्ष मे उडनेवाले पक्षियों का सार्ग जानता है।' इससे पक्षियों 
का गमनमार्ग अन्तरिक्ष सिद्ध होता है। 
चौरन्तरिश्षे प्रतिष्ठितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌ । 
ऐ ब्रा० १११६ 
इस ऐतरेयब्राह्मण के वाक्य में तो यह स्पष्ट है कि पृथ्वी और द्यौ के बीच में अन्त- 
रिक्ष है। बहुत से स्थलो में यह वर्णन है कि सूर्य चुलोक के अत्यन्त उच्च प्रदेश में सञ्चार 
करता है। अग्रिम ऋचा देखिये-- 
उद्यन्नय मित्रमह आरोहचृुत्तरा दिवम्‌ । हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥॥ 
ऋण० स० १५०११ 
हे अनुकूल-तेज सूर्य | तू परम उच्च द्युलोक पर चढकर मेरा ह॒द्रोग 
नाश कर। 
निम्नलिखित कुछ वाक्यों में भी यह कल्पना दिखाई देगी कि सूर्य पृथ्वी से अत्थन्त 
दूर प्रकाशित होता है। 
यथारित पृथिव्या समनमदेव मह्य भद्वा' सन्नतय' सन्नमन्‍्तु 
वायवे समनमदन्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्तरिक्षेण सूर्याय 
समनमद्‌ दिवे समनमद यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 
क्षत्रेमप समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्षत्रेवेरणाय समनमत्‌ |। 
ते० स० ७॥५।२३ 
इसमे कहा है कि अग्नि पृथ्वी से वायु और अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिक्ष 
से सूय और यू को, इसी प्रकार सूर्य द्यू से चन्द्रमा और नक्षत्रों को तथा चन्द्रमा नक्षत्रों 
से वरुण को नत हुआ। इसका अभिप्राय यह जान पडता है कि अग्नि पृथ्वी पर है, वाय्‌ 
अन्तरिक्ष के आश्रय में रहता है, सूर्य चुलोक मे परिक्रमण करता है और चन्द्रमा नक्षत्र- 
ब में सबज्चार करता है। मालूम होता है यहां चन्द्रमा सूर्य से ऊपर समझा 
गया है। 
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लोकोसि स्वर्गोसि। अनन्तोस्यपारोसि। अक्षितोस्यक्ष- 
व्योसि । तपस. प्रतिष्ठा | त्वयीदमनन्‍्त । विश्व यक्ष विद्व 
मूत विश्व _ सुभूतम्‌.। विश्वस्य भर्ता विश्वस्य जनयिता। 


तन्त्वोपदधे.. कामदुधमक्षितम्‌। प्रजापतिस्त्वासादयतु । 
तया देवतयागिरस्वश्षुवासीद । तपोसि लोके 'श्रितम्‌। तेजस 
प्रतिष्ठा । त्वयीद । तेजोंसि तपसि श्रितम्‌ | 
समुद्रस्यथ प्रतिष्ठा । समुद्रोसि तेजसि श्रित.। 
अपा प्रतिष्ठा। आप स्थ॒ समुद्र श्रिता:। 
यूथिव्या प्रतिष्ठा युष्मासु। । पृथिव्यस्यप्सु 
शअ्रिता। अस्ने प्रतिष्ठा । । अग्निरसि 


पृथिव्या _ श्वित.। अन्तरिक्षस्थ प्रतिष्ठा । | 
अन्तरिक्षमस्यग्नी श्रितम्‌। वायो प्रतिष्ठा । । 
वायूरस्यन्तरिक्षे श्वित.। दिव. प्रतिष्ठा । | 
चौरसि' वायौ शिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा । ] 
आदित्योसि' दिवि श्रित । चन्द्रमस प्रतिष्ठा । । 
चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रित । नक्षत्राणा प्रतिष्ठा। । 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्वितानि। सवत्सरस्य प्रतिष्ठा 


युष्मासु । , ।* संवत्सरोसि नक्षत्रेष्‌ श्रित । 
ऋतुना प्रतिष्ठा। . । ऋतव सथ सवत्सरे श्रविता.। 
मासाना प्रतिष्ठा यृष्मासु । | मासा स्थरतुष्‌ 


श्रिता । अधेमासाना प्रतिष्ठा युष्मासु। . -। 


१ यहां से आरम्भ कर ६ वाक्य मूलोक्त तेज, समुद्र इत्यादि प्रत्येक शब्द के 
आगे उनके लिग-वचनानुसार परिवर्तित होकर आये हे । यहाँ उन्हें बार-बार नहीं 
लिखा गया । 

२. 'संवत्सरोसि” इत्यादि आगे को वाक्य यहॉ आवश्यकता न रहते हुए भी 
लिखे है. इसका कारण यह है कि पुर्ण अनुवाक देते से पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा उससे 
बतलायी हुई सब बाते ठीक समझ में आ जायेंगी | दुसरी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र 
सम्बन्धी सहत्त्व के मान संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष और अहोराज्र यहाँ एकन्र पठित 
हु तथा जैसा कि उनका उत्तरोत्तर अवयवावयवी सम्बन्ध है उसी क्रम से आये हैं 


और आगे भी इनका उपयोग है । 
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अधंमासा स्थ मासु श्रिता । अहोरात्रयो. प्रतिष्ठा युष्मासु । 

. । अहोरात्रे स्थोर्धमासेष्‌ श्विते। भूतस्य प्रतिष्ठे 
भव्यस्य प्रतिष्ठे। पौर्णमास्यष्टकामावास्या । अन्नादा 
स्थान्नदुधोी युष्मासु। राइसि बृहती श्रीरसीर्द्वपत्नी 
धरमंपत्नी ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि। 


देवाना धामामृतम्‌ । अमत्येस्तपोजा । । 
त० बा० ३।११। १९ 


यहा प्रथम तीन वाक्यों मे कहा है--तुम लोक हो, स्वर्ग हो, अनन्त हो, अपार हो, 
अक्षित हो, अक्षय्य हो। इसमे लोक शब्द सम्पूर्ण विश्व के उद्देश्य से कहा गया है। 
इन वाक्यों में सर्वत्र ऊर्ध्वाधोभाव विवक्षित नही है। कही कार्यकारणभाव, कही व्याप्य- 
व्यापकभाव और कही अज्भाज्रीभाव है। पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्ष और उसके ऊपर 
दयौ है” यह पूर्वोक्त परम्परा तथा सूर्य चुलोक के आश्रय में है यह कल्पना भी यहा है । 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और था 

उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि विश्व के पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ (आकाश ) 
ये तीन विभाग माने जाते थे। बेदो में इस बात का भी स्पष्ट निर्देश है कि मेघ, विद्युत्‌ 
और वाय जिस प्रदेश में घूमते हे वह पृथ्वी के पास है और सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
परिक्रमण-प्रदेश पृथ्वी से बहुत दूर है। स्वर्ग, मृत्यु (पृथ्वी) और पातालात्मक विभाग 
वेदों में नही मिलते । 

“चन्द्रमा सू्यें से ऊपर है“--यह वास्तविक स्थिति और वेदोत्त रकालीन ज्योतिप- 
सिद्धांत-विरुद्ध धारणा ऊपर दो स्थानों में दिखाई देती है, पर नक्षत्र सूर्य से ऊपर है' 
इस वास्तव स्थिति का भी वर्णन है। चन्द्रमा को सूर्ये से ऊपर मानने का कारण हम 
समझते हे, यह है कि जब सूर्य दिखाई देता है उस समय नक्षत्र नही दीखते, इसलिए 
स्वभावत: ऐसा ज्ञात होता है कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नही है। पर चन्द्रमा की 
स्थिति ऐसी नही है, वह अत्यन्त शी घक्रगामी है और उसके पास के नक्षत्र दिखाई देते हे 
इसलिए वह नक्षत्रो में से होकर जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। अत उसके विषय में 
यह धारणा होना स्वाभाविक है कि वह नक्षत्रो के प्रदेश मे तथा उनकी जितनी ही 
ऊंचाई पर है और चूकि नक्षत्र सूर्य से ऊपर हे इसलिए वह भी सूर्य से ऊपर होगा--- 
ऐसा लोगों ने समझ लिया होगा, तथापि निम्नलिखित मन्त्र में चन्द्रमा सूर्य से नीचे 
हमारे पास है! इस वास्तविक स्थिति का भी वर्णन है। 

सुपर्णा एत आसते मध्य अरोधने दिव" । ते सेघन्ति 
पथो बृ्क॑ तरन्तं यह्धतीरपो वित्त में अस्य रोदसी।। 
ऋण स० १।१०५॥११ 
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इसके भाष्य मे सायणाचाय लिखते हे---यास्कपक्षे त्वाप इत्यन्तरिक्षनाम 
यह्ृतीरपो महदन्तरिक्ष., तरन्त वृक चन्द्रमस . अत यास्क 
और सायणाचार्य के मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आशय यह है कि चन्द्रमा अन्तरिक्ष 
में अर्थात्‌ सूर्य से नीचे है। इसी सृक्‍त की पहली ऋचा म॑ चन्द्रमा को पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में सञ्चार करने वाला कहा गया है। उससे भी इस कथन की पुष्टि 


होती है । 
विश्व का अपारत्व 


निम्नलिखित ऋचा में कहा है कि विश्व पृथ्वी से बहुत बडा है। 
यदिन्विन्द्र पृथ्वी दशभूजिरहानि विश्वा ततनन्‍्त कृष्टय । 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रुत सहोद्यामन्‌ शवसा बहुँणा भुवत्‌ ।। 
क्र० स० १(५२।११ 


[हे इन्द्र] यदि पृथ्वी दशगुणित बडी होगी [और] मनुष्य सवंदा शाश्वत [रहेंगे| 
तभी है मघवन्‌ | [तुम्हारी] शक्ति [और] पराक्रम द्वारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
द्युलोक जितना बडा होगा । 

यहा दशगुणित” उपलक्षण है, उसका अर्थ अनेकगुणित” समझना चाहिये। 
इस ऋचा में ऋषि के कहने का तात्पय॑ यह है कि इन्द्र का प्रभाव बहुत बडा है और वह 
झ्ुलोक जितना बडा होने योग्य है परन्तु उसका वर्णन करनेवाले मनुष्य की आयु बहुत 
थोडी है और यृथ्वी भी छोटी है। यदि पृथ्वी बडी हो जायगी और उस पर रहनेवाले 
मनुष्य दीर्घजीवी होगे तो इन्द्र के प्रभाव का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा सकेगा और 
वह अनन्त विश्व में फेलेगा | यहा हमे इतना ही देखना है कि यह विश्व पृथ्वी से अनन्त- 
गूृणित बडा है, यह बात इस ऋचा में स्पष्ट है। विश्व के आनन्त्य का वर्णन अन्य 
भी बहुत से स्थलों में है। उदाहरणार्थ तेत्तिरीय ब्राह्मण का उपर्युक्त (३।११।१) 
अनुवाक देखिये । 


सब भुवनों का आधार सूर्य 


सब भुवन सूर्य के आधार पर है, इस विषय में अग्निम वाक्य देखिये । 
” सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों वहति सप्तनाभ। 
त्रिताभिचक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु'।। 
ऋण स० १।१६४।२ 
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उस एक चत्रवाले रथ में सात [घोड़े] जोडे जाते हें [परूतु| सात नामो का एक 
ही घोडा [रथ] खीचता है। उस चक्र में तीन नाभिया है। वह अक्षय और अप्रति- 
बन्ध है और उसी के आधार पर सब भुवन स्थित हे । 


यद्यपि यहा सूर्य शब्द नही है तो भी यह निश्चित है कि यह ऋचा सूर्य-विषयक है। 


सनेमि चक्रमजर विवाबृत उत्तानाया दशयुकता वहन्ति। 


सूर्यस्थ चक्ष रजसेत्यावृत तस्मिन्नापिता भुवतानि विश्वा।। 
ऋण० स० १।१६४।१४ 


जिसका सदा एक ही मार्ग है [और] जो अविनाशी है वह चक्र घूमता ही रहता है, 
सूर्य का चक्षु घूमता रहता है। उस पर सकल भृवन स्थित है। 


मित्रो जनान्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 


मित्र कुष्टीरनिमिषा भिचष्टे जी मी है 
ते० स० ३।४।११ 


मित्र [ प्रत्येक की योग्यता जानकर] मनुष्यो को प्रेरित करता है। मित्र द्युलोक 
और पृथ्वी को धारण करता है। मित्र मनुष्य और देवताओं को देखता है। 


यह ऋचा ऋग्वेद में भी कुछ परिवर्तित होकर आयी है । इसी प्रकार और भी 
बहुत 'से प्रमाण दिखाये जा सकते हे। 


ऋतुओं का कारण सूर्य 


ऋतुओ का कारण सूर्य है। इस विषय में अग्निम ऋचा देखिये। 
पूर्वामनू प्रदिश पाथिवानामृतृन्‌ प्रशासद्विदधा वनुष्ठ । 
कऋ० स० १॥६५॥३ 


[वह सूर्य| ऋतुओ का नियमत करके क्रमश. पृथ्वी की पूर्वादि दिशाओं का 
निर्माण करता है । 


ऋतुओं का उत्पादक सूर्य है, इसके और भी बहुत से प्रमाण है पर* ग्रन्थविस्तार 
होने के भय से वे यहा नही लिखे हे। आगे कालमान में ऋतुओ का विचार हुआ है, 
वहा कुछ वाक्य दिये गये हे । 
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वायु का कारण सूर्य 
निम्नलिखित वाक्य में वायु चलने का कारण भी सूर्य ही बतलाया गया है। 


सवितार यजति यत्सचितार यजति तस्मादुत्तरत. पश्चादय 
भूयिष्ठ पवरमान पवते सवितृप्रसूतों ह्ोष एतत्पवत।। 
ऐ० ब्रा० २।७ 
वह [होता] सबिता के लिये याज्य कहता है। सविता का यजन करने से उत्तर 
पश्चिम की ओर से बहुत वायु चलता है क्योकि वह सविता से उत्पन्न होकर बहता है। 
मेरा उद्देश्य यह प्रतिपादित करने का नही है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के आक- 
घषंण के कारण उस पर अवलम्बित है और उसके चारो ओर घूमते हे ऐसा वेदो मे लिखा 
है, परन्तु यह कल्पना वेदो में है कि प्रकाश, उष्णता तथा पज॑न्‍्यादि के विषय में सब भुवन 
सूर्य के आश्रित है और ऋतुओ की उत्पत्ति भी उसी से होती है अर्थात्‌ वह विश्व का 
आधारभूत है, इसमे कोई सन्‍्देह नही है। 
सूर्य के रथ मे * सात घोडे हे' यह वर्णन यद्यपि बहुत से स्थानों मे आता है पर वह 
अलकारिक है। वस्तुत उसके पास रथ, घोडा इत्यादि 
सूर्य के सात घोड़े कुछ नहीं है, यह बात भी वेदों में लिखी 
है। 
अनबवो जातो अनभीशुरववा कलिक्रदत्‌ पतयदृध्व॑ंसानु । 
कण स० १।१५२।५ 


अश्व-रहित ही उत्पन्न हुआ [यह सूर्य उत्पन्न होते ही] .. बडी शीक्रता 
से ऊपर उड जाता है। 
सूर्य एक ही है, दो, बारह या अनेक नही हें। इस विषय में ऋक्‍्सहिता में 
लिखा है--- 
सूर्य और उषा एक एवाग्निबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु 
एक एक ही हैं प्रभूत । एकवोषा सर्वरभिद. विभाति , . .। 
ऋण स० ८द।४८।२ 


१. ऋ० १।१०५।६ 'अमी ये सप्तरइसय _ के विषय मे वेदार्थयत्तकार शंकर 
याण्ड्रंग पण्डित ने (पु० २ पृ० ६८३ अप्रेल १८७८ के अक में) लिखा है---“ऋ"० 
८5।७२।१६ में स्पष्ठ कहा है कि (सुय्येस्थ सप्त रश्सिभि ) सूर्य की सात किरण है । 
इससे ज्ञात होता है, प्राचीनकाल मे आय इस आधुनिक सिद्धान्त से कि 'सुर्य-किरणों 
के सात रंग है' अपरिचित नहीं थे ।” 
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एक ही सूर्य विश्व का प्रभु है। एक ही उषा विश्व को प्रकाशित करती है। 

उषा एक ही है' वाक्य ध्यान देने योग्य है। सूर्योदय के पूर्व होने वाले सन्धिप्रकाश 
को उषा कहते है । ऋग्वेद मे बहुत से स्थलों में चमत्कारपूर्वक कहा है कि नित्य सूर्योदय 
के पूर्व प्रकाशित होनेवाली उषाए अनेक हे परन्तु वस्तुत जेसे सूये एक है उसी प्रकार 
सूर्य से नित्य सम्बद्ध रहनेवाली उषा भी एक ही है। 


पृथ्वी का गोलत्व, निराधारत्व ओर दिन-रात 


सवा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेज्ञ एव तदन्तमित्वाथात्मान विपयंस्यते रात्रिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेह परस्तादथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्‍्यते 
रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मान विपरय॑स्यते5हरेवावस्तात्‌ 
कुरुते रात्रि परस्तात्‌ स॒ वा एव न कदाचन' निम्नोचति। 
ए ० जब्रा० १४।६ 
वह (सूर्य ) न तो कभी अस्त होता है न उगता है। यह जो अस्त होता है वह 
(सचमुच ) दिन के अन्त मे जाकर अपने को उलटा घमता है। इधर रात करता है 
और उधर दिन। इसी' प्रकार यह जो सबेरे उगता है वह (वस्तुत ) रात्रि का अन्त 
करके अपने को उलटा घुमता है। इधर दिन करता है और उधर रात्रि। [स्तुत'] 
यह [स्य] कभी भी अस्त नहीं होता।' 
उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी गोल है, आकाश से 
अलग है और आकाश में निराधार स्थित है”“--इन बातो का ज्ञान यहा था। अथर्व- 
वेद के गोपथब्राह्मण (६।१०) में भी इस अर्थ के बहुत से ऐसे ही वाक्य है । 
मालूम होता है ऋग्वेदसहिताकाल में भी यह बात ज्ञात थी, कि पृथ्वी का आकार 
गोल है और वह निराधार है। निम्नलिखित ऋचाएँ देखिये--- 


चक्राणासा परीणह प्ृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना । 
न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र परिस्पशों अदधात्‌ . सूर्येण ॥ 
ऋ० सं० १॥३३॥८ 


१. वक्‍ता अपने स्थान को लक्षित करक बोल रहा है । इधर का अर्थ है वक्ता 
सूर्य के जिस ओर है। अपने को उलठा घुसाता है अर्थात सायंकाल तक सीधा जाफर 
अस्त के बाद नीचे उलठा घुम जाता है। 
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सुवर्णमय अलकारों से सुशोभित [वृत्र के] दूत पृथ्वी की परिधि के चारो ओर 
चक्कर लगाते हुए तथा आवेश से दौडते हुए भी इन्द्र को जीतने में समर्थ नहीं हुए । 
[फिर उसने उन] दूतो को सूर्य (प्रकाश) से आच्छादित किया । 
पृथ्वी यदि समधरातल होती तो सूर्य के उगते ही उसकी किरण सम्पूर्ण पृथ्वी पर--- 
कम-से-कम उसके आधे भाग पर एक ही साथ पडती परन्तु वे इस प्रकार न पडकर क्रमश 
पडती हे, ऐसे निर्देश अनेको स्थलों में है। निम्नलिखित ऋचा देखिये--- 
आप्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा इलोक देव कृणुते स्वाय धर्मणे। 
प्रवाह अस्नाक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्तुभिजंगत्‌ ।। 


ऋ० स० ४।५३॥३ 
देदीप्यमान [सविता ने] अन्तरिक्ष के, झुलोक के [और] पृथ्वी पर के प्रदेश [तेज 
से) भर डाले हे . अपनी काति से जगत्‌ को सुलाते और जाग्रत करते हुए सविता 


ने उदित होकर अपनी बाहे फैला दी हे। 


“सूये सुलाते और जाग्रत करते हुए उगता है/--इसका अर्थ यह है कि वह 
जैसै-जेसे आकाश में ऊपर चढता जाता है वैसे-वेसे जगत्‌ के कुछ भागो मे रात्रि होने 
लगती है और कुछ भागो में दिन । इससे पृथ्वी का गोलत्व व्यक्त होता है। * 


१. वेदार्थयत्नकार श्री शंकर पाण्डुरंग पडित इस ऋचा की व्याख्या (वेदार्थयत्न, 
पु० १ पृ० ३८०) में लिखते हे -- 

इस ऋचा के 'परीणहूं चक्राणाप्त ' दाब्दों से स्पष्ठ विदित होता है कि इस सुक्‍त 
की रचना के समय हमारे आपय॑ पूर्वजों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी की आकृति सपाट 
नहीं बल्कि गोल है । 

२. स्पष्ट है कि सब वेदों को संहिताएँ, ब्राद्यप ओर उपनिषद्‌ एक ही समय में नहीं 
बने हे । उनके रचनाकाल की अवधि निश्चित करना बड़ा कठिन है। भाग करना 
हो तो संहिताकाल, ' ब्राह्मणकाल और उपनिषत्‌॒काल, ये तीन भाग करने पड़ेगे और 
इनके अन्तविभाग तो अनेकों होंगे। बेदिककालीन ज्योतिष-ज्ञान सम्बन्धी थोड़े से 
अनुमानों के लिए उनके अनेक विभाग न करके मेने यही दिखलाया है कि वे वाक्य 
किस प्रन्थ के हे। इसके द्वारा विभाग करने का कार्य मुझे वाचकों को ही सोप देने में 
सुभीता दिखाई दे रहा है और इसीलिए सब वाक्यों का समावेद वेदिककाल में किया 
गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि उपनिषदों से ब्राह्मण ओर ब्राह्मणों से संहिताएँ 
प्राचीन है और उनमें भी ऋकसंहिता सबसे प्राचीन है। 
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मेरु पर्वत, जम्बू प्रभुति सप्त द्वीप इत्यादि जो पृथ्वी के कुछ विभाग माने जाते 
है, उनका वर्णन हमे वेदों में कही तही मिला । 


जगदुत्पत्ति, सृष्टिसस्था इत्यादि सम्बन्धी वेदिक उल्लेखो का विवेचन यहा तक 
हुआ । अब यह देखना है कि वर्ष मासादि कालमान, सुर्य-चन्द्रमा की गतिस्थिति और 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिको के विषय में उनमें क्या लिखा है। 


कल्प 


वेदोत्त रकालीन ज्योतिषग्रन्थो का कल्प नामक कालमान तो वेदों मे नही ही है, पर 
अन्य किसी भी कालमान के अर्थ में हमे उनमे कल्प शब्द नही मिला । 


युग 


किसी कालमान के अर्थ में युग शब्द वेदों में अनेको बार आया है। केवल युग 
शब्द या कृतादि चार यूगो मे से कोई एक जिन मन्‍्त्रो में आया है उन्हें पहले यहा उद्धत 
करते है, क्योकि ऐसा करने से उनके विषय में विचार करने में सुविधा होगी । 


देवाना पूष्य यूगे सत सदजायत। 
क्ू० स० १०७२२ 
इसका अथे पहले लिख चुके हे । 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्य मधघवा नाम बिश्रत्‌। 


उपप्रयन्दस्युहत्याय. वच्छी यद्धसूनू शअ्रवसे नाम दे ।। 
ऋ० स० १।१०३।४ 


अति प्रबल इन्द्र ने हाथ में वत्र लेकर दस्यु को मारने के लिए जाते समय जो नाम 
धारण किया उसी प्रख्यात नाम को इस मानवयुग ? मे स्तोता के लिए मधघवा धारण 


करता है। 


१. बेदमन्त्रों का अर्थ सर्वत्र मूल का अनुसरण करते हुए लिखा गया है। ऊपर से 
एक भी बात ऐसी नहीं लायी गयी है जो कि मूल में नहीं है । 
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सायणाचार्य का कथन है कि यहा यूग शब्द से क्ृतत्रेतादि युगो का ग्रहण करना 
चाहिये । 


विश्वे ये मानूषा यूगा पान्ति मर्त्य रिष.। 


ऋण स० २।५२।४ 
ईर्मान्यद्वपुषे वपुश्चक्र रथस्य ये मथु्‌ । पर्यन्या नाहुषा युगा मह्ना-- 
रजासि दीयथ ।॥। ऋण स० ५॥७३॥। ३ 
अथे---है अश्विनों] मानवयुग में तुम अपने रथ के दूसरे चक्र से . भुवत 


के चारो ओर घूमते हो । 


दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान दहामे युगे। अपामर्थ यतीना ब्रह्मा 
भवति सारथि ।। ऋण० स० १।१५८।६ 


ममता का पुत्र दीघंतमा दशम युग में वृद्ध होता हुआ परिणाम के प्रति जानेवाले 
कर्म का ऋत्विक रूप सारथी हुआ है। 


इसके भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है--अधश्वियो के प्रभाव से दीर्घतमा दस 
धुग पर्यन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने के बाद वुद्ध हुआ। युग शब्द से क्या ग्रहण 
करना है, इसे उन्होने स्पष्ट नही किया है परन्तु लेख के पूर्वापर सन्दर्भानुसार यहा उनका 
अभिप्राय कृतादि दस युग ग्रहण करने का ज्ञात होता है। 


यूगे यूगे विदध्य गृणद्श्योग्नेरथि यशस थेहि नव्यसीम्‌ । 
ऋण० स० ६5।४ 
हे अग्ने | प्रत्येक युग में यज्ञार्थ तुम्हारे उद्देश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
हे अग्ने | प्रत्येक युग में यज्ञार्थ तुम्हारे उद्देश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमक 
द्रव्य और यश दो । 
या ओषधी' पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा । 

ऋण जस्० १०।६९७।१ 

अर्थ---जो औषधिया पहिले तीन युगो में देवों से उत्पन्न हुई । 
इसके भाष्य में सायणाचायें ने त्रियुग शब्द का अर्थ कृत, त्रेता, द्वापर तीन युगो 
में अथवा वसन्‍्त, वर्षा, शरद्‌ तीन ऋतुओ में” किया है। तैत्तिरीय सहिता में यह 
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मन्त्र या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा---इस प्रकार है। वाजसनेयिसहिता 
(१२७७५) में भी या ओषधी पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगम्पुराट--इस प्रकार है। 
भाष्यकार महीधर ने यहा त्रियुग शब्द से वसन्‍्त, वर्षा और गरद्‌ ऋतुओ का ग्रहण किया 
है। वाजसनेयिसहिता में युगनिर्देश इस प्रकार है--- 


श्रुत्कर्ण ८० सप्रथस्तम त्वागिरा देव्य मानुषा युगा। 
बा० स० १२।१११ 


यह निश्चित है कि इन वाक्‍्यो में युग शब्द किसी काल का वाचक है परच्तु वह कितने 
वर्षों का है, यह किसी भी वाक्य से स्पष्ट नही होता। वेदाड्भुज्योतिष में पाच वर्षों का 
एक युग माना गया है। उपर्युक्त वाक्य में युग का यही अथ है, यह निश्चय पूर्वक नहीं 
कहा जा सकता परन्तु यह भी नही कह सकते कि यह अथ्थे नही है, क्योकि वेदाद्भज्योतिष- 
षोक्त युग के अद्भुभूत पाच सवत्सरो के नाम वेदो में आये हे, यह आगे दिखायेगे। स्पष्ट 
है कि दीध॑तमा दसवे यूग में वृद्ध हुआ---इस अथ के उपर्युक्त मन्त्र मे दीघंतमा का 
न्यूनत्व सिद्ध करने का नहीं बल्कि उसका कुछ न कुछ वेशिष्ट्य दिखाने का अभिप्राय 
है और यदि युग पाच वर्ष का मानते हे तो पचासवे वर्ष में वृद्धत्व आता है जो कि दीघे- 
तमा के न्यूनत्व का द्योतक है। अत मनुष्य की आयू सहस्नो वर्ष न मानकर बिलकुल 
मर्यादित १०० वर्ष माने तो भी युग कम से कम' १० वर्षों का मानना पडता है। 
“प्रत्येक युग मे हम तुम्हारी' नवीन स्तुति करते हे” इस अर्थ के द्योतक उपर्युक्त 
ऋग्वेद के मन्त्र से भी युग मनुष्य की आयु के भीतर आनेवाला एक कालपरिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षो से न्‍्यूत ज्ञात होता है,फिर भी यह वहीं कहा जा सकता कि वह 
एक दीघंकाल का बोधक नही था। वह॒ किसी दीर्घकाल का बोधक है, यह कल्पना 
वक्ता के मन में आये बिना 'पहिले देवयुग में अमुक हुआ, वर्तमान मानवी युग 
ये उद्गार निकलने असम्भव हें, अतः मानना पडता है कि युग शब्द का कोई 
नियमित अर्थ नही था और इससे ज्ञात होता है कि कोई 
युग शब्द का ज्योतिबोक्त बात किसी क्रम से एक होकर उसी काल कऋ्रमानुसार 
सामान्य अर्थ पुनः जितने समय में होती है वह युग है, यह युग शब्द 
का ज्योतिषोक्त अर्थ वेदकाल में भी रहा होगा। सूर्य- 
चन्द्रमा के ग्रहण जिस क्रम से और जितने समय के अन्तर से होते है, लगभग १८ 
वर्षों के बाद वे उसी क्रम से और उतने ही काल के अन्तर से पृथ्वी पर कही न कही पुन 
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दृश्य होते हें अत यह एक प्रकार का १८ वर्षो का ग्रहण युग कहा जा सकता 
है। इसी अर्थ के तत्वों का अनुसरण करते हुए यूग शब्द प्रवृत्त हुआ है, यह बात 
वेदाड्भज्योतिष के यूग शब्द और अन्य उदाहरणो से स्पष्ट हो जाती है। कलियुगादि 
अत्येक यूग या महायुग के आरम्भ में सब ग्रह एक स्थान मे रहते हे और युग में वे अनेको 
अवक्षिणाए करके दूसरे यूग के आरभ में पुन. एक स्थान में आ जाते हे । इस काल को युग 
कहते हे । यद्यपि ज्योतिष ग्रन्थो में यूग शब्द का प्रयोग ४३२००० अथवा इसके कुछ 
गणित वर्षो के अथे में ही पाया जाता है तथापि उपर्युक्त अर्थ के अनुकूल भी मिलता है। 
उदाहरणार्थ प्रथम आयंभट के ग्रन्थ की सूर्यदेवयज्वकृत भटप्रकाशिका टीका में 
लिखा है--- 


खाकाशाष्टकतद्विह्विव्योमेष्वद्रोषुबक्लय. ३५७५०२२४८००॥ युग बृधादिपाताना , , ।। 
रख्यूच्चस्य रसकाकगियष्टिनवशकरा सहस्रध्ना ११६१६७६१६००० युग प्रोक्‍त . . । 

इन वाक्यों में पात और उच्चो के युग परिमाण दिये हे और उनकी वर्ष सख्याए 
पिन्न-भिन्न हें । इनमे युग शब्द बार-बार आवृत्ति करनेवाले किसी पदार्थ की एक आवृति 
के काल परिमाण अर्थ में आया है। इससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त वेदवाक्यों मे युग 
शब्द इसी अर्थ मे प्रयुक्त हुआ होगा और युग के परिमाण भिन्न भिन्न होगे परन्तु यह नही 
कहा जा सकता कि यह काल कितना हैं और किस बात की आवत्ति का ध्यान रखकर 
निश्चित किया गया है तथापि उस समय महायुग यदि ४३२० ००० वर्षो का न माना जाता 
रहा हो तो भी वेदकाल में यूग को किसी दीघंकाल का मान अवश्य समझते थे । इतना ही 
नही, वेदत्रयी-संहिताकाल में चार युगो की भी कल्पना थी, यह बात या जाता ओषधयो 
देवेभ्यस्त्रियुगम्पु रा” वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। 


कृतादि शब्द 


अब यहाँ उन वाक्यो को उद्घृत करेगे जिनमे क्ृतत्रेतादि शब्द हे । 


प्राची दिशा वसन्‍्त ऋतुनामग्निर्देवता ब्रह्म द्रविण त्रिवृतुसोम: 
स' उ पव्चदश वतनिस्थविवयः कृतमयाना . . .त्रेतायाना . , 
द्वापरोयाना . .आस्कन्‍्दोयाना , , .अभिभ्रयाना पितरः 


१ आयंभटीय की परसादीश्वरकृत भटदीपिका टीका, गीतिकापाद कौ सातवी 
आर्यो देखिए । 
$््‌ 
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पितामहा* परेवरेते न: पान्तु तेनोवन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मन्नस्मिन्क्षत्रस्यामाणिष्यस्था 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमंत्नस्था देवह॒त्याम्‌ । 
ते० स० ४।३।६ 


इस अनुवाक के अन्त में यह प्रार्थना है कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण कर। 
इसी प्रकार क्ृतत्रेताह्वापर रक्षण कर यह भी है। 
वाजसनेयिसहिता में पुरुषमेध का वर्णन है। उसमे कृतादिको को अपंण करने 
के लिए पुरुष इस प्रकार बताये हे-- 
कृतयादिनवदर्श त्रेताये कल्पिन द्वापरायाधिकल्पिनमा स्कनन्‍्दाय सभास्थाणुम । 
वा० स० ३०।५१५८ 


अर्थ---क#त को आदि नवदर्श त्रेता को कल्पी और आस्कन्द को सभास्थाणु 

आदिनव नामक दोष को देखने वाले को आदिनवदर्श और कल्पक को कल्‍्पी 
कहते हे, ऐसा अर्थ भाष्यकार महीधर ने किया है। इससे किल्न्चिद्‌ भिन्न एक वाक्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे -- 


कृताय. सभाविन। त्रेताया आदिनवदशोॉंम्‌ । द्वापराय बहि.सदम्‌ । कचये 
सभास्थाणुम्‌ । ते० ब्रा० ३।४।१ 

कृत के लिए सभावी का (आलम्भन किया जाय )'। त्रेता (देवता) को आदिनवदर्श , 
द्वापर को बहि सद और कल को सभास्थाणु देना चाहिये । 


यहा यह बताया है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को अमुकामुक मेध्यपुरुष देने चाहिये । 
माधवीय भाष्य में सभावी का अथ दूतसभा में बेठनेवाला, आदिनवदर्ण का झूतद्रष्टा, 
बहि.सद का स्वयं नखेलते हुए बाहर बेठ कर खेल देखने वाला और सभास्थाणु का 
खेल बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोडनेवाला किया है। 


ऐतरेय ब्राह्मण मे हरिइ्चन्द्र की कथा है। हरिदुचन्द्र पुत्रविहीन था। उसने वरुण 
से प्रार्थना की कि यदि आप मुझे पृत्र दे तो मं आपको उसकी बलि चढ़ाऊँगा। उसके 
बाद पुत्र हुआ। उसका नाम रोहित था। कुछ वर्षो बाद जब उसे बलि देने लगे, वह 
भाग कर अरण्य मे चला गया। एक वर्ष अरण्य में भ्रमण करने के बाद गाँव मे आया ! 
उस समय इन्द्र ने मनष्य रूप धारण कर आकर कहा कि तू लौट जा। चार वर्ष के बाद 
रोहित फिर लौट आया। उस समय इन्द्र वहा आया और उससे कहने लगा--- 


कलिः शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापर;। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृत सम्पद्नतें 
चरंइचरवेति चरंवेति।। ऐ ब्रा० ३३११४ 
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सोनेवाला कलि, बैठनेवाला द्वापरर और उठनेवाला त्रेता होता है। धूमने- 
वाला (होने पर) ऋत सम्पन्न होता है (अत.) घूमता ही रह, घूमता ही रह। 


ये वे चत्वार * स्तोमा. । कृत तत्‌ । अथ ये पञ्च कलि स॑ । तस्माच्चष्तुष्टोम: ॥ 
त० ब्रा० १।५।११ 


चार स्तोम कृत और पाच कलि है अत (ज्योतिष्टोम यज्ञ) चतुष्टोम (होना 
चाहिए ) यहा ज्योतिष्टोम सम्बन्धी स्तोमो की सख्या बतायी है। कोई पाच बतलाता 
है और कोई चार। पाच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ और चार होना कृत अर्थात्‌ 
शभ है इसलिए चार ही रखने का निश्चय किया है । 


यद्यपि यह सिद्ध नही किया जा सकता कि उपर्यक्त वालो में कृतादि शब्द किसी 
कालपरिमाण के ही अर्थ में आये है पर उनमे यह कल्पना स्तष्ट है कि वे चार देवता है 
और कृत की अपेक्षा त्रेतादिको की योग्यता उत्तरोत्तर कम है तथा कलियुग अत्यन्त 
अशुभ है। यूग कालपरिमाण-दर्शंक है और चार हे, यह बात यदि वेदो में है तो वेदो- 
त्तरकाल मे अत्यन्त प्रबल हो गयी हुई युग कल्पना का मूल भी उन्ही वेदवाक्यो में होगा 
जिनमें कृतादि नाम हे--इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं है। गोपथ ब्राह्मण (१।२८) मे 
द्वापर दाब्द एक काल परिमाण अर्थ में आया है। 


पठचसंवत्सरात्मक युग 


वेदाद्भग्ज्योतिष में पाच वर्ष का युग माना गया है। उसके नाम हे सवत्सर, परि- 
वत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर। ये नाम यद्यपि वेदाड्भ ज्योतिष में नहीं 
है पर वेदों से ज्ञात होता है कि उन पाचो के नाम ये ही है। गर्गादिको ने भी इस युग 
संवत्सरों के ये ही नाम लिखे हे। अब देखना है कि इस विषय में वेदो में क्या 
लिखा है। 


संवत्सरस्थ तदह' परिषष्ठयन्सण्ड्का: प्रावषीण बभूव। 
ब्राह्मगास: सोमिनो वाचमत्रत ब्रह्मकृण्वत्त: परिवत्सरीणम्‌ ।। 
ऋण सं० ७।१०३।७- 
यह नहीं कहा जा सकता कि संवत्सर, परिवत्सर इत्यादिको का जो क्रम है उसी के 
अनुसार कहने के उद्देश्य से यहा सवत्सर और परिवत्सर हब्द रखे गये है पर वे हैं उसी 
क्रम से । केवल वर्ष के विषय में जो कुछ कहना होता है उस स्थिति में ऋग्वेद मे प्राय: 
शरद, हैमन्त सरीखा कोई ऋतुवाचक शब्द आता है। इससे ज्ञात होता है कि ये दोनो 


३६ भारतीय ज्योतिष 


नाम कदाचित्‌ पञ्चवर्षात्मक बूग के अद्भमूत दो पदार्थों के होगे। परिवत्सर शब्द 

ऋग्वेद में और एक स्थान पर (१०।६२।२) आया है पर शोष तीन नाम उसमे नहीं हे । 
सवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीहृत्सरोसि वत्सरोसि 

बा० स० २६।४४ 


सवत्सराय पर्यायिणी परिवत्स रायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमि-.- 
दृत्सरायातिष्कद्री वत्सराय विजर्जरा, सवत्सराय पलिकनीम्‌ 
बा० स० ३०।१६ 


यह मन्त्र पुरुषमेध का है। इसमे सवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और 

वत्सर को पर्यायिणी प्रभृति स्त्रिया देने के लिए कहा है। वाजसनेयिसहिता के इन दोनो 

मन्त्रो मे नामो का क्रम एक ही है। द्वितीय मन्त्र में सवत्सरादि पाच नामों के बाद 
सवत्सर शब्द एक बार फिर आया है। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण मे [लिखा है--- 
अग्निर्वा सवत्सर । आदित्य. परिवत्सर'। चन्द्रमा इदावत्सर'। वायुरनु- 
वत्सर । 
ते० ब्रा० १४१० 
अग्नि ही सवत्सर है। आदित्य परिवत्सर है। चन्द्रमा इदावत्सर और वायु 
अनुवत्सर है। यहा चार ही नाम हेँ। इनमे से प्रथम तीन वाजसनेयिसहिता के ही 
ऋमानुसार हैं । चौथा अनुवत्सर उनसे भिन्न है। 
सवत्सराय पर्यायिणी। परिवत्सरायाविजाता। इदावत्सरायापस्कहरी । 
'इदृत्सरायातीत्वरी। वत्सराया विजजेरा। संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ।। 
० ब्रा० ३१४१ 
यह वाक्य उपर्युक्त वाजसनेयिसहितान्तगंत वाक्य सद॒श ही है। दोनों में सवत्सरो 
के नामों का क्रम एक ही है। मेध्य पशुओं में थोडा अन्तर है। यहा भी पांच नामों के 
बाद अन्त में सवत्सर शब्द पुन आया है। 


सवत्सरोसि' परिवत्सरोसि। इशवत्प्रोप्रोडुवत्सरोसि। इद्वत्सरोसि वत्सरोसि। 
तै० ब्रा० ३३११०।४ 


वाजसनेयिसंहिता का ऐसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा है परन्तु उसकी अपेक्षा यहां 
चतुर्थ स्थान में इदुवत्सर' एक अधिक नाम है और सब मिलकर छ है। यहा माधवा- 
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चार्य ने इदुव॒त्सर का अर्थ अनुवत्सर किया है। तेत्तिरीय और वाजसनेयि सहिताओ 
में सवत्सर, परिवत्सर इत्यादि नाम अन्य भी बहुत से स्थानों में आये हे । 


इस प्रकार कही पाच, कही छ और कही चार ही नाम आये हे और वे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अत. निश्चित रूप से यह नही कहा जा सकता कि ये वेदाज्भज्योतिष 
के पञ्चसवत्सरात्मक यूग के ही प्रचारदर्शक हे तथापि वेदोत्तरकालीन बहुत से ग्रथो 
में पव्न्चसवत्सरात्मक यूग तथा उसके अवयवी' भूत सबत्सर, परिवत्सर ,इदावत्सर, 
अनुवत्सर और इद्वत्सर,इन पाच सवत्सरो का निर्देश अनेको स्थानों में है, अत. उसका 
पुर्व॑परम्परागत कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए। साराश यह कि वेदिककाल 
में प्रचलित यूगपद्धति स्वंधा वेदाड्भज्योतिषोक्त पचसवत्सरात्मक यृगपद्धति 
सरीखी न रही हो तो भी उसका कुछ अशो में इससे साम्य अवद्य रहा होगा । 


हर 


बष 


अब वर्ष और तदद्भभूत मास' का विवेचन करेगे । ३२५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किसी काल का वाचक वर्ष शब्द|ऋग्यजु सहिता, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्डय और 
गोपथ ब्राह्मणों में नहीं है। शतपथब्राह्मण (२।२॥३) में है। ऋग्वेद में शरद्‌ प्रभूति 
ऋतुवाचक शब्द वर्ष अर्थ में अनेको बार आये है। कुछ स्थलो में सबत्सर और परिवत्सर 
शब्द भी हे । दोनो यजुवेदो में वर्ष अर्थ में शरद्‌ औरहेमन्त इत्यादि गब्द तो अनेकों बार 
आय ही हे परन्तु सवत्सर शब्द उनकी अपेक्षा अधिक बार आया है। गोपथ ब्राह्मण 
(६।१७ ) में वर्ष अथे में हायन और वाजसनेथिसहिता के निम्नलिखित मन्त्रो में समा 
शब्द आया है। 


षदे * श्रीम॑यिकल्प्यतामस्मिनूलोके शत समा । वा० स० १६।४६ 
कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषे शत | समा:। बा० स० ४०॥२ 


ऋुकसहिता (१०।८५॥५) के समाना मास आक्रृति “ वाक्य में भी सवत्सर 
अर्थ में समा शब्द आया है। 


बेदकाल में मास चान्द्र थे” और ऐसा ही होना स्वाभाविक भी है। यहा इसका 


१. संव॒त्सर का विचार करना है, इसलिए यहां इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। 
साब्रन, चार ओर सौर मासों का विवेचन आगे किया है । 
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प्रमाण देने की आव यकता नही है। आगे मास का विचार किया है, वहा कुछ प्रमाण 
दिये हे। पृणिमा को पूर्णामासी कहते हे । अर्थात्‌ वहा मास की समाप्ति 
सास-चान्द्र समझी जाती है और चन्द्रवाचक मास' शब्द से मास का ग्रहण किया जाता 
है, यह पहले ही बता चुके है। इन दोनो हेतुओ से यह सिद्ध होता है कि 
वेदकाल में मास चान्द्र थे। चार्व, मास गिनने के लिए जेसे चन्द्रमा स्वाभाविक साधन 
है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज साधन नही है। उसका मान केवल गणित 
द्वारा ही' जाना जा सकता है, अत' सृष्ट्युत्पत्ति के पचात्‌ प्रथम-प्रथम सब लोगों 
के मास चान्द्र ही रहे । सौरमास बाद में प्रचलित हुए होगे । आपातत: ऐसा 
ज्ञात होता है कि यदि मास चान्द्र थे तो वर्ष भी चान्द्र ही रहा होगा 
वर्ष-सौर पर इसका विचार करना होगा कि वर्ष चानरद्र था या सौर और यदि 
सौर था तो नाक्षत्र (3702728/ ) सौर था या साम्पातिक (॥70[708 ) 
सौर। अत यहा पहिले उन वाक्यो को उद्धुत करते हे जिनमे वर्ष के मास या दिन का 
निर्देश है । 


वेदमासो धृतब्तो द्वादश प्रजावत । वेदा य उपजायते। 
नंै०णसण० १।२५॥८ 


धृतब्रत [वरुण] बारह महीनों [और] उनमे उत्पन्न होनेवाले प्राणियों को 
जानता है [और उन बारह महीनो के] पास उत्पन्न होने वाले [अधिमास] को जानता है । 
यद्यपि यहा प्रत्यक्ष अधिमास' शब्द नही है पर वह विवक्षित है, यह बात सन्दर्भ से स्पष्ट 
हो जाती है और इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही है। यूरोपियन विद्वानों 
को भी यही' अर्थ मान्य है। इस ऋचा में यह भी बतलाया है कि वर्ष में मास सामान्यतः 
१२ होते है । 
द्वादशार न हि तज्जराय बर्वेति चक्र परिद्यामृतस्य। आ पुत्रा अग्ने मिथुनासी 


अनत्र सप्त श़तानि विज्तिज्च तस्थु, ।। 
ऋ०सं० १(१६४।११ 


सत्यभूत [आदित्य] का बारह अरो वाला चक्र झलोक के चारों ओर सतत अमण 
करते हुए भी नष्ट नही होता है। है अग्ने इस [चक्र] पर पुत्रों के ७२० जोडे आरूढ़ 
हुए रहत हूँ। 

द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । तस्मिन्त्साकं त्रिशता न 

ने शंकवो5पिता:षष्ठिन चलाचलास: ।। ऋण० सं० १।१६४।४८ 
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बारह परिधि, एक चक्र और तीन नाभि--इन्हे कौत जानता है? उस' चक्र में 
शकु की तरह ३६० चज्न्चल अरे लगाये हुए हे । 


इन दोनो ऋचाओ के चमत्कारिक वर्णन का तात्पयं यह है कि सवत्सर रूप एक 
चक्र है, बारह मास ही उसके बारह अरे है और ३६० दिवस ३६० काटे हे । 
रात्रि-दिन ही एक मिथुन है और ऐसे मिथुत ३६० हे अर्थात्‌ दिन रात मिलाकर सब 
9२० हे | 


मधुशच माधवश्च शुक्ररच शुचिद्च नभरच नभस्यरचेषरचोजेदन सहरच सहस्यरुच 
तपरच तपस्यश्चोपयामगृहीतोसि _ स सर्पोस्य _ हस्पत्याय त्वा ।॥ 
तैं० सं० १।४।१४ 


[हि सोम तुम] उपयाम (स्थाली) [द्वारा गृहीत हुए हो। मधु हो, माधव हो .। 

यहा मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, इष;ऊर्ज, सहस्‌ सहस्य, तपस्‌ तपस्या 
-+ये मासों के १२ नाम आये हे और संसर्प ताम' अधिमास के लिए आया है। इसके 
भाष्य में माधवाचायें ने अहस्पति का अथे क्षयमास किया है। 


मधुरच माधवश्च' वासन्तिकावृत्‌ शुक्रत्च शुचिरुच ग्रेष्मावृत्‌ नभश्वच नभस्यरुच 
वाषिकावृत्‌ इषद्चोजेश्च शरदावृतूसहरुच सहस्यरच है मन्तिकावुत्‌ तपरच तपस्यरुच 
गशिरावृत्‌ । ते०स० ४।४। ११ 


मधु और माधव वसन्‍्त ऋतु के , शुक्र और शुचि ग्रीष्म के, नभस्‌ और नभस्य वर्षा 
के, इष और ऊर्ज शरद के, सहस्‌ और सहस्य हेमन्‍त के एवं तपस्‌ और तपस्या शिशिर 
के मास है । 

षड्रात्रीदीक्षित. स्थात्‌ षडू वा ऋतव. सवत्सर', . ,..... - . 

द्ादशरात्रीदीक्षित. स्यात्‌ द्वादाशा मासा. सवत्सर , ,,... ....: 

त्रयोदशरात्रीदीक्षित स्थात्‌ त्रयोदशमासा: संवत्सर .., .,.... 

पञ्चदशरात्रीदीक्षित,. स्यात्पल्चदश वा अर्धभासस्य रात्रयोघमासश 

सवत्सर आप्यते , चतुवि _ शति  रात्रिदीक्षितः स्याच्चतुवि _ शतिरघं- 
प्रासा सवत्सरः, ... . त्रि_ शत  रात्रीदीक्षित' स्यात्‌ त्रि _ शदक्षरा विराट 
मास दीक्षित स्याद्यो मास' स॑ सवत्सर ॥। 

ते० सं० ५१६।७ 


१. मालूम होता है यहां ऋतु शब्द का प्रयोग मास अर्थ सें किया गया है। 


४० भारतीय ज्योतिष 


छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योकि] छ ऋतुओ का सवत्सर हिता है|: 
बारह रात्रि दीक्षित रहना चाहिए , संवत्सर मे १२ मास होते है। १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासो का सवत्सर होता है। १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अर्धमास में १५ राते होती है। अरधधमासों से सवत्सर होता है। २५ रात्रि दीक्षित 
रहे, संवत्सर में २४ अधमास होते हे । ३० रात्रि दीक्षित रहे, ३० अक्षरों का विराट 
होता है। मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही सवत्सर है। ' 


तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिद्च स्तोन्रीयास्तावती सवत्सरस्य रात्रय । 
तें० स० ७।५।१ 


उसमे ३६० स्तोत्रीय रहते है [क्योकि] सवत्स'र में उतनी ही राते होती हे । 
उपयामगृहीतोसि। मधवे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोपयामगुहीतोसि 
शक्रायः त्वोपयामगृहीतोसि शुचये .,नभसे. नभस्याय इपे ऊर्ज 
सहसे सहस्याय. तपसे .तपस्याय .,अ * हसस्पतये त्वा। 
वा० स० ७।३० 


हि ऋतुग्रह तुम] उपयाम [स्थाली] से मधु के लिए गृहीत हुए हो . . | 
यह वाक्य प्राय: उपर्युक्त तेत्तिरीयसहितोक्त वाक्यों सरीखा ही है। इसमे मधु 
माधवादि १२ नाम वे ही है परन्तु अहसस्पति एक अधिक है। 


उपर्युक्त तैत्तिरीय सहिता के 'मधुर्च माधवश्च वासन्तिकावृत'' इत्यादि सदुक्ष 
ही वाक्य वाजसनेयिसहिता में भी हे (१३।२५, १४६, १५, १६, २७ और १५॥५७ 
देखिये ) । 

से _ सर्पाय स्वाहा चन्द्राथ स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा 

दिवापतये स्वाहा ।। वा० स० २२३० 

मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहे षाय |! स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्यथाय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहा _ हसपतये स्वाहा ॥। बा० स० २२।॥३१ 


१. यहां ३० दिन और मास में भेद मालूम होता है क्योकि दीक्षित रहने की रातों 
की संख्या के हेतुओं के अनुसार ३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यहू यह बतलाना 
चाहिए था कि मास मे ३० रातें होती हे परन्तु ऐसा नहीं कहा है। इससे यह निःसंशय 
सिद्ध होता है कि वेदकाल में भी यह बात ज्ञात थी कि चान्द्र मास में ३० से कुछ कम 
सावन-दिन होते है । 


बेदिककाल घश् 


यहा ससर्प और मलिम्लूच नाम आये हे जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास' अर्थ में 
किया जाता है। इसको बाद मधु माधवादि १२ नाम हे और तनन्‍तर तेरहवा नाम 
अहस्पति है। इससे ज्ञात होता है कि ससर्प, मलिम्लुच और अहस्पति में कुछ भेद है। 
ते त्रयोदशान्मासादक्रीणँस्तस्मातू त्रयोदशोमासो नानूविद्यते। 


ऐ० भब्रा० ३।१ 
उन्होंने उस (सोम) को तेरहवे मास' से मोल लिया अत: ११वा मास निन्य है। 
त्रीणिच वेशतानि षष्टिह्व सवत्सरस्याहानि ,.. सप्त च वे शतानि विश- 
तिश्च सवत्सरस्याहोरात्रय:ः ।। 'ऐ० ब्रा० ७।१७ 


सवत्सर मे ३६० दिन और दिनरात [मिलकर] सब ७२० होते हे । 
द्वादशरत्नी रशना कत्तंव्या ३ त्रयोदशरत्नी ३ रिति। ऋषभो वा एप ऋतुना। यत्स- 
वत्सर:। तस्य जयोदशों मासो विष्टप। ऋषभ एप यज्ञाना। यदवब्वमेध,। 


यथा वा ऋषभस्य विष्टप। एवकमतस्य 'विष्टपम्‌।। 
तें० ब्रा० ३।५।३ 


[ अश्वमेध में ] रशना १२ अरत्नी की करनी चाहिए या १३ की? सवत्सर 
ऋतुओ का ऋषभ (श्रेष्ठ) है। १३वाँ मास' उसका विष्टप है। अश्वमेध यज्ञो में श्रेष्ठ 
है। जेसे ऋषभ (वृषभ) का विष्टप है उसी प्रकार उसका भी है। 


उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदकाल में वर्ष सौर था। जैसे दिन 
का मान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्योदयो के बीच का काल और मास जानने 
का साधन चन्द्रमा के दो बार पूर्ण होने के मध्य का काल है उसी' प्रकार वर्ष जानने का 
सहज साधन ऋतुओ की एक परिक्रमा है। ऋतुए न होती तो वर्ष एक कालमान न बना 
होता । ऋतुए सूर्य द्वारा होती है, अत. वर्ष सौर ही रहा होगा। वस्तुत १२ चान्द्र 
मास और लगभग ११ दिनों में ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा होती है पर सर्वप्रथम इतना 
सुक्ष्म ज्ञान होना' कठिन है। प्रथम-प्रथम लोग बहुत दिनो तक १२ चान्द्रमासो में ही 
ऋतुओ की एक प्रदक्षिणा अर्थात्‌ वर्ष मानते रहे होगे पर इस पद्धति मे जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वह कुछ दिनों तक ग्रीष्म मे, उसके बाद शिक्षिर में और तत्परचात्‌ 
वर्षा में अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीछे आता रहा होगा और सम्प्रति प्रचलित मुसलमानों के 
मुहरंम की तरह लगभग ३३ वर्षों में उसका सब ऋतुओ में भ्रमण होता रहा होगा। 
इस प्रकार ३३ वर्षों के कई पर्याय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण की कल्पना ध्यान 
में आयी होगी और वह थी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय वर्ष सौर था। यद्यपि 
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सम्प्रति इसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती परन्तु इतने प्राचीन काल मे हमारे 
यहा अधिकमास की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, यह बड़े महत्व का विषय है। प्राचीन 
रोमन राष्ट्र में, जो कि किसी समय अत्यन्त प्रबल राष्ट्र समझा जाता था, बहुत दिनों 
तक वर्ष मे १० ही मास माने जाते थे। हमारे जिन वेदों में अधिक मास का उल्लेख है 
उनके कुछ भाग ई० पू० १५०० के कुछ पूर्व ही बने है, इसे यूरोपियन विद्वान्‌ भी मानते 
है। उपर्युक्त वाक्य में अधिक मास का उल्लेख इस ढग से नही किया गया है जिससे यह 
प्रतीत हो कि उसे लोग कोई विलक्षण पदार्थ समझते थे। इससे सिद्ध होता है 
कि उस वेदभाग की रचना के अनेको वर्ष पूर्व ही उसका ज्ञान हो चुका था और उसे लोग 
बिलकुल साधारण विषय समझने लगे थे । 


उस समय अधिकमास कितने मासो के बाद भानते थे, यह जानने का कोई साधन नहीं 
है। आजकल मध्यम मान से लगभग ३२-३३ महीनो के बाद मानते है, यद्यपि (स्पष्ट 
मान से कुछ न्यून या अधिक मासो में ही पड जाता है। वेदाड्भज्योतिष मे ३० मास' के 
बाद एक अधिमास बताया है अत वेदकाल में भी इसके विषय में कोई न कोई नियम 
अवश्य रहा होगा, पर इस समय वह ज्ञात नही है। 


उपर्युक्त वाक्‍्यों में मलिम्लुच, ससपे, और अहस्पति नाम आये है। आजकल 
मलिम्लुच अधिमास को कहते हे । 


रविणा लघितो मासद्चान्द्र ख्थातों मलिम्लुच । व्यास 
मासद्वये यदाप्येकराशि संक्रमेतादित्यस्तत्राद्यो मलिम्लुचः ाद्धोन्य”। 
मंत्र यसूत्र 


नारदसहिता के निम्नलिखित इलोक में अधिमास को ससर्प और क्षयमास को 
अंहस्पति कहा है। 


असंक्रास्तिद्विसंक्रान्ती संसर्पाहस्पती समो ! 


मुहरतंचित्तामणिकार का कथन है कि जब किसी भास' का क्षय होता है उस समय 
अधिमास दो होते हैं। उनमे से पूर्व के अधिमास को ससर्प और क्षयमास' के बाद आने- 
वाले को अहस्पति कहते हैं (प्रकरण १ इलोक ४७ की टीका देखिये ) । पता नही ,चलता, 
वेदकाल में इतका क्‍या अर्थ करते थे । 


यह तो निश्चित है कि वर्ष सौर था परन्तु वह नाक्षत्रिक सौर था कि साम्पातिक 
सौर, इसका विचार आगे करंगे। 


वेदिककाल ४३ 


सावन चान्र और सौर मान 


अब यह देखना है कि सौर की तरह अन्य मानो के भी वर्ष थे या नहीं। सावन, 
चान्द्र, सौर, नाक्षत्र और वाहेस्पत्य, इन पॉच ज्योतिषश्ञास्त्रोक्त मानों में से नाक्षत्र 
और बाहुस्पत्य मानो का स्पष्ट या अस्पष्ट वर्णन वेदों मे मुझे कही नहीं मिला। शेष 
तीन का विचार करंगे। 


एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते है। सावन सजन्ना 
यज्ञों के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है। सोमयाग में एक अहोरात्र में सोम के तीन सावन 
होते है । कालमाधव मे माधवाचाय ने लिखा है--सावनदशब्दो5होरात्रोपलक्षक 
सोमयागे सवनत्रयस्याहोंरात्रसम्पाद्यत्वात, अत सबन के सम्बन्ध से सावन हुआ। 
इसी प्रकार चन्द्रमा और सूर्य सम्बन्धी कालो को क्रमश: चान्द्र और सौर कहा है। 

अहोरात्र में होनेवाले एक सोमयाग को (और सम्भवत. उस दिन को भी ) बेद में 
अह कहते है। ६ अहो के समूह को षड॒ह और पाच षडहसमूह को मास कहते हे । सब- 
त्सर सत्र इत्यादिको में ऐसे कई षघडह और मास करने पडते हे । ये सब मिलकर ३६० 
२88 गा (इसके अतिरिक्त बीच में एक विषुवान्‌ दिवस' होता है। माधवाचाय॑ 
ने लिखा है-- 


अहोरात्रसाध्य एक' सोमयागो वेदेष्वह. शब्देनाभिधीयते तादुशानामहविशेषाणा 
गण षडह .. . . . . षपैडहेन पञचरकेत एको मास सम्पद्यते तादुशैह्ददशिभिर्मास: साधध्य॑ 
समवत्सरसत्रम्‌ । 


इससे और अन्यान्य अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यज्ञकृत्यों में वर्ष सावन लिया 
जाता था। हम समझते है गणना मे सौर और चान्द्र वर्षों की अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार में भी उसका प्रचार अवश्य रहा होगा। मास चान्द्र थे, यह पहिने सिद्ध कर 
बुक हे, अत. चान्द्र वर्ष भी अवश्य रहा होगा। परन्तु उसमे अधिकमास डालकर सौर 
वर्ष से उसका मेल रखते रहे होगे। 


मालूम होता है, चानद्र वर्ष मे दिन ३६० से कुछ कम होते है, यह बात ज्ञात हो चुकी 
थी। ऊपर पृष्ठ की टिप्पणी में बत। चुके है कि चान्द्र मास में ठीक ३० दिन नहीं होते 
है, यह जानते थे। उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है। वह गवामयन की विक्ृत्ति है। 
तैत्तिरीयसहिता ७।५।६ में उसके विषय में लिखा है-षडहैमासात्सम्पाद्या हरुत्सुजन्ति । 
इस अनूवाक मे सत्र होते समय बीच में तदद्भभूत कुछ अह छोडने कहा है। एक चान्द्र 
मास' में लगभग २६४ अर्थात्‌ दो मासों में ५६ दिन हीते है अत यदि चान्द्र मास के 


है है भारतीय ज्योतिष 


आरम्भ मे पघडह का आरम्भ किया जाय तो यज्ञ सम्बन्धी दो मास (६० दिन) समाप्त 
होने के एक दिन पहिले चान्द्र मास समाप्त हो जायगा, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होने पर 
याज्ञिक लोगो को ज्ञात हुआ होगा कि षडह में एकाध दिवस” छोडने होगे और इसी 
कारण उत्सगिणामयन की प्रवृत्ति हुई होगी। ताण्ड्यब्राह्मण ५।१०।२ में इस उत्सग्ग 
का कारण बतलाया है--यदि [दिवस | छोडा नहीं गया तो सवत्सर चमडे के भाथे की 
तरह फूल जायगा । 
यथा व॑ दृतिराध्मात एवं सवत्सरोनुत्सृष्ट 

उपर्युक्त वाक्य जिस अनुवाक में है उसी के आगेवाले अनुवाक में कहा है-- 
उत्सज्या ३ नोत्सृज्या ३ मिति मीमा ; सन्‍्ते ब्रह्मगादित । इससे अनुमान होता है कि 
याज्ञिक लोगो में बहुत दिनो तक इस' विषय में मीमासा होती रही होगी कि एक दिन 
छोडा या न छोडा जाय। यद्यपि उपर्यक्त वाक्यो से यह स्पष्ठ नही होता कि एक वर्ष 
में कितने दिन छोडते थे पर उनमें यह कल्पना स्पष्ट है कि १२ चान्द्र मासो में अर्थात्‌ 
एक चान्द्र वर्ष में दिन ३६० से कम होते है। साराश यह कि उस' समय सावन, चान्द्र 
और सौर वर्षों का प्रचार था। 


अयन 


अयन दो है । उत्तरायण और दक्षिणायन। इन शब्दों से किस काल और सूर्य 
स्थिति का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में दो मत ज्ञात होते है । ज्योतिषसिद्धान्त 
ग्रन्थों में ये दो मत नही है। उनमें सायंन मकरा रम्भ से सायन ककरिम्भ पर्यन्त उत्तरायण 
और सायन कर्कारम्भ से मकरारम्भ पर्यन्त दक्षिणायन होता है--यह अर्थ निश्चित 
हो चुका है। सूर्य विषुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण में प्रतिदिन क्रमश उत्तर 
और दक्षिणायन में दक्षिण ओर खिसकता रहता है। कुछ ग्रन्थकारो ने उत्तर गोलाढं 
में शिक्षिर के आरम्भ से ग्रीष्म के अन्त पर्यन्त और कुछ ने हेमल्त के मध्य से प्रीष्म के 
मध्य पर्यल्त उदगयन माना है। ज्योतिषगणितग्रन्थोक्त अयन का यह अर्थ व्यवद्यार 
में भी बहुधा सबंमान्य है पर मालूम होता है उसका एक और अर्थ प्रचलित था । 
गतपथ ब्राह्मण २।१॥३ में लिखा है--- 


१. इस उत्सर्ग के विषय से कालमाधव में साधवाचार्य ने लिखा है 

द्ादशमासेष्वनुष्ठेयायां प्रकृतों थे कस्मिन्‌ मासे त्रिद्ास्त्वहत्सु सोमयागविद्येषाणा 
त्रिश्वतासनुष्ठेयत्वात्‌ न किड्चिदहरुत्सष्दुं शक्‍यतें तदृद्विकुतावपषि प्राप्ते प्रतिसास- 
मेकस्मिन्नहनि सोसयागपरित्यागो विधीयते। तत्र कतमंदहस्त्यज्यतामिति वीक्षाया- 
सिद॑ (अमावस्याया मासान्‌ सम्पाद्याहरुत्मुजन्ति, . ,) उच्यतें।॥। 
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वसन्‍्तो ग्रीष्मो वर्षा । ते देवा ऋतव शरद्धेमनत शिशिरस्ते 
पितरो, .. स॒ (सूर्य ) यत्रोदगावतंते। देवेष तहिं 
भवति .. यत्र दक्षिणावतेते पितृष्‌ तहि भवत्ति। 


यद्यपि इन वाक्यो में उदगयन और दक्षिणायन शब्द नही है पर कहा है--जहा 
सूर्य उत्तर ओर आवर्तित होता है (मुडता है या रहता है) वहा देवताओ में रहता है 
और बसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा ये देवताओं की ऋतुए है । इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
सूर्य जब तक विषुवत्त के उत्तर रहता था तब तक उत्तरायण और जब तक दक्षिण 
रहता था तब तक दक्षिणायन मानते थे। कुछ ज्योतिष-सहिताग्रन्थो में उत्तरायण को 
देवताओं का दिन कहा है। जब कि सूर्य विषुवत्त से उत्तर रहता है, वह मेरु पर रहने- 
वाले देवताओ को छ मास तक सतत दिखाई देता रहता है, अत इस कथन से भी सूर्य 
का विषुवत्त से उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होता है। भावगत में भी यही 
परिभाषा है। 


तस्मादित्य. षण्मासो दक्षिणेनेति षद्धत्तरेण 
तें० स० ६५३ 


यहा अस्पष्ट रूप में बताया है कि सूर्य ६ मास दक्षिण और ६ मास उत्तर चलता 
है। मरने के बाद जीव के गन्तव्य स्थान के विषय में आगे निरुक्‍त प्रकरण मे निरुक्त 
का एक वचन उद्धत किया है, उसमे सूर्य की उत्तर-दक्षिण गति का वर्णन है। वसा 
वर्णन प्राय उपनिषदो में मिलता है परन्तु वह स्पष्ट नहीं है। अयन शब्द का प्रयोग 
किस काल के लिए किया गया है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख मुझे वेदों मे उपर्युक्त शतपथ- 
ब्राह्मणवाक्य के अतिरिक्त और कही नहीं मिला। 


य. . , . . उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमान" गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्य गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव 
महिमान गत्वा चन्द्रससः “ सायुज्य सलोकतामाप्नोति । 
नारायण उ नि० अनु० ८० 


इसमे और मंत्रायप्यूपनिषद मे उदगयन और उत्तरायण शब्द है। अन्यत्र बहुधा 
उदगयन के लिए देवयात और देवलोक तथा दक्षिणायन के लिए पितृयाण और पितृलोंक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपश्रत्राह्मणोक्त अयन दब्द का उपर्युक्त अर्थ ही 
सब वेदवाक्यो में है या दूसरा भी कही है, दोनों मे कौन सा प्राचीन है, दूसरा कब प्रचलित 


धद्द भारतीय ज्योतिष 


हुआ इसका निरचय नहीं होता। योतिषग्रन्थो का उपर्युक्त अर्थ ही सब ज्योतिष- 
गणितग्रन्थों में है, इसमे सन्देह नहीं है और वही बहुधा सर्वत्र प्रचलित भी है। 


न्ह्तु 


ऋतुओ का थोड़ा सा विवेचन ऊपर कर चुके है। ऋग्वेद सहिता में शरद्‌ हेमन्त 
इत्यादि ऋतुओ के नाम अनेको स्थानों में आये है परन्तु केवल ऋतु शब्द जेसे बह्मच- 
ब्राह्मण और दोनो यजुर्वेदों मे अनेको बार आया है उस प्रकार ऋक्सहिता में नही है। 
उसमे ऋतुओ का विशेष माहात्म्य नही दीखता। ऋकसंहिता के पाचवे अष्टक के 
तृतीयाध्याय के २८ और २६ वे वर्गों के शन्न इन्द्राग्गी भवता” इत्यादि ५०, ६० 
वाक्यों में कहा है कि अमुकाम्‌ क देवता कल्याणकारक हो परन्तु उनमे से एक भी वाक्य 
में यह नही कहा है कि सवत्सर, ऋतु, मास और नक्षत्र हमारा कल्याण करे। यजुर्वेद 
में यदि एक साथ इतने देवताओं की प्रार्थना की गयी होती तो ऋतुओ का नाम आये 
बिना न रहता। 


ऋतु -संख्या 


ऋकसहिता को छोड अन्य वदसग्रन्थो में ६ ऋतुओ और उनक नामो का उल्लेख 
अनेको स्थानों मे है (तैत्तिरीयसहिता ४॥३।२, ५।६।२३, ७।५।१४ इत्यादि देखिये । 
कुछ वचन ऊपर लिखे भी है) । बहुत से स्थलो में पाच ऋतुओ का भी विधान मिलता 
है। उदाहरणाथ--- 
पञ्च शारदीयेन यजेत । . .. . -पञु्च वा ऋतवः: सवत्सरः। 
ते० ब्रा० २७।१० 


पल्चशारदीय ये यजन करना चाहिए... .. [क्योकि] सवबत्सर मे पांच 

ऋतुएं [होती हे || जिस समय पाच ऋतुएं मानी जाती थी उस समय मालूम होता 

है हेमनत॒ और शिशिर दोनो को मिला कर एक ही ऋतु मानते थे। अग्रिम वाक्य 
देखिये--- 

द्ादशमासा:  पञ्चतंवों हेमत्तशिशिरयो' समासेन 

ऐ० ब्रा० ११ 

तेत्तिरीयसहिता, तैत्तिरीयब्राह्मणो मे भी जहां ऋतुए पांच हैं वहा हेमन्त और 

शिशिर मिल कर एक ही ऋतु मानी गयी हे । कई प्रमाण देकर भाधवाचार्य ने भी 

लिखा है कि इस स्थिति में हेमनत में शिशिर का अन्तर्भाव करता चाहिए (कालमाधव 
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का ऋतुनिर्णय देखिये)। कही कही (शतपथब्राह्मण ३।४।४।१७) तीन ऋतुओ का 
भी वर्णन मिलता है। 


प्रथम ऋतु 
बेदों में जहा छ ऋतुओ का एकत्र निर्देश है बहा आरम्भ वसन्‍्त से है। इसके 
अतिरिक्त “ऋतुओं में वसन्‍्त मुख्य है”, इसके स्वतन्त्र विधान भी है । निम्नलिखित 
वाक्य में वसन्‍्त को ऋतुओ का म्‌ख कहा है। 


मुख वा एतदतूनां। यद्वसन्त ते० ब्रा० १।११२।६,७ 
तस्य ते (सवत्सस्य) वसन्‍्त शिर'। ग्रीष्मो दक्षिण पक्ष'। 


वर्षा पुच्छ। शरदुत्तर पक्ष'। हेमनतो मध्यम्‌। 
ते० ब्रा० ३।१०।४।१ 


इन्ही सरीखें वाक्य और भी. दो स्थानों में आये है । यहां हेमनत को सबत्सर का 
मध्य और वर्षा को पुच्छ कहा है। सवत्सर को एक पक्षी मानने से इसकी इस प्रकार 
ठीक सगति लगती है। 


(मुख-वसन्‍्त ) 

(उत्तरपक्ष-शरद्‌) |हेमन्त |  (दक्षिण-म्रीष्म) 
(पुच्छ-वर्षा ) 
ऋत्वारम्भ 

उमयतो मुखमृतुपात्र भवति को हि तद्ढेंद यदृतुनां मुखम्‌ । 


ते० स० ६॥५॥३ 

ऋतुपात्र भें दोनों ओर मुख होते हे । कौन जानता है कि ऋतु का मुख कौन-सा 

है। इस उद्गार का अभिप्राय यह ज्ञात होता है कि किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भ 
कहा से होता है, इसका पता नहीं चलता और यह ठीक भी है क्योकि ऋतुए 
सूर्य की स्थिति पर अवलम्बित हे पर सौरमास की तिथि सदा अनिश्चित रहती है। 
यदि किसी वर्ष मे सौर मास का आरम्भ चान्द्र मास के साथ हुआ तो अग्रिम वर्ष में वह 
शुक्ल द्वादशी के लगभग और उसके आगे वाले वर्ष में क्ृष्णाष्टमी के आसपास होगा । 
अतः ऋत्वारम्भ की तिथि निश्चित नही की जा सकती । इतना ही नहीं, सौर मासो 
मासों से भी उनका सम्बन्ध थोडा अनियमित ही है। सम्प्रति वर्षा निरयण मृगशीर्ष-- 
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नक्षत्र के आरम्भ से चार- छ दिन पूर्व या पश्चात्‌ आरम्भ होती है। स्थलभेद से भी 
ऋत्वारम्भ में दस-पाच दिन का अन्तर पडता है, अत प्राचीन काल में इसकी अनियमित 
स्थिति के सम्बन्ध में उपर्युक्त उद्गार निकलना अस्वाभाविक नहीं है। 


चन्द्रमा और सूर्य की गति के सूक्ष्म ज्ञान और कालमापन के साधनों के अभाव में 
पक्षसन्धि और ऋतुसन्धि का सृक्ष्म ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। निम्नलिखित आख्या- 
यिका से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आद्यस्थिति में पृणिमान्त और अमान्त तथा ऋत्वा- 
'रम्भ का जानना कितना कठिन था। 


प्रजापतेह वे प्रजा ससुजानस्य पर्वाणि विसस्न _ सु स॒वे सवत्सर 
एवं प्रजापतिस्तस्येतानि पर्वाण्यहोरात्रयो सन्धी पौर्णमासी 
चामावास्था चतुर्मुखानि ।॥३५॥। स॒ विस्नस्ते' पर्वभि । 
न शशाक स _ हातूँ तमेत हँवियजदेंवा आभष-ज्यज्नरिनिहोत्रेणे 
वाहोरात्रयी सन्‍्दी तत्पर्वाभिषज्येंस्तत्समद्ध पौणंमासेन 
चेंवमास्येन च पौर्णमासी चामावास्या चतत्पर्वाभियज्यस्तत्समद७- 
दचातुर्मास्ये रेवर्तमुखानि. तत्पर्वाभिषज्यँस्तत्समदधु' ।३६।। 


दतपथब्राह्मण १॥६॥३ 

तात्पर्यार्थ--प्रजा उत्पन्न करने के बाद प्रजापति के पर्व शिथिल हो गये। सवबत्सर 

ही प्रजापति हैं। अहोरात्र की दो सन्धियाँ, पौर्णममासी, अमावस्या और ऋत्वारम्भ 

ही उसके पर्व हैं । देवताओं ने उनकी चिकित्सा की। अश्निहोत्र ढ्ारा अहोराज की 

सन्वियां, पौर्णमासेष्टि और दर्शेष्टि यज्ञों द्वारा पौणंमासी और अमावस्या पर्व तथा 

चातुर्मास्य यज्ञ द्वारा ऋतुसन्बिया व्यवस्थित की। इस' कथा में यज्ञ और काल-जञान 
का भी थोडा सम्बन्ध दिखाई देता है। 


सास 


ऊपर सवत्सरविचार में मासो का बहुत विचार हो चुका है उपर्युक्त मधुमाधव 
इत्यादि सज्ञाओ के अतिरिक्‍त तैत्तिरीयब्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यों में उनके और 
“भी नाम आये हे। इन्ही मे अद्धमास' और ऋतुओ के भी अन्य नाम है । 
अथ यदाह। पवित्रन्‌ू पवयिष्यनृत्सहस्वान्त्सहीयानरुणो- 
रुणरजा इति। एप एवं तत्‌ृ।0 होव तेपंसासा,। 
एप .मासा:। अथ यदाह। अखिष्टोम उक्थ्योग्निकतु: 
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प्रजापति सवत्सर इति। एव एवं तत्‌ | एषह्मेव ते यज्ञ- 
क्रव । एब ऋतव । एव सवत्सर । 

ते० ब्रा० ३३१०६ 

स्रवत्सर को २४ अधेमासो के नाम ये हे--- 

पवित्रन्‌॒ पवयिष्यन्‌ पूृतों मेध्य । यशों यशस्वानायुरमृत । 
जीवो जीविष्यनृत्स्व्गों लोक. । सहस्वान्‌ सहीयानोजस्वान्‌ 
सहमान । जयन्नभिजयनुत्सुद्रविणे. द्रविणोदा । आद्रपवित्रों 
हरिक दो मोद प्रमोदः ।। 

तै० ब्रा० ३३१०११ 
अरुणोरुणरजा पुण्ठरीकोी. विश्वजिदर्भिजित्‌ । आदर 
पिन्वमानोन्नवानू रसवानिरावानू। सर्वोषध सम्भरो 
महस्वान ।। 

ते० ब्रा० ३। १७० १ 


ये १३ नाम मासों के हें। मालूम होता है, इममे एक नाम अधिमास का है। 
अग्नि्तु. सूर्यऋतुरचन्द्रमा ऋतु.। प्रजापति. सवत्सरों महान्क.। 
तें० ब्रा० ३।१०।१ 
ये छ नाम ऋतुओ के हे। यह भी' सम्भव है कि तीन ही ऋतुए मानकर उनके 
अग्ति, सूर्य और चंन्द्रमा नाम रखे गये हो। अन्त में सवत्सर को प्रजापति कहा है। 


भध्वादि और चेत्रादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि और अरुणादि सज्ञाओ का सम्बन्ध नक्षत्रों से नही, ऋतुओ 
से है। ऋग्वेदसहिता में ये नाम' नहीं है। ऐतरेयब्राह्मण, त॑त्तिरीयसहिताब्ाहाण 
और वाजसनेयिसहिता-ब्राह्मणो में मध्वादि नामी का विशेष माहात्म्य है पर उनमें 
चित्रा नक्षत्र युक्त पूरणिम। को चेत्री और चंत्री जिस मास में हो वह चंत्र है---इस व्यत्पत्ति 
के नक्षत्रप्रयुकत चेत्रादि नाम नही है । चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों में पूर्ण होता है, उसका 
ज्ञान होने के कुछ दिनों बाद पूणिमाओ के चेत्री, वेशाखी नाम पडे होगे और इसके कुछ 
समय बाद सा«स्मन्‌ पौ्णमासीति (पाणिनि ४।२।२१) सूत्र की प्रवृत्ति हो कर 
चेत्रादि नाम सिद्ध हुए होगे। सब वेदों में नक्षत्रों के नाम अनेक स्थानों में हे (इसका 


विवेचन आगे किया है) परन्तु नक्षत्रो में चन्द्रमा के पूर्ण होने का वर्णन मुझे केवल दो 
४ 
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स्थानों मे मिला है। उनमे से एक तैत्तिरीयसहिता के निम्नलिखित अनुवाक में है। 


इसमें कालमान सम्बन्धी कुछ और बाते भी है, इसलिए यहा सम्पूर्ण अनुवाक लिख 
दिया है। इसमे गवामयन (सवत्सरसन्र ) की दीक्षा के समय का भी विचार किया है । 


सवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकाया दीक्षेरत्रेषा वे 
सवत्सस्थ पत्नी यदेकाष्टकेतस्था वा एब एता 

रात्रि वसति साक्षादेव सवत्सरमारमभ्य दीक्षन्त आते 
वा एते सवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकाया 
दीक्षन्तेन्तनामानावृुतू भवतों व्यस्त व एतें संवत्सरस्या- 
भिदीक्षत्ते य एकाष्टकाया दीक्षन्तेहन्तनामानावृत्‌ भवत 
फल्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरन्‌ मुख वा एतत्‌ ॥।१॥ सवत्सरस्य 
यत्फल्गुनीपूर्णणासों मूखल एवं सवत्सरमारमभ्य दीक्षन्ते 
तस्येकेवनिर्या यत्सामेध्ये विषृवात्सम्पद्मते चित्रापृर्णमासे 
दीक्षेरन्मुल वा एतत्सवत्सरस्य यच्चित्रापूर्णमासों मुखत एव 
सवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते तस्य न काचन निर्या भवत्ति चतुरहे 
पुरस्तात्‌ पौर्णमास्य दीक्षेरन्‌ तेषामेकाष्टकाया क्रय सम्पद्यते 
तेनेकाष्टका न छबट कुवन्ति तेषाम ॥॥२॥। पूव्व॑पक्षे सुत्या 
सम्पद्मते पू्वपक्ष मासा अभिसम्पचन्ते ते पूर्वपक्षे उत्तिष्ठन्ति 
तानृत्तिष्ठः ओषधयो वनस्पतयोनुत्तिष्ठन्ति तानू कल्याणी 
कौतिरनूत्तिष्टत्यरात्सुरिमे यजमाना इति तदन्‌ सर्वे 


राध्रुवन्ति ॥। 
ते० स॒० 3॥४।८ 


अर्थ 


स॒वत्सर (सत्र ) के लिए दीक्षा लेनेवाले को एकाष्टका मे (उस दिन) दीक्षा 
लेनी चाहिए। एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है। व्रह उस' रात्रि मे उसके पास रहता 
है (अतः एक्राष्टका के दिन दीक्षा लेनेवाले) साक्षात्‌ सवत्सर के आरम्भ में ही' 
दीक्षित होते हू । एकाष्टका भें दीक्षा लेने वाले, सवत्सर की पीड़ा के प्रति दीक्षित 
होते हैं। [उनकी] अन्तिम नामी की दो ऋतुए होती है। जो एकाष्टका को दीक्षा 
लेते हे वे सवत्सर के व्यस्त के प्रति दीक्षित होते है (उनका सवत्सर व्यस्त होता है) । 
(उनकी ) दो ऋतुए अन्तिम नामो की होती है । फल्गुनी पूर्णमासी को दीक्षा लेनी चाहिए । 
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यद्यपि यहा पौणिमा गब्द नही है पर मालूम होता है पूर्वफल्गुनीयुक्त पूर्णिमा ही 
उद्दिष्टार्थ है अर्थात्‌ यह कल्पना है कि फल्गुनी में चन्द्रमा पूर्ण होता है पर ऐसा होते 
हुई भी यहा फाल्गुन शब्द नही आया है। इतना ही नही. फल्गूनी पूृर्णमास शब्द भी नहीं 
है जो कि उपर्थक्त सहितावाक्य मे आ चुका है। 


उपर्युक्त वाकयों से ज्ञात होता है कि तैत्तिरीयसहिताब्राह्मणकान में यह बात ध्यान 
मे आ चुकी थी कि चन्द्रमा नक्षत्रों में पूर्ण होता है पर उस समय तक चेत्रादि नाम नहीं 
पडे थे, यह निदिकत है। जतपथ-गोपथब्राह्मणो के निम्नलिखित वाक्यों में फाल्गुनी 
पूर्णमासी शब्द हे । 


एषाह सवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गुनीपूर्णमासी । 
जशतपथब्नाह्मण ६।२।२।१८ 

फाल्गुन्या पौर्णमास्या चातुर्मास्यानि प्रयु्जीत । 

मुख वा एतत्सवत्सरस्थ यत्फाल्गुनीपौर्णमासी ।। 
गोपथब्राह्मण ६१६ 


सुनते है कि साख्यायनब्राह्मण में भी “या वेषा फाल्गुनी पौर्णमासी सबत्सरस्य 
प्रथमा रात्रि.” वाक्य है पर मैने वह ब्राह्मण नही देखा है। इन सब वाक्यो म॑ फाल्गुनी 
का अथ फाल्गुनीनक्षत्रयुक्त' ही है। शतपथब्राह्मण २॥६।३ में फाल्युनी पूर्णमासी 
शब्द है। सायणाचार्य ने उनकी व्याख्या फल्गुनीस्या युक्‍ता पौर्णमासी फाल्गुनी' यही 
की है। सामविधानब्राह्मण २।४ में कहा है--या रौहिणी वा पौषी वा पूर्णमासी । 
यहाँ रोहिणी का अथे रोहिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त है। इसी प्रकार 
पौषी, फाल्गुनी इत्यादिको का भी अथ ततन्नक्षत्रयुक्त ही है। साराञ्म यह कि ब्राह्मण- 
काल में फाल्गूनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चैत्र इत्यादि मास-नाम' नहीं । 
संहिताब्राह्मणो में वे कही भी नही मिलते। शास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने में कितना 
समय लगता है, इसका सुक्ष्म विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी 
कि फाल्गुनी इत्यादि नामो का प्रचार होने के बहुत दिनों बाद फाल्गनादि नाम प्रचलित 
हुए होंगे। अत. ऐतिहासिक रीति से यह सिद्ध होता है कि मध्वादि नामों के बहुत दिनो 
बाद चेत्रादि सज्ञाएँ प्रचलित हुईं। अब यह सिद्ध करेंगे कि स्वाभाविक क्रम भी ऐसा 


ही हैं। 


मनु य अथमस चन्द्रमा द्वारा मास गिनने लगा होगा और सूर्य-चद्धमा आकाश में 
ज़िस भाग में घूमते हुए दिखलायी पडे होगे उस मार्ग के सक्षत्रविद्वषों के अर्थात्‌ २७ 
नक्षत्रों के नाम शीघ्र पडे होगे परन्तु चन्द्रमा की गति नियमित नक्षत्रों भे होती है और 


वेदिककाल ५३ 


वह उनमे से कुछ में पूर्ण होता है, इसका सूक्ष्म ज्ञान होने मे और उसके द्वारा चैत्री- 
पूर्णिमा इत्यादि सज्ञाओं के प्रवृत्त होने में और उनके बाद चेत्रादि सज्ञा स्थापित होने 
में मध्वादिको की प्रवृत्ति और २७ नक्षत्रों के नाम पडने के पश्चात्‌ बहुत समय लगा होगा 
क्योकि ऋन्‍्तिवृत्त से नक्षत्रो का दूरत्व प्राय सदा एक सा रहता है। उदाहरणार्थ 
रोहिणी-योगतारा ऋरान्तिवृत्त से लगभग ५३ अश दक्षिण है और वह सहस्रो वर्षो तक 
वही रहेगा परन्तु चन्द्रमा का भ्रमणमार्ग क्रान्तिवृत्त नही है। वह कभी-कभी कऋरान्तिवृत्त 
से पाँच, साढे पाँच अजय उत्तर और कभी-कभी उतना ही दक्षिण चल! जाता है। उसकी 
कक्षा ऋन्तिवत्त को दो स्थानों में काटती है। उन दोनो छेदनबिन्दुओ को चन्द्रपात या 
राहु-केतु कहते है। यदि चन्द्रषात अचल होता तो किसी नक्षत्रविशेष से चन्द्रमा का 
सम्बन्ध सदा एक सा रहता पर पात म॑ भी' गति है। लगभग १८४ वर्षो 
मे उसका एक भगण होता है अत १८३ वर्षो में कभी-कभी चन्द्रमा रोहिणी को 

आच्छादित कर देता है और कभी-कभी दोनो मे ११ अश का अन्तर पड जाता है। इस 

कारण नक्षत्रों मे चन्द्रमा के पूर्ण होने का नियम जानने मे बडी अडचन पडी होगी । 

साथ ही साथ एक और छोटी सी अडचन है। सन १८८४ के सितम्बर से १८८८ क 

मार्च तक किसी एक ही स्थान में नही पर कही न कही रोहिणी चन्द्रमा की प्रत्येक प्रद- 

क्षिणा म॑ उससे आच्छादित दिखाई पडी थी। इस प्रान्त में यह मनोहर दृश्य देखने का 
अवसर तीन ही चार बार आया। कई बार यह चमत्कार उस समय हुआ जब कि चन्द्रमा 

क्षितिज के नीचे था या हमारे यहाँ दिन था। कई बार वह रोहिणी के बिलकुल पास 
दिखायी पडा था। पात की प्रत्येक प्रदक्षिणा मे प्रत्येक नक्षत्र के साथ चन्द्रमा की सैह 
स्थिति नही होती अर्थात्‌ वह प्रत्येक नक्षत्र से पाँच अश उत्तर और दक्षिण नही जाता 

कुछ के बिलकुल पास आ जाता है, किसी किसी से दूर रहता है, कुछ के केवल उत्तर और 
किसी किसी से केवल दक्षिण जाता है। नियमित नक्षत्रों में उसके पूर्ण होने का नियम 
बनाने में कुछ अन्य अडचने भी है। चन्द्रमा किसी मास में किसी नक्षत्र पर पूर्ण होने 
को बाद अग्रिम मास मे उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र में पूर्ण होता है। इस प्रकार 
१४ चान्द्रमास समाप्त होने पर, प्रथम पर्याय के प्रथम चान्द्र मास में जिस नक्षत्र पर पूर्ण 
हुआ था उसी पर यदि द्वितीय पर्याय के प्रथम मास में भी पूर्ण होता तो उसके विषय 
में नियम बनाने में सुविधा होती, पर प्रथमण्पर्याय के प्रथम मास मे यदि अधिवनी में पूर्ण 
हुआ तो द्वितीय पर्याय अर्थात्‌ द्वितीय चान्द्र वर्ष के प्रथम मास मे रेवती में पूर्ण होता है । 
चेत्रादि १२ नामों के कारणीभूत चित्रा प्रभृूति द्वादश ही नक्षत्रों में उसके पूर्ण होने का 


१. यहाँ थोडे में इसका सुक्ष्म विचार करना कठिन है। सायन पञ्चाड़ो में तारा- 
चन्द्रयुति नामक एक कोष्ठक दिया रहता है। उसमें पांच-सात वर्षों की युति का 
विचार करने से यह बात समझ में आ जायगी । 


प्र्डं भारतीय ज्योतिष 


नियम नही है, कभी न कभी सब मे पूर्ण होता है। दूसरी बहुत बडी अडचन यह है कि 
२७ में से मघा, जयेष्ठा, चित्रा और रोहिणी चार ही नक्षत्र ऐसे हे जिनके पास पूर्णचन्द्र 
के आने पर तारे दिखाई देते हे । कुछ नक्षत्र चन्रमा से सात आठ अश और कुछ उससे 
भी अधिक दूर रहने पर ही अदृश्य हो जाते हे। साराश यह कि नक्षत्रो का नामकरण 
होने के बहुत दिनो बाद इस बात का निश्चित ज्ञान हुआ होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों 
नक्षत्रों में पूर्ण होता है। इसके बाद पू्णिमाओ के चेत्री, वेशाखी इत्यादि नाम पडे होगे 
और तदनन्तर चेत्र, वशाख इत्यादि नाम प्रचलित हुए होगे। अत ऐतिहासिक और 
नेसगिकदुष्ट्या सिद्ध हुआ कि मध्वादि सज्ञाओ के बहुत दिनो बाद चेत्रादि सज्ञाएँ प्रचलित 
हुई । 


सौरमास 


सावन और चान्द्र मास तो वेदों में हे पर उनमें सौर मास का स्पष्ट उल्लेख म॑झे 
नही मिला। भचक्र का एक द्वादशाश भोगने मे सूर्य को जितना समय लगता है उसे सौर 
मास कहत है । मेषादि १२ राशियो के नाम तो वेदों मे नहीं ही हे पर भचक्त के १२ 
तुल्य भागो के उन सरीखे अन्य नाम भी नही है। वेढोक्त मधु-माधवादि नाम सौर 
मासो के नही हे ---यह निशचयपूर्वक नही कहा जा सकता, क्योकि उनके अर्थ का सम्बन्ध 
ऋतुओ से अर्थात्‌ सूयं से है, इतना ही नही मध्वादिको को ऋतु भी कहा है, परल्तु बेदों 
मं ऐसा विधान कही नही मिलता जिससे यह प्रकट हो कि उन मासो की समाप्ति पूर्णिमा 
था अमावस्या के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस में भी होती थी। पूणिमा और अमा- 
वास्या में मासान्‍्त होने का निर्देश है। इससे सिद्ध होता है कि ये नाम पूर्णिमा या अमा- 
वास्या म॑ समाप्त होने वाले चान्द्र मास के ही है तथापि वर्ष सौर था, यह निविवाद सिद्ध 
है। अत चारद्र मास से भिन्न मान के सौर मास भी अवदय रहे होगे और मध्वादि मंज्ञाओं 
का प्रयोग दोनो के लिए किया जाता रहा होगा। 


पूृणिमान्त और अमान्त मास 


पूृणिमा और अमावास्या में समाप्त, होने वाले मासो को ऋ्रमश पू्णिमान्त और 
अमान्त मास कहते है । वेदो म॑ ये दोनो मिलते हे । पूणिमान्त मान था, यह बात पूर्ण- 
मासी शब्द से ही सिद्ध हो जाती है, क्योकि जिसमे मास पूर्ण होता है वही' पूर्णमास्री है । 
तेत्तिरीयससहिता १।६।७ में लिखा है-- 
बहिषा पूर्णमासे ब्रतमुपति वत्सरमावास्यायाम्‌ । 
यहाँ अमावास्या की जोडी में पृर्णमास' ही शब्द आया है, इससे सिद्ध होता है कि 
पौर्णमासी में मासान्त मानते थे। 


वेदिककाल थ्र्प 


अमावास्यया मासात्सम्पाद्याहरुत्सुजन्ति अमावास्थया हि मासान्‌ सम्पश्यन्ति 
'पौणंमास्या मासान्सम्पाद्याहरुत्सुजन्ति पौर्णमास्या हि मासान्सम्पश्यन्ति ॥। 
पृ० स० ७।५।६।१ 


उत्सगिणामयन सम्बन्धी अनुवाक के इन वाक्यों से विदित होता है कि अमावास्या 
और पृणिमा दोनो में मास की समाप्ति मानते थे | उसमें भी इन वाक्यों के आगे के 
निम्नलिखित वाक्यो में पूणिमान्त मान के विषय में ही वशिष कटाक्ष दिखायी देता है। 


यो वे पूर्ण आसिज्चति परा स सिज्चति य पूर्णादुदचर्ति 
प्राणमस्मित्सदधाति यत्पौर्णमास्या मासात्सम्पाद्याहरुत्सुजन्ति 
सवत्सरायव तत्प्राण दधति तदनु सत्रिण प्राणन्ति यदहनों 
सवत्सरायव तत्पराण द,त तदनु सल्‍त्रण प्राणन्ति यदह्नों- 
त्सुजेयुयेथा दृतिरुपनद्धों विपतत्येव ” संबत्सरो विपतेदाति- 
मार्खेयुयेत्पौर्ण मास्या मासान्सम्पाद्याहरुत्समुजन्ति सवत्सरायव 
तदुदान दधति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमार्छाति पूर्णमासे 
वे देवाना / सुतो यत्पौर्णमास्या मासान्‍्त्सम्पाद्याहरुत्सजन्ति 
देवानामेव तचज्ञेन यज्ञ प्रत्यवरोहन्ति ।। 
ते० स० ७।५।६ 


अथर्वश्रुति के सृष्टिप्रकरण में सवत्सरादिको की उत्पत्ति बतलाने के बाद मास 
और पक्ष के विषय में कहा है-- 


मासो वे प्रजापति । तस्य क्ृष्णपक्ष एवं रवि शुक्ल प्राण ॥। 
यहाँ कष्णपक्ष का नाम पहिले आया है। इससे भी पूणिमान्त ही मास सिद्ध होता 
है, परन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण मे शुक्लपक्षान्तगंत दिनो के बाद कृष्णपक्ष के दिन पठित है । 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। 


पूर्वापर पक्ष 
पूृणिमान्त मानने से क्ृष्णपक्ष पहिले और शुक्ल पक्ष उसके बाद आता है, अतः 
कृष्णपक्ष की पूव और शुक्लपक्ष की पर सज्ञा होनी चाहिए । परच्तु वर्णन ऐसा नहीं 
है। शक्‍लपक्ष को पूर्व और क्ृष्ण पक्ष को पर कहा है। 


१. भाधवाचार्य ने कालमाधव में शड्भा-समाधानपुर्वक निश्चय किया है कि इत 
बाक्‍यों में पुणिमान्त और अमान्‍्त दोनों सान साने गये हें। 


५६ भारतीय ज्योतिष 


पूर्व॑ पक्ष देवान्वसृज्यन्त। अपरपक्षमन्वसुरा । ततो देवा अभवन्‌। परासुरा 
तें० जा० २।२।३।१ 


पूर्व॑पक्ष में देवता उत्पन्न हुए और अपर पक्ष में असुर, इसलिए देवताओं को जय 
हुई और असुरो की पराजय | 


पूव पक्षाहिचितय । अपरपक्षा  पुरीषम || 
ते० ब्रा० ३।१०।४११ 


इन दोनो वाक्यों में शुक्ल और क्ृष्ण शब्द नही है, पर शुक्लपक्ष को शुभ और 
कृष्ण को अशुभ मानने से शक्‍लपक्ष पूर्व और कृष्णपक्ष पर ज्ञात होता है। पूर्व और 
अपर पक्षों के १५ दिनो के नाम नीचे लिखे हे। वहाँ पूतवं और अपर सज्ञाओ का 
प्रयोग शुक्ल और क्रष्ण अर्थ में किया गया है। चन्द्रमा सम्बन्धी' 'नवों नवों भवति” 
मन्त्र के निसक्‍त (११६) में कहा है--- 


नवों नवों भवति जायमान इति पृव॑पक्षादिभभिप्रेत्याह्मा 
केतुरुषसामेत्यग्रभित्यपरपक्षान्तमभिप्रेत्य , ॥। 


स्पष्ट है कि यहाँ पूर्व पक्ष और अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग शुक्ल और कृष्ण पक्षों 
को उद्देश्य से किया गया है। वेदोत्तरकालीन अन्य ग्रन्थों में भी पूर्वापरपक्षो का यही 
अर्थ मिलता है। 


दिवस 


अब सावन दिन, सौर दिन और चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि का विवेचन करेगे। वंदो 
में सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नही है, अत* सौर दिन का न होना भी स्पष्ठ ही है। 
सावन दिन है। वह बडा व्यवहारोपयोगी है। यज्ञ उसी के अनुसार किये जाते थे, यह 
ऊपर बता चुके हे । 


तैन्तिरीय ब्राह्मण के निम्नलिखित वावयों मे शुक्ल और क्रष्णपक्षों के दिन और 
रातों के भिन्न-भिन्न नाम पठित है । 


सज्ञान विज्ञान दर्शा दृष्टेति। एतावनुवाकौ पूव॑पक्षस्थाहोरात्राणा नामथेयाति। 
प्रस्तुत विष्दुत  सुता सुन्वतीति ।एतावन॒वाकावपरपक्षस्थाहोरात्राणां नामधेयानि ॥। 
ले० ब्रा० ३३१०११०१२ 


बैदिक काल पक 


सज्ञा्नं विज्ञान प्रज्ञान जानदभिजानत्‌ । सकल्पमाद 
प्रकल्पमानमृपकल्पमानमुपक्लप्त क्लृप्त। श्रेयोवसीय 
आयत सम्भूत भूतम्‌ ।। 

ते ० ब्रा० ३३१०।११ 


ये पूर्व॑ पक्ष को अहो (दिवसों) के प्रत्येक वाक्य में पॉच-पॉच और सबसिलकर 
१४ नाम हे । 


दर्शा दृष्टा दर्शंता विश्वरूपा सुदर्गता । अध्य|यमाना प्यायमाना 
प्याया सूनृतेरा। आपूर्यमाणा पूर्ण्माणा पूरयन्ति पूर्णा पौर्णमासी | 
ते० ब्रा० ३३१०१११ 


ये पूर्व॑पक्ष की १५ रात्रियों के १५ नाम है । पौणणमासी इत्यादि जब्दो से स्पष्ट 
हो जाता है कि यहाँ पूर्वपक्ष का अर्थ गुक्लपक्ष है। 


प्रस्तुत विष्टुत ?स' : स्तुत कल्याण विश्वरूप | झुक्रममृत 
तेजस्वि तेज समृद्ध । अरुण भानमन्‌ मरीचिमदर्मितपत्‌ 
तेजस्वि तेज समृद्ध अरुण भानुमन मरीचिमद्भितपत्त 


तपस्वत्‌ । क्‍ 
ते० ब्रा० २३।१०१११२ 


ये अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष के १५ दिनो के नाम हैं । 


सुता सुन्व॒ती प्रसुता सूयनामाउभिषयमाणा। पीति धश्रपा सम्पा 
तृप्तिस्तपंयन्ती | कान्‍्ता काम्या कामजाताध्यूष्मती कामदूघा ।। 
तै०ब्रा० ३३१०११।२.३३ 
ये क्ृष्णपक्ष की १४ रात्रियों के नाम हे । 


यहाँ दिवसो को नाम नपुसकलिड्धी और रात्रियों के स्त्रीलिज्री है। दिवसवाची 
अह शब्द नपुसकलिड्धी और रात्रिशब्द स्त्रीलिड्री है। मालूम होता है इसी कारण 
यहाँ ऐसा प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त वाक्य मे क्ृष्णपक्ष की अग्तिम रात्रि को 
अमावास्या न कहकर कामदुधा कहा है, परुतु शुक्लपक्ष की अन्तिम रात्रि का ताम 
पौर्णमासी दी है। 


इन वाक्यों और अन्य लेखो से ज्ञात होता है कि पौर्णमासी और अमावास्या किसी 
तिथि के विशेषण नही हे बल्कि रात्रि के हें। तेत्तिरीयसहिता-ब्राह्मण में अमावास्था 
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और पूणणिमा नाम अनेको स्थानो में है परन्तु तिथि शब्द नही है अत. इनका किसी तिथि 
का विशेषण होना सर्वधा असम्भव है। 


तिथि 


चान्द्रमास का तीसवॉ भाग अथवा सूर्य और चन्द्रमा में १२ अश अन्तर पडने में 
जितना समय लगता है--इस अर्थ में मुझे वेदों म॑ तिथि शब्द कह्ों नहीं मिला। 
यद्यपि उस समय चान्द्र मास था पर उसमे २६३ सावन दिन होने के कारण उसका 
तीसवाँ भाग सावन दिन से छोटा होता है। स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा सम्बन्धी तिथि 
कभी सावन दिन से बडी और कभी छोटी होवी है और उसका मध्यममान सावन 
दिन से सदा न्‍्यूत रहता है इन दोनो को नापने का कोई भी नेसगिक सुलभ साधन 
नही है, अत वेदों मे आधुनिक मध्यम और स्पष्ट दोनो तिथियाँ नही है । वह वृच ब्राह्मण 
में तिथि शब्द दो एक स्थानों में है। उसमे तिथि का लक्षण यह है--- 


या पर्यस्तमियादम्युदियादेति सा तिथि । 


जिसमे (चन्द्रमा) उगता है और अस्त होता है उसे तिथि कहते हे। चन्द्रमा के 
एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त एक सावन दिन से लगभग एक मुह॒तं अधिक समय लगता है । 
एक चान्द्र मास मे सूर्ये के उदय कभी २६, कभी ३० और चन्द्रमा के उससे एक कम 
अर्थात्‌ २८या २९होते है, अत तिथि के उपर्यक्त लक्षणानुसार चान्द्र मास मे ३०तिथियाँ 
कभी नही होगी। यह लक्षण अन्य वेढो या वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों मे नहीं मिलता, 
अत उसका विशेष प्रचार नही रहा होगा। सम्भव है, उपर्युक्त वाक्य का भावार्थ 
दूसरा हो। कुछ भी हो, ज्योतिषग्रन्थोक्त अथे में बेदी में तिथि शब्द और प्रतिपदादि 
तिथिया नही मिलती तथापि पूणिमा और अमावास्था को पज्न्वदशी कहा है। 


चन्द्रमा वे पञ्चदश-। एव हि पव्चदश्यामपक्षीयते । पचदश्यामापूयते ।। 
ते० ब्रा० १।५।१० 


इसमे कहा है, पञचदज्ी म॑ चन्द्रमा क्षीण होता है और पत्चदशी मे पूर्ण होता है। 
पञ्चदशी शब्द से ज्ञात होता है कि उस समय प्रथमा, द्वितीया अर्थात्‌ प्रतिपदा, द्वितीया 
इत्यादि सज्ञाएँ प्रचलित रही होगी। वे पहिले रात्रि की वाचक रही होगी और बाद 
में तिथिवाचक हुईं होगी। सामविधानब्राह्मण (२।६, २।८, ३॥३) में कृष्णचतुर्दशी, 
'क्ृष्णपञ्चमी और शुक्लचतुर्दशी शब्द आये हे । 


वेदिककाल प्र 
अष्टका-एकाष्टका 


अमावास्या और पौणिमा के अतिरिक्त एक अष्टका दब्द भी वेदो में आया है। 
हादश पौणंमास्य । द्वादशाष्टका, | द्वादशामावास्या ।। 
त० ६ब्रा० १।॥५।१२ 


शतपथब्राह्मण (६।४।२।१० ) में भी इसी अर्थ का एक वाक्य है। इससे जात होता 
है कि १२ पौर्णमासी और १२ अमावास्याओ की भॉति १२ अष्टकाए भी होती है। 
वर्ष में वे १२ वे, २४ नही हे । इससे ज्ञात होता है कि शक्लपक्ष या क्रृष्णपक्ष की आठवी 
रात को अष्टका कहा होगा । उपयुक्त वाक्य में पृणिमा के बाद अष्टाका आयी है। 
तैत्तिरीयब्राह्मण ३३११।१।१६ में कहा है--- 


पौर्णकास्यष्टकामावास्यथा 
इस वाक्य म॑ भी पूृणिमा के बाद अष्टका है, अत कृष्णपक्ष की आठवी रात्रि को 
अष्टका कहते रहे होगे । आश्वलायनादि सूत्रो में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 


द्वादश पौर्ण मास्यो द्वादअंकाष्टका द्वादशामावास्या । 
ताण्ड्यब्राह्मण १०३।११ 


यहाँ क्ृष्णाष्टमी को एकाष्टका कहा है। अपस्तम्बसूत्र से माघी पूृणिमा के बाद 
धकी अष्टमी को एकाष्टका कहा है । 


व्यष्टका-उदृष्ट 


पौर्णमास्या पुर्वेमहभवति। व्यष्टकायामृत्तर ।,. . अमावास्थाया 
पू्व॑महभति । उदष्ट. उत्तरम्‌ ।। ते० ब्रा० १(६।१०।२ 


ये वाक्य ताड्यब्राह्मण (१८।११।८) में भी है। यहाँ कृष्ण प्रतिपदा को व्यष्टका 
और शुक्लप्रतिपदा को उदृष्ट कहा है। 


चन्द्रकला 


वेदों में चन्द्रमा की कला के न्‍्यूनाधिक्य का कारण यह बताया है कि देव उसका 
आशन करते है । 

यत्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुन । वायु सोमस्य रक्षिता समाना 

मास आकृति ।। ऋण स० १०८५४ 


६० भारतीय ज्योतिष 


हें देव [सोम] तुम्हारा प्राशन करते है। उसके बाद तुम पुन तेजस्वी होते हो । 
वायु सोम का रक्षक है और तुम समो (सवत्सरों) और मासो के कर्त्ता हो। निरुक्‍्त 
में यह ऋचा सोमवल्ली पर और चन्द्र पर है। 

यमादित्या अ * शमाप्यायन्ति यमक्षितमक्षितय पिबन्ति ॥॥ तैं० स० २।४।१४ 

इसका अर्थ यह है कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हे और पूर्ण हो जाने 
के बाद उसका प्राशन करते है। यहाँ आदित्या शब्द बहुबचन में है। पहिले यह 
प्रयोग द्वादश आदित्यो के उद्देश्य से किया गया होगा अर्थात्‌ लोगो की यह धारणा रही 
होगी कि चन्द्रमा की कलाओं का क्षयवृद्धिकारक सूर्य ही है परन्तु आदित्य शब्द सब 
देवताओं का वाचक होने के कारण लोग समझने लगे होगे कि देवता चन्द्रकंला का प्राशन 
करते है । 

चन्द्र प्रकाश 


सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व । ते० स० ३।४।७।१ 

इसमे चन्द्रमा को सूर्य रश्मि अर्थात्‌ सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कहा है। 
निम्नलिखित वाक्यों में यह कल्पना है कि चन्द्रमा अमावास्या की रात्रि में जो आकाश 
में नही दीखता उसका कारण यह है कि वह पृथ्वी पर आकर, प्राणी, औषधी और 
वनस्पति इत्यादिको में प्रवेश करता है । 


सोमावास्याया रात्रिमेतयगा षोडदया कलया सर्वेमभिद प्राणभुदनु प्रविश्य 

तत प्रातर्जायते ।। बुहदा,० शत० ब्रा० १४।४।३।२२ 

एष वे सोमों राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमा' स यत्रेष एता / रात्रि न पुरस्तान्न 

पर्चा हुदुशो तदिम॑ लोकमागच्छति स इहैवापदचौषधीरच प्रविशति स वे देवाना 

वस्वन्न , होषा तच्देष एता ( रात्रिमिहामावसति तस्मादमावास्या नाम ।। 
शत० ब्रा० १।६।४।४५ 


अग्निमवाक्य में यह वर्णन भी है कि अमावास्या को सूर्य-चन्द्रमा एकत्र रहते हे । 
इसमे कहा है कि अमावास्या को चन्द्रमा सूर्य मे प्रवेश करता है। आदित्य से चन्द्रमा 
उत्पन्न होता है। 


चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविद्ञति , . ,आदित्याई चन्द्रमा जायते। 
0० ब्राॉ० ४०।४५ 


यहाँ सूर्य से चन्द्रमा उत्पन्न होने का अभिप्राय यह है कि शुक्लप्रतिपदा को वह पुन- 
दिखायी देता है। 


वबंदिककाल ६१ 


दर्श, पर्व, अनुमति इत्यादि 


अमावास्या को दर्श' और अमावास्या तथा पूणिमा को पर्व कहा है। पूणिमा 
को अनुमति और राका तथा अमावास्या को सिनीवाली और कुहू भी कहा है। ऋक 
सहिता के मण्डल २ सूक्‍त में राका और सितीवाली शब्द हें। वहाँ वे कदाचित देवता- 
वाचक होगे । ऐतरेयब्राह्मण ३२।१० और गोपथ ब्राह्मण ६।१० म॑ लिखा है--- 


या पूर्वा पौर्ण मासी सानुमतियोत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्था सा सिनीवाली 
योत्तरा सा कुह् ॥। 


कठशाखा के बेद में भी यह वाक्य है। निरुक्‍त ११।३१ में कहा है--- 
सिनीवाली कुहरिति देवपत्नयाविति नैसक्‍्ता अमावास्येति यज्ञिका ।। 


चन्द्रसुयेगति 


यज्ञों के विषय में वेदों में अमावास्या और पूणिमा का बडा प्राधान्य है। वेदकालीन 
सूर्य-चन्द्रमा का गतिविषयक आविष्यकार-जो कि प्रसद्भाभाव के कारण वेदो में नहीं 
आये है, परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदाज्भज्योतिष मे दिखायी देता है-दर्श पूर्ण मासे- 
षिटयो के कारण ही प्रादुर्भूत हुए होगे, इसमें कोई सन्देह नही है। वेदों मे  सन्‍्धो 
यजेत, सन्धिमभितो यजेत” इत्यादि वाक्यों में बताया है कि पर्व की सन्धि में अर्थात्‌ 
पर्व॑ और प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आस-पास यज्ञ करना चाहिये। अत उस 
समय लोगो ने पव॑ सन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा और उन्हे इस विषय का कुछ 
न कुछ ज्ञान भी अवश्य रहा होगा। 


वार 
वारो के सात नाम वेदों में नही मिलते । सात वारो का सामान्य ताम वासर' 
ऋकसंहिता में दो स्थानों में आया है। 


आदिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा।। 
ऋण स० ८।६।२३२० 


१ अमावास्या को सूर्य-चन्द्रमा एकन्न हो जाते हे, यह कल्पना पुराणों में भी है । 
मंत्स्यपुराण ओर वायुपुराण में दर्द के विषय में कहा है- 
आश्वित्प. ताममावास्यां पदयतः सुसमागतो । 
अन्णेस्य॑ चन्द्रमुयषाँ तो यदा तदहुश उच्यते।॥। 


६२ भारतीय ज्योतिष 


जब यह इन्द्र द्युलोक पर सूर्यरूप से प्रकाशित होता है उस' समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
इस सूर्य रूपी इन्द्र के तेज को सब दिन भर देखते हे--इस प्रकार सायणाचाय ने यहाँ 
वासर का अथे दिवस किया है। इसके अतिरिक्त उसे ज्योति का विशेषण मानकर 
“मिवासक' “निवासस्य हेतुभूत --ये दो अर्थ किये हे। 


दिनसान 


निम्नलिखित ऋचा में दिनमान के न्यूनाधिक होने का वर्णन है। इसमे कहा है 
कि सूर्य दिन को बढाता है। 


सोमराजन्‌ प्रण आयूषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥। ऋण स० ८5।४८।७ 
हे सोमराजन (वासर) (जगद्वासक) जेंसे दिवस सूर्य बढाता है उसी प्रकार तुम 
हमारी आय बढाओ। यहाँ वासर शब्द का अर्थ दिवस नही है। 


विषुव 


विषुव-दिवस का उल्लेख वेदों में अनेको स्थानों में है। सवत्सरसत्रविषयक तैत्ति- 
रीयसहिता का एक अनूवाक ऊपर पृष्ठ में लिखा है, उसमें विषुव का वर्णन है। अब 
यहाँ एक दूसरा वर्णन उद्धत करते है । सवत्सरा रम्भ के विवेचन में भी इसकी आवश्यकता 


पड़ेगी । 


एकविशमेतदहरूपयन्ति विषुवन्त मध्ये सवत्सरस्येतेन वे देवा एकॉविशेनादित्य 
स्वर्गाय. लोकायोदयच्छन्त्स' एघ इत एकविशस्तस्थ दह्ावस्तादहानि दिवाकीत्यस्य 
भवन्ति दा परस्तान्मध्य एब एकविश' उभयतो विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मा- 
देषोन्तरेमा लोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वे देवा आदित्यस्थ स्वर्गाल्लोकादबपाताद- 
बिभयुस्त त्रिभि. स्वर्गलोक रवस्तात्प्रत्युत्तम्तुवन्‌ स्तोमा वे त्रय स्वर्गा लोकास्तस्य 
पराचोतिपाताद बिभयुस्त त्रिभि: स्वर्गलोेंक परस्तात्गरत्यस्तम्नुवस्तोमा वे 
त्रयथ स्वर्गा लोका स्तत्र योथ्वस्तात्सप्तदशा भवन्ति त्रयथ परस्तान्म॑ध्य एप 
एकविश ॥। ऐ०ब्रा० १८१८ 


अर्थ---सवत्सर के मध्य भाग में विषुव-दिन में एकविशाह करते हे । इस एकविश 
द्वारा देवताओं ने सूर्य को स्वर्ग में चढाया। यह वह एकविश है। उस दिवात्कीर्थ 
के पूर्व १० दिन होते हे, १० दिन पीछे होते है और बीच में यह एकविश रहता है। 
इस प्रकार दोनो ओर से दस-दस के बीच में होने के कारण यह [एकविश अर्थात्‌ आदित्य | 


बेदिककाल द्रे 


इस लोक म॑ चलते समय व्यथा नहीं पाता। देवता डरे कि वह आदित्य कदाचित 
स्वर्ग से नीचे गिरेगा। [उन्होने ] इधर तीन स्वर्ग लोको का आधार देकर उसे संभाल 
रखा । [विषुवादिवस के पूर्व तीन स्वरसाम दिवस होते है। उस दिन कहे जाने वाले 
तीन] स्तोम ही तीन स्वरगंलोक है । वह [सूर्य | उनकी उस ओर गिरेगा, इस' भय से 
[दिवता| डरे। उन्होने उस ओर तीन स्वर्ग लोक रखकर उसे तौल रखा। [विषुव के 
बाद के तीन दिनो के तीन] स्तोम ही तीन स्वर्ग है। उनमे इस ओर १७ और उस ओर 
तीन रहते है । बीच में यह एकविश [२१ वा रहता है।] 


तत्तिरीयब्राह्मण (१।२।४) में भी प्राय ऐसा ही वर्णन है। इसमे विषुव-सवत्सर 
के मध्यभाग में बतलाया है। इसके अतिरिक्त मालूम होता है यहा कुछ कल्पनाएं 
इस आधार पर भी की गई है कि सूर्य आकाश मे कभी अधिक और कभी कम ऊँचाई 
पर रहता है । 

यथा वे पुरुष एवं विषवास्तस्य यथा दक्षिणोर्थ एवं पूर्वार्धों विषुबतों यथोत्तरोर्ध 


एवमुत्तरोधों विषुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रबाहुकुसस शिर एवं विषुवान्‌ ॥!' 
ऐ० ब्रा० १८।।२२ 


जसा पुरुष वैसा विषुवान्‌। उस' (पुरुष) का जंसा दक्षिणार्थ (दाहिना अद्भ) 
वसा इसका पूर्वार्ध। जेसा उसका उत्तरार्ध (बाया अज्भु) वेसा इसका उत्तरार्ध। 
इसीलिए [विषुव के बाद छ मास तक सत्र होता रहता है। उसे] उत्तर [अर्ध| कहते 
है । [वाम-दक्षिण] भाग समान [करके बेठे] हुए [पुरुष] के शिर के समान विषुवान 
है। तेत्तिरीयब्राह्मण में भी इसी प्रकार का अग्निम वर्णन है। 

सनन्‍्ततिर्वा एते अहा । यत्पर सामान. । विषुवान्‌ दिवा कीर्त्य। यथा शालाये 

पक्षती । एवं _ सवत्सरस्य पक्षसी । ते०ब्रा० १।२।३ 

इसमे सवत्सरसत्र का वर्णन है। कहा है--जिस प्रकार शाला अर्थात्‌ घर के दो 
पक्ष होते हे उसी प्रकार संवत्सर के भी दो पक्ष हे और विषुवान्‌ उसका मध्यभाग है। 
इसी प्रकार विषुवान्‌ शब्द अनेको स्थानों मे आया है और बहुत से स्थलो में बह दिवस 
सवत्सर-सत्र या तदड्भरभूत पर.सामन्‌ इत्यादि अहो के मध्यमाग में बतलाया है। 


जिस दिन दिनरात्रिमान समान होते हे वह विषुवान्‌ दिवस है--ऐसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदो मे नही है। सत्र अथवा षडह इत्यादि अहो के मध्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अथे है, चाहे वह सत्र वर्ष भर होता रहे या कुछ ही दिनो तक (ताण्ड्यब्राह्मण 
१३।४।१६ और उसका सायणभाष्य देखिये)। जिनमे दिन-रात्रि समान होती है॥ 


घ््ड भारतीय ज्योतिष 


पोंसे विषवान्‌ वर्ष मे दो होते है । उनमे से प्रथम मे सवत्सरसत्र का आरम्भ करने से 
बूसरा उसके मध्य में आता है। 


दिवस-विभाग 


वर्मशास्त्रग्रन्थो मे दिन के अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त तक के काल के 
२, ३, ४, ५ और १५ विभाग किये गये हे । दो विभाग पूर्वाक्न और अपराह्त ताभक 
है। तीन विभाग पूर्वाह्न मध्याह्न और अपराह्न है। चार पूर्वाह्न. मध्याह्न, अप- 
'राह्म और सायाह्न है । ये दिन के चार प्रहर हे। पाच विभाग प्रात , सगव, मध्याह्न, 
अपराह्न और साय है। १५ विभाग मृह॒त्तं नामक हे। प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
है। वे वेदकाल में थे। तीन विभाग निम्नलिखित दो वाक्यो में हे । 


ऋग्भि पूर्वाह्न दिवि देव ईयते। यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अक्न । सामवेदेना 
स्तमये महीयते । वेदेरश्न्यस्त्रिभिरेति सूर्य ।॥। ते०ब्रा० ३३१२।६९। १ 


पूर्वाह्न वे देवाना मध्यन्दिनों मनुष्याणामपराक्ष पितृणाम्‌।। ह 
शत० ब्रा० २।४।२।८ 


अग्रिम ऋचा में पाच विभागो में से प्रात , सगव और मध्याह्ल, इन तीन के नाम 
आये हूँ । ड्‌ ससे अनु मान होता है कि उस समय पाच विभाग थे । 

उतायात सगव प्रातरह्ने मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्थ। दिवानक्तमवसा शब्तमेन 

नेदानी पीतिरदिवना ततान ।। ऋण स० ५।७६।३ 


देवस्य सवितु प्रात प्रसव प्राण:। वरुणस्यथ सायमासवोपान.। यत्प्रतीचीन 
प्रातस्तनात्‌ । प्राचीन _ सगवातू। ततो देवा अग्निष्टोम निरमिमत। तत्तदात- 
वीर्य निर्मार्ग । मित्रस्य सगव । तत्पुण्य तेजस्व्यह'। तस्मात्त६हिं पशव समा- 
यन्ति । यत्प्रतीचीन्‌ _ सगवात्‌। प्राचीन मध्यन्दिनात्‌। ततो देवा उक्थ्य 
निरमिमत । तत्‌०। बुहस्पतेर्मध्यन्दिन.॥ तत्पु०। तस्मात्तहिं तेक्ष्णिष्ठ तपति। 
यत्नतीचीन मध्यन्दिनात्‌। प्राचीनमपराक्तलात्‌। ततो देवा. षोडशित निरमिमत। 
तत्तदा० । भगस्यपराक्ष.। तत्यु० । तस्मादपराह्न कुमार्यों भगभिच्छमानाइचरन्ति। 
ग्रत्प्तीचीनमपराह्वात्‌ । प्राचीन सायात्‌। ततो देवा अतिरात्र निरभिमत। तत्तदा०। 


वरुणस्थ साय। तत्पु० तस्मात्तहि नानूृत वर्देत्‌ ॥ 
ते० ब्रा० ११४।३ 


यहा प्रात , सगव, मध्याह्न), अपराह्न और साय, ये पाच विभाग हे । 


वबेदिककाल 4 


आदित्यस्त्वेव सव॑ ऋतव । यदवोदेत्यथ वसन्‍तो यदा सगवोथ म्रीष्मो यदा 
सध्यन्दिनोथ वर्षा यदापराक्तोथ शरघच्यदेवास्तमेत्यथ हेमनत ।। 
शत० ब्रा० २।२।३।६ 


तस्मा उद्यन्त्यूयों हिकरणोति सगव प्रस्तौति मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्नु 
अ्रतिहरत्यस्त यत्रनिधनम्‌ ।। अथ स० €६॥।६।४६ 

यहा सगव, मव्यन्दिन और अपराच् तीन विभाग नही बल्कि दिन के चार विभागों 
(प्रहरो) की सन्धिया ज्ञात होती हे । 


माववाचार्य ने कालमाधव में दिवस के पञ्चधा विभाग के विषय में तेत्तिरीय- 
ब्राह्मण का उपर्युक्त अनुवाक देकर लिखा है--इसमे प्रातरादि पाच विभागों की 
सन्वियों में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशि और अतिरात्र इन चार सोमसस्थाओ की 
निर्मिति का वर्णन है। सब विभागो के विषय में उन्होंने लिखा है, पञ्चधा विभाग 
श्रुति-स्मृतियों में बहुत मिलता है। आइवलायनसूत्र (श्रौतसूत्र ३४१२) में लिखा है, 
'प्रदोषान्तो होमकाल सगवान्त प्रात । इससे ज्ञात होता है कि सगव सन्नि नहीं 
प्रत्युत एक विभाग ही है। 


१५ मुहत 


तेत्तिरीयब्राह्मण में दिवस और रात्रि दोनो के मुहूर्त सज्षक १५ विभाग बताय हैं। 
अथ यदाह। चित्र केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशञास्तानुमन्तेति। एप 
एव तत्‌। एष होव तेद्नो म्‌हर्ता । एप रात्रे । 

तं० ब्रा० ३३१०।६ 


उपर्युक्त अनुवाक उसी ब्राह्मण में एक ही अनुवाक में आये है । वे ये ह--- 


चित्र केतु प्रभानाभात्सभान्‌। ज्योतिष्मा ” स्तेजस्वानातप ” स्तपन्निभितपन्‌ । 

रोचनो रोचमान शोभन. शोभमानव कल्याण:।। ते० ब्रा० ३१०।१ 

यहा प्रत्येक वाक्य मे पाच और सब मिलाकर १५ मुह॒त है । पूर्वापर सन्दर्भ से स्पष्ट 

है कि ये मूहत शुक्‍्लपक्ष के हे और निम्नलिखित १४ मुूह॒र्त शुक्लपक्ष की रात्रि के है । 

दाता प्रदाताओनन्‍्दो मोद. प्रमोद । आवेशन्निवेशयन्‌ सवेशनः स _ श्ान्त' शान्त । 
आभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो भूत ॥। 

तें० ब्रा० ३३१०१११,२ 


हि य 


४५ 


भारतोय ज्योतिष 


सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमान । ज्वलनू ज्वलिता तपन्‌ वितपन्‌ 
सनन्‍्तपन्‌ । रोचनो रोचमान शुभू शुभमानों वाम:।। 
तें० ब्रा० ३३१०।१।२ 


ये कष्णपक्ष के दिन के १४ मुहर्तों के नाम हे । 

अभिशास्तानुमन्तानन्दों मोद. प्रमोद:। आसादयन्‌ बिषादयन्‌ स' 
स_सन्न सन्न । आभूविभू प्रभू श्ूभुंव ।। ते० ब्रा० ३३१०११।३ 
ये ऋष्णपक्ष की रात्रि के १४ मूहूर्तों के नाम है । 

मास में ३० दिवस की भाँति अहोरात्र में ३० मुह॒तं माने गये होगे। वेदोत्तरकालीन 


सादन: 


ग्रन्थों में मुहर्तं नामक ये विभाग तो है पर उपर्युक्त नाम नही है। मुहत्तों के भिन्न-भिन्न 
अन्य भी बहुत से नाम हे । 


प्रतिमुहत 


एक मुह ते में १५ सूक्ष्म मुहृर्त माने गये हे । कहा है--- 
अथ यदाह | इदानी तदानीमिति। एष एवं तत्‌। एषड्येव ते मुह॒र्ताना मुहूर्ता । 
तैं० ब्रा० ३३१०।६।६९ 


वे प्रतिमुहुतं ये है--- 

इदानी तदानीमेतहिं क्षिप्रमजिर । आशुनिमेष फणोद्रवन्नतिद्रवनू । त्वर_ स्त्वरमाण 

आशुरशीयान्‌ जब ।। तें० ब्रा० ३४१० १४ 
कला-काष्ठा 


सव निकेषा जज्ञिरे विद्युत पुरुषादधि। कला मुहूर्ता काष्ठाइचाहोरात्रश्च 
सर्वश ॥॥ नारायण उपनिषद्‌ अनु० १ 


इस' उपनिषद्‌ वाक्य मे महृतें, कला और काष्ठ नामक कालमानो के नाम आये 


है, पर पता नही चलता इनका परस्पर या अन्य मानो से क्या सम्बन्ध है। घटी और 
पल तामक दिन के भाग-प्रभाग वेदों में नही हैं। 


नक्षत्र 


अब यंहा ऋग्वेद सहिता के कुछ ऐसे वाक्य उद्धत करते हे जिनमें किसी नक्षत्र" 


विशेष का नही बल्कि आकाश में इतस्ततः सर्वत्र फैले हुए तारों का वर्णन है। इनमे के 
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कुछ सन्‍्त्र अथर्वेसहिता में भी है। निम्नलिखित मन्त्र में कहा है कि विव्वदर्शी सूर्य के 
आते हीं नक्षत्र और रात्रि चोर की तरह भाग जाती है। 


अप तय. तावयो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि । यूराय विश्वचक्षसे ।। 
ऋण स० १।५०१२ अथ ० स० १३।२।१७, २०।४७। १४ 
अभि ह्याव न क्ृशनेमिरश्व नक्षत्रेभि पितरो द्यामपिशन्‌ ।। 

क० स० १०१६८।११ 


इन दोनो वाक्यों में तारो को नक्षत्र कहा है। द्यौरिव स्मयमानों नभोभि ” 
वाक्य में तारका अर्थ में नभ शब्द का प्रयोग किया गया है। कही-कही तारका अर्थ 
में रोचना शब्द आया है। ज्यावो न स्तृभिश्चितवन्त (कऋ्र० स० २॥३४।२)” और 
“ऋतावान विचेतस पश्यन्तो द्यामिव स्तृभि (ऋ० स० ४।७।३) ” इन दो मन्‍्त्रो में 
तारा अर्थ म॑ स्तृ' शब्द आया है। यहा पहिली दो ऋचाओ में नक्षत्र शब्द केवल चन्द्र- 
मार्ग में आनेवाले नक्षत्रों के लिए ही नही, सब तारो के लिए आया है। वेदोत्त र-कालीन 
सस्क्ृत ग्रन्थों में भी नक्षत्र सज्ञा चन्द्रमार्ग में आये हुए नक्षत्रों के साथ-साथ सब तारो के 
लिए भी आयी है। 
अथो नक्षत्राणामेषामृपस्थे सोम आहित ॥। 
ऋ० स० १०।६५॥२ अथ० स० १४।१२ 


इसमे लिखा है--नक्षत्रों में सोम रखा है। मालूम होता है यहा नक्षत्र शब्द केवल 
चन्द्रमार्गान्‍्तर्गत नक्षत्रों के लिए ही आया है। ऋकसहिता में चन्द्रमार्ग के सत्ताईसो 
नक्षत्रों के नही, पर कुछ के नाम हे। ५।५४।१३ और १०।६४।८ में तिष्य शब्द है ॥ 
वह पुष्यनक्षत्रवाचक होगा । ४॥५१॥२ में चित्रा नक्षत्र है। ४॥५१।४७ में रेवती शब्द 
है। वह रेवती नक्षत्र के ही अर्थ में आया हुआ ज्ञात होता है। अग्रिम ऋचा में ऋमश 
दो नक्षत्र हे । 

सूर्याया वबहतु प्रागात्‌ सवितायमवासूजत्‌ । अद्यासु हन्यन्ते गावोर्जुन्यो पर्युह्यते ।॥ 

ऋण स० १०।८५५।१२३ 


सविता ने जो | दहेज | दिया वह दहेज सूर्या के पहिले ही आगे गया । अघा [मधा] 
नक्षत्र में गायो को मारते है। अर्जुनी (फल्गुनी) नक्षत्र में [कन्या] ले जाते हे । 
सक्ति की कन्या सूर्या सोम को दी गयी। उस' समय सूर्य ने दहेज में जो गाये दी 


१. यहाँ हन्‌ धातु का अर्थ मार डालना नहीं, केवल ताडन मात्र है। 


दर्द भारतीय ज्योतिष 


वे पहिले ही दिन अर्थात्‌ मघा नक्षत्र में ही हॉँक कर ले जायी गयी और कन्या अर्जुनी 
नक्षत्र मे गयी, इस कथा के उद्देश्य से यह ऋचा कही गयी है। यहा फाल्गुनी के लिए अर्जुनी 
और मधा के लिए अघा शब्द आया है। वेदोत्त रकालीन ज्योतिषग्रन्थों में ये शब्द प्राय. 
नही मिलते, पर ये उन नक्षत्रों के द्योतक हें इसमे सन्देह नही है क्योकि अथवेसहिता 
(१४।१।१३) मे इसी ऋचा में मघा और फाल्गुनी ही शब्द हे। वह ऋचा इस प्रकार 


है। 
सुर्याया वहतु प्रागात्‌ संवितायमवासूजत्‌ । 
मधासु हन्यन्ते गाव फल्गुनीषु व्यूह्यते ।। 
एता वा इन्द्रनक्षत्र यत्फल्गुन्योप्यस्थ प्रतिनाम्त्मोर्जुनों हवे 
नामेन्द्रो यदस्य गृह्म नामार्जुन्यो वे तामतास्ता ॥। 
शत० ब्रा० २१।२।११ 


इससे भी अर्जूनी का अं फल्गूनी ही सिद्ध होता है। यजुवेद में मधासु प्रयोग 
स्त्रीलिग---बहुवचन में और फल्गुन्यो' स्त्रीलिय -द्विवचन में आता है। यहा भी आघासु 
और फल्गुन्यो प्रयोग उसी प्रकार हे। मघा और फाल्गुनी नक्षत्रों के क्रमानुसार ही क्रमश 
होनेवाली दो क्रियाएं इनमे बतलायी हे ।' यहा अधासु और फल्गुन्यो. शब्द के वचन, 
लिज्भध और क्रम तेत्तिरीयवेद और वेदोत्तरकालीन योतिषग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 
हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्वेदकाल में पूर्ण प्रचलित थी । 

ऋकसहिता में (७।५।२५) चन्द्रमार्गान्‍्तगंत और उनसे भिन्न तारो के लिए 
एक ही दाब्द है परन्तु तैत्तिरीयसहिता में एक स्थान पर दोनो में भेद किया है। मेध्य 


अइव के विषय में कहा है--- 


यो वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिरो वेद शीषष॑ण्वान्मेष्यो भवत्युषा वा अश्वस्य 

मेध्यस्य शिर सूर्यदचक्षुर्वात प्राणइचन्द्रमा श्रोत्रं दिल्य' पादा अवान्तरदिश: 

पशंवो5होरात्रे निरमेषोर्धंभासा पर्वाणि मासा. सन्धानान्युतवो5्गानि सवत्सर 

आत्मा रुूमसय. केशा नक्षत्राणि रूपं तारका अस्थीनि नभो मा _ सानि. , . ।। 

जो मेध्य अरव का शिर जानता है वह शीरषण्वान्‌ और पवित्र होता है। उषा मेध्य 
अदव का शिर है। सूर्य चक्षू, वात प्राण, चन्द्रमा कर्ण, दिशाए पेर, अवान्तर दिज्लाएँ 
पर्शू, अहोरात्र निमेष, अर्थमास' पर्व, मास' सन्धान, ऋतु अड्भ, संवत्सर आत्मा, रहिम 
कद, नक्षत्र रूप और तारे अस्थिया हे । 


१. इस विषय से पृष्ठ के “अर्यम्णः पूर्वे फाल्गुनो। जाया परस्तादृषभोवस्तात्‌ । 
भगस्योतरे वहतवः परस्ताहहमाना अवस्तात्‌ । वाक्य ध्यान देने योग्य हे । 


बेदिककाल ६९ 


तत्तिरीय श्रुति में नक्षत्रसम्बन्धी' बहुत सी बाते है। कही सब नक्षत्रों के ताम और 
उनके देवता पठित है , कही उनके विषय में अन्य प्रकार के बहुत से वर्णन है, कही उनके 
नामों की व्यूत्पत्ति बतायी है और कही कुछ बीच के ही नक्षत्रों के नाम प्रसगवशात्‌ 
आये हे। तैत्तिरीयसहिता के निम्नलिखित अनुवाक में सब नक्षत्र है । 


कृत्तिकानक्षत्रमग्निर्देवतार्नेरुचस्थ प्रजापतेर्धातु सोमस्यर्ें त्वा रुचे त्वा भासे त्वा 
ज्योतिष त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिदेवता मुृगशीर्ष नक्षत्र _ सोमो देवताद्रानि- 
क्षत्र _ रुद्रो देवता पुनर्वसूनक्षत्रमदितिर्देवता तिष्यो नक्षत्र बृहस्पतिदेवताश्रेषा नक्षत्र 
सर्पा देवता मधघा नक्षत्र पितरों देवता फल्गुनी नक्षत्रमयेमा देवता फल्‍ल्गूनी 
नक्षत्र भगो देवता हस्तो नक्षत्र _ सविता देवता चित्रानक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाती 
नक्षत्र वायुदंवता विशाखते नक्षत्रमिन्द्राग्नीदेवतानुराधा नक्षत्र मित्रो| देवता रोहिणी 
नक्षत्रमिन्द्रो देवता विचुतौ नक्षत्र पितरी देवताषाढानक्षत्रमापो देवताषाढा नक्षत्र 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्र विष्णुदेंबता श्रविष्ठा नक्षत्र बसवो देवता 
शतभिषडनक्षत्रमिन्रों देवता प्रोष्ठपदानक्षत्रमजएकपाहवता प्रोष्ठपदा नक्षत्र 
महिर्बुध्नियो देवता रेवती नक्षत्र पूषा देवताहऋ्ूवयुजाौ नक्षत्रमश्विनौ 
देवतापभरणीन॑क्षत्र यमो देवता पूर्णापरचाद्यते देवा अदधु ॥। 


ते० स० ४।४।१० 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन स्थानों पर सब नक्षत्रों के नाम और उनके देवता पठित 
है। उनमे से अग्रिम अनुवाक में बडा चमत्कारिक वर्णन है इसलिए उसे यहा उद्धत 
करते हें। 
अग्ने. कृत्तिका । शुक्र परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते . रोहिणी। आप: 
प्रस्तादोषधयोवस्तात्‌ । सोमस्येन्वका विततानि। परस्तात्‌ वयन्तोवस्तात्‌ | 
रुद्रस्य बाहु। मृगयव. परस्ताद्विक्षारोब्वस्तात्‌। आदित्य पुनर्वस। बात पर- 
दाद्रेमवस्तात्‌। बृहस्पतेस्तिष्य । जुह्त परस्ताद्यजमाना अवस्तात्‌। सर्पाणामा- 
श्रेषा । अम्यागछन्त परस्तादस्यानृत्यन्तोवस्तात्‌। पितुणा मधा । रुदन्त 
प्रस्तादपभ्रंशोवस्तात्‌ । अय॑म्ण. पूर्वेफल्गुनी। जाया परस्तादृषभोवस्तात्‌। 
भगसयोत्तरे। वहतव परस्तादइहमाना अवस्तात्‌। देवस्य सवितुहँस्त । प्रसव 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्थ चित्रा । ऋत परस्तात्सत्यमवस्तात्‌ । वायोनिष्ट्या 
ब्रतति । परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌ । इन्द्राग्नियोविशाखे । युगानि परस्तात्‌ 
कृषमाणा अवस्तात्‌। भिन्रस्यान्राधा'। अभ्यारोहत्परस्तादभ्यारूढमवस्तातू। 
इच्द्रस्य रोहिणी। श्वणत्परस्तात्मतिश्षणदवस्तात्‌ । नित्य मूलबहेंणी। प्रति- 
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भञ्जन्त परःूषतात्प्रतिश्वुणन्तोवस्तात्‌। अपा पूर्व अषाढा.। बचें. परस्ता- 
त्समितिरवस्तात्‌ । विश्वेषा देवानामृत्तरा । अभिजयत्परस्तादभिजितमवस्तात । 
विष्णो श्रोणा। पृच्छमाना परस्तात्पन्था अवस्तात्‌। वसूना / श्रविष्ठा । भत 
परस्तादभूतिरवस्तात्‌ । इच्द्रस्य शतभिषक | विश्वव्यचा परस्तादविश्वक्षितिरव- 
स्तात्‌। अजस्थेकपद पूर्व प्रोष्ठपदा । वेश्वानर  परस्ताह्वश्वावसवमवस्तात्‌ । 
अहेर्बृध्नियस्योत्तर। अभिषिजथ्चन्त परस्ताद्भिश्वण्वन्तीवस्तात्‌। पृष्णो रेवती 
गाव परस्तात वत्सा अवस्तात्‌। अश्विनोरश्वयुजो। ग्राम परस्तात्सेनावस्तात्‌। 
यमस्थापभरणी । अपकर्षन्त परस्तादपवहन्तोवस्तात्‌। पूर्णा पश्चाग्ते देवा 
अदध्‌ ।। 

ते० ब्रा० १५१ 


यहा अग्नि की कृत्तिकाएँ, शुक्र उस ओर और ज्योति इस ओर है/---इस प्रकार 
प्रत्येक नक्षत्र का वर्गन है। इस ओर अमृक और उस ओर अमृक है, यह कहने का हेतु 
और उसकी' उत्पत्ति पूर्णतया समझ में नहीं आती। मालूम होता है, कुछ बाते नक्षत्र 
के शभाशुभ फल के उद्देश्य से और कुछ उनकी आकृति इत्यादि के विषय में कही गयी हे । 
फल्गुनी विषयक उपर्युक्त ऋग्वेद की ऋचा और यहा के फल्गुनी सम्बन्धी वाक्यों में 
बहुत साम्य है। इसी प्रकार आगे एक वाण्य (मँत्रेण क्ृषन्ते) में कहा है--- अनुराधा 
नक्षत्र मे हल चलाते हे । अनुराधा के पूर्व नक्षत्र विशाखा के विषय में कह है कि इस 
ओर यूग (हलो की जोडिया) और उस ओर कृषमाणा (हल जोतनेवाले) है। अनु- 
राधा में हल चलाने का कुछ न कुछ कारण इस' कथन में है। यूग और कृषमाण का 
आक्ृति सम्बन्धी सम्बन्ध ज्ञात होता है। 


तैत्तिरीयब्राह्मग--तृतीयाष्टक के प्रपषाठक १ के अनुवाक १ और २ में सब नक्षत्र, 
उनके देवता और नक्षत्र विषयक कुछ चमत्कारिक और मनोरंजक वर्णन है। परल्तु 
ग्रन्थविस्तार होने के भय से वह अनुवाक यहा नही लिखा है। यद्यपि उसमें स्पष्टतया 
यह नहीं लिखा हैं कि अमुक नक्षत्र की अमुक देवता है पर 'अग्निने. पातु कृत्तिका', 
आदँया रुद्र: प्रथभान एति-.इस' प्रकार किसी' न किसी सम्बन्ध से नक्षत्र और उनके 
देवता पठित हें। उस प्रपाठक के ४ और ५ अनुवाको मे भी नक्षत्नों और देवताओं के 
नाम है । ये दोनो भी बहुत विस्तृत है। उनमें से एक नक्षत्र के वाक्य यहा उद्धत करते 
हैँ । अन्य नक्षत्रों के वाक्य भी प्राय इसी ढग के हैं । 


बहस्पतिर्वा अकामयत। ब्रह्मवर्चसी स्यासमिति। स॑ एत बृहस्पतयें तिष्याय 
नेबार चरु पयसि निरवपत्‌ । ततो वे स ब्रह्मवर्चस्थ भवत्‌ ! ब्रह्मवर्चसी हु वे 
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भवति | य एतेन हविषा यजते ।य उ चनदेव वेद। सोत्र जुहोति। बृहस्पतये 
स्वाहा तिष्याय स्वाहा। ब्रह्मवर्चसाय स्वाहेति ।। ते० ब्रा० ३१।४।६ 
बृहस्पति से ब्रह्मवचंसी होना चाहा । उसने बृहस्पति और तृष्य (पुष्य) को पय में 
नीवार का चरू दिया। इस कारण वह ब्रह्मवर्चससी हुआ | जो इस हवि से यज्ञ करता है 
और इसे जानता है वह ब्रह्मवर्चसी होता है। वह हवन इस प्रकार करता है--बहस्पतये 
स्वाहा, तिष्याय स्वाहा, ब्रह्मवरर्चसाय स्वाहा । 
इस प्रकार नक्षत्रों और देवताओ के नाम चार स्थानो में आये है । अग्रिम पृष्ठ में 
नक्षत्रों और देवताओ के लिज्ध-वचन एकत्र लिखे है। नक्षत्रो और देवताओ के नाम 
उन चारो स्थानों में कही-कही भिन्न है, इसलिए उन स्थानों के लिए यहा क्रमश १,२, ३ 
४, अक लिखे है । जहा चारो की एकवाक्यता है वहा कोई अक नही लिखा है। तेत्तिरीय- 
सहिता के अनुवाको के पदो को देखने से ज्ञात होता है कि तदन्तगंत नक्षत्रो के लिझ् 
और बचन इतर तीन स्थलो के समान ही है। अथवंसहिता में नक्षत्रों के नाम इस 
प्रकार हे-- 
चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। 
अष्टविश सुमतिमिच्छमानों अहानि गीभि सपर्यामि नाकम्‌ ॥॥१॥। 
सुहव में क्ृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिर शा्मा्दर। 
पुनर्वेस सूनृता चारु पुष्यो भानुराइ्लेषा अयन मधा में ॥२॥। 
पुण्य पूर्वाफल्गुन्यों चात्र हस्तद्चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु । 
राधो विशाखे सुहवान्राधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मूलम्‌ ॥।३॥। 
अन्न पूर्वा रासता मे अषाढा ऊर्ज ज्ये च्युत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्‍्मे रासता पुण्यमेव श्रवण श्रविष्ठा कुर्व॑ता सुपुष्टिम्‌ ।।४।। 
आ में महच्छतभिषग्वरीय आ से द्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 


आ रेवती चाश्वयुजो भग मे आ में रयि भरण्य आ वहन्तु ॥५॥। 
अथ० स० १६॥७ 


यहा नक्षत्रों के देवता नही बतलाये हे। प्रथम मन्त्र से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ माने हे । तैत्तिरीयश्रूति मे उन चारो स्थानों में से दो स्थलो में अभिजित नक्षत्र 
का नाम आया है परन्तु स्पष्टतया कही भी यह नही बताया है कि नक्षत्र २७ हे या २८। 
शतपथब्राह्मण मे एक स्थान (१०।५।४५) पर २७ नक्षत्र और २७ उपनक्षत्र बतलाये 
है। अथवंसहिता के उपर्युक्त वाक्य में कृत्तिका शब्द एकवचनान्त ज्ञात होता है, मृग- 
शिर' और पुष्य शब्द हे, स्वाति शब्द हस्वान्त और पुल्लिड्धी ज्ञात होता है, अनुराधा 
वाब्द एकवचनी है और उसके द्वितीय अक्षर न्‌ में उ हस्व ज्ञात होता है, अवण और 
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भरण्य शब्द हे--यहा इतनी बाते तैत्तिरीयश्रुति से भिन्न हे । शेष बातो में दोनों की 
एकवाक्यता है। कुछ नक्षत्रों के लिज्भ-वचन अस्पष्ट हे पर बे तंत्तिरीयश्रुति सरीखे 
ही होगे तथापि प्रोष्ठप्रदा के विषय में सन्देह है। कही-कही (२॥८।१, ३।७।४) कहा 
है-- विच॒तौ नाम तारके ।” मालूम होता है यह मूल नक्षत्र के उद्देश्य से कहा गया है। 


तंत्तिरीयश्रति के नक्षत्र 





अक नक्षत्र-ताम देवता लिज्भ वचन 
कृत्तिका अग्नि स्त्री ० बहु ० 
२ रोहिणी प्रजापति स्त्री० एक० 
३ १, ३, ४ मुगशीर्ष सोम नपुसक एक० 
२ इन्वका सोम स्त्री ० बहु० 
ड १, ३, ४ आर्द्रा रुद्र स्त्री ० एक ० 
२. बाहु रुद्र पु० द्वि० 
५ पुनर्वेसु अदिति पु० द्वि० 
६ तिष्य बृहस्पति पु० एक ० 
७ आशलेषा से स्त्री० बहु ० 
८ मघा पितु ० स्त्री ० बहु० 
& १, ३, ४ फल्गूनी अयंमा स्त्री ० द्वि० 
२ पूर्वफल्गुनी अयमा स्त्री० द्वि० 
१० १, ३, ४ फल्गुनी भग स्त्री ० द्वि० 
२ उत्तरफलाूनी भग स्त्री ० द्वि० 
११ हस्त सविता पु० एक० 
१२ चित्रा १, २ इन्द्र. स्त्री० एक० 
है, ४ त्वष्टा 
१३ १ स्वाती ह 
२, ३, ४ निष्ट्या वायु स्त्री ० एक ० 
श्ड विशाखा इन्द्राग्ति. स्त्री० द्वि० 
१५ अनुराधा मित्र स्त्री० बहु० 
१६ १, २ रोहिणी ड््न्द्र स्त्री० एक० 


३, ४ ज्ञष्ठा 














वेदिककाल रे 
अक नक्षत्र-ताम देवता लिड्भ वचन 
मे अधााराक्मकनभा८८पमधक्‍मबदण 
१७ १ विचुतों पितृ पु० द्वि० 
२ मूलबहेंणी निऋति स्त्री ० एक० 
३ मूल निऋति नपु० एक० 
४ मूल प्रजापति नपु० एक० 
१८ १, ३ ४ अषाढा आप' स्त्री० बहु० 
२ पूर्वाषाढा आप: स्त्री ० बहु० 
१९ १, ३, ४ अषाढा विवेश्वेदेव स्त्री० बहु० 
२ उत्तराषाढा विद्वेदेव स्त्री ० बहु० 
>< ३, ४ अभिजित्‌ ब्रह्म नपु० एक० 
२० श्रोणा विष्णु स्त्री ० एक० 
२१ श्रविष्ठा वसु स्त्री ० बहु० 
२२ शतभिषक्‌ १, २ इन्द्र पु० एक० 
३, ४ वरुण पु० एक्‌० 
२३ १, ३, ४ प्रोष्द. अजएकपाद पु० बहु० 
२ पृव॒ प्रोष्ठपद अजएकपाद पु० बहु ० 
२४ १, ३, ४ प्रोष्ठपद अहिरबुध्निय पु० बहु० 
२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिर्बूध्निय पु० बहु ० 
२५ रेवती पूषा स्त्री० एक० 
२६ अश्वयूज अदिविन्‌ स्त्री ० द्वि० 
२७ अपभरणी' यम स्त्री० बहु० 
तैत्तिरीयब्राह्मण में नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
प्रबाहुबवा अग्रे क्षत्राण्यातेपु । तेषासिन्द्र  क्षत्राण्यादत्त । 
न वा इसमानि क्षत्राण्यभूवन्निति। तन्नक्षत्राणा नक्षत्रत्वम्‌ ॥ 
तें० ब्रा० २।७।१५।३ 





इसका तात्पये इतना ही ज्ञात होता है कि जो क्षत नही हे वे नक्षत्र हैं। निरुक्त 


नक्षत्र शब्द का नक्षत्राणि नक्षतरेगतिकर्मण 
कहा है 


इस प्रकार निरूपण करते हुए आगे 
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नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ | 


तेत्तिरीयब्राह्मण मे अन्यत्र एक जगह लिखा है-- 
सलिल वा इदमन्तरासीत्‌। यदतरन्‌ । 'शत्तारकाणा 
तारकत्वम्‌। यो वा इह यजते। अमु / सलोक नक्षते | 
तन्नक्षत्राणा नक्षत्रत्वम्‌ । देवगृह्दा व॑ नक्षत्राणि। य एवं 
वेद | गृह्मेव भवति | यानि वा इमानि पृथिव्यादिचत्राणि। 
तानि नक्षत्राणि। तस्मादरलीलनाम्‌ / शिचत्र नावस्थेतन्न 
यजेत । यथा पापाहे कुरुते। तादुगंब तत्‌ ।॥ 
तं० ब्रा० १।५२ 


बीच में जल था। चूँकि [उसे तर गयी] इसलिए तारकाओ को तारकत्व प्राप्त 
हुआ। जो यहा यज्ञ करता है वह उस लोक म॑ जाता है, इसलिए नक्षत्रो का नक्षव्॒त्व 
है। नक्षत्र देवताओं के गृह है । जो यह जानता है वह गृही होता है। ये जो पृथिवी, 
के चित्र हे वे नक्षत्र हे। अत अशुभ नामवाले नक्षत्रों में [कोई कार्य] समाप्त नही करना 
चाहिए और न तो यज्ञ ही करना चाहिए। उसमे कार्य करना पापकारक दिन म॑ करने 
के समान ही है। 

ये वाक्य बडे महत्व के हे। तारका शब्द की व्युत्पत्ति केवल शाब्दिक कोटि ज्ञात 
होती है। दूसरी व्युत्पत्ति गत्यर्थेक नक्ष धातु द्वारा बतलायी है। उसकी यह कल्पना 
कि इस लोक के पुण्यात्मा स्वर्ग में नक्षत्र हो जाया करते हे, ध्यान देने योग्य है। आज 
भी ससार के बहुत से राष्ट्रो की यही धारणा होगी। नक्षत्र देवों के गृह हे, यह वाक्य 
बडे महत्व का है। यहा नक्षत्रों से सचार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रकाश्षमान ग्रहो' को ही 
देव कहा गया है। मालूम होता है देवगुहा वे नक्षत्राणि” वाक्य के आधार पर ही 
“गह्नतीति ग्रह. व्यूत्पत्ति द्वारा शुक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह कहने लगे होगे। 


पृथ्वी के अर्थात्‌ पृथ्वीस्थ पदार्थों के चित्र नक्षत्र हे, इस व्युत्पत्ति से ज्ञात होता 
है कि नक्षत्रों के नाम उनकी आक्ृतियो द्वारा पडे होगे, पर इसके कुछ अन्य कारण भी 
ज्ञात होते हे। अब यह देखना है कि प्रत्येक नक्षत्र की व्युत्पत्ति इत्यादि के विषय में 
वेदों में क्या कहा है। नक्षत्रवाचक शब्दों में से पुनवंसू, चित्रा, मधा और रेवती हाब्द 
ऋकसहिता मे नक्षत्र-भिन्न अर्थ में आये हे। वे वाक्य ये हे--- 


अग्तीषोमा पुनवेसू । अस्मे धारयत रमपिम्‌ ।। 
ऋ० सं० १०।१९॥१ 
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सायणाचार्य ने यहा पुनर्वसु का अर्थ पुन. पुनर्वेस्तारो स्तोतृणामाच्छादयितारौ 
(देवो) किया है। नक्षत्रवाचक पुनर्वंसु शब्द द्विवचन में आया करता है। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि वह यहा भी द्विवचन मे ही है। 
वाजिनीवती सुर्यस्थ योषा चित्रामधा राय इश वसूनाम्‌ ।। 
ऋण स० ७।७५।५ 


उषा अदर्शि रह्िमिभिव्येक्ता चित्रामघा विश्वमनुप्रभूता ।। 
ऋण० स० ७।७७।३ 


यहा चित्रामघा का अर्थ विचित्रधना है। मघ शब्द के विषय में यास्क ने लिखा है- 
मधमिति धननामधेय महतेदनिकसंण । 


निरुक्‍्त १।७ 
स्वस्ति पथ्यो. रेवती । 
ऋण० स० ५।२१।१४ 
उपमास्वबृहती रेवतीरिषोधि स्तोत्रस्थ पवबमात नोगहि । 
ऋर० स० ६॥७२।६ 


यहा रेवती का अर्थ धनवती है। 

इन चारो मे से कुछ शब्द उपर्युक्त अथवा तत्सदुश अथे में कुछ अन्य स्थलों मे भी 
आये हे। इससे अनुमान होता है कि पुनवेसु, मघा, चित्रा और रेवती शब्द भाषा में 
पहिले ही से प्रचलित थे पर बाद म॑ तत्तत नक्षत्रों के दर्शनीयत्व, धनदातुत्व इत्यादि 
प्रत्यक्ष, कल्पित या अनुभूत गू णो के आधार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अर्थ मे किया जाने 
लगा। कुछ अन्य नक्षत्रों के विषय में भी ऐसा कहा जा सकता है। 


ऐतरेयब्राह्मण की रोहिणी, मृग और मृगव्याध सम्बन्धी निम्तलिखित कथा बडी 
चमत्कारिक है। उसमे इन सज्ञाओ के कारण भी बताय हे। 


प्रजापतिवें सवा दुहितिरमभ्यध्यायहिवमित्यल्य. आहुरुषस- 
मित्यन्ये तामृश्यों भूत्वा रोहित भूत्तामभ्येत्‌ त देवा अपर्यत्न- 
कृत वे प्रजापति करोतीति ते तमेछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्य 
स्मिन्नाविदंस्तेषा या एवं घोरतमास्तन्‍्व आसस्ता एकघा 
समभरस्ता सभूृता एष देवों भवत्तदस्थे तद्भतवन्नाम भवति 
वे स योस्येतदेवन्नाम वेद त देवा' अन्ुवन्नय वे प्रजापतिरकृत- 
मकरिम विध्येति स तथेत्यब्रवीत्स वे वो वर वुणा इति वृणीष्वेति स 
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एतमेव वरमवुणीत पशूनामाधिपत्य तदस्येतत्पशुमज्ाम 
पशुमान्भवति योस्ये तदेव नाम वेद तमभ्यायत्याविध्यत्स 
विद्ध उध्व उदप्रपत तमेत मृगइत्याचक्षते पर उ एवं मृगव्याध' 
सउ एव स या रोहित सा रोहिणी यो एवेषु स्त्रिकाण्डासो एवेषु 
त्रिकाण्डा तद्ा इद प्रजापतेरेतत्‌ सिक्‍तमधावत्तत्‌ सरोभवत्‌ ॥। 
ऐं० बा० १३६ 


प्रजापति ने अपनी कन्या की अभिलाषा की । कोई कहता है उसने द्यू की अभिलाषा 
की और कोई कहता है उषा की। वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋश्य बनकर उसके 
पास गया। उसे देवताओ ने देखा [और वे कहने लगे कि] प्रजापति अकृत करता है। 
वे उसे मारनेवाला दूढने लगे, पर उनमें कोई वेसा न मिला तब उन्होने अपने अत्यन्त 
घोर तन्‌, एकत्र किये। उनसे भूतवत_ नामक एक देव हुआ। जो उसके इस नाम को 
जानता है वही उत्पन्न हुआ । देवताओ ने उससे कहा कि इस' प्रजापति ने अकृत किया है । 
इसे विद्ध करो। उसने कहा, अच्छा । उसने कहा, हम आपसे वर मागते हे । उन्होने 
कहा मागो। उसने पशुओं का आधिपत्य मागा, इसलिए उसका नाम पशुमान्‌ [हुआ] | 
जो उसका यह नाम जानता है वह पशुमान होता है। [उसने] जाकर उसे वेधित किया । 
वह विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते है और मुगव्याध वह है [ जिसने विद्ध किया | । 
वह विद्ध होकर ऊपर गया। उसे मृग कहते है और मुगव्याध वह है [जिसने विद्ध 
किया |। जो रोहित [हुई थी] वह रोहिणी और जो तीन काण्डो का बाण था वही यह 
[आकाशस्थ] त्रिकाण्ड बाण है। 





इस चित्र में मृगनक्षत्र में सब १० तारे दिखाये है। उनमें बीच में एक सीधी 
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रेखा मे जो तीन तारे हे वह त्रिकाण्ड बाण है। उसके चारो ओर के चार तारे मृग के 
चार पर हे और इन सब के उत्तर पास-पास जो तीन तारे हे वह मृग का शीर्ष है।' इन 
दस तारो के पास' आकाश मे छोटे-छोटे कुछ और भी तारे दिखायी देते हे। इन सबो 
के सयोग से एक पुझु्ज बनता है उसे यूरोपियन ज्योतिष मे ओरायन कहते हे। चित्र 
के इन तारो को देखने से अनुमान होता है कि रोहिणी, मृग और मृगशीर्ष नाम आकृति 
द्वारा पडे होगे । जब ये तारे खम॒ध्य मे आकर पश्चिम ओर लटकने लगते हे उस समय 
रोहिणी को मृग और मृग को व्याध खदेडता हुआ ज्ञात होता है। रोहिणीप्रजापतिकथा 
की कल्पना सम्भवत इसी आधार पर हुई होगी। 


तेत्तिरीयब्राह्मण (१।१।१०) में यह कथा कुछ भिन्न है। उसका साराश यह है 
कि “प्रजापति ने प्रजाएं उत्पन्न की। उसके वीय॑ से विराद उत्पन्न हुई। देवासुरो ने 
उसका ग्रहण किया। प्रजापति ने कहा कि यह मेरी है। वह पूर्व दिशा में गयी। प्रजा- 
पति उधर गया। इस प्रकार वह सरक्षण के लिये अनेको स्थानों में घूमी”। अच्त में 


कहा है कि--- 


सा तत ऊर्ष्वारोहत्‌। सा रोहिण्यभवत्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमादधीत । स्व एवंन योनौ प्रतिष्ठितमाधत्ते । 
ऋणष्नोत्येतेन ।। 

तें० ब्रा० ११।१०१६ 


आकाश में आरोहण करने के कारण रोहिणी मे रोहिणीत्व आया। दूसरे स्थान 
मे रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--- 
प्रजापति रोहिण्यामग्निमसुजत । त देवा रोहिण्यामादधत । 
ततो वे ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌। तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमाधत्ते । ऋष्रोत्येव । सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति ।। 
ते० ब्रा० ११२ 


१. मेन यहां उत्तर के छोटें-छोटे तोन तारों को ऐतरेयब्राह्मणानुसार शीर्ष कहा 
है और ज्योतिषसिद्धान्तों में भी इन्हीं को शीर्ष कहा है (आगे नक्षत्राधिकार देखिये) । 
ओर बाल गंगाधर तिलक ने अपने ओरायतन (07707 ) नासक इंगलिशञ ग्रन्थ मे बाण 
के तीन, उसक दक्षिण के दो तारों में से पश्चिमस्थित एक और इस चित्र में न दिखाये 
हुए इनके आस-पास के कुछ अन्य तारों को मिलाकर मसूगदीर्ष को आकृति 
बतलायोी है। 
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तैत्तिरीयब्राह्मण में कुछ अन्य नक्षत्रों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


देवा वे भद्रा सनन्‍्तोग्निमाधित्सग | तेषामनाहितोग्निरासीतू । 
अथ भ्यो वाम वस्वपाक्रामत्‌ । ते पुनर्वस्वोरादधत । ततो वे तान्‌ 
वाम वसुपावर्तत । य. पुरा भवद्र: सन्‌ पापीयान्त्स्यात्‌ । 

सपुनवंस्वोरग्निमा धीत।  पुनरेवेन वाम वसुपावतंते । 


भद्रो भवति ।। 
ते० ब्रा० १।१।२ 


“अद्र रहते हुए देवताओं ने अग्ति का आधान करने की इच्छा की [ परन्तु ] उनकी 
अग्नि अनाहित ही रह गयी। इस कारण उत्तम बसु उनके पास से निकल गये। 
उन्होने पुनर्वंसु [नक्षत्र] में आधान किया। उस' समय उत्तम वसु पुन उनके पास 
आये । पुनर्वेसु शब्द के पुन. और वसु द्वारा अन्य दो-तीन स्थानों में कुछ और कल्पनाए 
की हुई हे । अनुराधादि कुछ नक्षत्रसज्ञाओ की व्युत्पत्ति निम्नलिखित वाक्यो में है-- 


अन्वेषामरात्स्मेिति। तदनूराधा । ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति । 
तत्‌ ज्येष्ठघ्नी।  मूलमेषामवृक्षामेति। तनन्‍मूलबहँणी । 
यज्नासहन्त । तदघाढा । यदश्नोणत्‌ । तच्छोणा । यदश्युणोत्‌ 
तच्छविष्ठा । यच्छतमभिषज्यन्‌ू । तच्छतभिषक्‌ । प्रोष्ठ- 
पदेषृदयच्छन्त । रेवत्यामरवन्त । अश्वयुजोरयुञ्जत । 
अपभ रणीष्वपावहन्‌ । 

त० ब्रा० १।५।२ 


इसके भाष्य में सायणाचाये ने लिखा है कि देवासुरयुद्ध के विषय मे देवताओं का 
कथन है कि “ज्येष्ठा नक्षत्र मे हमने इनमे का ज्येष्ठ मारा इसलिए ज्येष्ठघ्नी ,, 
इत्यादि । 
हस्त नक्षत्र के पाच तारो के सयोग से हाथ के पञ्जे सरीखी आक्वृति बनती है, 
इसलिए उसका नाम हस्त पडा । निम्नलिखित तंत्तिरीयब्राह्मणोक्त नक्षत्रीय प्रजापति 
की आकृति की कल्पता ध्यान देने योग्य है। 
यो वे नक्षत्रियं प्रजापति वेद । उभयोरेन लोकयोविद॒: । हस्त 


एवास्य हस्त । चित्रा शिर'। निष्टयां हृदयं | ऊरू विशाखे | 
प्रतिष्ठानूराधा । एप वे नक्षत्रिय* प्रजापति ॥। 


ते० ब्रा० १४॥२।२ 
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“हस्त (नक्षत्र) उसका हाथ, चित्रा शिर, निष्ट्या हृदय, विशाखा के 
दो तारे दो जघा और अनुराधा खडा रहने का स्थान है। यह नक्षत्रिय प्रजापति है। 


यदि कल्पना कर कि इस पुरुष ने मस्तक की एक ओर हाथ उठाया है तो वर्तमान 
आकाशस्थिति से यह आकृति ठीक मिलती है, केवल स्वाती हृदयस्थान में नही आती 
पर स्वाती तारा की निजगति ?709७7 70707 अन्य तारो की अपेक्षा बहुत अधिक 
है, अत वह प्राचीन काल में किसी समय हृदयस्थान मे अवश्य रहा होगा। 


नक्षत्र विषयक उपर्यक्त वचनो से नक्षत्रों की तारासख्या जानने में बडी' सहायता 
मिलती है। मृग के शीर्षादि स्थानों में स्थित सब तारो के सयोग से जो पुञ्ज बनता 
है उसका नाम मुग है और हस्त के पाच तारो के समूह का नाम हस्त है, इसलिए मृग 
और हस्त शब्दों के एकवचनीय होते हुए भी उनमे तारो की सख्या अधिक है। मृगशीर्ष 
की उपर्युक्त इन्वका सज्ञा बहुवचन म॑ ही है। शेष नक्षत्रों में से रोहिणी, आर्द्रों, तिष्य 
चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, मूल, श्रोणा, शतभिषक्‌ और रेवती, ये १० एकवचन में है। इससे 
उनकी तारासख्या एक-एक ही सिद्ध होती है। पुनवेसु, पू्व॑फल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, 
विशाखा और अश्वयुज, ये पाच द्विवचनी है, अत इनमे दो-दो तारे हे। शेष क्ृत्तिका 
आइलेषा, मघा, अनूराधा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रविष्ठा, पूर्वप्रोष्ठपद, उत्तरप्रोष्ठपद, 
और अपभरणी, ये १० नाम बहुबचन म॑ है, अत इनके तारो की सख्या दो से अधिक 
होनी चाहिए । इनमे से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र के ७ तारे सिद्ध होते है ॥ 
अम्बाय स्वाहा दुलाय स्वाहा । नितत्न्‍ स्वाहा भअयन्त्य स्वाहा । 

मेघयन्त्य स्वाहा वर्षयन्त्य स्वाहा | चुपुणीकार्य स्वाहा ॥। 

ते० ब्रा० ३।१।४ 


नक्षत्रेष्टि के क्त्तिकेष्टि में ये वाक्य आये हे। उन सातो के अम्बा, दुला, नितत्नी, 
अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती और चुपुणीका, ये सात नाम हे। 
चतस्रोी.. देवीर॒जरा श्रविष्ठा ॥। 
ते० ब्रा० ३।१२ 
इससे श्रविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते है। तत्तिरीयब्राह्मण ३।१॥२ के निम्न- 
लिखित वाक्य से उत्तर प्रोष्ठपदा के चार तारे ज्ञात होते है। 
प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे । चत्वार एकमभि कम देवा: । 
प्रोष्ठादास' इति यान्‌ वदन्ति। ते बुध्नियं परिषद्य / स्तुवन्त । 


अहि / रक्षन्ति नमसोपसद्य ।॥। 
ते० ब्रा० ३।१२ 


भारतोय ज्योतिष 


शतपथब्राह्मण मे लिखा है कि अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन या चार हे पर ये कृत्तिकाए 


बहुत है । 
एक द्वेत्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एवं भूयिष्ठा यत्क्ृत्तिका ॥ 


शत० ब्रा० २२११२॥२ 


इससे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड अन्य किसी भी नक्षत्र के तारे चार से 
अधिक नही है, कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नही ही है । वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
अन्थोक्त और तैत्तिरीयश्रुति मे बतायी हुई तारो की सख्या और देवताओं की तुलना 
आगे द्वितीय भाग में करंगे। 

बेदो में २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य तारों का भी उल्लेख है। 


अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नकतन्ददृश कुहचिद्विवेयु: ।॥। 
ऋण सं० १।२४।१० 


ये जो ऋक्ष [आकाश के) उच्च प्रदेश में रखे हुए रात को दिखाई देते है वे दिन 
में कही चले जाते है। शतपथब्राह्मण २।१।२।४ म॑ लिखा है-- 
सप्तर्षीनी हु सम वो पुरक्षा इत्याचक्षते । 
प्राचीचकाल में सप्तषियों को ऋक्ष कहते थे। ताण्ड्यब्राह्मण (१।५।५) के 
निम्नलिखित वाक्य में भी सप्तषियों का उल्लेख है। 
ऊध्वे सप्तऋषीनुपतिष्ठस्व । 
तैत्तिरीयन्नाह्मण मे एक स्थान पर क्ृत्तिकादि कुछ नक्षत्रों में अग्न्याधान करने को 
कहा है और उसके बाद चित्रा नक्षत्र सम्बन्धी कुछ बाते हे। वह इस प्रकार हे-- 
कालकञ्जा वे नामासुरा आसन्‌। ते सुवर्गाय लोकायाग्नि- 
मचिन्वत। पुरुष इष्टकामुपादधातू_ पुरुष इष्टकाम । 
स॑ इल्द्रों ब्राह्मगो ब्रवाण दइष्टकामुपाधत्त। एफा 
में चित्रानामेति। ते सुबर्ग लोकमाप्पारोहनू | स' इन्द्र इष्ट- 
कामावुहत्‌ । ते वाकीय॑न्त । ये वाकीयेन्त | तः ऊर्णावभयोभवन्‌ 


द्वावुदपतताम्‌ | तो दिव्या श्वानावभवताम्‌ ।। हे 
ह ते० ब्रा० ११२ 


१. यूरोपिअन ज्योतिष में सप्तर्षि नामक नक्षत्रपुञ्ज का ऋक्ष (रीाछ) इस 
अर का ही नाम है। 


वेदिककाल ८१ 


स्पष्ट है कि यहा किसी दो तारो या तारकापुञ्जो के विषय में कहा है कि दो ऊपर 
गये और वे दिव्य इवान हो गये। 


शुनो दिव्यस्थ यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥२॥ ये क्रय कालकज्जा दिवि 
देवा इव श्रिता'। तान्‌ सर्वानह्न ऊतये ॥॥ 
अथ० स० ६८० 


यहा एक दिव्य (आकाशीय ) इवा और आकाश में देवताओं के समान तीन काल- 
कञ्ज बताये है । 
यौ ते इवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षों पथिरक्षी नृचक्षसों ॥। 
ऋ० स० १०।१४।११ 


यहा दो इवानों का उल्लेख है। यह मन्त्र अथवेंसहिता (१८।२।१२) में भी 
“यौ० पथिषदि नृचक्षसा--इस प्रकार है। 

मृग नक्षत्र के पूर्व मे आकाशगज्भा की दोनो ओर दो तारकापुञज्ज हे। यूरोपिअन 
ज्योतिष में उन्हें (8708 77807 (वृहल्लुब्धक) और (७॥8 गध07 (लघु 
लुब्धक ) कहते हे । प्रथम में लुब्धक (व्याध) और द्वितीय में पुनवंसु के चार तारो 
में से दक्षिण के दो तारे बडे है। मालूम होता है ये ही दोनो पुञ्ज वेदोक्त दो व्वान है । 


देवी नाव स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारूहेमा स्वस्तये । 
ऋण० स० १०१६३।१० 


इस ऋचा में आकाशनौका का उल्लेख है। यह मन्त्र अथववसहिता ७६।३ में 

भी है। 
हिरण्मयी नौचरद्धिरण्यबन्धना दिवि | तत्रामृतस्य पुष्य देवा कुष्टमवन्वत ।॥। 
अथ० स० ४५।४४, ६॥६५।२ 


अथर्वसहिता के इस मन्त्र मे भी आकाश की सुवर्ण नौका का उल्लेख है। यहा 
पुष्य दब्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है। यूरोपियन ज्योतिष में पुनर्वसु 
और पुष्य के दक्षिण ओर के पासवाले ही एक तारकापुञ्ज का नाम [४७४३ (नौ) है। 
मालूम होता है यही वेदोक्त नौ है। 

जब वेदों में वर्णित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों का विवेचन करेगे। ऋक्‌- 
सहिता में ग्रहण के विषय में लिखा है-- 

६ 


झछूर भारतीय ज्योतिष 


यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुर । अक्षेत्रविद्यथामुस्धो भुवनान्यदीधयु ।५॥ 


स्वर्भानोरधयीन्दद्र मायाइअवों दिवो बवर्तमाना अवाहन । 
प्रहश गलह सूर्य तमसापब्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाइविन्ददत्रि ॥६।। 


मामामिम तब सन्‍्तमत्र इरस्या द्ुग्धो भियसा निगारित्‌ | त्व मित्रो असि सत्य- 
राधास्तौ मेहावत वरुणरच राजा ॥७॥। ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजान सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । अत्रि. सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानो रपमाया अधुक्षत।। ८।। 
य वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विन्ध्यदासुर । अवयस्तमन्वविन्दन्नह्मन्ये अशक्नुबन।। ६।। 

ऋण स० ४५।४० 


हे सूयं, जब आसुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हे आच्छादित किया उस' समय सब भृवन 
ऐसे दिखलायी पडे मानो [वहा का| सम्पूर्ण जनसमूह [अपना-अपना] स्थान भूलकर 
मग्प हो गया है।॥।५॥ हे इन्द्र ' तुम द्यू के नीचे रहनेवाली स्वर्भानु की मायाओ का 
नाश करते हो। अपब्रत तम से आच्छादित सूर्य को अत्रि ने तुरीय ब्रह्म द्वारा प्राप्त 
किया ।।६॥। हे अतन्रे | अन्न की इच्छा से द्रोह करनेवाला वह आसुर इस [अवस्था को 
प्राप्त हुए] मुझे भयोत्यादक अन्धकार द्वारा निगल न जाय। तुम मित्र हो और सत्यधन 
टो। तुम और वरुण दोनो यहा मेरा रक्षण करो।॥।७॥। अत्रि ने ब्राह्मण ग्रावा की 
योजना करके [दिवताओ को लिए सोम निकाल कर] और इस' प्रकार स्तोत्रों से देवताओ 
की पूजा कर और नमस्कार कर स्वर्भानु की मायाए दूर की और सूर्य के प्रकाश के स्थान 
में [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा कि सूर्य निस्तमस्क हो गया है) ।' जिस सूर्य 
को स्वर्भानू ने अन्धकार से आच्छादित किया उसे अत्रि ने प्राप्त किया। दूसरा कोई 
प्राप्त न कर सका ॥।६॥। 

इस वर्णन म॑ दो तीन बाते बडे महत्व की है । पहिली यह कि ग्रहण का यह वर्णन 
अत्यन्तभीतिदर्शक नही है। सूर्यग्रहण यद्यपि बहुत होते है परन्तु एक स्थान में उनमे 
से कुछ ही दिखायी देते हे और उसमे भी खग्नास बहुत कम होता है । इगलेण्ड में सन्‌ 
११४० की २०की माच को खग्नास सूर्य ग्रहण हुआ था । उसके बाद पुन सन्‌ १७१४५ के 
अप्रैल की २२वी तारीख को हुआ अर्थात्‌ बीच के ५७४ वर्षो मे खग्रास नहीं हुआ। भारत- 
वर्ष मे खग्रास सूर्यग्रहण हुए बिना इतना समय बीतना असम्भव है तथापि यह प्रसद्भ एक 
मनृष्य के जीवन में एक दो बार ही आता है। उपर्युक्त ऋचा में खग्नास सूर्यग्रहण का 


१. सायण ने तृतीय पद का एक अन्य अर्थ किया है। ऋचा के होष भाग का भी 
उनका अथ कुछ भिन्न है। 


वंदिककाल ण्रे 


वर्णन है पर वह अत्यन्त आश्चर्य या भीति दर्शक नही है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
लोग ग्रहण से पूर्ण परिचित हो चुके थे और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति नही 
रह गयी थी। दूसरी बात यह है कि केवल अत्रि ने ही सूर्य को प्राप्त किया, अन्य कोई 
प्राप्त न कर सका, इस कथन से ज्ञात होता है कि उस' समय के वल अत्रिकुल के पुरुषो को ही 
सूर्यग्रहण का ज्ञान था। अब यहा प्रश्न यह है कि ग्रहण लगने पर एक छोटा सा बच्चा 
भी जान सकता है कि ग्रहण लगा है, फिर अतन्रि के अतिरिक्त अन्य कोई सूर्य को नही 
छडा सका-इसका अर्थ क्या है”? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ग्रहण-मोक्षकाल 
केबल अत्रि ही जानते थे अर्थात्‌ औरो की अपेक्षा उनका ग्रहणसम्बन्धी ज्ञान अधिक था । 
इससे ज्ञात होता है कि ग्रहण के स्पर्श-मोक्ष-काल का सूक्ष्मतर ज्ञान न रहा हो, पर जसा 
कि प्राचीन खाल्डियन लोगो के विषय में कहा जाता है कि वे यह जानते थे कि ६५८६ 
दिनो मे अर्थात्‌ २२३ चान्द्रमासों मे पहिले के ही ग्रहण पुन -पुन आते है, उसी प्रकार 
अत्रिकुल के पुरुषो को भी इतना ज्ञान अवश्य रहा होगा। तीसरी बात यह कि यद्यपि 
उपर्युक्त ऋचा मे एक बार कहा है कि स्वर्भातु सूर्य को न निगले तथापि उसने तम से 
सूर्य को आच्छादित किया, ऐसा तीन-चार बार कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्भान्‌ 
तम से भिन्न है। अमावस्या को चन्द्रमा सूर्य में प्रवेश करता है--इस अथे का द्योतक 
ऐतरेयब्राह्मण का एक वाक्य ऊपर पृष्ठ में लिखा है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय 
कल्ाचित्‌ लोग ग्रहण का वास्तविक कारण न जानते रहे हो, पर उस ओर उनका झुकाव 
हो चुका था, इसमे सन्‍्देह नही है। चन्द्रमा और सूर्य को स्वर्भानु निगल जाता है, यह 
कल्पना पीछे से प्रबल हुई होगी। 


के 


ताण्ड्चब्राह्मण में ग्रहण का उल्लेख ४॥५॥।२, ४॥६।१३, ६।६।८, १४।११। 
१४, १५, २३।१६।२ इन पाच स्थानों में है। उनमें यह वर्णन है कि स्वर्भानु ने तम 
से सूबव को वेधित किया । उन पाचो में से ६॥६।८ और १४॥।११।१४, १५ इन दो स्थानों 
में कहा है कि अत्रि ने भास (तेज) द्वारा अन्धकार का नाश किया और शेष तीन स्थानों 
में देवों को अन्धकार का नाशक कहा है पर वहा भी देव शब्द का अथ सूर्यरश्मि ज्ञात 
होता है। गोपथब्राह्मण 5।१६ में यह वर्णन है कि स्वर्भानु ने तम से सूर्य को वेधित किया 
और अत्रि ने उसका अपनोद किया। शतपथब्राह्मण ५३२२ में कहा है कि स्वर्भानू 
ने तम से सूर्य को वेधित किया और सोम तथा रुद्र ने उस तम का नाश किया । 


अह 


नव प्रहो में से सूर्य-चन्द्रमा का उल्लेख बेदों में सैकडो स्थानों मे है और राहु-केतु 
अदृश्य ही हे, अवशिष्ट भौमादि पाच ग्रह ही वास्तविक सूर्यमाला के ग्रह हे, परन्तु वेदो 


द्ध्डं भारतीय ज्योतिष 


में हमे इन पाचों अथवा इनमे से कुछ के विषय से स्पष्ट उल्लेख कही नहीं मिला, फिर 
भी अनुमान करने योग्य स्थल बहुत से हे। ऋक्सहिता १।१०५॥१० में लिखा है-- 


अमी ये पज्चोक्षणो मध्य तस्थमंहों दिव । देवत्रा न प्रावच्य सपश्रीचीनानि 
वाबदुवित्त में अस्थ रोदसी ।। 


ये जो महाप्रबल पाच दिव] विस्तीर्ण चुलोक के मध्य में रहते हे उनका में स्तोत्र 
बना रहा हूँ। एक साथ आनेवाले होते हुए भी [आज] वे सब चले गये हे । 

यद्यपि यहा देव दब्द प्रत्यक्ष नही है तथापि पूर्वापर-सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि 
वह विवक्षित अवश्य है। यहाँ ये एक साथ आनेवाले कहे है, पर आकाश मे इन पाचो के 
एक साथ दिखायी देने का प्रसद्भ बहुत कम आता है और बृध-शुक्र तो आकाश के मध्य 
भाग में कभी भी दिखायी नही देते पर दिव मध्ये का अर्थ “आकाश में ' भी हो सकता 
है और केवल उस स्थिति को छोड कर जब कि कोई ग्रह अस्त रहता है, रात भर में 
किसी न किसी समय उन पाचों का दर्शन हो ही जाता है। सृष्टिचमत्कार और प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले तेज ही वेदोक्त देव हे और देव शब्द का धात्वर्थ भी प्रकाश करनेवाला' 
ही है। जैसे दो देव कहने से अश्विनो का और ३३ देव कहने से द्वादश आदित्य इत्यादिकों 
का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पाच देव प्रसिद्ध नही हे। ऋकसहिता में एक अन्य 
स्थान (१०॥५५।३) मे भी पञ्चदेव शब्द आया है, अत पज्चदेव का अर्थ ग्रह हो 
सकता है। उपर्युक्त देवगृहा वे नक्षत्राणि” अर्थात्‌ नक्षत्र देवो के गृह हे, वाक्य से भी' 
इस' कथन की पुष्टि होती है और इसी वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि वेदकाल मे ग्रहो 
का ज्ञान था। 


हमारे यहा वृद्ध से बालक तक प्राय गुरु और शुक्र को और उसमे भी झुक्त को 
'विशेषत" पहचानते है । कभी तो वह प्रात काल पूर्व में बहुत दिनो तक दिखायी देता 
रहता है. और कभी सायकाल में पश्चिम ओर। वह लगभग प्रति २० मासों में & मास 
पूर्व में प्रात'काल दिखायी देता है। हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उषाकानल के पहिले 
डी जाग्रत हो स्तानादि से निवृत्त हो कर यजन करने लग जाते थे उन्हे प्रत्येक २० मासो 
में आठ नौ मास' दिखाई देनेवाला और शेष महीनों मे दिखाई न देनेवाला तथा आकाश 
की ओर देखने से ध्यान को बलातू अपनी ओर आकर्षित कर लेनेवाला ग॒क्र सरीखा 
त्तेज आइचर्य और आनन्ददायक न हुआ होगा एवज्च इतर तारो की अपेक्षा दसकी गति 
कुछ भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र की भाषानूसार वह ग्रह है. यह बात उनके ध्यान में 
नहीं आयी होगी--यह सर्वथधा असम्भव है। वस्तुत प्राचीनतम वेदसक्तो के 
'रचनाकाल में ही इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने गरू और गक्त 


वेदिककाल 3.4 


में देवत्व की कल्पना की '। वेदों में अधिवनौ नाम के जो दो देवता प्रसिद्ध हे उनकी कल्पना 
गुरु और चूक द्वारा ही हुई है--यह मेरा मत है। शुक्र प्रत्येक २० मास में € मास प्रात - 
काल पूर्व मे दिखायी देता है और प्राय हर बार लगभग दो-तीन मास तक गुरु उसके 
साथ रहता है। उसमे भी कुछ दिनो तक तो वह बहुत ही पास रहता है। उसके बाद 
श॒क्र की गति अधिक होने के कारण गुरु उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम ओर रह जाता है 
और उसका उदय क्रमश शुक्र के पहिले होने लगता है। कुछ दिनो में यह परिस्थिति 
आ जाती है कि प्रात काल पूर्वक्षितिज मे शुक्रोदय के समय गुरु पश्चिम-क्षितिज के पास 
तक पहचा रहता है और उस समय ऐसा ज्ञात होता है कि मानो गुरु ने सम्पूर्ण आकाश 
पार कर लिया है'। गुरु और शुक्र के आद्विनत्व की कल्पना उस समय हुई होगी जब 
कि वे एकत्र रहे होगे। कुछ दिनो बाद उनमे से एक (शुक्र) को सदा सूर्य के पास और 
दूसरे (गुरु) को सम्पूर्ण आकाश में भ्रमण करते हुए देखकर निम्नलिखित कल्पना हुईं 
होगी । 
ईमान्यद्रपुषे वपुरचक्र रथस्यथ येमथु । 
पर्यन्या नाहुबा युगा मक्का रजासि दीयथ ॥। 
ऋण स० ५।७३।१ 


हे अध्विनों | आपने अपने रथ का एक तेजस्वी चक्र सूर्य के पास उसकी शोभा 
के लिए नियमित कर रखा है [और] दूसरे चक्र में .. .. आप लीको की 
प्रदक्षिणा करते हे। 

यहा सूर्य के पास वाले चक्र की शक्र से और दूसरे चक्र की गुरु से बडी उत्तम सद्भति 
लगती है। 


१. पुस्तक का यह भाग मेने ३० दिसम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा है। यह टिप्पणी 
भी उसी समय की है। गत २६ सितम्बर को पूर्व मे शुक्क का और २१ नवम्बर को गुरु 
का उदय हुआ अर्थात्‌ २१ नवम्बर से वे दोनो प्रततःकाल पूर्व में एक साथ दिखायी देने 
लगे। इधर दो-तीन दिनो से वें बिलकुल पास-पास दिखायी दे रहे है । सन्‌ १८८८ की 
दूसरी जनवरी को उनका अन्तर परमाल्प होगा अर्थात्‌ युति होगी। पहिली जून के 
लगभग पूर्व में शुक्र का उदय होने के समय गुरु पश्चिम में डूबता हुआ दिखायी देगा 
और उसी के आसपास शुक्र पुर्व में अस्त होगा। कल प्रातः एक ज्योतिषानभिन्न मनुष्य 
मुझसे कहने लगा कि देखिये ये दो ग्रह पास-पास दिखायी दे रहे है, अतः इस परिस्थिति 
में हमारे प्रचीत ऋषियों का ध्यान गुरु-शुक्त की ओर आकर्षित नहीं हुआ होगा, यह 
' सर्वथा असम्भव है। 


८६ भारतीय ज्योतिष 


निरुक्‍त में अधश्विनों की गणना झ्यस्थानीय देवों में है और उनका समय्र अर्थात्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काल मध्यरात्रि के बाद बताया है। ऋग्वेद के जाग्विनसकत 
में भी उषा का कुछ न कुछ सम्बन्ध आता है और हमारे ऋषि उप काल मे जाग्मत हें ते 
थे। अत उस' समय उनका ध्यान आकाश की ओर अवध्य जाता रहा होगा। इससे भी 
उपर्यूकत कल्पना की पुष्टि होती है। इन हेतुओ से मुझे नि सझयय प्रतीत होता है झि 
ग्रु-शुक्र ही वेदोक्त अध्विनौ हैं 


बृहस्पति के ग्रहत्व के विषय में स्वतन्त्र कल्पना भी मिलती है। 


बहस्पति प्रथम5जायमानों महो ज्योतिष परमे 5..मन्‌ । 
अरुण सू० ४॥५०४ अथ० सण २० ८८।४़ 


बृहस्पति प्रथम महान्‌ प्रकाश के अत्यन्त उच्च स्वर में उत्पन्न हुआ। यह वातय 
तैत्तिरीयब्राह्मण (२।८।२) मे भी है। मालम होता है, इसमे वृह्स्पति तारा रूपी 
देवता माना गया है। तैत्तिरीयब्राह्मण (३।१।१) के निम्नलिखित वाक्य में कहा है 
कि बृहस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ। 


बृहस्पति प्रथमजञ्जायमानो तिष्य. नक्षत्रमभिसम्बभूव ।। 


बु हस्पति का परमशर लगभग १ अश ३० कला है अत उसकी निकटयूति २७ 
नक्षत्रों में से केवल पुष्य, मघा, विशाखा (आल्फालिब्ना), अनुराधा, ग़तभिषक्‌ और 
रेबती, इन छ के साथ ही हो सकती है। बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र के योगतारे की कभी- 
कभी इतनी निकटयूति हो जाती है कि वे दोनो मिलकर एक हो जाते है । इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु जब पुष्य के योगतारा से इस प्रकार यूति करके थोह्य आगे बड़ा होगा 
और उससे भिन्न दिखायी देने लगा होगा उस समय लोगों ने यह कल्पना की होगी कि 
बृहस्पति तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ। इस प्रवार उसकी गति अर्थात उसके 
ग्रहत्व का ज्ञान हुआ होगा। तिष्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति है । आजकल भी गुरु- 
पुष्य-योग बडा उत्तम माना जाता है। 


शुक्र 
ऋकसहिता १०।१२॥३ में लिखा है कि--यह बेन उद्वित हुआ है। 
अय॑ वेनब्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसोविमाने ॥ 


बंदिककाल 2 


यह सूत्र वेनदेवतात्मक है। वर्णन के ढग से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सूक्‍त 
आकाशस्थ किसी बृहत्‌ ज्योति अर्थात्‌ तारा या ग्रह के उद्देश्य से कहा गया है। वेद के 
कुछ अन्य वर्णनो से ज्ञात होता है कि यह सूक्‍त शुक्र विषयक है। यज्ञों मे जिन पात्रों 
में सोमरस रखा जाता है उन्हे सोमरस ग्रहण करने के कारण ग्रह कहते हूँ । यज्ञ के 
समय पहिले सोम को ग्रह में रखते हें और बाद में उसकी आहुति देते है । उस आहुति 
को भी शायद ग्रह ही कहते है । अग्निष्टोम यज्ञ मे शुक्र और मन्थी नाम के दो ग्रह रहते 
है। शतपथब्राह्मण (४॥२।१) में उनको विषय में कहा है-- 


चक्षुपी हवा अस्य शुक्रामन्थिनौ। तहा एप एवं शुक्रों थ एप तपति तद्यदेष एतत्त- 
पति तेनेषशू क्र्चन्द्रमा एवं मन्‍थी ।।१॥ इमाम्‌ हैके शुक्रस्थ पुरोरुच कुव॑न्ति । 
अय वेनश्चोदयात्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमान इति तदेतस्यथः रूप कुर्मो 
य एप तपतीति यदाह ज्योतिर्जरायूरिति ।॥८॥। 


शुक्र और मनन्‍्थी इसके चक्ष्‌ है। यह जो प्रकाशित होता है वही शुक्र है। यह प्रका- 
शित होता है इसलिए शुक्र है। चन्द्रमा ही मनन्‍्धी है । अय वेनइचोदयत्‌ 
ऋचा को ही कोई-कोई शक्र की पुरोरुच्‌ करते है। 'ज्योतिज॑रायु कहा है। य एप 
तपति' ऐसा इसका रूप करते हे अर्थात्‌ इसके रूप का वर्णन करते हैं। इससे सिद्ध 
होता है कि वेन और शुक्र एक ही पदार्थ है | यहा चन्द्रमा को मन्थिन कहा है परल्तु 
मन्थिन्‌ शब्द से शनि का भी ग्रहण करने का सम्प्रदाय है। 

लैटिन भाषा में शूक्र का एक नाम वीनस्‌ ५००७४ है। गुक्र का ग्रीक रूप [(७७905 
था। ग्रीक लोग शूक्र देवता को स्त्रीलिज्ी मानते थे इसलिए उनका रूप ५७75 
हुआ । इसका लैटिन रूप 0५७775 है। ४०7०४ और  ५७४7६ अथवा 0५७7 दब्द 
का एक ही अर्थ के द्योतक हे और इसका वेन और शूक्र से सादृश्य है? इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन काल मे जिस' समय यूरोपीय और भारतीय आपय॑ एकत्र रहते थे उसी समय 
उन्हे शुक्र के ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका था। 


वस्व्यसि रुद्रास्यवित्यस्यादित्यासि शुक्रासि' चन्द्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रण्वतु ॥। 
ते० स० १।२॥४ 


हि सोमक्रयणि] तू वस्वी (वस्वादि देव रूप) है, रुद्रा है, अदिति है, आदित्या 
है, शुक्रा है, चन्द्रा है। बृहस्पति तुझे [इस] सुखप्रदेश में रमण करावे। 


१. यह सादृश्य भी बाल गंगाधर तिलक ने सुझाया । 


द्८ भारतीय ज्योतिष 


यह कथन उस गाय के विषय मे है जिसे देकर सोम मोल लेना पडता है। आदित्य 
सम्बन्धी गाय का नाम आदित्या है। गायो के विशेषण होने के कारण यहा आदित्या, 
शुक्रा और चन्द्रा प्रयोग स्त्रीलिज्जी हे। मालूम होता है यहा भी शक्रा प्रयोग शुक्र ग्रह 

के ही उद्देश्य से किया गया है। 
उत्पाता पार्थिवान्तरिक्षाछझ नो दिविचरा ग्रहा. ॥७॥। शजन्नो भूमिवेपमानता 
हामुल्कानिहतञ्च यत्‌ ॥।5॥ नक्षत्रमुल्काभिहत शमस्तु ॥।६॥ शन्नो ग्रह्मश्चा- 
न्द्रमसा शमादित्याइच राहुणा ।। बन्नो मृत्युर्धुमकेतु हां रुद्रास्तिग्म तेजस ॥॥१०॥॥ 
अथ० स० १९॥६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अथर्वसहिताकाल में कुछ आकाहास्थ पदार्थों के 
लिए ग्रह शब्द का प्रयोग किये जाने लगा था । राहुसहित चान्द्रमस ग्रह कत्याण- 
कारण हो, यह वाक्य चन्द्रसूय ग्रहणकारक ग्रहों के उद्देश्य से और 'दिविचर ग्रह कल्याण- 
कारक हो' वाक्य शुक्रादि ग्रहों के उद्देश्य से कहा गया होगा। 

जमं॑न प्रो० वेबर का कथन है कि हिन्दुओ ने नक्षत्र भी बाबिलोनिअन लोगो से 
लिये हे पर उन्होने भी लिखा है कि--प्रहो के तामो से ज्ञात होता है कि हिन्दुओ ने उनका 
शन्वेषण स्वय किया है।! 

हम समझते हे, वेदकाल में भारतीयों को बृहस्पति और लुक ग्रहों का ज्ञान रहा 
होगा और यह यदि सत्य है तो,उन्हें कभी-कभी बृहस्पति इतना ही तेजस्वी दिखाई 
देनेवाले मगल तथा सदा सूर्य के पास दिखाई देनेवाले बुध और मन्दगति शनि का भी 
ज्ञान अवश्य रहा होगा। 


उल्का और धूमकेत 


अथवेसहिता के उपयुक्त (१९६६) वाक्यो मे उल्का और धूमकेतु का वर्णन है। 
उल्का से ताडित नक्षत्र का फल वराहमिहिर ने विस्तारपूर्वक लिखा है। 


शुभकाल 


मालूम होता है, वेदकाल में भी लोगों की यह धारणा थी कि प्रत्येक कम के लिए 
शुभ मुहूर्ते आवश्यक है। ऋक्सहिता ७।८८।४ में लिखा है--- 
स्तोतार विप्र सुदितत्वे आह्ना या याचुद्यावस्ततनन्यादुषास: । 
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ग्रन्थों में भी वधू-वर के गणनासम्बन्धी तथा अन्यान्य बहुत से सियम मैष, सिहादि 
नामोत्पन्न अर्थों के ही आधार पर बनाये गये हे । 


ब्धं का आरम्भ 


ऋग्वेदसहिता मे सब ऋतओ के नाम एकत्र कह्टी नही हे और सबत्सर अर्थ मे 
अनेको स्थानों मे शरद्‌ और हेमन्त जब्दो का ही प्रयोग किया गया है पर अन्य सभी वेदों 
में जहा-जहा सब ऋतुओं के नाम आये हे सर्वत्र आरम्भ वसन्‍्त से है। दोनो यजु- 
वंदो मे॑ बसन्‍त सवत्मर का मुख कहा है, मास मध्वादि हे और मध-माधव वसन्‍्त के मास 
बतलाय है । इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि यजवेंद्सहिताकाल में और तद- 
नुसार आगे भी सभी वेंदिक समयो में वर्ष का आरम्भ वसन्तारम्भ और मधुमास के 
आरम्भ में मानते थे। व्यवहारा् कक्‍्वचित्‌ अन्य ऋतुओ मे भी मानते रहे हो, 
पर म्‌ रुयत वर्षारम्भ वसन्‍्त के ही साथ होता था । चूकि उस समय मास चान्द्र थे और 
ऋतुए मुख्यत सौरबर्षानुसार होती ह अत एक बार यदि सौर चान्द्र वर्षो का आरम्भ 
एक साथ हुआ तो आगे दोनो में लगभग ११ दिन का अन्तर पड जाने के कारण प्रतिवर्ष 
चान्द्रवर्षारम्भ में वसन्‍्तारम्भ नही होता रहा होगा तथापि अधिकमास प्रक्षेपण की पद्धति 
को कारण मधुमास में ही किसी समय वसन्‍न्तारम्भ होता रहा होगा। मथुमासारम्भ मे 
वर्षारम्भ मानने की पद्धति यजूवेंदसहिताकाल में और उसके बाद भी थी, इसमे सन्देह 
नही है। वैदिककालीन कुछ अन्य विषयो का विवेचन इस (प्रथम) भाग के उपसहार 
में करंगे। 


ज्योतिषशास्त्र 


उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि वेदकाल में ज्योतिषशास्त्र ने बहुत कुछ 
स्वरूप प्राप्त कर लिया था। वाजसनेयिसहिता मे लिखा है-- 


प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शनम्‌ । वा० स० ३०१०, ते० ब्रा० ३।४।१ 
यादसे गणकम्‌ । बा० स० ३०|२० 


इस वाक्यों में नक्षत्रदर्श और गणक दब्द आये है। इसी प्रकार तैत्तिरीयब्राह्मण 
में कुछ ऋषियों के भी नाम आये हे जो कि इस विद्या मे प्रवीण थे । एक स्थान (१५॥२) 
में लिखा है कि मात्स्य नामक ऋषि ने एक शुभ समय में एक कार्य किसी द्वारा कराया 
और वह श्रेयस्कर हुआ। वर्षान्तर्गत मास, मासों के दिन, रात्रि, मुह्॒त और प्रतिमृहतों 
के नाम ऊपर लिखे है। वे जिस' अनुवाक मे है उसी के अन्त में लिखा है :-- 


बेदिककाल ९१ 


जनको ह वंदेह । अहोरात समाजगाम | त होचु ।यो वा अस्मान्‌ वेंद। 


विज स्त्पाप्मानमेति ।।६।। अभिस्वर्ग लोक जयति। अहीनाहा- 
इ्वत्थ्य । सावित्र विदाज्चकार ।१०।। स हहें सो भूत्वा। स्वर्ग लोक- 
मियाय । देवभागो हु श्रौतषें । सावित्र विदाध्चवकार ।।११।। 


जूषो हु वाष्णय आदित्येन समाजगाम ।। 
ते० ज्ञा० ३३१०८ 

वे देह जनक अहोरात्रो के साथ गया। उन्होने उससे कहा । जो हमे जानता है 
बह पापरहित होता है। स्वर्गलोक में जाता है। अध्वत्थ के पुत्र अहीन ते सावित्र विद्या 
जानी। वह हस होकर स्वर्ग गया। श्रीतर्ष देवभाग ने सावित्र विद्या जानी। वाप्णेय 
गूष आदित्य से सज्भत हुआ। 

वह वर्णन वेदान्तविषयक ज्ञात होता है पर पूर्वापरसन्दर्भ से यह भी स्पष्ट है कि 
इसमे ज्योतिषशास्त्र का भी कुछ ने कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इससे अनुमान होता है 
कि वेदकाल में ज्योतिष एक स्वतन्त्र ज्ास्त्र बन चुका था। 

यद्यपि ऊपर सब बेदवाक्यों का विवेचन एकत्र किया गया है तथापि वे लोक् में 
साथ ही नही, बल्कि क्रमण प्रकट हुए होगे अर्थात्‌ उनमे वर्णित ज्योतिषज्ञान क,ल- 
क्रमानुस।र क्रमश बढा होगा । और भी एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन पद र्थों 
का वर्णन वेदों में नहीं है उनको विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
लोग उन्हे जानते ही नहीं रहे होगे। ऐसा अनुमान करना अनुचित होगा। ऋक 
सहिता में ग्रहण का उल्लेख है, पर सब नक्षत्रों के नाम नही हें और तत्तिरीयश्वुति में 
नक्षत्रों का उल्लेख अनेको स्थानों में है, पर ग्रहण का नाम तक नही है अत केबल इसी 
आधार पर यह कह देना कि उस समय ग्रहण का ज्ञान नही था, अविवेकपूर्ण होगा । अब 
अन्त में एक महत्त्वपृर्ण वाक्य दिखाकर यह प्रकरण समाप्त करते है । 
दिवदित] एक वा एतहेवानामह । यत्सवत्सर ।! 

ते० ब्रा० ३।६।२२ 


इसमे सबत्सर, को देवताओं का एक दिवस' कहा है। वेदोत्त रकालीन ज्योतिष में 
यह प्रसिद्ध है कि देवता उत्तरप्रृवस्थान में मेरु पर रहते है और वहा ६ मास का दिन 
और ६ मास की रात्रि होती है। पता नहीं चलता, यहा उपपत्ति समझकर सवत्सर 
को देवों का दिवस कहा है या बिना समझे । कुछ भी हो,वेदोत्त रकालीन ग्रन्थों में यग- 
मान जिस वर्ष द्वारा बताया है उसकी बहुत कुछ उपपत्ति इस वाक्य मे है। इसका अधिक 
विवेचन आगे करंगे। 


द्वितीय विभाग 
वेदाडकाल 
प्रथम प्रकरण-वेदाज् 


१ ज्योतिष 


शिश कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष और छन्द.गास्त्र बेद केछ अज्भ 
माने जाते है। सम्प्रति प्रत्येक वेद के पृथकू-पृथक्‌ केवल सूत्र (कल्प) उपलब्ध 
है और तत्तत्‌ शाखाओं के बौदिक ब्राह्मण उन्हें पढते है । शेष पाच अद्भ सबके एक 
ही है ओर उनके पठन-पाठन का प्रचार केवल ऋग्वेदियों मे है। अन्य वेदों वाले उन्हें 
नही पढते । इन छ अड्भो में ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वेदिक ब्राह्मण पढते हें, 
३६ इलोकात्मक हे, परन्तु इसक अतिरिक्त एक और भी वेदाज्ज्योतिष नाम का ग्रन्थ 
उपलब्ध है जिस पर कि सोमाकर की टीका है। सोमाकर क्ृत टीका के अन्त में शेष- 
कृत यजुवेंदाड्भज्योतिष' इस अर्थ के कुछ दाब्द लिखे है । इन दोनो ग्रन्थों में कुछ पाठ- 
भेद भी हैे। इनसे भिन्न तीसरा एक अथवंज्योतिष नाम का ग्रन्थ ,भी प्रसिद्ध है। 
आरम्भ में ये तीनो तीन वेदो के भिन्न-भिन्न ज्योतिष चाहे न रहे हो, पर पारस्परिक भेद 
समझने में सौकय होने के लिए इनका पृथक्‌-पृथक्‌ तीन नाम रखना आवश्यक है। 
अत जिसे ऋग्वेदी पढते हे उसे यहा ऋग्वेदज्योतिष कहे गे और जिस पर सोमाकर की 
टीका है उसे यजूबेंदज्योतिष कहेगे। अथर्ववेदज्योतिष तो बिलकुल भिन्न ही है। 
पहिले दोनों में बडा साम्य' है। ऋग्ज्योतिष के ३६ इलोको में से ३० इलोक यजुर्वेद- 
ज्योतिष में आये है और इसको अतिरिक्त १३ इलोक और भी ह॒। इस प्रकार दोनो 
प्रन्थो में सब (३६--१३) ७-४६ इलोक है। समान बतलाये हुए इलोको में से एक 
इलोक अर्थ की दृष्टि से उभयत्र समान होते हुए भी शब्द रचना और छन्द में बिलकुल 
भिन्न है। 


टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाल इत्यादि का कुछ भी पता नहीं चलता। 
अन्य किसी भी ग्रन्थ या टीका में उनका नाम नहीं है। उनकी विस्तृत और सक्षिप्त 
दो टीकाए है। विस्तृत टीका के आरम्भ में उनका नाम है और अन्त में लिखा है शेष- 
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कृत वेदाड़ ज्योतिष, समाप्त । दूसरी टीका पहिली का ही सक्षिप्त स्वरूप है। उसमे 
सोमाकर का नाम या शेषकृत इत्यादि शब्द बिलकुल नहीं हे। सोमाकर की टीका 
केवल नाममात्र की टीका है। जो इलोक बिलकुल सरल हे और जिनका गणित से कोई 
सम्बन्ध नही है, उनको छोड शेष इलोको का अर्थ सोमाकर को बिलकुल नही लगा है। 
अन्य किसी ज्योतिषी ने गणित दुष्ट्या' वेदाज्भज्योतिष का विचार नही किया है। ज्यो- 
'तिष के अन्य ग्रन्थों से प्राय भिन्न होने के कारण इसका वर्णन अन्यत्र कही नहीं 
मिलता। जो कुछ मिला वह यथाप्रसज्धञ आगे लिखा है। प्राचीन होने के कारण 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में इस' ग्रन्थ की योग्यता बहुत बड़ी है। अत इसका 
विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । 
सन्‌ १८७६ के लगभग प्रो० थीबी' ने यजुर्वेदज्योतिष पर विचार किया। उन्होने 
उसका अनुवाद भी किया जिसकी एक छोटी-सी किताब छपी है । सोमाकर से अधिक 
लगभग ६ इलोको का अर्थ उन्होनें लगाया है। जितने इलोको का अर्थ लग चुका था 
उन सबका मेने सन्‌ १८८१ में मराठी अनुवाद किया था। कलासवासी क्ृष्णश्ास्त्री 
गोडबोले ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, पर वे भी थीबो साहब की अपेक्षा 
अधिक इलोक नही लगा सके। के० वा० जनादंन बालाजी मोडक बी० ए० ने सन्‌ 
१८८४ में ऋग्वेदज्योतिष और यजुरवेंद ज्योतिष का मराठी अनुवाद छपवाया। उन्होने 
और भी दो तीन इलोको की व्याख्या की जिनका अर्थ थीबो साहब को नही लगा था। 
साराश यह है कि अब तक दोनो ग्रन्थो के ४६ इलोको में से २८ की व्याख्या हो चुकी 
थी पर अब मेने ३६ इलोक लगा लिये हे । 
आजकल ब्राह्मण कंवल ऋणग्वेदज्योतिष पढते है। यजुर्वेदज्योतिष भारत के 
प्राय किसी भी प्रान्त में नही पढा जाता । पहिले भी इसका अध्ययन होता था या नही, 
इसका ठीक पता नहीं लगता। आजकल जो वेदाड्भज्योतिष प्रचलित है उसके बहुत 
से इलोक अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध मालूम होते हे, पर विचित्रता यह है कि अशुद्ध 
होते हुए भी भारत के सभी प्रान्तो में ब्राह्मणों का पाठ एक है और वेदिक लोग इसे 
साक्षात्‌ वेद से कम नही समझते हैे। उनसे यदि कहा जाय कि अमृक पाठ अशद्ध है, 
उसके स्थान में अमुक शुद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वे इस बात को मानने के लिए कभी 
भी तैयार न होगे। इतना तो निश्चित है कि यह ग्रन्थ आरम्भ में शुद्ध ही रहा होगा 
और अशुद्धिया इसमें बाद म॑ आयी होगी पर पता नही लगता, ये कब और कैसे आईं | 
इसका अन्वेषण करना वेद और वेदाड्भर के इतिहास का एक महत्वशाली कार्य होगा। 
हम तो समझते हे, मूल वेदा ड्रज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा और बाद में किसी 
के सग्रह मे रखी हुई अशुद्ध अथवा पढने मे कठिन हस्तलिखित पुस्तक द्वारा किसी अर्था- 
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नभिज्ञ ने सर्वप्रथम उसका अध्ययत आरम्भ किया होगा और तत्पर्चात्‌ स्वेत्र उसी' 
का प्रचार हो गया होगा। अन्य किसी भी वेद-वेदाड्भ की ऐसी स्थिति नही है अत- 
सप्कृतवाइमय के इतिहास-शोधको को इसका विचार करना चाहिए। मेने कुछ 
इलोको का विचार किया है और उनके सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञात हुआ है आगे लिखा है,। 
बेदाड़ो में जेसे व्याकरण के आचाये पाणिनि और छ,ूद शास्त्र के पिज्भल है उसी 
प्रकार ऋग्वेदज्योतिष के आचार्य लगध है। इसके द्वितीय इलोक में लिखा भी है 
कालज्ञान प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन.। अप्टाध्यायी आरम्भ करने के पहिले दो 
इलोक पढ़े जाते हे जिनमे पाणिति की वन्दना की है। यह कथन भी वसा ही ज्ञात 
होता है। सम्भव है सम्पूर्ण वेदाद्भधज्योतिष लगध ने न बनाया हो। उनके बाद 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार होष भाग की रचना की हो। यूरोपियन लोग 
लगध को लगड या लगढ कहते है, परन्तु मै समझता हेँ रोमतलिपि में ध” ठीक न 
लिखा जाने के कारण यह गडबडी हुई होगी। मालूम होता है इसी कारण प्रो० 
वेबर को सन्देह हुआ है कि लगड' यदि लाट' है तो उसका समय ईसवी सन्‌ की पाचवी 
शताब्दी होगी, पर बात ऐसी नहीं है। हमारे वेदिको का पाठ निसशय लगध 
ही है।' 

दोनो ज्योतिष ग्रन्थों के जिन इलोकों का अ्थे लग चुका है उनमे कुछ बडे महत्व 
के है। आगे उनका अर्थ लिखा है। पहिले ऋग्ज्योतिष का वह पाठ लिखा है जो कि 
सम्प्रति वैदिक समाज में प्रचलित है। वही इलोक यदि यजुर्वेदज्योतिष में भी है और 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से उपयोगी है तो बह पाठान्तर भी 
लिखा है। आवश्यकतानुसार कही-कही उसमे भी पाठभेद किया गया है। यजुर्वेद 
ज्योतिष में जो अधिक इलोक है उनमे से जिनका अर्थ लगा है वे भी यहा लिखे है। 
ऋग्वेदज्योतिष की व्याख्या करते समय जहा तक बन पडा वेदिकपाठ ज्यो का त्यो रखने 
का प्रयत्व किया है। 


१. डाक्टर केत॑ ने आर्यभटीय सिद्धान्त छपाया है। उसकी प्रस्तावना में उन्होने 

उस सिद्धान्त को 'भट प्रकाधिका' टीका का कुछ उद्धरण मूल की मलयालस लिपि की 

#पुस्तक के अनुसार दिया है। उसमें टीकाकार ने एक जगह तथा च लगड़ाचार्य: कहते 

हुए बेदाज्भः ज्योतिष के दो इलोक लिखे हे। उसमें लगड़ शब्द आया है। देखता चाहिए 

उस प्रान्त में वेदिक ब्राह्मण ऋग्वेदज्योतिष पढ़ते समय लगड़ कहते है या और कुछ । 

कदाचित्‌ मलावारी लिपि में 'ड' ओर 'ध' का अत्यन्त साम्य होने के कारण यह गड़बड़ 
हुई हो । 
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खोजने म॑ सुभीता होने के लिए ऋक्पाठ और यजू पाठ के इलोक क्रमश लिखकर 
अको द्वारा दिखा दिया है कि एक पाठ का प्रत्येक इलोक दूसरे पाठ का कौन-सा इलोक 
पडता है। 
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१. ऋग्वेदज्योतिब-- 


पञ्चसवत्सरमय युगाध्यक्ष  प्रजापतिम्‌ । 
दिनत्वेयनमासाज्ध प्रणम्थ शिरसा शुचिः ।१॥ 
प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । 
कालज्ञान प्रवव्यामि लगधस्य महात्मन ॥॥२॥। 


अर्थ--दिवस, ऋतु, अयन. और मास जिसके अज्भ हैँ ऐसे पञचसंवत्सरमय 
स्यगाध्यक्ष प्रजापति को शिरसा नमस्कार कर जुद्ध होता हुआ [म] काल को नमस्कार 
कर और सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा लगध के बतलाये हुए कालज्ञान का 


वर्णन करता हू । 


बेदाड्भरज्योतिष में पञ्चवर्षात्मक युग के पाचों सबत्सरों का नाम न होना थोडा 
आइचर्यजनक मालूम होता है, परन्तु आगे ८वे इलोक की व्याख्या में प्रसड्भ वशात्‌ सोमा- 
कर द्वारा उद्धत कुछ गर्ग के वचन लिखे है, उनमे पञ्चसवत्सरात्मक युग के स्वरूप का 
थोडा सा वर्णन आया है और वह वेदाड्भरज्योतिष सरीखा ही है। उससे पाचों सव- 
त्सरों के नाम है। वराहमिहिर ने बृहत्सहिता में सवत्सरों के नाम और उनके अधिप 
लिखे हे । उनके कुछ अधिप गर्गोक्त अधिपो से भिन्न हे। ऊपर पृष्ठ... में लिखे 
हुए तत्तिरीय ब्राह्मण के अग्निर्वाव सव॒त्सर , . . मन्त्र से अग्नि आदित्य इत्यादि 
शब्द सव॒त्सरों के अधिप सरीखे मालूम होते हे, प. वे चार ही हैं और उनके नाम भी 
कुछ भिन्न है। उन सबो को यहा एकत्र लिखते हे। 








सवत्सरनाम स्वामी 
 (तैण्ब्रा०) | (गे) | ् 

१. संबत्सर अग्नि अग्नि अग्नि 

२. परिवत्सर| आदित्य आदित्य आदित्य 

३. इंदावत्सर चन्द्रमा वायु चन्द्रमा 

४. अनुवत्सर वायु चन्द्रमा प्रजापति 


के इतर 2 जसगृत्य | रख्प्र इद्वत्सर 4 भु ट्‌ सुद्र 
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निरेक द्वादशार्धान्द हिगुण गतसज्ञिकम्‌ । 
षष्टया षष्टचा युत द्वाभ्या पर्वणा राशिरुच्यते ॥॥४॥। 


यहा ऋकपाठोक्त द्वादशार्धाब्द' और सज्ञिक' के स्थान में यजु.पाठोक्त क्रमश. 
“द्वाद्ाभ्यस्त' और सयुत' लेने से ठीक अर्थ लगता है। 
अर्थ--[पञ्चसवत्सरात्मक युग की वर्तमान सवत्सरसख्या मे से) एक निकाल 
दो। शेष मे १२ का गुणा करो। गत [मास| जोड दो। योग को द्विगुणित करो। 
६० के प्रत्येक पर्यय में दो-दो जोडते जाओ। [योग को] पर्वो की राशि कहते हे । 
उदाहरण---युग के ह्वितीय वर्ष के आरम्भ में पर्वेसख्या लानी है, अत यहा गत 
सवत्सर हुआ एक | इसलिए पर्व॑ंसख्या हुई १२८ १२०८ २-२४। इसी प्रकार तृतीय 
वर्ष के सप्तम मास के अन्त म॑ पर्वसख्या (२०८ १२--७ ) » २+२5७-६४ होगी । 
करण ग्रन्थो के आरम्भ में जेसे अहगंण लाना पडता है उसी प्रकार यहा पर्वंगण 
साये हे । 
इस इलोक से सिद्ध होता है कि ६० पवं अर्थात्‌ ३० चान्द्रमास के बाद एक अधि- 
आस होता है। ऋकपाठ के कुछ अन्य इलोको द्वारा भी ऐसा अनुमान होता है। 
यजु पाठ के ३७वें इलोक में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
स्व॒राक॑मैंके सोमाकों यदा साक सवासवो | 
स्यात्तदादियूय_ माघस्तप शुकक्‍्लो दिनत्यच ॥॥५॥। 


यहा निम्नलिखित यजु -पाठ द्वारा ठीक अर्थ लगता है। 
स्व॒राक्रमेते सोमाकों यदा साक सवासवौ। 
स्यात्तदादि यूग माघस्तप शुक्लोधआ्यत ह्यदक | 
अर्थ--जब कि चन्द्रमा और सूर्य एकत्र वासव (धनिष्ठा) नक्षत्र में प्राप्त होकर 
आकाद में आक्रमण करते हे उस समय यूग, माघ [मास|, तपस्‌ [ऋतु |, शुक्ल [पक्ष 
और] उदगयन का आरम्भ होता है। 
प्रप्येति. श्रविष्ठादों सूर्याचान्रमसावुदक्‌ | 
सार्पाध दक्षिणाकेस्तु माधश्रावणयो" सदा ।।६।। 
चान्द्रमसौ' के स्थान में यजु पाठ चन्द्रमसा' है और वही शुद्ध भी है। 
अथे--श्रविष्ठा के आरम्भ में सूय और चन्द्रमा उत्तर की ओर मुडते है और 
'आइलेषा के आधे पर दक्षिण की ओर। सूर्य सर्वदा माघ और श्रावण [मासो में] 
[क्रमश उत्तर और दक्षिण की ओर मुडता है| ॥६९॥ 
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इस अयनस्थिति का समय निश्चित किया जा सकता है। अन्त में इसका सवि- 

स्तर विवेचन किया है। 
धर्मंवृद्धिरपा प्रस्थ. क्षपाह्मास उदग्गतौ। 
दक्षिणे तौ विपयंस्तौ पषण्मृह॒त्यंयनेन तु ॥७॥। 

(सूय के) उत्तरायण में उदक के एक प्रस्थ इतना दिन बढता है और रात्रि घटती 
है। दक्षिणायन की स्थिति इसके विपरीत होती है। अयन में ६ मुहत्त॑ [वृद्धि 
होती है| ।॥७॥। 

एक प्रस्थ दिनमान वृद्धि का अथ है छह ताडी वृद्धि । आगे १७वे इलोक में इसका 
विचार किया गया है। ६ मुहूर्त दिनमानवृद्धि किस स्थान में होती है, इसका विचार 
अन्त में किया है। 


द्विगण सप्तम चाहरयनाय  त्रयोदश । 
चतुर्थ दशमज्चेव द्वियुग्माधं बहुलेप्युतौ ।॥5५॥। 
यजु पाठ---प्रथम सप्तम चाहुरयनाद त्रयोदशम्‌। 
यहां अर्थ की दृष्टि से यजू पाठ ही ठीक मालूम होता है। 
अर्थ---प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी और दश्ममी (तिथिया) दो बार 
अयनादि (होती थी। वे क्रमश ) दो-दो (अयनो की) आदि (होती थी ) | क्ृष्णपक्ष 
में भी (अयन होता था) ॥॥४८॥। 
शकक्‍लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी और त्रयोदशी तथा क्ृष्णपक्ष की चतुर्थी और 
दह्ममी एवं पुन. शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी तथा क्रृष्णपक्ष की चतुर्थी और 
दशमी ये १० तिथियां पाच सवत्सरों में होनेवाले सूर्य के १० अयनो की आदच्य तिथिया 
है। ऊपर बतला चुके हे कि अयन माघ और श्रावण में होते हे अत ये क्रमश - 
माघ और श्रावण की तिथिया हे अर्थात्‌ पहिली माघ की और दूसरी श्रावण की है॥ 
इसी प्रकार आगे भी समझता चाहिए। 
वेदा ज्भज्योतिष-पद्धति' के अनुसार इस इलोक का यही अर्थ,ठीक मालूम होता है। 
अग्रिम गग॑ के वचनों से भी यही अर्थ निकलता है। 
यहां प्रथमं, सप्तमं इस्यादि प्रयोग नपुसकलिड्धरी हे । यह बडी अडचन है क्योंकि 
तिथि शब्द का प्रयोग नपुसकलिज्भ में कही नहीं मिलता । प्रायः स्त्रीलिड्र में और 


१. जहाँ केवल वेदाड्भज्योतिष' लिखा हो अर्थात्‌ ऋग्ज्योतिष या यजु:-ज्योतिष 
का स्पष्ट नाम न हो वहाँ ऋग्यजुर्वेदाज़ज्योतिष समझना चाहिए । 
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क्वचित्‌ पुलिज्भ में पाया जाता है। यदि इसका अथं यह करे कि प्रथम इत्यादि 
शब्द नपूसकलिज्धी हे अत इन्हें दिन का विशेषण मान कर यह बतलाया है कि मास 
के अमुक सावन दिन में अयन होता है, तो यह पद्धति के विरुद्ध मालूम होता है। अतः 
इन्हे तिथि ही मानना पडता है। 


वसुस्त्वष्टाभगोइजरच मित्र. सर्पाश्विना जलम्‌। 


धाता कद्चायनादाइचार्धपञ्चनभस्त्व॒तु" ॥8॥। 
यजु पाठ- वसुस्त्वष्टाभवोह5जइच मित्र. सर्पादिवनौ जलम्‌। 
धाता. कदचायनाया. स्य्रघेपञ्चनभस्त्वृतु ।। 


यजू पाठ द्वारा ठीक अर्थ लगता है। वह इस प्रकार है-- 

वसु, त्वष्टा, भव, अज, मित्र, सपं, अध्विनौ, जल, धाता और ब्रह्मा (जिनके 
स्वामी हे वे नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा, आर्द्रो, पृ्वरभाद्पदा, अनुराधा, आइलेषा, अद्वयुज्‌, 
पूर्वाषाढा, उत्तरफल्गूनी और रोहिणी) अयनादि थे । साढे चार नक्षत्रों की ऋतु होती 


है।। ६।। 


पाचव सवत्सर में प्रथम अयनारम्भ के दिन उत्तरफल्गुनी नक्षत्र आता है और 
बेदाज़ज्योतिष मं उसका देवता अर्यमा बतलाया है, इसलिए यहा धाता दाब्द का अर्थ 
नक्षत्र हे । 


उपर्युक्त दोनो इलोकों का अर्थे सोमाकर द्वारा उद्धत निम्मलिखित गर्गवचनों से 
स्पष्ट हो जाता है। 


अयनान्युतवी मासा पक्षास्त्वुक्ष तिथिदिनम्‌ । 
तत्वती नाधिगम्यन्ते यदाब्दों नाधिगम्यते ॥।१॥ 
यदा तु॒तत्त्वतो&्ब्दस्य क्रियते*धिगमो बुध. । 
तदेवेषाममोह स्यात्क्रियाणाञइचापि सर्वश ॥२॥। 
तस्म त्सवत्सराणान्तु पञ्चाना लक्षणानि च। 
कर्माणि च पृथकत्वेन देवतानि च वक्ष्यति॥३3॥ 
यदा माघस्य शुक्लस्य प्रतिपयुत्तरायणस्‌ । 
सहोदर्य श्रविष्ठाभि*' सोमार्को प्रतिपद्मतः ।।४।। 


१३०० 
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तदात्र नस शुक्‍्लसप्तम्या दक्षिणायनम्‌ 
सार्पा्थ कुरुत युक्ति चित्राया च निशाकरे ॥।५!। 


प्रथम सोऊरिनिदेवत्यों नाम्ता सव॒त्सर स्मृत । 
यदा साधस्यथ शुक्लस्थ त्रयोदह्यामुदग्रवि ॥॥६।। 


युक्‍ते चन्द्रमसा रोदे चासव प्रतिपद्यते । 
चतुथ्या नभस कृष्णे तदाकों. दक्षिणायनम्‌ ॥॥७।॥। 
सार्पाधं. कुरुते. सूर्यस्त्वजयुक्ते निशाकरे | 
द्वितीयश्चाक देवत्य स॒ नाम्ना परिवत्सर ॥।5८॥। 


माघस्य दहशमी वासवादाौ दिवाकर । 


क्षष्णे 
दिशमातिष्ठन्‌ू._ मंत्रस्थेब्नष्णतंजसि ।।६॥। 


उदीची 
नभसदरच  निवर्तेत शुक्लस्यथ प्रथमे तिथौ ।। 
चन्द्रार्काम्या सुयुक्ताम्या सार्पर्षि वायुदंवतम्‌ ॥॥१०॥। 
तदा तृतीयञ्च त प्राहुरिदासवत्सर  जना । 
सप्तम्या माघशुक्लस्थ वासवादा दिवाकर ॥॥११॥। 
अश्विनीसहिते. सोमे यदाज्ञामृत्तर ब्रजेंत्‌। 
सोमे चाप्येनसयुक्ते सापर्धिस्थोी दिवाकर ॥१२॥। 
ब्जेद याम्या शुक्लस्यथ श्रावणस्थ त्रयोदशीम । 
चतुर्थमिन्दु्देवत्यमाहुइ्चा था नुवत्स रम्‌ ।। १ ३।। 
फल्गृतीमृत्तरा प्राप्ते सोमे सू्ये च वाखसवे। 
यद्युत्तरायण क्षृष्णचतुर्थ्या तपसोी भवेत्‌ ॥१४।। 
श्रावणस्यथ च क्ृष्णस्यः सा्पाधि दह्ममी पुन । 
रोहिणीसहितोि सोमे रवे' स्याहक्षिणायनम्‌ ।१५॥। 
इंद्धससर स॒ विज्ञेगय पथञ्चमो मृत्युदेवत'। 
एव्मेतद्विजानीयात्‌ पञ्चवर्षस्य. लक्षणम्‌ ।१६॥। 


इन गर्गवचनों द्वारा तथा वेदाज्भज्योतिष के उपर्युक्त दो इलोको द्वारा निष्षञ्ञ 


अर्थ अगले पृष्ठ पर दिये कोष्ठक में लिखा है। 


वेदाड्भकाल १०१ 





उत्तरायणारम्भ दक्षिणायना रम्भ 


















अड्भू "५ जा व सूर्य- | चर 
लिंधि: शत लकज, ॥ गम जलन | अंखत 

१ सवत्सर | माघ श॒ १ धनिष्ठा | श्रा शु ७ आइलेषा्ध। चित्रा 

२ |परिवत्सर| ,,शू १३ आर्द्रो | ,,कछ ४| ,, पूर्वाभाद्र 

३ |इदावत्सर| ,, कु १० अनुराधा | ,,शु- १| ,, आर्लेषा 

४ |अनुवत्सर| ,, शू ७ अश्विनी | ,,शु १३| ,, | पूर्बाषाढा 

५ | इद्वत्सर | ,, कक ४ उत्तरा- | ,, के १० ,, रोहिणी 

फल्गनी 





जौद्राघ खेश्वेहीरोषाचिन्मूषण्य सोमाधान । 
रेम ध्राइवाओज. स्तृष्वोहयेंष्ठा इत्युक्षा लिड्री। ।१४।। 
इस इलोक म॑ निम्नलिखित पाठभेंद करना ही पडेगा। 
जौद्राग खेश्वेहीरोषाचिन्मूषण्य सूमाधान. ॥। 
रेमृधास्वापोज क्ृष्योह ज्येष्ठा इत्यूक्षा लिज्भ ॥ 
यज्‌ पाठ इसी प्रकार है, ऐसा कह सकते हू । यहा २७ नक्षत्रों के नाम सकेत द्वारा 


बतलाये है। वे इस प्रकार--- 


१ जौनल्अश्वयूज़ो अध्वनी। 


२ द्वाल्च्आर्दा। ११ षक्‌""चशतभिषक। 
३ गे नू"भगः पूर्वाफिल्गुनी।' १२ ण्य नचभरण्य । 
४ खें-विशाखे । १३ सूऋ-पुनरवंसू । 


५ इवें--विष्वे (देव)--उत्तराषाढा। १४ मा5""अयेमा +-उत्तराफाल[नी । 
६ हि --अहिर्बुध्नय'--उत्तराभाद्रपदा। १५ था "अनुराधा । 


७ रोनज्-रोहिणी | १६ न नच"अ्रवण । 
८ षान-आइलेषा | १७ रस रेवती। 
£ चितृजचित्रा । १८. मुन्न्मगशीर्ष। 


१० मचन्मूल। १९ चघानत्च्मघा। 
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२० स्वान्चस्वाती। २४ पष्यन्न्पुष्य । 
२१ पन्‍त्आप पूर्वाषाढा । २५ हनल्च्हस्त । 

२२ अज 5>अजएकपाद -पूर्वाभाद्रपदा । २६ ज्येन्“ज्येष्ठा । 
२३े इन्तकत्तिका २७ ष्ठान-श्रविष्ठा । 


यहा सकेत के लिए कुछ नक्षत्रों के आद्य और कुछ के अन्त्य अक्षर और किसी- 
किसी के देवताओ के अन्‍्त्य अक्षर लिये हे । अधिवनी से आरम्भ कर पाच-पाच नक्षत्रों 
के अन्तर से आगे के नक्षत्र लिये हे । अश्विनी के बाद उससे छठा नक्षत्र आर्द्रा और 
तत्पदचात्‌ आर्द्रो से छठा नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी लिया है। अग्निम नक्षत्रों में भी यही क्रम 
है। इस' नियम की उपपत्ति इस प्रकार है-- 

यूग में पर्व १२४ होते है । इसीलिए वेदाज्ञ ज्योतिष में नक्षत्रों के १२४ अश माने 
गये है ।* यह इलोक और यजु पाठ का २५ वा इलोक इस कल्पना के आधार हू । 
यूग में ब्विथिया १८६० होती हे और सूर्य नक्षत्रों की ५ परिक्रमा करता है (यजु-षाठ 
२७२५ &€& 
१८६०... १२४ 
भाग भोगता है। आगे के कोष्ठक में इसी नियम के अनुसार दिखाया गया है कि सूय 
प्रत्येक पर्व के अन्त में किस नक्षत्र के किस अश पर रहता है।* उससे विदित होता है 
कि उपर्युक्त इलोक में जो नक्षत्र (अश्विनी ) सर्वप्रथम लियागया है उसमे सूर्य जब-जब 
(५, ३०, ५५, ७९, १०४ पर्वो के अन्त मे) आता है तब-तब या तो अशिवनी के प्रथम 
अदय में रहता है या किसी सख्या में २७ का गुणा कर गृणनफल में १ जोडने से 
जो सख्या आती है, तत्तुल्य अन्न पर रहता है। इसी प्रकारजो नक्षत्र (आद्रौ) दूसरी 
बार आया है, पर्वान्त में सूर्य उसके द्वितीय अश पर अथवा किसी सख्या से गूणित २७ में 
२ जोड देने से जो सख्या आती है. (२६, ५६, 5३, ११० इत्यादि) तत्तुल्य अश पर 
आता है। नक्षत्र के अश में २७ का भाग देने से जो शेष बचता है वही अक कोष्ठक 
के अन्तिम खाने म॑ लिखा है। इसके तुल्य ही उपर्युक्त इलोक में उस नक्षत्र का क्रमाक 
भी है। वेदाज्भज्योतिष के सब इलोको का ठीक अर्थ न लगने के कारण इस पड़ति 
की योजना का ठीक हेतु समझ में नहीं आता । हम समझते हें, इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ इलोक लूप्त भी हो गये होगे। 





का इलोक २८ और ३१ देखिए ) अर्थात्‌ एक तिथि मे नक्षत्र का 


१. ऋकपाठ के १८वें और २१ बे इलोको में जो कलाएं सानी गयी हे उनका 
सम्बन्ध चन्द्रमा की गति से हे । 
२. यहाँ नक्षत्र का १२४वां भाग अंश समझना चाहिए। 
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श्ण्द भारतीय ज्योतिष 


कला दश च विद्या स्याद्‌ द्विमहृतंस्तु नाडिके । 

द्वित्रिशस्तत्‌ कलाना तु षट्शती व्यधिक भवेत्‌ ॥१६॥। 
यजु पाठ--कला दग सविशा .। बूत्रिशत्‌ ततू ॥। 
अर्थ---नाडील्‍-१०+-इ5कला | मुहरतें5-२ नाडी । 


दिन+-३० मुहरतं-+६०३ कला। 
नाडिके हे मृहतंस्तु पञ्चाशतृपलमाषकम्‌ । 
माषकात्‌ कुम्भको द्रोण कुटपेर्वर्धते त्रिभि ॥१७॥। 


द्रोण कितने आढकों का होता है, यह बात यहा नही बतायी है और इसके बिना 
इलोक का कोई उपयोग नही है। यजु पाठ के २४वें इलोक की शब्दरचना इससे कुछ 
भिन्न है, पर उसका भी अथ इस इलोक सरीखा ही है। उसमे भी द्रोण का कोई मान 
नही बताया है। वराहमिहिर ने बृहत्सहिता के वर्षणाध्याय मे लिखा है--- 
पञु्चाशत्पलमाढकमनेन मिनुयाज्जल, पतितम्‌ ।' 
बहत्सहिता २३।२ 


मालूम होता है यह इलोक लिखते समय वेदाज्ु ज्योतिष का उपर्युक्त इलोक उनके 
ध्यान मे था। इसके आगे के इलोक मे उन्होने द्रोण शब्द का प्रयोग किया है, पर द्रोण 
और आढ्क के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं लिखा है। आर्या के 
चारो चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हें यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर टीकाकार भटोत्पल ने लिखा है--- 


'यत उक्त पडञ्चाहत्पलमाढक, चतुर्भिराढकैद्रोण 


इन दोनो चरणों का उपर्युक्त इलोक के द्वितीय और तुतीय चरणो से बडा साम्य 
है और नि.सद्यय प्रतीत होता है कि भटोत्पल ने ये वेदाज्रज्योतिष से ही लिये हे । 
भास्कराचार्यादिको ने भी ४ आढ़क का द्रोण बतलाया है। अत भटोत्पल के लेखानुसार 
बेदाड़ुज्योतिष का उपयुक्त इलोक इस प्रकार होना चाहिए--- 


३0, 


नाडिके द्ू मुह्॒तेस्तु पत्चाशत्पलमाढ़कम्‌ । 
चतुर्भिराढकद्रोण. कुटपे्वर्घते।. तिभि: ॥१७॥। 
यही पाठ पूर्वापर संगत भी है। 
/ अर्थ---दो नाडिका का मुहते, ५० पलों का आढक और ४ आढ्को का द्रोण होता 
है। [यह नाडी से| ३ कुडव बर्डा होता है ।॥१७।॥। 


वेदाड्काल १०६९ 


यहा यह नाडी से” शब्द ऊपर से लेने पडते हे, परन्तु प्रथम पाद में नाडिका चब्द 
आ चुका है अत ऐसा करने में कोई अडचन नही है। यजु पाठ के निम्नलिखित हलोक 
मे॑ यह अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। 
पलानि पलञ्चदशपा धृतानि तदाढ़क द्रोणममत प्रमंयम्‌ । 
त्रिभिविहीन कुडवेस्तु कार्य तन्नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ।।२४॥। 
अर्थ--५० पल पानी का जितना वजन होता है उसे आढक कहते है । उससे 0 क 
द्रोण पानी नापो। द्रोण में से ३ कुडब निकाल दो । शेष पानी को [घटिका पात्र के 
छिद्र द्वारा बाहर निकलने में जितना समय लगता है उसे | नाडिका कहते हे । 
इस इलोक का कुटप (कुडव) नामक माप जानना आवश्यक है। इसी प्रकार 
ऊपर सातवे इलोक में प्रस्थ शब्द भी कालमान का ही द्योतक है, परन्तु वेदाज्भज्योतिष 
में उसका ताडिका से कोई सम्बन्ध नही दिखलाया है, अत' यहा इसका विचार करंगे। 
भास्कराचार्य ने लिखा है-- 
द्रोणस्तु खार्या खलू षोडशाश स्यादाढको द्रोणचतुर्थभाग. । 
प्रस्थश्चतुर्या श इहाढकस्प प्रस्याडिप्ररात्य कुडव॒ प्रदिष्ट, ॥5८॥ 
लीलावती 


रू 


अर्थ-- 
४ कुडव-- प्रस्थ 
४ प्रस्थ--आढक 
४ आढकन्-द्रोण 
वेदाज्भरज्योतिष मे ५० पलो का आढ्क बतलाया है, अत 
द्रोग -- २०० पल" ६४ कुंडब। आढक--५० पल, 
प्रस्थ-- १२३ पल। कुडव"-३३ पल। 
वेदाज़ज्योतिषपद्धति के अनुसार द्रोण में से ३ कुडव निकाल देने से नाडिका होती 
है, अत'-+- 
नाडिका 5-६१ कुडब"-२०० पल "३३6 »< ३ पल 
++१६०४६ पल 
प्रस्थ-- १२३ पल"-१२३७ - १६०३६ ताडिका 
नत्ह्व्व॒ नोडिका | हे 
ऊपर सातवे इलोक में दिनमान की वृद्धि १ प्रस्थ बतलायी है । यहा प्रस्थ का मान 
हव घडी सिद्ध किया है और वह बिलकुल शुद्ध है क्योकि आगे २२वें इलोक में बतलायी 
हुई दिनमान लाने की रीति से भी इसकी ठीक सगति लगती है । घटिका पात्र में १६०४ 


हि 
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पल पानी आने में जो समय लगता है वह एक नाडी का मान सिद्ध हुआ, परन्तु कुछ 
नियमित पलो मे पानी आने के लिए पात्र के छिद्र के विषय में भी कोई नियम बतलाना 
चाहिए था। मालूम होता है पात्र का विशेष प्रचार होने के कारण छिद्र के विषय में 
कुछ नही लिखा है। अमरकोष और लीलावती इत्यादि ग्रन्थों में पल ४ कर्ष अर्थात्‌ 
४ तोले के बराबर बताया है। अत घटिका पात्र म॑ १६०६ पल ८ ४७+७६२३ तोले 
अर्थात्‌ & सेर से कुछ अधिक पानी अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचलित घटि- 
काओ में १।॥ सेर से अधिक पानी नही समा सकता । पात्र बडा होना अच्छा है क्योकि 
पात्र जितना बडा होगा उतना ही सूक्ष्म कालज्ञान होगा। 


कालवाचक पल दब्द पानी के पल से ही निकला होगा । जितने समय मे घटिका 
पात्र मे एक पल पानी आता है उसे कालत्मक पल कहते रहे होगे । ज्योतिष भ्रन्‍्थो में 
अनेको जगह कालात्मक पल को लिए पानीयपल' छाब्द का प्रयोग किया गया है 
(सिद्धान्त शिरोमणि देखिये) । वेदाड्भज्योतिष मे ६० पल" १ घटी” यह मान नही 
है, बल्कि नाडी म॑ १६०३ पानीय पल बतलाये हे । यह मान गणित के लिए अनुकूल 
नही है अत इसका विशेष उपयोग नही करते रहे होगे, परन्तु दिन में ६० नाडिया 
बतलायी है, अत उसी के अनुसार आगे नाडी मे ६० पल मान लिये होगे और जंसे १९०६ 
पल॑ सम्बन्धी काल को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्र मे छिद्र द्वारा ६० 
पल पानी आने मे जितना समय लगता था उसे घटिका कहने लगे होगे । नाडी 
में पल चाहे जितने मानिए उसके मान में कोई परिवतेन नहीं होगा। पल ही 
छोटे बडे हुआ करंगे। सारांश यह कि पात्र का छिद्र ऐसा होना चाहिए जिर से एक 
घटी में ६० पल पानी आवे। आजकल भी घटिकापात्र के विषय में केवल इतना 
ही विचार किया जाता है कि उसका छिंद्र ऐसा हो जिससे एक घटी मे पात्र भर जाय। 
पानी के वजन का कोई विचार नहीं किया जाता। वेदाड्भरज्योतिष-काल के 
बाद भी ऐसा ही करने लगे होगे। वेंदाद्भज्योतिषोक्त नाडीमान थोड़ा असुविधा- 
जनक मालूम होता है, पर वस्तुत वह सयुक्तिक और अनुकूल है (२२वा इलोक 
देखिए ) । 
ससप्तकुम्भयुक्स्योन सूर्याधोनि त्रयोदश । 
नवमानि च पणज्चाह्न काष्ठा. पवज्चाक्षरा स्मृता ॥१८॥ 


यजु पाठउ---ससप्तम भयुक्‌ सोम. सूर्यो धूनि त्रयोदश । 


५, 


ऋक्‌पाठ के पृर्वार्ध मे स्पोन' शब्द है। उसके स्थान में चन्द्रवाचक इयेन दाब्द 
रखने से बहुत थोडा पाठभेद होता है। 
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अथ---[ कलाओ के| एक सप्तक [और एक सावन दिन] तुल्य (समय तक ). 
चन्द्रमा एक नक्षत्र मे रहता है। सूर्य १३ दिन और दिन के हूँ भाग (अर्थात्‌ १३४ 
दिन) [तक एक नक्षत्र मे रहता है|। ५ अक्षरों की-एक काष्ठा होती है ।॥१८॥। 


सौरवर्ष मे ३६६ और एक युग में ३६६ २८ ५--१०२० सावन दिन होते है (यजु- 
पाठ इलो. २८) । एक यूग़ में चन्द्रमा सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता 
है (यजू पाठ इलो ३१) अर्थात्‌ ६७ > २७ नक्षत्र चलता है। एक दिन में ६०३ 
कलाए होती है (उपर्युक्त १६वां श्लोक देखिए) अत यूग में १८३० »< ६०३ कलाए 
होगी और चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगने में (१८३० ०८ ६०३) - (२७ 2८ ६७ ) +८ 
६१० कला अर्थात्‌ १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा। सूर्य ३६६ दिनो में २७ नक्षत्रों 
की एक प्रदक्षिणा करता है। इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने में ३६६-- २७८- १३६ 
दिन लगेगे। 

श्रविष्ठाभ्या ग्णाभ्यस्तानप्राग्विलगनानू विनिदिशेत्‌ । 
सूर्यानु मासानू षल्ठभ्यस्तानू विद्याच्चान्द्रमसानृतृन्‌ ।।१९॥। 

[इस इलोक का पूर्वाध दुर्बोध है| उत्तराधे का अं है--सौरमास की ६ गनी 
चान्द्र ऋतुए होती हे । 

जे से सूय की एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक वर्ष म॑ ६ ऋतुए होती है उसी प्रकार चन्द्रमा 
की भी एक परिक्रमा मे उसकी ६ ऋतुए मानी जा सकती हे। उसे नक्षत्रों की एक 
परिक्रमा करने मे एक सौर मास तुल्य समय लगता है, अत ऋतुए सौर मास से ६ गूनी 
होगी। यह मान कुछ स्थुल है क्योकि वेदाद्भज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा ६० 
सौर मासो मे नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता है। इसलिये एक सौरमास में 
वास्तव चान्द्र ऋतुसंख्या ६७ रण _.. ६७५ होगी। 

या” परर्वंभादानकलास्तासु सप्तगुणा. तिथिम्‌। 
प्रक्षिपीतू कलासमूहस्तु विद्यादादानकी: कला ॥२१॥। 


पर्वान्तकालीन भ (नक्षत्र) की आदान (भोग्य) कलाओ में तिथि का सातगुना 
मिलाने से [उस दिन के अन्त की] आदान कलाए आती है | 


प्रत्येक सावन दिन मे ६०३ कलाए होती है। एक नक्षत्र मे ६१० कला मानने 


से सावन दिन में चन्द्रमा के ६०३ कला भोगने के बाद दिन के अन्त में ७ कलाएं शेष 
रह जायंगी। इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त में १४ शेष रहेगी अर्थात्‌ क्रमश" 
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सात-सात बढती जायेगी । इसीलिए कहा है सप्तगुणा तिथिम्‌!। यहा एक अडचन यह 
है कि तिथि शब्द से सावन दिन का ग्रहण करना पडता है। 


यदुत्तरस्यायनतोयन स्याच्छेष तु यदक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्ट्या द्विगुण विभकत सद्वादश स्याहिवसप्रमाणम्‌ ।॥२२।। 


यजू पाठ 


यदुत्तरस्यायनतो गत स्थाच्छेष तथा दक्षिणतोयनस्य | 
तदेव षष्ट्या हिंगूण विभकत सद्बादह्ष स्थाहिवसप्रमाणम्‌ ।। 


इन दोनो पाठो में तदेवषष्ट्या के स्थान में तदेकषष्ट्या करना ही पडेगा। 

अर्थ--उत्तरायण होने के बाद जितने दिन व्यतीत हुए हो अथवा दक्षिणायन के 
बाद [अयन की समाप्ति होने में] जितने दिन णेष रह गये हो उन्तमे दो का गूणा कर 
गूणनफल मे ६१ का भाग दे। जो लब्धि आवे उसमे १२ जोड देने से एक दिन का 
मिहर्तात्मक] मान आता है।॥।२२॥। 


उपपत्ति--वर्ष में ३६६ दिन होते है, इसलिए एक अयन मे १८३ दिन होगे । १ 
दिनो में दिनमान ६ मुह॒तं बढता है, इसलिए एक दिन में (१२ मुह॒त से) 5३७ र- 
समृह॒तं बढेगा । 


रे 


जे 


&एत ही 


उदाहरण--उत्तरायणा रम्भ के एक दिल बाद दिनमान १२+ - दे -१ रद 


महूर्ते २४३८ नांडी होगा। 


सातवे इलोक मे एक दिन मे एक प्रस्थ वृद्धि बतलायी है और १७वे इलोक मे प्रस्थ 
का मान नाडी तुल्य सिद्ध किया है। यहा भी वही हे नाड़ी वृद्धि आती है। गैणन- 
'भजनादि मे सुभीता होने के लिए यहा ६१ कुडव की एक नाडी मानी गयी है, अत यह 
संख्या अनुकल ही है। 


्य ६५ 


तदर्ध दिनभागाना सदा पर्वणि पर्वणि। 
ऋतुशेषतु तद्विद्यात्‌ सख्याय. पर्वणाम्‌ ॥२३॥। 


यजु पाठ---यदर्ध॑ दिवभागानां,_। ऋतु ... संख्याय, , . , । 
'यदर्ध' पाठ द्वारा यह अर्थ होता है--- 
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प्रत्येक पर्व में दिन भाग में से जो [तिथि का] आधा शेष रह जाता है वह [सब 
पर्वो का शेष] एकत्र होने पर ऋतुशेष होता है। 


एक पं से दूसरे पव॑ पर्यत्त आधा चान्द्रमास होता है। एक युग मे १८३० सावन 
दिन, १२० अर्ध-सौरमास और १२४ पर्व होते हे। अर्ध-चान्द्रमास का मान १८३० -- 
१२४-- १४-४६ सावन दिन और अर्ध-सौरमास का मान १८३०- १२०७-१४३२ 
-- १५४४ सावन दिन होता है। अतः प्रत्येक पर्व में १५बपत- १४4४८ डे 
सावन दिन अर्थात्‌ आधी तिथि शेष रह जाती है। ऋतुए सौरमास के अनुसार होती 
है अत' इसे अर्ध-चान्द्रमास का शेष मानते हे। अन्य ज्योतिषग्रन्थों में इसे अधिमास- 
शेष कहा है। यह ३० चान्द्रमासो े प न्‍5्ज न्‍+ २९ सावन दिन अर्थात्‌ 


ठीक एक चान्द्रमास के बराबर हो जाता है। इसीलिए ३० चान्द्रमास' के बाद एक अधि- 
मास होता है। यही उपर्युक्त इलोक और अधिमास की उपपत्ति है। 


अग्नि प्रजापति. सोमो रुद्रोदितिबृहस्पति: । 
सर्पाश्च पितरश्चव भगरचवारयंभमापि च ॥॥२५।। 
सविता त्वष्टाथ वायुइचेन्द्राग्नगो मित्र एबं च। 
इन्द्रो निऋ्रतिरापो वे विश्वेदेवास्तथेव च।२६।। 
विष्णुवंरुणों वसवो5जएकपात्तथेव च। 
अहिर्बुध्त्यस्तथा पृषारिविनाँ यम एवं च॥।२७॥। 


इसमे २७ नक्षत्रक देवताओ के नाम बतलाये हे । नक्षत्रों के नाम यद्यपि नही 
हे तथापि यह निविवाद सिद्ध है कि देवताओं का आरम्भ कृत्तिका से है । २७ वे इलोक 
के विष्णुवेरुणो वसवो' लेखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण और शत्‌भिषक का वसु 
सिद्ध होता है, पर तंत्तिरीय श्रुति और अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में इसके ठीक विपरीत 
अर्थात्‌ श्रविष्ठा का देवता वसु और शतभिषक का वरुण बतलाया है। यहा यजू पाठ 
'विष्णुवंसवी वरुणो' ठीक मालूम होता है अत उसका ग्रहण करना ही पडेगा। 


नक्षत्र और उनके देवता अगले पृष्ठ के कोष्ठक में लिखें हे । 
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नक्षत्रदेवता एता एताभियेज्नकर्मंणि। 
यजमानस्य झास्त्रज्ञ्नाम नक्षत्रज स्मृतम्‌ ।॥२८॥। 


अर्थ--[ये नक्षत्रो के देवता हे |। शास्त्रज्ञों ने कहा हैकि यज्ञ-क्कर्म॑ में इनके 
द्वारा यजमान का नक्षत्र-ताम [रखना चाहिए ]। 


जिस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म होता है उसके चरण के अनुसार नाम रखने की 
रीति इधर ज्योतिष-पग्रन्थो मे है और सम्प्रति उसका प्रचार भी है। 


विषुव तद्गुण द्वाभ्या रूपहीन तु षड़गुणम्‌। 
यबल्लब्ध तानि पर्वाणि तथोर्ष्व सा तिथिभवेत्‌ ।३१॥। 


अर्थ--[ प्रथम विषुव से आरम्भ कर अन्य किसी विषुव पर्यन्त पे और तिथि सख्या 
लानी हो तो] विषुवसख्या में से एक निकालकर होष को पृथक-पृथक्‌ दो और एक से 
गृूणा करो। फिर दोनो में ६ का गुणा करो। पहिले ६ गुने तुल्य पर्व॑ और दूसरे ६ 
गुने तुल्य तिथिया होगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होने पर वह विषुव आवेगा । 


उदाहरणार्थ मान लीजिए १०वा विषुव लाना है तो विषुव सख्या मे से एक घटा 
देने से रोष बचा ६९। अत पवंसख्या हुई ६२०८ ६:-६१०८ और तिथिया हुईं 
६ ५८ १५८ ६-५४ | इन दोनो का थोग हुआ १०८ पर्व ५४ तिथिया १११ पर्व € तिथि 
इसमे यू गादि से प्रथम विषुव पय॑न्त के ६ पर्व और ३ तिथिया जोड़ देने से फल हुआ 
११७ पवव॑ १२ तिथि। अत. यूगारम्भ के बाद ११७ पर्व १२ तिथि बीत जाने पर 
अर्थात्‌ पाचवे सवत्सर की कारतिक-कृष्ण-ह्ादशी के अन्त में दसवा विषुव होगा । 
इस इलोक का यजू पाठ है-- 
विषुवन्त द्विरभ्यस्त रूपोत षड़्गुणी कृतम्‌। 
पक्षा यदर्ध पक्षाणा तिथि: स॒ विषुवान्‌ स्मृत. ॥। 


यहाँ बिना खीचातानी किये ही उपर्युक्त अर्थ ज्यों का त्यो निकल आता है वह 
इस प्रकार हैं 

विषुवसख्या मे से एक निकाल कर [शेष को| ह्विगुणित कर पुन ६ का गूणा 
करने से पक्षसख्या (आती है] । पक्षो की आधी तिथिया होती है। वही तिथि 
विषुवान्‌ होती है। 


माधघशुक्लप्रवृत्तस्तु पौषक्ृष्णसमापिन.। 
युगदच पञ्चवर्षाणि कालन्नञान प्रचक्षते ॥३२॥। 


११६ भारतीय ज्योतिष 


यजु पाठ 
माघणुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिन । 
यूगस्य पञ्चवर्षस्य कालज्ञान ,प्रचक्षते ।॥। 
यहा प्रपन्न' के स्थान में ऋकपाठ प्रवृत्त! और शेष स्थान मे यजु पाठ लेने से 
अर्थ इस प्रकार होता है-- 
माघणुक्ल मे प्रवृत्त और पौषक्ृष्ण मे समाप्त होनेवाले पञ्चवर्षात्मक युग को 
कालज्ञान कहते हे । 
तृतीया नवमीज्चेव पौर्णमासी त्रयोदशीम। 
षष्ठीञ्च विषवान्‌ प्रोक्तो द्वादश्या च समभवेत्‌ ॥।३ ३॥। 


तृतीया, ववमी, पूर्णिमा, षष्ठी, और द्वादशी तिथियो में [और फिर क्रमश इन्ही तिथियों 
मे] विषवान्‌ होता है । 

वेदों मे विषुवान्‌ू दिवस का नाम आया है और पहले इसका कुछ विचार कर चुके 
है। एक विषुवान्‌ उत्तरायणारम्भ के ३ सौरमास बाद और दूसरा उसके ६ मास बाद 
आता है। इस प्रकार वर्ष में २ विषुव होते है। वेदाड्रज्योतिष की पद्धति के अनु- 
सार, ३ सौरमासो में ६३ तिथिया होती हे और युगप्रवृत्ति माघारम्भ में होती है, अतः 
माघ, फाल्गुन और चेत्र, तीनो महीनो के व्यतीत हो जाने पर वेशाखशुक्ल तृतीया के 
अन्त में प्रथम' विषुवान्‌ होता है। तत्पदचात्‌ ६ सौरमास अर्थात्‌ ६ चान्द्रमास और 
६ तिथियों के व्यतीत होने पर द्वितीय विषुवान्‌ आता है। यूग के सब विषुवान्‌ आगे 
कोष्ठक में एकत्र लिखे हे । 

यहा मूलोक्त त्रयोदशी” शब्द का अर्थ नहीं लगता । शेष इलोक का उपर्युक्त 
अर्थ ठीक है। 

चतुर्दशीमुपवसथ . तस्तथा भवेद्यथोदितों दिनमुेति चन्द्रमा'। 
माघशुक्लाहक्नलिको युकते श्रविष्ठायाज्च वार्षिकीम्‌ ॥३४।। 

इसमे से नवे अक्षर थः' को निकाल देने से निम्तलिखित अर्थ निकलता है--- 

(कृष्ण ) चतुर्दशी के दिन (सूर्य और चन्द्रमा) पास पास रहते है। चर्द्रमा 
उद्वित होने पर दिन के पास चला आता है। माघशुक्धल |[प्रतिपदा] के दिन श्रविष्ठा 
नक्षत्र म॑ सूब से सयुक्त होता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का [आरम्भ होने के पूर्व- 
वाली अमावस्या के अन्त मे संयुक्त होता है |॥३४॥। 

चन्द्रमा का दिन के पास' चले आने का अर्थ यह है कि उसका उदय होने के बाद 
शीघ्र ही सूर्योदय होता है अर्थात्‌ दिन का आरम्भ हो जाता है। यहा माधशुक्ल प्रति- 
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पदा शब्द से अमावस्या और प्रतिपदा की सन्धि का ग्रहण करना चाहिए । सूर्य और 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावस्या मे होते हुए भी यहा दो ही अमावास्याओ के निर्देश 
का कारण यह है कि अमान्त में उत्तरायण और दक्षिणायन आरम्भ होने का प्रसंग यूग 
में दो ही बार आता है। प्रथम सवत्सर के प्रथम मास माघ के आरम्भ में उत्तरायण 
की प्रवृत्ति होती है और तृतीय सवत्सर के श्रावणारम्भ में दक्षिणायन प्रारम्भ 
होता है। 


२. यजुर्वेदज्योतिष 


एकान्तरेह्नि मासे च पूर्वादृत्वादिरुत्तर:॥ ११॥ 
पर्व ऋतु का आरम्भ होने के बाद एकदिन और एक मास के अन्तर से अर्थात्‌ बीच 
में एक मास और एक तिथि छोडकर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता है| । दो सौरमासो 
की एक ऋतु होती है। आगे कोष्ठक में पाचो सवत्सरों की ऋतुओ के आरम्भमास 
और तिथिया लिखी हे । उनसे पता चलता है कि मूलोक्त एकान्तरेक्ति' (एक दिन 
का अन्तर ) शब्द तिथि से सम्बन्ध रखता है। 
एकादशभिरम्यस्यपर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
युगलब्ध सपवे स्थात्‌ वर्तमानाकभ क्रमात्‌ ॥२५॥। 
गतपर्व॑सख्या में ११ का गुणा करे, उसमे € से गृणित तिथिसख्या जोडकर, योग- 
फल से १२४ का भाग दे । लब्धि में गतपर्वंसख्या जोड़ दे तो (इष्ट तिथि के अन्त में ) 
वतंमान सूर्यक्षत्र आवेगा । यह क्रश आता है। युग में १२४ पर्व होने के कारण 
यहा यूग शब्द का अर्थ १२४ किया गया है। नक्षत्र के १२४ विभाग माने गये हे । कुछ 
अन्य इलोको द्वारा भी नक्षत्र के १२४ विभागों की कल्पना सिद्ध होती है। सुर्ये एक 
तिथि म॑ इस प्रकार के €£ भागो को भोगता है। 
उदाहरण--- 
प्रथमसवत्सर की मार्घोशुक्ल १५ के अन्त में सूयनक्षत्र लाना है, अत- यहा तिथि 
» ६--१४५ »८ ६--१३५ में १२४ का भाग दिया । लब्धि आयी १॥। गतपव शून्य है, 
इसलिए एक नक्षत्र बीतने के पश्चात्‌ दूसरे के ११ भाग बीते है। यदि तीसरे पर्व के 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपव ३ में ११ का गुणा किया। फल हुआ ३३। इसमें 
१२४ का भाग दिया । भजनफल में ३ जोंड दिया। योगफल हुआ' ३च४छ। अतः 
तीन नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद चतुर्थ के ३३ भाग बीते हे । 
त्रिद्वत्यक्नां सपट्‌ षष्ठिरब्द षड़ ऋतवोड्यने। 
मोसा द्वादश सूर्या स्य्रेतत्पवब्न्चगुण युगम्‌ ॥२७।। 


श्श्द भारतीय ज्योतिष 


अर्थ--वर्ष मे ३६६ दिन, ६ ऋतुए, दो अयन [और] १२ सौरमास [होते हे] 
यूग इसका पञ्चगणित होता है। 
उदया वासंवस्य स्यृदिनराशि स्वपञथ्चक । 
ऋषेद्िषष्टिहीन स्थात्‌ विशत्या चेकया स्तृणाम्‌ ।॥२६।। 


अर्थ--ग््‌ग में वर्ष की| दिन सख्या के पञु्चगुणित (१८३०) वासव (सूर्य) 
के उदय होते है। ऋषि (चन्द्रमा) के उसमे ६२ कम होते हे । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यन्त जितना समय होता है, उसे सावन दिन कहते 
है, इसलिये एक सौरवर्ष में जितने सावन दिन होगे उसने ही सूर्योदय होगे और युग में 
उसके पाच गुने अर्थात्‌ १८३० होगे । 
यदि सूर्य नक्षत्रों की भाँति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने ही होते जितने 
कि नक्षत्रों के होते है, परन्तु वह प्रतिदित थोडा थोडा नक्षत्रों से पूर्व की ओर हटता जाता 
है, अतः आज सूयय जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नही उगता बल्कि उसका 
उदय नक्षत्रोदय के कुछ देर बाद होता है। वर्ष भर मे वहु एक बार सभी नक्षत्रों में 
घूम आता है। इसी कारण एक वर्ष में सूयोदिय की अपेक्षा नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
३६७ होते हे । अत यूग में सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिक होगे। एक यग में चन्द्रमा 
नक्षत्रो की ६७ प्रदक्षिणा करता है (आगे ३१ वा इलोक देखिए )' इसलिए युग मे नक्षत्रो- 
दय की अपेक्षा चन्द्रोदय ६७ कम होते है, अत' सूर्योदय से ६२ कम होगे। इस इलोक 
के चनुर्यंचरण का अर्थ नहीं लगता। कदाचित्‌ मूलपाठ में सूर्योदय से नशक्षत्रोदय ५ 
अधिक होते है” इस अथे के सूचक कुछ दब्द रहे हो । 
पञ्चत्रिगच्छुक १३५ पौष्णमेकोनमयनानयषे । 
पर्वणा स्थाच्चतुष्पादी काष्ठाना चेव ता" कला'।।३०॥। 


शत 


(एक यूग में ) चन्द्रमा के १३४ अयन और १२४ पर्व होने हैं। १२४ काष्ठाओं 
की एक कला होती' है । 
मूलोक्त पौष्ण' दब्द का ठीक अर्थ नही लगता परन्तु इलोक का इससे भिन्न अर्थ 
होने की भी सम्भावना नही है। युग में चन्द्रमा के ६७ पर्याय होते है, अत* ६७ ४ २४०५ 
१३४ अयनों का होना स्पष्ट ही है। १२ वें इलोक के अनुसार पाद का अर्थ ३१ होता 
है, अतः चतुष्पदी ३१२८४ अर्थात्‌ १२४ के बराबर होगी । 
सावनेन्द्स्तूमासाना षष्टि सेंका ह्िसप्तिका। 
यूत्रियुत्‌ सावनः साथ: सूर्य” स्तृणां सपर्यथ: ॥३१।। 
[यग में] सावतमास ६१, चान्द्रमास ६९ और (स्तृमास) नाक्षत्रमास (षष्टि'सस- 
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प्तिका ) ६७ होते है। ३० दिनों का सावन [मास] और ३० दिनो का सौरमास 
होता है। [नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा के एक] पर्याय को नाक्षत्रमास कहते है । 

एक वर्ष मे १२ और एक यूग में ६० सौरमास होते है । (यजु पाठ २८वा इलोक 
देखिए ) । युग की सावनदिन सख्या १८३० में युग की सावन मास सख्या ६१ का 
भाग देने से लब्धि ३० आती है । इसलिए सावन मास में ३० विन होते हैं। इसी प्रकार 
१८३० में पुगसौरमास ६० का भाग देने से एक सौरभास में सावनदित ३० ३ आते हे । 


उम्राण्यादय च चित्रा च विशाखा श्रवणाशवयुक्‌ | 
ऋराणि तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूल यमस्य यत ।॥३३॥। 
आर्द्रा, चित्रा, विद्याखा, श्रवण और अश्वयुज्‌ [नक्षत्र] उग्र हे। मधघा, स्वाती, ज्येष्ठा, 
मूल और यमनक्षत्र (भरणी ) क्र हे । 
आधुनिक मुह॒तंग्रन्थों भे उम्रनक्षत्रो को ही ऋूर भी कहा है । उपर्युक्त नक्षत्रों में 
से आजकल केवल मधघा और भरणी की गणना उम्र या क़ूर में की जाती है। आर्द्रा, 
मूल और ज्येष्ठा को तीक्ष्ण या दारुण कहते हे। पर इन्हें उम्र या क्र भी कह सकते हे । 
होष नक्षत्रो,मे से चित्रा को मुदु, विशाखा को मिश्र, श्रवण और स्वाती को चल तथा 
अश्विनी को लघु या क्षिप्र कहते हे । 
झून ह्विषष्टि भागेत हेय सूर्यात्‌ सपार्वणम्‌ । 
यत्कृतावपजायेते [मध्यें चान्ते चाधिमासकौः॥३७॥ 
इस पाठ द्वारा यह अर्थ निष्पन्न होता है--- 
[सावन] दिन मे से उसका ६२वा भाग घटा देने पर(जो शेष रहता है उसे चान्ढ 
[दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते है। [६०वां भाग जोड देने से सौरदिन होता है | सौर 
ददिन से तिथि छोटी होने के कारण [युग के| मध्य और अन्त में अधिमास' आते हू ॥॥३७॥ 
१. यगीयसावनदिनसंख्या-- १८३० ॥ युगीयचान्द्रमाससंख्या-- ६२ 
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सोमाकर ने गग॑ के कुछ वचन उद्धत किये है । उनमे वेदाड्भज्योतिषोक्त पञच- 

संवेत्सरात्मक यूगपद्धति का पूर्णवर्णन है। गरग ने लव नाम के एक नवीन दिवसभाग 
की कल्पना की है। उससे समझने में बडा सुभीता होता है। वे गर्ग के वचन 
ये हे -- 

सावनड्चापि' सौरञ्च चान्द्र नाक्षत्रमेव च। 

चत्वार्येतानि. भमानताति यर्यग प्रविभज्यते ॥ १॥। 

अहोरात्रात्मक लौक्य मानञच सावन स्मृतम्‌। 

अतब्चेतानि मानानि प्राकृतानीह सावनात ॥२॥। 

तत॒सिद्धान्यहोरात्राण्युदयाइचाप्यथाकंजा . । 

त्रिशच्चाष्टादशशत १८३० दिनानाज्चयुग स्मृतस्‌ ।। ३।॥ 

मासस्त्रिशवहोरात्र* पक्षोघं सावन स्मृतम्‌ । 

अहोरात्र लवानान्तु चतुविशश्वतात्मकम्‌ ।४॥। 

सौर्य॑तु सूर्यसभूत परिसर्पति भास्करे। 

यावता त्ह्य॒ त्तरा काष्ठा गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ॥५॥। 

कालेन सोब्दस्तस्थार्थ अयनन्तु त्रयोत्तेव । 

ऋतोरर्थ भवेन्मासस्त्रिशदृुभाग दिनोइकेज ।॥।६॥। 

तस्यार्धेमकेज  पक्षस्तस्मात्पअझ्चदश दिनम्‌। 

शर्तं लवाता षड़्विशं १२६ लवा पञ्चदश -छ स्तथा।।७॥॥ 

त्रिशच्चाष्टादशशत १८३० युगमार्केदिने: स्मृतम्‌ । 

वृद्धिक्षयाभ्या संभूत चान्द्र मान हि चन्द्रत ॥८॥। 

लव लवमथोनेन सावनेन निशाकर । 

क्षयवृद्धिमवाण्ोति स चान्द्रो मास उच्यते ।॥९॥। 

तस्यार्ध पार्वण. पक्षस्तस्मात्पकंचदशी . तिथि.। 

प्रमाणेन लवानान्तु द्राविश शत १२२ मुच्यते |॥१०॥॥ 

सोमस्याष्टादशशती यूगे षष्टयाधिका १८६० स्मृता । 

यावतात्वेव_ कालेन भवर्ग त्रिणवात्मकम्‌ ।११।॥ 

भुकते चन्द्र. स' आक्षों मासस्तस्यार्ध पक्ष उच्यते। 

आर्क्षात्पक्षात्पअ्वदश  नाक्षत्र दिनमुच्यतें १२॥। 


१. यह पाठ कुछ अछुद्ध है। १८३० के स्थान में १८०० होना चाहिए। 


वेदाज़काल १२१ 


प्रमाणेन लवानान्तु द्वादश शत ११२ मृच्यते । 
षष्ट्यातु सप्तषष्ट्यणे नाधिको$स्मिन्‌ परोलव'१३॥। 
दश्ोत्तर द्विसहस्त्रे २०१० युगमाक्षेंदिने स्मृतम्‌ 


ऋषग्यजुवेंदाड्रज्योतिषविचार 
रचनाकाल 


अब वेदाड्भज्योतिष के रचनाकाल का विचार करंगे | ऋक्पाठ के छठे इलोक 
में कहा है कि आइलेषा के आधे से सूर्य की दक्षिणायन-प्रवृत्ति और श्रविष्ठ के आरम्भ 
से उत्तरायणप्रव॒त्ति होती है। आजकल सूर्य और चन्द्रमा का उत्तरायण तब होता है 
जब कि वे पूर्वाषाढ़ा के तारो के पास आते हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पीछे हटता आ रहा है। इसी को अयनचलन कहते है। आजकल सूक्ष्म 
अयनचलन या सम्पातगति ज्ञात हो चुकी है। उसके द्वारा वेदाज्ज्योतिषोक्त अयन- 
स्थिति का समय लाया जा सकता है। 


कोलबूक इत्यादि यूरोपियन विद्वानों ने वेदाज्भज्योतिष का समय इस आधार पर 
निश्चित किया है कि रेवती तारा से नक्षत्रचक्त का आरम्भ मानने से धनिष्ठा का जो 
विभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ में सूर्य और चन्द्रमा के आने पर वेदाज़- 
ज्योतिषकाल मे उत्तरायण मानते थे। इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
में ही धतिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। विभागा- 
त्मक धनिष्ठा के आरम्भस्थान से धनिष्ठा की योगतारा ४ अश ११ कला आगे है। 
४ अंश ११ कला सम्पातगति होने मे ३०० वर्ष लगते हे, अत उनका निद्िचित किया 
हुआ समय लगभग ३०० वर्ष आगे आ जाता है। धनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण 
होने का अभिप्राय यह केसे मान लिया जाय कि घनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान के 
पास चन्द्रमा के आने पर उत्तरायणारम्भ मान लेते थे क्योकि विभागात्मक धनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही है। 

दूसरी मुख्य बात यह है कि वेदाज्भज्योतिष चाहे जब बना हो, पर यह निविवाद 
सिद्ध है कि उसके रचनाकाल में अश्विन्यादि गणना का प्रचार नहीं हुआ था अत यह 
भी स्पष्ट है कि अश्विन्यादि गणना के अनुसार कल्पित आजकल के विभागात्मक धनिष्ठा- 
रम्भस्थान को भी वे नही जानते रहे होगे, अत गणितज्ञो को यह स्वीकार करना चाहिए 
कि विभागात्मक धनिष्ठा रम्भ में सू्ये के आने पर उत्तरायणा रम्भ मान कर वेदाडज्यो- 
तिष का समय निश्चित करना भूल है। प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाले धनिष्ठा के चार या' 
पांच तारों के पास चन्द्र और सूर्य के आने पर ही उत्तरायणा रम्भ मानना उचित होगा । 
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सूर्य चन्द्र का सायतभोग ९ राशि होने पर उत्तरायण होता हे । चूकि उत्तरायण धनिष्ठा- 
रम्म में होता था इसलिए धनिष्ठा का सायन भोग £& राशि होना चाहिए। केरोपन्त 
धरनिष्ठा के तारो मे आल्फा डेल्फिनी को योगतारा मानते है । कोलबूक के मत में 
भी योगतारा” यही है। ईसवी सन्‌ १८८७ में मेने इसका सृक्ष्मभोग निकाला 
या। व १० राशि १५अश ४८ कला २९ विकला आता है” अर्थात्‌ ६ राशि 
से ४५ अश ४८ कला बढ जाता है। सम्पातगति यदि प्रतिवर्ष ५० विकला माने 
तो इतनी वृद्धि होने मे ३२९७ वर्ष लगेगे। इसमें से १८८७ घटा देने से ईसवी सन्‌ 
पूर्व १४१० में धनिष्ठा का भोग & राशि आता है। इससे सिद्ध हुआ कि उस वर्ष 
धनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण हुआ था । इस प्रकार वेदाजड्भज्योतिष का यही 
समय निश्चित होता है। प्रो० ह्विटनी के मतानुसार योगतारा बीटठाडेल्फिनी मान 
लेने से ७२ वर्ष आगे आना पडेगा, अर्थात्‌ वेदाज्भज्योतिष का रचनाकाल ई० स॒० 
पूव॑ १३३८ मानना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के सब तारे एक अश के भीतर है अतः 
यह समय न्यून या अधिक नहीं किया जा सकता। सामान्यत, ई० स॒० पूर्व १४०० 
मानना ठीक होगा । कोलब्रक इत्य|दि लिखते है कि सन्‌ ५७२ के लगभग रेवतीतारा 
सम्पात में था, अर्थात्‌ उस समय विभागात्मक उत्तराषाढा के प्रथम चरण के अन्त 
मे उत्तरायण होता था। वेदाद्भज्योतिष में धनिष्ठा के आरम्भ में बताया है अत' 
दोनो मे २३ अश २० कला अन्तर पडा। सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से 
इतना अन्तर पडने में १६८० वर्ष लगेगे अत ई० स॒० पूर्वो (१६८०-५७२८-११०८ 
के लगभग धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण होता था” परन्तु विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में 
उत्तरायणा रम्भ मानकर लाया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वर्ष आगे चला 
आया। वस्तुत धनिष्ठा के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले तारों से गणना करनी चाहिए। 


१. पण्डित बापुदेव ज्ास्त्री ने सूर्यसिद्धा्त के अनुवाद में इसी को योगतारा माना है 
(870॥0॥78 ॥7608 रण 5805 ४0 4. 4860) परन्तु सालम होता 
है अपने पथ्चाज़ में वे बीटाडेल्फिनी को सानते हे । उनका यह मतभेद पीछे शायद 
छ्विटदनी के अनुकरण से हुआ होगा । प्रो० छिटनी बीटाड़ल्फिनी को ही योगतारा मानते 
हैं। (सु्येसिद्धान्त का बर्जेसकृत अनुवाद पृ० २११ देखिए) । इसका भोज आल्फा- 


डेल्फिनी से १ अंदर कम है। 
२. केरोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक में सन्‌ १८५० का भोग १०२१॥१७ लिखा 


है पर वह अशुद्ध है। उसके स्थान में १०११५॥१७ होना चाहिए । 
२. सम्पात्गति ऋमश:ः थोडी-थोड़ी बढ़ रही है। ई० स॒० पूर्व १४०० के आसपास 
ऋदाचित्‌ ५० विकला से कम रही होगी। ४८ बविकला मानने से उपयुक्त सभी समय 
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गणित द्वारा निश्चित किया हुआ वेदाज्भज्योतिष का उपर्यक्त रचनाकाल बिलकुल 
नि सथय है परन्तु कुछ यूरोपियन पण्डित कहते है कि भाषासरणी इत्यादि का अवलोकन 
करने से वह इतना प्राचीन नहीं मालूम होता। जहा तक हो सकता है ये लोग हमारे 
ग्रन्थों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्त करते हे । मोक्षमूलर ने एक जगह इसे ई० स० 
पूव॑ तृतीय शताब्दी का बताया है और प्रो० वेबर को तो यहा तक सन्‍्देह है कि यह ईसवी 
सन्‌ की पाचवी शताब्दी म॑ बना है, अत इसका थोडा विचार करेगे। 


वराहमिहिर लिखते हँ--- 


आश्लेषार्धाइक्षिणमृत्तरमयन रवेधनिष्ठाद्यम्‌ । 
नून कदाचिदासीद्येनोक्‍्त पू्व॑शास्त्रेष ॥॥१।। 


साम्प्रमयन सवितु कक्टकाद्य मुगादितद्चान्यत्‌ । 
उकताभावो विक्वति प्रत्यक्षपरीक्षणेव्यंक्ति ॥॥२१। 
बहत्सहिता ३ अध्याय 

आइलेषा५धदासी्दा निवृत्ति किलोष्णकिरणस्य । 
यूकतमयन  तदासीतू साम्प्रमयत  पुलवेंसुत' ।॥ 
पञ्चसिद्धान्तिका । 


यहा बेदाज्भज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वराहमिहिर लिखते 
है कि प्राचीन द्ास्त्रों मे ऐसा कहा है। इससे मालूम होता है कि उनके समय (शक 
४२७) वेदाड्भज्योतिष बहुत प्राचीन समझा जाता था। 
वराहमिहिर ने पथ्चसिद्धान्तिका मे पितामहसिद्धान्त का कुछ गणित लिखा है। 
लेखनश ली से ज्ञात होता है कि उनके समय वह अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण 
निश्पयोगी हो गया था। ब्रह्मग॒ृप्त ने भी लिखा है--- 
ब्रह्मोक्त ग्रहशणित महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ ।। 
ब्रह्मसिद्धान्त, १ अध्याय, २ आर्या 


इससे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहुमिहिर और ब्रह्मग॒प्त के बहुत 
पहिले बना था। मेने द्वितीय भाग में दिखलाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १३५ वर्ष पीछे चले जायेगे। कोलब्रुक इत्यादिकों की रीति से लाया हुआ 
इस समय (ई० स॒० पूर्व ११०८) उन्तके निश्चित किये हुए समय से किड्चित्‌ भिन्न 
है। सम्पातगति स्यूनाधिक मानने से तथा रेवतीतारा सम्पातस्थ होने के समय से मतभेद 
होने के कारण यह अन्तर पड़ा है । 
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वेदाज़ज्योतिषपद्धति से कुछ साम्य है, अत वेदाज ज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होना 
चाहिए । 

ऊपर गर्गाचार्य के कुछ इलोक लिखे हे। उनसे ज्ञात होता हैकि गगे के समय 
वेंदा ज्रज्योतिषपद्धति का बडा महत्व था। 


प्राशर का वचन है-- 
श्रविष्ठाद्यात्‌ पौष्णार्ध चरत शिशिरो वसन्‍्त । 


बहत्सहिता ३ १ भटोत्पलटीका । 


इसमे भी वेदाज्भज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 
वेदाज़ज्योतिष गगं ओर पराशर से प्राचीन है। उनकी सहिताओ में बेदाज्ञ- 
ज्योतिषपद्धति मिलती अवश्य है, परन्तु मालूम होता है उस समय उत्तरायण 
दीक धनिष्ठारम्भ मे नही होता था। उसमे कुछ अन्तर पड गया था। 

भटोत्पल ने बृहत्सहिता के तृतीयाध्याय मे अप्राप्तमकर  इलोक की टीका में 


गरग॑ का निम्नलिखित वचन उद्धृत किया है-- 


यदा निवतंतेथ5प्राप्त श्रविष्ठामुत्तरायणे । 
आइलेषा दक्षिणेष्प्राप्स्तदा विन्दान्महद्भयम्‌ ।। 


इसी प्रकार पराशर का भी वचन लिखा है। इससे विदित होता है कि वेदाज्- 
ज्योतिष गग॑ और पराशर से बहुत पहिले बत चुका था। इन गरग और पराशर का 
समय निर्चित करना बडा कठिन है, परन्तु महाभारत में गये नाम के ज्योतिषी बड़े 
प्रसिद्ध हे (गदापव, अध्याय ८, इलोक १४ तथा आगे के इलोको को देखिए) । पात- 
वअ्जलिमहाभाष्य मे भी गर्ग का नाम अनेकों बार आया है। पाणिनीय मे भी गर्ग 
और पराशर के नाम आये है (४॥३।११०, ४॥१०।१०५) | इससे सिद्ध हुआ कि गर्ग 
और पराशर पाणिनि से प्राचीन है और वेदाजज्योतिष उनसे भी प्राचीन है। डा० 
भाण्डारकर के मतानुसार पाणिनि का समय ई० स० पूर्वे सातवी शताब्दी का आरम्भ 
काल है। कैलासवासी कुटे ने ई० स० पूर्व लवी शताब्दी का आरम्भ बताया है । पाणि- 
नीय में सवत्सर और परिवत्सर शब्द आये हे (५॥१।६२) | वेदाज्भुज्योतिषोक्त आढृक 
और तत्कालीन खारी इत्यादि मान भी पाणित्ति के समय प्रचलित थे (५।१।४३ 
इत्यादि ) । इन सब हेतुओ से भी यही अनुमान होता है कि बेदाज्भ ज्योतिष पाणिनि से 
प्राचीन है। 


एक और उल्लेखनीय बात यह है कि ऐतरेयब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता ब्राह्म- 
णोक्त विषुवान्‌ दिवस जो कि बडा महत्वशाली पदार्थ है, उसे लाने की रीति बेदाज़भ- 
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ज्योतिष की भॉति अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ में जानबूझ कर नही बतायी है। दूसरी 
बात यह कि वेदाज्भज्योतिष का मुख्य उद्देश्य पर्वज्ञान करना है, अत बह उस समय बना 
होगा जब कि भारत मे वेदोक्त यज्ञमार्ग पूर्ण प्रचलित था। भाषा की दृष्टि से यथा 
शिखा मयराणा' इत्यादि कुछ इलोक कदाचित्‌ अर्वाचीन हो परन्तु सब इलोको के विषय 
में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 


माटिन हो ने अपने वेद विषयक व्याख्यान में लिखा है कि बेदा ज्भुज्योतिष (ऋ० 
इलो० ७) में धर्म शब्द दिवस अर्थ में आया है परन्तु धर्में शब्द का इस भाँति प्रयोग 
पाणिनि के पूर्व यास्का चाय के समय भी बन्द था । श्रौतस्मात॑ सूत्र ईसवी सन्‌ पूर्व १२०० 
से ६०० परय्यन्त बने। वेदाड्ज्योतिष भी उसी समय बना होगा।” ज्योतिष 
की परिभाषाओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि वेदाज्ज्योतिष को अर्वाचीन 
'कहना निराधार है। वेद चार हे इस प्रकार सख्या इत्यादि का निर्देश करने के विषय 
मे उसकी भाषा अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से बिलकुल भिन्न है। 


प्रो० वेबर का कथन है कि वेदाड्भज्योतिष में नक्षत्रों के नाम अर्वाचीन ग्रन्थों 
के हे और मेषादि राशियों के नाम भी आये हे ।” राशि शब्द जिस इलोक मे आया है 
उसका अर्थ मेने ऊपर लिखा है। वेदाज्भज्योतिष में राशियों के नाम तो नही ही हे 
पर नक्षत्रों के भी अर्वाचीन नाम नही है। नक्षत्रो में से स्पष्ठतया ऋकपाठ में केवल 
श्रविष्ठा का नाम आया है। वह भी अर्वाचीन ग्रन्थोक्त धनिष्ठा नहीं है। यजू.पाठ 
के ३३वें इलोक मे नक्षत्रों के £ नाम है। उनमे अश्वयुक्‌ प्राचीन है। नवीन अश्विनी 
शब्द नहीं आया है। शेष प्राचीन और नवीन नाम समान ही हे। ऋकपाठ के १४वें 
इलोक मे नक्षत्र चिह्नो द्वारा बतलाये हे । उनमे अह्वयुक्‌ और शतभिषक्‌ दो नाम ऐसे 
है जिनमें प्राचीन और नवीन का भेद पहिचाना जा सकता है। थे दोनो प्राचीन हे । 
एक नाम श्रवण भी है। यद्यपि तंत्तिरीयब्राह्मण की भाँति यहा श्रोणा शब्द नही आया 
है तथापि श्रवण नाम अथवंसहिताकाल और पाणिनिकाल में भी प्रचलित था 
(पाणिनीय ४॥२॥५, ४।२।२३) । अत. वेबर का कथन बिलकुल हेय है और गणित 
'ढ्वारा जो समय लाया गया है वही वेदाज्भज्योतिष का ठीक रचनाकाल है। 


रचनास्थल 


अब वेदाजुज्योतिषोक्त दिवमान के स्थान का विचार करेगे। ऋकपाठ के ७बे 
और २२वें इलोकों से दिनमान की देनन्दिन वृद्धि ६ घटी और अयनान्त के समय दिन- 
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प्तान २४ या ३६ घटी आता है। इस प्रकार रवि की परमक्रान्ति के समय दिनाध॑ १२ 
तर (८८ धंटी और चरसस्कार ३ घटी हुआ | ई० स॒०» पूर्व १४०० के लगभग 
रवि की परम क्रान्ति २३ अश ५३ कला थी (केरोपन्ती ग्रहसाधनकोष्ठक का पु० ५४ 
देखिए) । हमारे ज्योतिष ग्रत्थकार परम क्रान्ति २४ अश मानते ह। यहा दंनो के 
अनुसार अक्षाद्ञ लावेगे। उसकी रीति इस प्रकार है-- 


चरभुजज्या 2९ क्रान्तिकोस्पशे रेखा । 
न्‍-अक्षाक्नस्पशरेखा । 
चर रे घटी>+१८ अश । 
१८ भुजज्या लाग्रथमू ६"४८६९८२/ 
श४ को स्प० रे० लाग्रथमू १० ३५१४१७ 
३४ । ४५ ८ स्प० रे०-- ६ ८४१३६६ 
१८ भूजज्या लाग्रथमू ६४८६६८२ 
२३ ।५३ कोस्प० ला० १० रेश३े८०१ 
३४ |५४ ६ स्प० रे०-5 ६ ८४३७८३ 


इससे मालूम होता है कि वेदा ज्ू ज्योतिषोक्त दिनमान ३४।४६ या ३४।५४ अक्षाद्- 

वाले स्थल के आसपास का है। दितमान की वृद्धि स्वदा एक रूप मानकर ऊपर उसकी 

देतन्दिन वृद्धि ईद घड़ी बतायी है, पर वस्तुत. ऐसा नहीं होता। अयनसन्धि के पास 

दिनमान की वृद्धि बहुत कम और विषुवसन्धि के पास बहुत अधिक होती है । 

३५ अक्षाशवाले प्रदेश मे अयनसन्धि के समय दिनमान दो दिनो मे अधिकाधिक १८ 

घटी बढ़ता है पर विषुवसन्धि के समय एक ही दिन में लगभग ५रे घटी बढ़ जाता है ; 
द्व्व 


( अयनचलन ) 


वेदाड्ज्योतिष में युगारम्भ उत्तरायणारम्भ में बतलाया है और धनिष्ठारम्भ 
में भी। इससे विदित होता है कि उस समय अयनचलन का ज्ञान नही था" 


वेदाड़ु ज्योतिषोक्त वर्षादिको के मान अगले पृष्ठ के कोष्ठक में लिखे हे । 
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युगान्तर्गेत अयनों के आरम्भकाल पीछे पृष्ठ में लिखे हैं । इस कोष्ठक में युग की 
३० ऋतुओ के आरम्भ दिन लिखे हे । इनमें से प्रत्येक दो-दो ऋत्वारम्भ कालो के बीच 
में एक सौरमास आरम्भ होता है। इस प्रकार ६० मासारस्भ होते है। यही पाच 
वर्षों की ६० सूर्य सक्रान्तिया हे। यूगादि से ३० चान्द्रमास बीतने पर तृतीय वर्ष के 
आषाढ और श्रावण के मध्य में एक अधिमास होता है और इसके बाद पुत ३० चान्द्र- 
मास व्यतीत होने पर पाचवे वर्ष मे पौष के बाद दूसरा अधिमास आता है। इस प्रकार 
प्रत्येक युग में श्रावण और माघ अधिमास होते-हे । एक युग में १८5३० सावन दिन और 
१८६० तिथिया होती हे, इसलिए क्षयतिथिया' ३० मानी जाती है। यग में चन्द्रमा 
की ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ ८ २७) १८०९ होते हे अर्थात्‌ १८३० 
सावनदिनो में २१ नक्षत्रों की वृद्धि होती है। नक्षत्रों का आरम्भ श्रविष्ठा से होता है, 
उनके ताम ऊपर ऋग्वेदज्योतिष के २५-२७ इलोको मे लिखे है । वेदाज्भज्योतिषपद्धति 
में सूर्य और चन्द्रमा की गति सवंदा एकरूप मानी गयी है। इसी को अन्य ज्योतिष 
अन्थों म॑ मध्यम गति कहते हे। मध्यम तिथि का मान सावन दिन से छोटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कभी नहीं होती और मध्यम नक्षत्र का मान सावन दिन से बडा 
होने के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता । 

पचांग 

उपयुक्त विचारो से यह स्पष्ट है कि वेदाड्भज्योतिषपद्धति के अनुसार एक बार यदि 
पांच वर्ष का पञ्चाड्र बना लिया जाय तो वही प्रत्येक युग मे काम दे सकेगा। यन्ध 
विस्तार होने के भय से यहा पञ्चा'ड्भ नही बनाया, पर उसकी म्‌ र्य बाते ऊपर बतला 
दी हे। 

अब यह विचार करंगे कि वेदाड्भज्योतिषोक्त वर्षादि भानो में त्रुटि कितनी है। 


समः मम स्यसिद्धान्त आधुनिक यूरोपियन मान 







युगीय सावनदिन १८३० | १८२६.२९३८ १८२६ २८१६ 
(नाक्षत्रसौर ) 

६२ चानद्रमासों के दिन १८३० | १८३० ८६६१ १८३० ८९६६४ 

९५ वर्षो में सावन दिन ३४७७० | ३४६९९.५८ ३४६६६ ३६ 
(नाक्षत्र सौरव ) 
३४६६८, ० ३ 

(सायत सौरवर्ष ) 
११७८ चान्द्रमासों मे दिन ३४७७० | ३४७८७.० ३ ३४७८७ ०३ 





१. ई० स० पूर्व लगभग १४०० के सायन वर्षमान द्वारा यह संख्यालायी गयी है। 
हू 
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इससे विदित होता है कि चान्द्रमास के मान में बहुत थोडी और सौरवर्ष के मान 
में अधिक” अशुद्धि है। अतः अयनारम्भ यदि एक बार माघ शुक्ल प्रतिपदा को हुआ तो 
द्वितीय यूग के आरम्भ में लगभग ४ दिन पहिले होगा और ६४ वर्षो में लगभग ७२ दिन 
पहिले होने लगेगा। यद्यपि चाद्धमास' में अशुद्धि कम है, तो भी ५ वर्षो में लगभग ५४ 
घटी की कमी पड जाती है। अत वेदाज्भज्योतिषपद्धति के अनुसार अमावस्या और 
पूणिमा मानने से उनमे ५ वर्षों में लगभग एक दिन का अन्तर पड जायगा में अयन 
सम्बन्धी अशुद्धि शीघ्र ध्यान में नही आती परन्तु अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति 
ऐसी नही है। अत गणित में सौकय्य होने के लिए यूग में १८३० मानते हुएभी उस समय 
पूृणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति ढ्वारा ही करते रहे होगे। यह पद्धति भी 
१८३१ दिन मानने के समान ही हुई। €५ वर्षो में ३८ अधिमास मिला कर ११७८ 
चान्द्रमास' ग्रहण करने से वास्तविक दिनसख्या ३४७८७ होगी। बेदाज्भज्योतिषा- 
नुसार भी कम से कम ३४७७० अवश्य ही होगी अर्थात्‌ पहिली माघ शुक्ल प्रतिपदा के 
इतने दिनो बाद ६६वें बर्ष की माघ शुक्‍ल प्रतिपदा आवेगी । अत €५ वर्षो का वास्तव 
सायन सौरमास ३४६९८ दिन होने के कारण वेदाज्भज्योतिपपद्धति के अनुसार ६६वें 
बर्ष की जो माघ शुक्ल प्रतिपदा होगी उसके लगभग ८६ दिन या कम से कम ७२ दिन 
पहिले उत्तरायण होगा। इस प्रकार यहा लगभग ३ या २४ चान्द्रमासो का अन्तर 
पडता है। वे दा ज्रज्योतिषपद्धति मे ६५ वर्षो" में ३८ अधिमास होते है । उसके स्थान 
में ३५ मान लेने से यह अन्तर नही पडेगा। यदि ऐसा नही करंगे तो ३०० वर्षो में 
३ ऋतुओ का अन्तर पड जायगा। यह बहुत अधिक है। 

जिस पद्धति में इतनी अशुद्धि है उसका बहुत समय तक सर्वत्र प्रचलित रहना 
असम्भव है। अत यह अनुमान करना ही पडता है कि वेदा ड्भरज्योतिषपद्धति बहुत समय 
तक सवंत्र प्रचलित नही रही होगी । इस' पद्धति से अधिक मास, क्षयतिथि और नक्षत्र- 


१. श्री विसाजी रघुनाथ लेले का कथन यह है कि यूरोपियत ज्योतिषी भी यह 
स्वीकार करते है कि वर्षमान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। अतः सम्पात के 
इसके पहिलेवाल चक्र में अर्थात्‌ २८ सहस्न वर्ष पूर्व बेदाज्भज्योतिष बना होगा और 
उस समय वर्षमान सचमुच २६६ दिनों का रहा होगा। 

२. यहाँ वर्षसंख्पा ६५ मानने का कारण थह है कि इससे कम दूसरी कोई ऐसी 
संख्या नहीं है जिसमें वेदाड्ू ज्योतिषपद्धति और आधुनिक सुक्ष्मपद्धति दोनों से अधिक 
मास संख्या पूर्ण आती हो । वेदाड्भाज्योतिषपद्धति से ६५ वर्षों में अधिमास ४१८ आते 
है और आधुनिक सुक्ष्म पद्धति से लैंगंसग ३५॥। 


वेदाड्भधकाल १३१ 


वृद्धिया सर्वदा एक ही होती है और इन बातो का धाभिक हत्यों में बडा महत्व है। 
अधिमास तो वेदों में भी निन्‍्च माना हुआ दीखता है, अत वेदाज्भज्योतिष-पञ्चाज्भ सबंत्र 
अथवा अधिकाजञ्न प्रदेशों में बहुत समय तक प्रचलित रहा होता तो उसके नियमित 
अधिमासादिको का उत्लेख सूत्रादि ग्रन्थों में कुछ-त-कुछ अवश्य होता परन्तु ऐसा नही 
है। इससे अनुमान होता है कि इसका प्रचार देश के कुछ ही भागों में कुछ समय तक 
रहा होगा। इस बात का पोषक एक और भी प्रमाण यह है कि वे दाज्भज्योतिषोक्त 
दिनमानवृद्धि लगभग ३४ अक्षाशवाले प्रदेशों ही मे लागू होती है। परच्तु इन सब 
बातो से यह न समझना चाहिए कि वे दाज्भुज्योतिष का रचनाकाल ई० स० पूवे १४०० 
से भिन्न होगा। तेत्तिरीयश्रुति मे सवत्सरों के नाम कही चार कही पाच और कही छ' 
है । इसका कारण हमे यह मालूम होता है कि उस समय वेदाज्ज्योतिष की पञुच- 
सवत्सरात्मक पद्धति का पूर्ण प्रचार नही हुआ था। पाच वर्षो के बाद उन्हें सामान्यतः: 
यह दिखलाई पडा होगा कि पहिले जिन चान्द्रमासों में अयनारम्भ होता था उन्ही में 
अब भी हो रहा है। उस समय पाच' सवत्सरो के नाम पडे होगे परन्तु आगे चलकर 
जब उसभे अन्तर दिखलाई पडा होगा तब कभी चार और कभी छ सवत्सरो का यूग 
माना गया होगा। कुछ दिना तक व्यवहार मे किसी भी यूग का प्रचार न रहा होगा । 
उसक कुछ समय बाद वर्ष मे ३६६ दिन मानने से पञ्चवर्षात्मक यूग के गणित म॑ सरलता 
देखकर बेदाड्भज्योतिषकार ने उसका प्रचार किया होगा और उसकी पद्धति बनायी 
होगी १२रन्‍्तु आगे चलकर वह पद्धति बहुत शी ध्र ही छोड देती पडी होगी अथवा बिलकुल 
न छोड कर योग्य स्थान में अधिमास मिलाकर अर्थात्‌ लगभग ६४ वर्षो म॑ ३८ नही 
बल्कि ३५ अधिमास मान कर पूर्वापर सगति लगाते हुए उक्त पद्धति स्वीकार की गयी 
होगी। धर्मकृत्यो का विधान प्राय चान्द्रमास के अनुसार होने के कारण हमारे यहा 
अनादिकाल से ही सवंदा उसका प्रचार रहा है और इस पद्धति में एक [बडा सुभीता 
यह है कि चान्द्रमासों मे अधिक मास का उचित स्थान में प्रक्षेपण करते हुए सौरमासों 
से उनका मेल रखा जा सकता है। मेत्त अपना यह अनुमान प्रथम विभाग में लिखा ही 
है कि वेदकाल मे भी यही पद्धति प्रचलित रही होगी। लगभग १००० वर्षो तक उत्त रा- 
यण धनिष्ठा में ही रहा होगा। अधिक मास मिलाने का तियम बदलने, युगारस्भ- 
कालीन माधारम्भ में धनिण्ठा में उत्तरायण लाने और, पाच सवत्सरों के नाम स्थिर 
रखने की पद्धति कई शताब्दियों तक प्रचलित रहने मं कोई अडचन नही दिखलाई देती । 
साराश यह कि बेदाड्भरज्योतिषपद्धति अपने मूल स्वरूप से च्यूत हो जाने पर भी कुछ 
भिन्न रूप में बहत दिनो तक चलती रही होगी। यही कारण है कि गर्गादिको के लेखों 
में इसको उल्लेख मिलते हे। साठ सवत्सरो का बाहँस्पत्यसवत्सरंचक्र पवन्‍्चवर्षात्मक 
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युगपद्धति के अनुकरण द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका अधिक विवेचन दूसरे विभाग 
में किया जायगा। मालूम होता है वेदाज्रत्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ गया था । इसे वेदा्भत्व कब प्राप्त हुआ यह निश्चित रूप से तो नहीं बतलाया 
जा सकते परन्तु अनुमानत इसकी उत्पत्ति के बाद २०० वर्षो के भीतर जर्थात्‌ धामिक 
और व्यावहारिक कार्यो मे इसके मूल स्वरूप का निस्पयोगित्व दिखाई देने के पहिंले 
ही ऐसा हुआ होगा | वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कही वेदाज्भ नही कहा है तथापि अपने 
समय में यह (वेदाज्भज्योतिषपद्धति) वेदाड़़् अवश्य रही होगी। 
ब्रह्मगुप्त (शक ५५०) ने एक जगह लिखा है-- 
यूगमाहु पञ्चाब्द रविशशिनों सहिताज्लुकारा ये। 
अधिमासावमरात्रस्फुटति" यज्ञानतस्तदसत्‌ (२।। 
ब्र० सि० अ० ११५ 
यहा अड्भ शब्द वेदा ड्ुज्योतिष के ही उद्देश्य से कहा हुआ जान पडता है । आजकल 
भी इसे वेदाड़् मानते ही है । 


अपपादठ 


निशचयपूर्वक नही कहा जा सकता कि वेदाज्भज्योतिष के ऋक्पाठ में अशुद्धियो 
का प्रवेश कब हुआ परन्तु वराहमिहिर के पञ्चाशतृपलमाढक' तथा भटोत्पल के 
चतुर्भिराढकंद्रोण ' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (शक ४२७ और 
८षप) अशडद्धिया प्रविष्ट नही हुई थी। भटोत्पल ने बृहत्सहिता को ८वे अध्याय के 
उपान्त्य इलोक की ठीका में ऋकपाठ के ३२वें इलोक का उत्तरार्ध लिखा है। 
मेरे पास' की हस्तलिखित प्रति मे वह इस प्रकार है--- 


यूगस्य पञ्चमस्येह कालज्ञान निबोधत ।। 
इसमे पञचमस्य' पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान मे पञ्च्चवर्षस्य' होना ही चाहिए । 
आधुन्तिक वेदिक पाठ में निबोधत' के स्थान में प्रचक्षते' है। यजु पाठ से भी 'तिबोधत' 
नही है। यदि भटोत्पल का मूल शब्द निबोधत' ही हो तो कहना पड़ेगा कि सम्प्रति 
बिल्कुल निश्चित समझा जानेवाला बैदिक पाठ शर्के ८दझ८ पर्यन्त निश्चित नहीं हुआ 
था। परन्तु कुछ और प्रमाण मिले बिना यह अनुमान नि सन्देह नहीं कहा जा सकता | 


प्रधान पाठ 


वराह॒भसिहिर और भटोत्पल हारा उद्धत उपर्युक्त वाक्य ऋकपाठ के १७र्वे 
बलोक में है। इन्हीं अर्थों का सूचक युज"पाठ का २४वा इलोक भी ऊपर लिखा है, 
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परन्तु उसकी गब्दरचना बिलकुल भिन्न है। इससे ज्ञात होता है कि बेदिक लोग आज- 
कल जो ऋषग्ज्योतिष पढते हूं वही वराहमिहिर और भटोत्पल के समय भी शुद्ध रूप 
में प्रचलित रहा होगा। यजू पाठ का प्रचार नहीं रहा होगा। कम से कम ऋकपाठ 
का उस समय प्राधान्य तो अवश्य रहा होगा। आर्यभटीय के टीकाकार सूर्य देव 
यज्वन्‌ ने वेदाद्भुज्योतिष के दो इलोक टीका में लिखें है (डा० केने के आर्यभटीय की 
प्रस्तावता देखिए ) । ये ऋग्ज्योतिष के ३५वें और ३६वें इलोक हे। इनका क्रम 
भी ऋक्पाठ के अनुसार ही है। यजु पाठ में ये क्रश चतुर्थ और तृतीय इलोक 
है । टीका के पूर्वापर सन्दर्भ से मालूम होता है कि वहा प्रथम या अन्तिम रलोक अभीष्ट 
था । इससे सूर्यदेव के समय भी ऋकपाठ का ही प्राधान्य सिद्ध होता है। सूर्य 
देव यज्वन्‌ का समय ज्ञात नही है, पर वे भटोत्पल से नवीन होगे। 

सूर्यदेव के इसी उल्लेख में ३५वें इलोक के उत्तरार्ध म॑ तद्बत' के स्‍थान में 
तथा पाठ है, परन्तु वह ऋक्‌ और यजु दोनो में भी नही मिलता | अतः यह पाठ यदि 
मूलत सूर्यदेव का ही है तो कहना पडेगा कि सुर्यदेव के समय कम से कम उनके प्रान्त 
मे आजकल की तरह वैदिक पाठ निश्चित नहीं हुआ था । 


वराहमिहिर भटोत्पल और सूर्यदेव यज्वन्‌ को यजू.पाठ मालूम था या नही, 
इसके विषय म॑ निर्रिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु यजु पाठ प्राचीन 
अवश्य है क्योकि उसमे ऋकपाठ के ६ ही इलोक नही हे और उसमे भी महत्व के 
केवल तीन इलोक १३, १६ और ३३ नही हे। दूसरी बात यह कि ऋकपाठ की 
अपेक्षा उसमे १३ इलोक अधिक हे । तदन्तर्गंत विषयो से बिलकुल स्पष्ट है कि ये 
इलोक तभी के हूँ जब कि वेदाज्भज्योतिषपद्धति प्रचलित थी। हो सकता है लगध के 
ही हो। यज्‌ पाठ के ३६वें इलोक में बतलाये हुए उम्र और क्रूर नक्षत्र अन्य ज्योतिष 
ग्रन्‍्थो से बिलकुल भिन्न हे। इससे भी उस की प्राचीनता सिद्ध होती है। परन्तु 
लगध के मूल इलोको के अतिरिक्त कुछ नवीन इलोक उसमे पीछे से मिश्रित हो गये 
होगे क्योकि इसके २४वें इलोक की दब्दरचना ऋकपाठ से बिलकुल भिन्न है। २१वा 
इलोक भी बहुत भिन्न है। दूसरी बात यह है कि दोनो पाठो में जिन इलोको का 
अर्थ नही लगा है उनमे से कुछ समानार्थंक होगे और मेरी समझ से कु छ कदाचित्‌ 
प्रस्पर विर्द्ध अथ के भी होगे। 

वेदाज्भज्योतिष के दोनों पाठो मे इलोकों का क्रम सुसगत नहीं है। सब इलोक 
विषयो की सगति के अनुसार रखे जाय तो उन्तका क्रम बहुत बदल जायगा। इससे 
अनुमान होता है कि आधुनिक क्रम की रचना पीछे से हुई होगी और सम्भवत. रचना 
के समय छ इलोक' बिलकुल छुट गये होंगे। इस' कथन की पुष्टि करनेवाला एक 
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दृढ प्रमाण यह है कि काष्ठा और अक्षर नामक परिसमाण केबल एक ही इलोक म॑ लिखे 
है और उनका इतर परिमाणी से सम्बन्ध कही भी नहीं दिखाया है। उनका प्रयोग भी 
कही नही किया है। यह तो स्पष्ट है कि ये शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखें होगे, अत 
मानना पडता है कि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ इलोक लुप्त हो गये होगे । 


ग्रहगति 


वेदाज्भुज्योतिष में केवल सूर्य और चन्द्रमा की गतिया वतायी है। ग्रहों के 
विषय म॑ कुछ नही लिखा है। कुछ इलोको का अथ नही लगा है परन्तु हम निशचयपुर्वक 
कहते हैँ कि जिन इलोंको का अर्थ लग चुका उनकी अपेक्षा अधिक महत्व का 
कोई विषय न लगे हुए इलोकों में नही है। 


सध्यसगति 


सूर्य और चन्द्रमा की स्वद! एकरूप रहनेवाली अर्थात्‌ मध्यम गतिया बतायी हू । 
बस्तुत ये क्षण-क्षण में न्यूनाधिक हुआ करती हैँ । इस कारण सूर्य की स्पष्टस्थिति 
लगभग २ अश और चन्द्रमा की लगभग ८ अश आगे पीछे हो जाती है। स्पप्टस्थिति 
ओर मध्यम स्थिति के भिन्नत्व (अन्तर) को ही फल ससस्‍्कार कहते हे। इसका 
आनयन ज्योतिष का एक बडा महत्वशाली विषय है। मालूम नही, वेदाज़ुज्योतिष 
काल में इसका ज्ञान था या नहीं। ब्रह्मगुप्त की पृ० १३४ में लिखी हुई आर्या से 
उतका कथन ऐसा मालूम होता है कि उस समय स्पष्टस्थिति का ज्ञान नही था । 

सूर्य चन्द्र की गतिस्थिति का स्वंदा सूक्ष्म अवलोकन और विचार किये बिना 
उनकी मध्यम और स्पष्टस्थिति का भेद समझ में नही आ सकता । स्पष्ट गतिस्थिति 
का ज्ञान न होते हुए भी वेदाज्भुज्योतिषकाल में मध्यमस्थिति का ज्ञान था, यह बात भी 
भूषणास्पद ही है। ग्रहण पर्वान्त के आसपास होते है, यह मालम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनके अन्तर का भनिरीक्षण किया जा सकता है। सूर्य या चन्ठमा की एक 
प्रदक्षिणा आरम्भ होने के बाद कुछ प्रदक्षिणाए समाप्त होने में जो समय लगता 
है उसकी गणना किये बिना उन्तकी एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी काल तथा देनिक 
मध्यमगति का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह स्पष्ट है कि बेदाज्भज्योतिष की 
रचना के पहिले लोगो ने इतना अनुभव अवश्य किया था। सूर्यदशंन के समय उसके 
पास के नक्षत्र नहीं दिखाई देते। शायद इसी कारण सौरवर्ष के मान में अधिक 
अशुद्धि हुई । 


मध्यम गति के कारण वेदाद्भज्योतिष के अयनो और विषुव दिनो में १८३ का 
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और अयनदिन से विषुव दिन पयेन्‍्त ६१३ दिन का अन्तर है परन्तु ई० स० पूर्व १४०० 
के लगभग वे निम्नलिखित अन्तर से हुआ करते थे-- 


दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विषुव पर्यन्त ६१ ५ 
प्रथम विषुव से दक्षिणा यन पर्य॑न्त ९४ ५ 
दक्षिणायन से द्वितीय विषव पर्यन्त 8१ ३० 
द्वितीय विषुव से उत्तरायण पर्य॑न्त ८८ ३५ 
३६०५ १४ 


ऋग्वेदज्योतिष में वर्ष अर्थ में केवल दो शब्द सवत्सर 'और वर्ष आये है। यजु- 
वदज्योतिष मे इन दोनो क॑ अतिरिक्त एक अब्द-शब्द भी है (इलोक २८) । वेदों में 
केवल शतपथ ब्राह्मण में इसके वर्ष और अब्द नाम आये हे । 


अमान्त सास 
एक विद्येष बात यह है कि इसमे मास अमान्त माना है। 


आदिनक्षत्र 


वेदाज्रज्योतिष में आदि नक्षत्र धनिष्ठा है। ऋक्पाठ के २५, २६ और 
२७ इलोको मे नक्षत्रों के देवता बतलाये हे। वेद की भाँति यहा भी उनका अधरम्भ 
कृत्तिका से ही है। महाभारत में धनिष्ठादि गणना का उल्लेख है। ६० और १२ 
वर्ष के वाहेस्पत्यसवत्सरचक्रों का आरम्भ धनिष्ठा से है। 


अड्भगणित 
बेदा ड्भज्योतिषकाल में पूर्णाद्डों के परिकर्मेचतुष्टय (योग, अन्तर, गुणा और 
भाग) तथा त्रराशिक का ज्ञान था। इतना ही नही, ऋकपाठ के इलोक ७, १७, २२, 
१४, १६, १८ और यजु'पाठ के ३७वे इलोक से ज्ञात होता है कि भिन्नपरिकर्मचतुष्ठय 
का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। अपवतंत (संक्षिप्त करना) की युक्तियों से मालूम 
होता है कि लोगों ने अद्भुगणित में अच्छा परिश्रम किया था। 


लग्न 


ऋकषाठ के १९वें इलोक में कहा है अ्रविष्ठाभ्या गुणाभ्यस्तान्‌ प्राग्विलग्नान 
विनिदिशेत्‌ । अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में क्ान्तिवृत्त के क्षितिज से लगे हुए (प्रार्विर 
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लग्न) भाग को तत्कालीन लग्न कहते हे । इस इलोक का भी यदि कुछ ऐसा ही अर्थ 
हो तो वह बडे महत्व का होगा। 


मेषादि राशियां 


इसमे मेषादि १२ राशिया नही है । क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मान कर तदनुसार 
ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी तहीं है। सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
के अनुसार बतायी है। 
सोरमास 


मेषादि राशियो के त होते हुए भी सौरमास है। प्रत्यक्ष सूुयंभास' शब्द भी आया 
है। अनेको जगह सौरमास और  चान्द्रमास का सम्बन्ध स्पष्टतया दिखलाया है। 
४६ सूर्यनक्षत्र अर्थात्‌ दो सौरमासो की ऋतु बतलायी है। साथ ही साथ प्रत्येक 
ऋतु का आरम्भ चान्द्रमास की किस तिथि को होता है, यह भी बताया है। सूर्ये- 
सिद्धान्तादि ग्रन्थों में चान्द्र और सौर,मास के सम्बन्ध से अधिमासशेष लाने की जेसी 
रीति है वैसी ही इसमे भी है (ऋकपाठ इलोक २३ ) । सौरमासो के अलग नाम नही 
है अत. चेत्रादि नामो का ही प्रयोग उनके लिए भी होता रहा होगा । सम्प्रति बगाल 
प्रान्त मे सौरमास का प्रचार है, पर उनके नाम चेत्रादि ही हे । 

सूर्यंसिद्धान्तादि ग्रन्थों के अहर्गण की भॉति इसमे पर्वंगण लाने की रीति 
बतायी है । 


अब यहा एक और महत्व की बात बताकर इस प्रकरण को समाप्त करंगे। वह 
बात यह है कि क्षेत्र विभाग सरीखे काल विभाग मानने की पद्धति वेदा द्भज्योतिषकाल 
में स्थापित हुई थी। सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष प्रन्थो में कालविभाग और क्षेत्रविभाग 
(वृत्त के विभाग) का साम्य इस प्रकार है--- 


६० पलज"-घटी । ६० विकला नन्‍कला । 
६० घटीज|दिन । ६० कला ज-अंश । 

३० दिनलचमास । ३० अद्न्ञ्राशि । 

१२ मास--वर्ष । १२ राधिल्‍-वृत्तपरिधि । 
३६० दिन+- वर्ष । ३६० अंशब्न्वृत्तपरिधि । 


इसमें कालविभाग और क्षेत्रविभाग एक ही पद्धति के या यों कहिए कि एक ही 
हैं। इसी' प्रकार वेदाज़ज्योतिष में नक्षत्र मे ६१ ०कलाएं मानी गयी' हैं। चन्द्रमा दिन- 
भर में इनमे से ६०३ कलाएं चलता है। ये दिन की कलाएं मानी है। (ऋकपांठ 
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का १८वा और २१वा इलोक देखिए ) दिन की ६०३ कलाए गणित में थोडी असुविधे 
की-सी दीखती हे, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमे बडा सुभीता है। यह क्षेत्रानुरूप 
कालविभाग हुआ । १२४ पर्वो द्वारा नक्षत्र के १२४ अश्ो की कल्पना की गयी है। 
यह कालविभागानु्‌रूप क्षेत्रविभाग हुआ। यह पद्धति यदि बेदा जु ज्योतिष मे है और 
वेदकाल से लगातार प्रचलित वर्ष के ३६० दिन का भी वर्णन उसमे है तथा वर्ष 
के समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२ सौरमास, मास में ३० दिन, दिन में ६० घटी, ये काल- 
मान भी है, तो क्या यह अनुमान नहीं होता कि इनके द्वारा सहज सूचित होनेवाली 
बृत्त के राइदयशादि विभाग निश्चित करने की कल्पना भी उन्हीं भारतीय आर्यों की 
होनी चाहिए जिनको विषय मे यह निर्विवाद सिद्ध है कि उन्होंने वेदाजभज्योतिषपद्धति 
की स्थापना स्वत की है। 


३. अथवेज्योतिष 

अथवंज्योतिष मे १६२ इलोक और १४ प्रकरण हे। इसे पितामह ने काहयप से 
कहा है। इसमे आये हुए विषयो का यहा सक्षेप में वर्णन करंगे। 

सर्वप्रथम निम्नलिखित कालपरिमाण बताये हे । 
१२ निमेष-जलव। ३० लव"-कला। ३० कला ऋचत्रुटि। 
३० त्रुटि--मुहतं और ३० मूहतं+-अहोरात्र । 

इसके बाद १४ मुहृर्तों के नाम बतलाये हू। द्वादशाज्ुल' अच्टू की छाया के, 
भिन्न-भिन्न प्रमाण ही उन मुहृर्तों की अवधिया हे। 


मुहु्ते छायाज्भल मुह॒ते छायाजभूल 
१ रौद्र ६६ परम ५ सावित्र प्र 
२ बवेत ६० ६ वेराज ढं 
३ मंत्र १२ ७ विश्वावसु रे 
४ सारभट ६ ८ अभिजित्‌ 


यस्मिइछाया प्रतिष्ठिता' अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे अभिजित्‌ 
महतें कहा है। मध्याक्ु के बादाँके मुहर्तों की छाया ऊपर लिखी हुई छाया के विपरीत 
अर्थात्‌ उत्क्रम से होती है ।” मध्या'क्ष की छाया शून्य नही कही जा सकती पर वह तीन 
अंगूल से कम होगी। छाया द्वारा स्थलज्ञान करते का प्रयत्न किया जा सकता है, पर 


१. यह एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि सुर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों में छाया के लिए 
सर्वत्र द्वादशाज़लबडूः ही लिया गया है और इस ज्योतिष में भी यही स्थिति है। 
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विश्वास नही होता कि ये अद्भ लमा न सू_्मतया अवलोकन करके ही लिखे गये होगे और 
दूसरी बात यह कि वर्ष-भर सर्वदा छाया भी समान नहीं रहती। और भी बहुत सी 
अडचने है, अत गणित म॑ परिश्रम करने के बाद तदनुरूप कोई महत्व की बात निक- 
लने की आणा नही है, इसलिए अथव॑ज्योतिष के स्थलनिर्णय का विचार नही करते । 


करण, बत्रमकाल 


आगे बतलाया है कि रौद्व मुह॒तं में रोद्रकर्म और मंत्र मे मेत्र कम करना चाहिए। 
चतुर्थ प्रकरण म॑ तिथियो के करण बतलाय है । उनकी पद्धति वर्तमान सरीखी ही है। 
नाम भी ये ही हे, पर स्थिर करणो मे किस्तुष्न के स्थान में कौस्तुभ नाम है। हो सकता 
है, यह लेखक का प्रमाद हो । इसके बाद करणो के जुभाशुभत्व का विचार किया गया 
है अर्थात्‌ अमुक करण में अमुक कर्म करने से शुभ फल होगा और अमुक कर्म करने से 
अगुभ। आजकल की भाँति उसमे विष्टि के मुखपुच्छादि का भी विचार किया है और 
उसी प्रसग मे घटिका नामक कालमान का भी वर्णन आया है। इसके बाद करणो के 
देवता बतलाये हू । कौस्तुभ का देवता धनाधिप और वाणिज़ का मणिभद्र है। शेष 
देवताओ के नाम वेदोक्त ही है । इसके बाद तिथियों के ग॒भाशुभत्व का वर्णन है अर्थात्‌ 
अमुकामुक तिथियों मे अमुकाम्‌क कर्म करने से अमृुक-अम्‌क शुभ या अशुभ फल होते 
ह। उस प्रसंग म॑ तिथियो के नन्दा, भद्गरा इत्यादि पाच नाम भी आये हे | 


चतुभि' कारयेत्कम 'सिद्धिहेतोविचक्षण. । 
तिथिनक्षत्र क रणमुह॒तरिति नित्यश, ।। 


इस' इलोक म॑ तिथि , नक्षत्र, करण और मुह॒त, इन चार ही अद्भो के नाम आये है । 
योग का नाम नहीं है परन्तु आगे कहा है-- 


तिथिरेक गुणा प्रोक्‍ता नक्षत्रकूच चतुर्गुणम्‌ । 

वारबचाष्टमूण. प्रोक्त करण षोडजणान्वितम्‌ ॥।६०॥। 

द्वात्रिशवु योगस्तारा षष्टिसमस्विता । 

चन्द्र” शतगृण प्रोक्तस्तस्माच्चनच्द्रबलाबलम्‌ ॥8 १।। 

समीक्ष्य चन्द्रस्य बला बलानि, ग्रह्म. प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि । 

उपर्युक्त वाक्‍्यी के पहिले कहा है न क्ृप्णपक्षे शशिन प्रभाव | इसमे मालूम 

होता है , उपयुक्त इलोक में चन्द्रमा के बलाबल का विचार केवल उसकी कलाओं 
द्वारा ही किया है। 


आवित्य. सोमों भोमश्च तथा बृंधबृहस्पती | 
भाग व श्नेश्चरशचेव एते सप्तदिनाधिपा:॥॥६३॥। | 
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ये सात वारो के नाम हे । अन्य घ्लोको मे वारप्रसग में ग्रहो के कुछ और नाम 
भी आये हूं । वे हे सूर्य, लोहिता ज्भ, सोमसुत, देवगुरु, गुरु, भूगू, शुक्र और सूर्यसुत । 
१०० इलोको के बाद लिखा है। 


अल्पग्रन्थ महाधंञच  प्रवक्ष्यामि भूगोमेतम्‌। 


इसके बाद शेष ६२ इलोक हैँ । उनमे ज्योतिष की जातकशाखा का बीज है। 
अतः वह भाग बड़े महत्व का है। उनमे से कुछ इलोक यहा उद्धृत करते है । पहिले 
न्‍क्षत्रो के € विभाग किये हे । वे है -- 


जन्म सम्पद्विपत्क्षेम्य प्रत्वर साधकस्तथा । 
नधनो मित्रवर्गच परमो मंत्र एवं च ॥१०३।। 
दशम जन्मनक्षत्रा त्कमं नक्षत्र मुच्यते । 
एकोनविद्यतिज्चेव गर्भाधानकमुच्यते ।१ ०४।। 
द्वितीयमेकादश विशमेष सम्पत्करो गण । 
तृतीयमेकविश तु द्ादय तु विपत्करम्‌ ।।१०५॥। 
क्षेम्य चतुर्थ द्वाविश तथा यच्च त्रयोदशम्‌। 
प्रवर पञचम विद्यात्‌ त्रयोविश चतुर्दशम्‌ ॥॥१०६।। 
साधक तु चतुविश षष्ठ पञ्चदराज्च यत्‌। 
नैधन पडञ्चविश तु षोडश सप्तम तथा ॥॥१०७।। 
मेत्र सप्तदश विद्यात्‌ पड़विशमिति चाष्टमम्‌ । 
सप्तविश पर मैत्र नवमष्टादशड्च यत्‌ ॥१०८।॥। 


बरग्गं क्रम 
१ १ जन्‍्मनक्षत्र १० कर्मनक्षत्र १९ आधानसक्षत्र । 
ग् ११ २० सम्पतृकरनक्षत्र । 
३ ३ १२ २१ विपत्कर । 
४, ह४४ १३ २२ क्षेम्य। 
न. १४ २३ प्रत्वर। 
६ ५ श्र २४ साधक । 
9. ७ १६ २५ नंधन। 
झछ, ८ १७ २६ मंत्र । 
 €& श्द २७ परममंत्र । 
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प्रत्येक वर्ग में तीन तीन नक्षत्र हे और उनमे € का अन्तर है। १०४ इलोक द्वारा 
यह स्पष्ट है कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करनी है। इसके बाद यह विचार किया 
है कि अमुक नक्षत्र में अमुकामुक कर्म करने चाहिए या नहीं। इसके बाद ग्रह, उठका 
और विद्युत इत्यादिको द्वारा नक्षत्रों से पीडित होने से प्रत्येक वर्ग में होनेवाले भय इत्यादि 
का वर्णन कहा है-- 


ग्रहोल्काशनिनिर्षात,.. कम्पर्दाहिस्व पीड्यते । 
यदह्यदभय भवति तत्‌ तत्प्रवक्ष्याम्यशोषत ॥॥१२२।॥। 


यहा ग्रह शब्द से सूर्यादि ग्रह ही अभीष्ट मालूम होते हे। इसके आगे गर्भधारण 
का थोडा सा बर्णन करते हुए अन्त में कहा है-- 


आत्मज्योतिषमित्यक्त स्वयमुक्त स्वयभुवा । 
तत्वत पृच्छमानस्य काश्यपस्य महात्मन. ॥१६१।। 
ये इद पठते विप्रों विधिवच्च समाहित । 
यथोक्‍त लभते सर्वमाम्नायविधिदरशनात्‌ ॥१६२।। 


ग्रन्थ मे यह कही भी नही लिखा है कि यह अथर्वेज्योतिष है परनन्‍्त इसे ७ थर्व- 
वेद ज्योतिष कहते अवश्य हे और अन्तिम इलोक के आस्नायविधिदर्शनात्‌' वावय से 
भी इस कथन की पुष्टि होती है। 

इसमे लिखे हुए विषयो के विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ ऋषग्यजु- 
बंदाज्भज्योतिष या वेद के अन्य किसी भी अद्भ इतना प्राचीन नहीं है। फिर भी बहुत 
प्राचीन होता चाहिए क्योंकि इसमें मेषादि द्वादण राशियों के नाम नहीं हे । यदि 
मेषादि राशिया प्रन्थकार के समय प्रचलित रही होती तो वे उनके नाम इसमें अवश्य 
लिखते । इसका, नाम अथर्ववेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसग॒ मे इसका भी विचार 
किया गया। 

मेषादि राशियों का नाम न होते हुए भी इसमे सात वारो के नाम आये हे, यह 
एक बडी महत्वशाली तथा ध्यान म॑ रखने योग्य बात है। इसका आगे विशेष विवेचन 
किया जायगा। 

मेषादि राशियो से सम्बन्ध रखनेवाली जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देदा 
में हुआ उससे विरुद्ध नही बल्कि बहुत अंशों मे साम्य रखनेवाली जातकपद्धति इस भ्रन्थ 
में है और वह स्वतन्त्रतया इसी देह में उत्पन्न हुई है। इसमे सन्देह करने का स्थान 
बिलकुल नही है। हिन्दुओं ने मेघादि राशियां परदेश से ली हो तो भी उसके पहिले 
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आवल नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली जो जातकपद्धति उन्चके यहा प्रचलित थी उसी 
क्र आधार पर उन्होने स्वय उसका विस्तार किया होगा । 


२ कल्पसूत्र 
आश्वलायनसूत्र 


आइवलायनसुत्र के श्रावण्या पौर्णमास्या श्रवणकर्म' (गृह्मसूत्र २।१।१) इत्यादि 
वाक्य मे मासो के नक्षत्रप्रयुक्त नाम आये है और श्तसूत्र (४।१२) में मधु माधव 
'मासनाम भी हे। एक जगह (श्रौतसूत्र ४।१२) ऋतुओ का भी उल्लेख है। उसमे 
आरम्भ वसन्‍्त से किया है। तिथि गब्द नही आया है , परन्तु मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहण' 
चतुर्देश्यामू (गृह्यसूत्र २।३।१), हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणाभष्टमीष्वप्टका 
(गुह्मसूत्र २४।१), अव्यायोपाकरग श्रावणस्थ पञ्चम्या' (३।५) इत्यादि वाक्यों 
में चनुदेशी इः्य।दि श-द तिथिव।चक जान पडते है । अयन और विषुब का उल्लेख अनेकों 
स्थलों में है। नक्षत्रों के नाम भी हैे। श्ौतसूत्र के उत्तरयों: प्रोष्ठपदयों 
(श्रौतसूत्र २।१) वाक्य में प्रोष्ठपदा का प्रयोग द्विवचन मे और उत्तर: प्रोष्ठपर्द ' 
(गह्यसूत्र २!१०।३) में पूलिज्भु के बहुवबचन में हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में दोनो प्रोष्ठ- 
पदाओ का प्रयोग पुलिज्भ मे बहुवचन में है। गृह्मयुत्र मे ध्रुवमसत्थती' सप्तर्षीनिति 
दृष्ट्वः बाच वियुजेत्‌' (गृह्मसत्र १७२२) वाक्य में श्रुव अरुन्धती और सप्तषि 
ताराओ के नाम आये हे। गृद्यसूत्र २१०।३ में अग्न्याधात के लिए नक्षत्र बताये 
है। उत्तरप्रोष्ठपद, फल्गुनी और रोहिणी नक्षत्रों में खेत जोतने को कहा है। गृदह्य- 
सूत्र १।४।१ में लिखा है कि उपनयनादि कर्म कल्याणकारक नक्षत्रों मे करने चाहिए। 
सीमन्‍्तोन्नयन के लिए कहा है, सीमस्तोन्नयन यदा पुसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त: 
स्थात्‌' (गृ० ११४) । पता नहीं चलता, यहा कल्याणकारक और पुरुषतक्षत्र कौत- 
कौन से माने गये हे । ज्योतिष के आधुनिक मुह्॒तग्रन्थो मे जो पुरुष और स्त्री भेद बतलाये 
वे पृष्ठोक्त नक्षत्रों के लिगानुसार ही है। हम समझते ह सूत्रकाल में भी यही नियम' 


“रहा होगा । 
पारस्करसुत्र 
पारस्करसूत्र आइवलायनसूत्र से नवीन मालूम होता है। इसमें आइवलायन- 
सूत्रोक्त बहुत से विषय आ गये है, पर इसका आग्रहायणी कर्म सम्बन्धी वाक्य ' मार्ग 


दीर्ष्या' पौर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म (३।१२)” आदइवलायनसूत्र मं नही है। विवाह- 
अक्षत्रों के विषय में कहा है त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौं मृगशिरसि रोहिण्याम्‌” 


१४२ भारतीय ज्योतिष 


को 


इसकी व्याख्या में हरदत्त ने त्रिष्‌ त्रिष्‌ उत्तरादिषु' का अर्थ उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती और अध्विनी किया है। 
वर्तमान मूहूत॑ ग्रन्थो मे चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा और अश्विनी की गणना विवाह नक्षत्रों में 
नही है। २।१६ सूत्र में ज्येष्ठानक्षत्र मे खेत जोतने के लिए कहा है। सब सूत्रों के 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नही है । उनमे कुछ सेद हे । १।२१ सूत्र 'मूलाशे प्रथमे 
पितुननेष्टो द्वितीये मातुस्तुतीये धनधान्यस्य चतुर्थे कुलशोकावह' स्वय पृण्यभागी स्यात्‌ 
में मूल नक्षत्र मे उत्पन्न हुए मनुष्य का फल बताया है। इसमे नक्षत्र के ४ अश माने 
है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है। क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानने से नक्षत्र के 
४ अदा मानने ही पड़ते हे । मूल नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फल के विषय मे भिन्न-भिन्न 
ग्रन्‍्थो के भिन्न-भिन्न मत है। तेत्तिरीयश्रुति मे तो मालम होता है, जन्मकाल में मल 
का होना अच्छा समझा गया है (तंत्तिरीय ब्राह्मण ३३१।२)। ज्योतिषग्रन्थों 
बतलाया हुआ आशलेषा का नक्षत्रगण्डान्त भी पारस्करसूत्र (१।२१) में है। आइव- 
लायन और पारस्कर दोनो सूत्रों में अधिमास, तिथि, नक्षत्र और क्षय-वृद्धि का वर्णन 
नही है। सात वार, मेषादि राशिया, योग और करण भी नही है । 


अन्यसूत्र 


उपर्युक्त सूत्रों मे बतलायी हुई ज्योतिषसम्बन्धी बहुत सी बाते हिरण्यकेशी और 
आपस्तम्ब सूत्रों मे भी आयी है, पर उनमे मेषादि राशियो और वारों के नाम नही है । 

उपर्युक्त सभी सूत्रों मे चेत्र और वैशाख अथवा मधु और माधव वसन्‍्त के मास' 
माने गये है। 

बौधायनसूत्र का एक वचन है मीनसेषथयोमेषवृषभयोव॑सनन्‍्त' । इसमे मेषादि 
राशियो के नाम आये हूं। मंत्रेयसत्र के एक वाक्य से जो कि ऊपर पृष्ठ में लिखा है, 
सूर्य का राशिसंक्रमण शब्द भी आया है। 

सभी वेदशाखाओं के सूत्र देखे जायं तो उनमे ज्योतिषविषयक महत्व की और भी 
बहुत सी बाते मिलेगी, परन्तु हमे अधिक सूत्रग्नन्थ नही मिले । 


३ निरुक्‍त 


निरुक्‍त के द्वितीयाध्याय के २५वें खण्ड में मुहर्त और क्षण नामक काल-परिमाणों 
के नाम आये हूँ । इसके ज्योतिष विषयक कुछ अन्य लेख प्रथम विभाग में दिखला दिये 


गये हैं। 
सप्तऋषीणोनि ज्योतीषि/ (१०२६) वॉक्य में सप्तेधियों का उल्लेख हैं।॥ 
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निम्नलिखित वाक्यों में दिन, रात्रि, शक्‍लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन 
ताम आये है। इनके विषय मे कुछ चमत्कारिक बाते भी बतायी है ।" 


'अथ ये हिसामाश्वत्य' विद्यामुत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण बेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुर्वन्ति ते धूममभिसभवन्ति धूमाद्वात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्षाहइक्षि- 
णायन दक्षिणायनात्‌ पितृलोक प्रतिपद्चल्ते ।८५।। अभ्न ये हिसामुत्सुज्य विद्यामाश्रित्य 
महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुव॑न्ति तेशचिरभिसभवन्त्यचिषाहेरह्न आपूर्य-- 
माणपक्षमापूर्यमाणपक्षादुदगयनमुदगयना हेवलोक देवलोकादा दित्यमादित्याइच्युत 


वैद्यतान्मानस मानस पुरुषों भूत्वा ब्रह्मतोकमभिसभवन्ति ते न पुनरावतंन्ते शिष्टा 
दनन्‍्दशका यत इन न जानन्ति तस्मादिद वेदितव्यमथाप्याह ॥६॥। अध्याय १४ 


ये महत्वपूर्ण वाक्य देखिए-- 


आकाशगुण छाब्द आकाशाह्वायुद्धिगुण. स्पर्शेन वायोज्योतिस्त्रिगुण रूपेण ज्योतिष 
आपदचतुर्गुणा रसेनाद्मभ्य प्‌ृथिवी पड्चगुणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजगमा- 
स्तदेतदहर्यगसहत्न॒ जागति तस्यान्ते सुष्प्स्यन्नद्भानि प्रत्याहरति भूतग्रामा पृथिवी- 
मपि यन्ति उूथिव्यय आपो ज्योतिष योतिवाय्‌ वायुराकाशमाकाशो मनो मनो विद्या 
विद्या महान्तमात्मान महानात्मा प्रतिभा प्रतिभा प्रकृति सा स्वपिति युगसहस्र रात्रि- 
स्तावेतावहोरात्रावजस्र॒ परिवर्तेते सः कालस्तदेतदहभंवति यूगसहस्नरपर्यन्तमहयदब्ह्मणो 
विदु रात्रि यूगसहसख्रान्ता तेहोरात्रविदों जना इति ॥॥४।॥ 


अध्याय १४ 


इसमे ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण बताया है। सहस्तयुगो का ब्रह्मा का दिन 
होता है। इसमे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होते है । इसके पश्चात्‌ एक सहस्र 
वर्ष पर्यन्त प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है। यही ब्रह्मदेव की रात्रि है। इस प्रकार 
अहोरात्रो के पर्याय नित्य हुआ करते हे । इसी काल को सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थों 
ने कल्प कहा है। इन वाक्यों में कल्प शब्द नहीं आया है और यह भी नही बताया है कि 
यूग कितने वर्षों का होता है। शेष पद्धति ज्योतिषग्रन्थ तथा' मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
प्रन्‍्थो की युगपद्धतिं के समान ही है। यह अथवा इस प्रकार की दूसरी यूगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्थों में मिलती है उनमे निस्क्‍त सबसे प्राचीन है। यद्यपि यहा युग का वर्षात्मक 
मान नही बताया है, पर वाक्यों के सन्दर्भ द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि यह युग पल्च- 
वर्षात्मक प्ग नही बल्कि किसी दीर्घक्राल का बोधक है। 


१. याज्वल्क्यस्मति और भगवदगीता में भी इनका वर्णन है। 


श्डड भारतीय ज्योतिष 
४ पाणिनीय व्याकरण 


वेदों में कही-कही सवत्सर अर्थ में आये हुए वर्ष (५॥१।८८, ७।३।१६) और 
हायन (४।१।२७, ५।१।१३०) शब्द पाणिनीय व्याकरण में है। मासो के नक्षत्र- 
प्रयुक्त चैत्रादि नाम भी है। (४॥२।२१) दिन के विभागों में से मुह॒र्त शब्द आया 
है (३।३।६) । ताडी शब्द गरीर की नाडी के अतिरिक्त अन्य एक या कई अर्थों में 
आया है (५।४।१५६९) । इससे मालूम होता है, कालवाचक नाडी शब्द भी होगा । 
तिथि दाब्द यद्यपि नही है तथापि यह नही कहा जा सकता कि वह पाणिनि के समय रहा 
ही नहीं होगा। पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विषयक ग्रन्थ नही है। अमुकामुक 
नक्षत्रों में अमुक-अमुक कर्म करने चाहिए, ऐसा विधान करनेवाला धर्मझास्त्रग्नन्थ 
भी नही है। अत ज्योतिष विषयक जो पारिभाषिक शब्द उसमे नही है उनके विषय 
में यह कहना अनुचित होगा कि वे पाणिनि के समय थे ही तहीं। कृतादि सज्ञाओ में 
से उसमे केवल एक कलि शब्द आया है (४॥२।२८) और वह भी यूग विषयक नही है। 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनिकाल में कृतादि युग सज्ञाए नही थी । बस, 
यही स्थिति ज्योतिष सबधी तिश्यादि पारिभाषिक दाब्दो की भी है। 
नक्षत्रों के विषय में तिष्य' अर्थ में पृण्य और सिश्य शब्द आये हे (३१११६) । 
श्रोणा' अर्थ में केवल अथव॑बेद में आया हुआ श्रवण गब्द आया है (४॥२।२३) | 
१।२।६१ और १॥२।६२ सूत्रों में कहा है छन्दसि पुनर्वस्वोरेकबचनम्‌' विदश्ञाखयोद्च' 
परन्तु मुझे श्रुति में पुनर्वसु और विशाखा शब्द एक वचन में कही नही मिले । हो सकता 
है, मेरे न पढ़े हुए किसी वेद में हो। प्रोष्ठपदा शब्द द्विवचन और बहुवचन' दोनों में 
'पठित है (१॥२।६०)। विभाषा ग्रह, (3१॥१४३ ) सूत्र द्वारा यह अनुमान कर 
सकते हूं कि पाणिनि के समय तारारूप ग्रह के अर्थ में ग्रह शब्द का प्रयोग होता रहा 
'होगा । 


बेदाड़काल १४४ 
ट्वितीय प्रकरण 
स्मृति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 
युगपद्धति 


मन्स्मृति के प्रथमाध्याय में जिस युगपद्धति का वर्णन है वही पुराण ज्योतिष 
इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयो के प्राय सभी प्रल्थों में पायी जाती है अतः वह पूर्ण पद्धति 
यहा एक बार लिख देते हु । 
ब्राह्मास्य तु क्षपाहस्यथ यत्प्रमाणः समासत'। 
एककशो यूगावा तू क्रमशस्तन्निबोधत ।।६८।। 
चत्वायहू सहस्राणि वर्षाणा तत्कृत यूगम्‌। 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्याशइच' तथाविध ।।६६९।। 
टूतरेष्‌ संसन्ध्येषू ससन्ध्याशेष्‌ु च त्रिषु। 
एकापायेन वर्तन्ते सहेस्नाणि शतानि च।।७०।। 
यदेतत्‌ परिसस्यातमादावेब चतुर्युगम्‌ । 
एतद्वादशसाहुत  देवाना यूगम्‌च्यते ।॥७ १॥। 
देविकातां यूगानान्तु सहस्रपरिसख्यया । 
ब्राह्ममेकमहज्ञय. तावती रात्रिमेव च।।७२॥। 
तह युगसहस्रान्त ब्राह्म पुण्यमहविदु. । 
राजिजव्य तावतीमेव तेड्ही रात्रविदोजना , ।॥७३॥। 
तस्य सो&हनिशस्यान्ते प्रसुप्त प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुदश्च सृजति मनस्सदसदात्मकम्‌ ।७४।। 
मन. सूष्टि विकुरुते चोच्ममान सिसक्षया। 
आकाश जाथते तस्मात्तस्थ शब्द गुण विदु. ॥9५॥। 
आकाशात्तू विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवह शुचि* | 
बलवाज्जायते वायु. स॒ वे स्पर्शगुणो मत, ।॥॥७६॥। 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोधिष्णु तमोनदम्‌। 
ज्योतिरुत्यद्यते भास्वत्तद्रपगृुणमुच्यते ।9७।। 
ज्योतिषद्च विकुर्वाणादापो रसगुणा: स्मृता:। 
अद्भ्यों गन्धगणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादित: ।॥७५८।। 
यत्पाक्‌ द्वादशसाहस्रमुदितं देविक  युगम्‌। 
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तदेक सप्ततिगुण मन्वन्तरमिहोच्यते ॥७६॥। 
मन्वन्तराण्यसख्यानि सर्ग सहार एबं च। 
ऋीडलिवेतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुन पुन ॥८०॥। 
चतुष्पात्‌ु सकलो धर्म सत्यब्चेव छूते यूगे । 
नाधर्मणागम”' कश्चित्‌ मनुष्यान्प्रतिवतंते ।।८१॥। 
इतरेष्वा गमाद्धम पादरस्त्ववरोपित । 
चौरिकानतमायाभिर्धम॑ रचा पति पाददा ।॥॥८२॥। 
अरोगा स्वेसिद्धार्थाश्चतुवषशतायुष * । 
कृत त्रेतादिष ह्मेषामायुहंसति पादशः॥।८३॥। 
वेदोक्तमायुम॑र््यानामाशिषरचेव कर्मणाम । 
फलन्त्यनतुयृग॒ लोकेप्र भावश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४॥। 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रिताया द्वापरे परे। 
भेन्‍्ये कलियुगे नृणा युगह्लासान्‌रूपत' |॥5५॥। 
तपः पर क्तयुर्ग त्रेताया ज्ञानमच्यते। 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदनिसिक कलौ युग ॥॥5६।। 


इरामे कृतादि यूगो के नाम बतलाये हें । 


दे 


यूग बष युग वर्ष 
_ सत्ध्या ४०० सन्‍ध्या २०० 

क्ुत “ मुख्यभाग ४००० द्वापर मुख्यक्षाग २००० 
५ सन्ध्याश ४०० ५ सन्ध्यादा २०० 
[ सन्ध्या ३०० | सन्ध्या १०० 

त्रेता “ मुख्यभाग ३००० क्‌लि ॒ मुख्यभाग १६००० 
| सन्ध्याश ३०० | सन्ध्याश १०० 


सब मिलकर १२०००--चतुर्युग>-दे बयुग । 

२१००० दे वयू गर- १२०००००० वर्ष >> ब्राहम दिन || 

यहा १२००० वर्षों का एक देवयूग तो माना है, पर यह स्पष्ट नही बतलाया है 
कि ये यूग देवताओं के हँ। देवताओं का वर्ष यदि ३६० मनृष्यवर्षों के बराबर 
मान लिया जाय तो एक देवयुग मे सनृष्यवर्ष (३६०७८ १२०००७०) ४३२०००० 
होगे। प्रो० ह्विटने कहते है कि इत १२००० वर्षों को देववर्ष मानने की कल्पना सन्‌ 
की” नहीं है। इसकी उत्पत्ति उनके बहुत दिनो बाद हुई है। परन्तु उनका यह 


१. ब्जस के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का वश्मस पृष्ठ देखिए । 
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कथन ठीक नही मालूम होता, क्योकि मनू के बहुत पहिले ही इस बात का निरचय हो 
चुका था कि देवताओं का दिन मनृष्यदिन से बड़ा होता है। तंत्तिरीयसहिता के ऊपर 
लिखे हुए! एक वाक्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्यो का एक सवत्सर (अर्थात्‌ 
३६० दित) देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। अत मनृष्यों के ३६० वर्ष 
देवताओं के एकवष के बराबर होगे ही। यद्यपि मनू्‌ को वाक्य से दिववर्ष' शब्द 
स्पष्टतया नहीं आया है, पर यह स्पष्ट है कि यूग देवताओ का ही है, अत वर्ष भी 
देवताओं का ही होना चाहिए । इससे यह बात नि सशय सिद्ध हो जाती है कि मनुष्यों 
के (१२००० ८ ३६०८०) ४३२०००० वर्ष तुल्य देवताओं के युग का परिमाण मनु- 
कालीन ही है। भनू ने ही यह भी कहा है कि इस प्रकार के सहल्न युगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है, परन्नु उनके वाक्यो म॑ ब्रह्मदिन के अथे में कल्पशब्द नहीं आया है। 
ज्योतिषग्रन्थो मे ब्रह्मदित को ही कल्प कहा है। इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती 
है कि सूर्य सिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थो मे बतलाये हुए कृतादि युग, महायुग और कल्प के 
मान मन्‌ के समय ही निश्चित हो चुके थे । इतना ही नही, में तो समझता हूँ, निरुक्तकार 
यास्क के समय ही इनके प्रमाणों का निश्चय हो चुका था क्योकि मनुस्मुति के उपर्युक्त 
७२वें और ७३वें इलोको का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध में ऊपर (पृ० १४४ में ) लिखें 
हुए निरुक्तवचनों के अन्तिम भाग से बडा सादुश्य है। निरुक्‍त में स्पष्ट बताया है कि 
ब्राह्मदिन सहस्न वर्षो का होता है परन्तु उसमे यह नही लिखा है कि ये सहस्न वर्ष देव- 
ताओ के हे और प्रत्येक युग का मान १२००० वर्ष है, परन्तु कृतादि चार युगों का वर्णन 
वेदों म॑ भी है अत यह मानना पडता है कि युगकल्पना निरुक्‍्त से भी प्राचीन है। यह भी 
स्पष्ट ही है कि निरुक्‍्त के यूग किसी दीघंकाल के द्योतक है । इससे हमे ऐसा मालूम होता 
है कि सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थो मे बतलायी हुई यूग और कन्पपद्धति का प्रचार 
निरुक्तकाल से भी था। मनुस्मृतिकाल से उसका प्रचलित होना तो बिलकुल 
निविवाद है। महाभारतोक्त यृगपद्धति मनुस्मृति सरीखी ही है। उसका विचार 
आगे किया जायगा। 

यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हे कि महाभारत मनुृस्मृति के बाद बना है। यदि मनुस्मृति 
के पहिले बना होगा तो मेरे इस' कथन की कि सन्‌ के बहुत पहिले ही यू गपद्धति का 
प्रचार हो चुका था पुष्टि होगी । 

उपर्युक्त मन्‌ के इलोको में युगों के लक्षण धर्मस्थिति के सम्बन्ध में बतलाये है। 
अन्य सभी पुराणों में युगलक्षण इसी प्रकार है| मन्वन्तरो के मान भी सूर्यसिद्धान्तादि 
सरीखे ही हे । 


१. एक वा एतहेवानामहः। यत्संवत्वरः |) 
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मनुस्मृति में ग्रह और मेषादि राशिया नहीं हे। ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखने- 
वाली दूसरी भी कोई उल्लेखनीय बात नहीं हे। 
वार 
याज्ञवल्क्यस्मृति में एक स्थान में ग्रहयज्ञ का वर्णन है। उसमे ग्रहों के नाम इस 


प्रकार हे -- 
सूर्य सोमोी महीपुत्र सोमपुत्रों बृहस्पति । 
गक्र शनेब्चरो राहु कंतुरुचेते ग्रहा स्मृता ॥२६९५॥। 
आचाराध्याय 
सात वार और उनके सूर्यादि सात अधिपों का उल्लेख कही नहीं है परन्तु इस 
इलोक में ग्रहों के ताम वारक्रमानुसार ही हे अत. याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल में सात वारो 
का प्रचार रहा होगा । अथवंज्योतिप म॑ सात वारो के सम्बन्ध में कंक्‍्ल सात ग्रहों का 
निर्देश है। राहु और केतु के नाम नही हे। याज्ञवल्क्यस्मृति में ग्रह € बतलाये हे । 
उनके मन्त्र भी वही हे जिनका आजकल प्रचार है (आचाराध्याय के ब्लोक २६१- 
३०१ देखिये ) | अन्य बातो के आलोचन द्वारा विद्वानों ने निश्चय किया है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति मनुस्मुति से नवीन ह । उनका यह कथन वार और ग्रहों के उल्लेखानुसार 
ठीक मालूम होता है। 
युगपद्धति 
याज्वल्क्यस्मृति में कृतादि यूगो के नाम और मात नही हे परन्तु (३१७३ से ) 
लिखा है 'मन्वन्तरं्युगप्रात्या'। इससे मालूम होता है, मनुस्मृति की यूुगपद्धति उस 
समय प्रचलित थी । 


क्रान्तिवुस के १९ भाग 


निम्नलिखित इलोक म॑ श्राद्धकाल बताया है-- 
अमावास्याप्टका वृद्धि. क्ृष्णपक्षोआ्यनद्रयम्‌ । 
द्र्व्य ब्रौह्मणसम्पतिविषुवतूसूयंसंक्रम, ।।२१७।॥। 
व्यतीपातों गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूयंयों । 
आचाराध्याय 
इसमे सूर्यसक्रम शब्द आया है परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि उस समय मेषादि राशियों का प्रचार था ही क्योकि याज्ञवल्कयस्मृति में मेषादि 
सज्ञाए प्रत्यक्ष कही भी नही मिलती और (१।२६७ के ) कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌” वाक्य 
में कृत्तिकादि नक्षत्रों का उल्लेख है। मेषादि विभाग के साथ अध्विन्यादि नक्षत्रो के 
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नाम होने चाहिए थे न कि क्ृत्तिकादि के । परन्तु पहिले बता चुके हे कि वेदा ज्भ ज्योतिष 
काल में मेषादि द्वादश नामों का प्रचार न होते हुए भी क्रान्तिवृत्त के द्वादश भाग 
प्रचलित थे अत याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल में भी क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का ज्ञान रहा 
होगा । इसमे सात वारों के नाम आये है। यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हे कि हिन्दुओ ने 
सात वार और १२ राशिया यूरोपियन लोगो से ली हे। उतके इस' कथनानुसार सहज 
ही यह बात ध्यान मे आती है कि जिन सस्क्ृतग्रन्थो मे सात वारो के नाम हे उनमे 
मेषादि १२ राशिया भी होनी चाहिए परन्तु पहिले बता चुके हे कि अंथर्वज्योतिष में 
वारो के होते हुए भी राजियो के नाम नही है । यही स्थिति यहाँ भी है। आगे महाभारत 
को विवेचन में यह स्पष्ट हो जायगा कि वार और मेषादि १२ राशियाँ प्रचलित होने के 
पहिले ही कम से कम सूर्य की गति के सम्बन्ध मे ही भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त के १२ 
भाग कल्पित कर लिये थे। क्रान्तिवृत्त के १२ अथवा अथवंज्योतिषानुसार यदि € ही 
भाग मान लिये जाय तो भी सूयं के एक भाग से दूसरे भाग में गमन को संक्रमण कह 
सकते है । याज्ञवल्क्यस्मृति के उपर्युक्त वाक्य में दो अयन तथा विषुवत्‌ गब्द के साथ 
सक्रम शब्द भी आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय क्रान्तिवृत्त के १२ भाग 
मानने की पद्धति प्रचलित थी। 


अथर्वज्योतिष और याज्ञवल्व्यस्मृति द्वारा यह सिद्ध होता है कि सात वार और 
मेषादि तामो का प्रचार एक ही काल में नहीं हुआ बल्कि सात वार मेषादि सज्ञाओ के 
पहिले ही प्रचलित हो चुके थे। 


योग 


उपर्युक्त श्राद्धकाल सम्बन्धी वाक्य में वृद्धि डाब्द आया है। उसके विषय में यह 
नही कह सकते कि वह ज्योतिष सम्बन्धी ही अर्थात्‌ २७ योगो में का वृद्धि शब्द है। हम 
समझते है, जैसे द्रव्य और सम्पत्ति शब्द आये है उसी प्रकार धान्यादि की वृद्धि के अर्थ 
में वृद्धि शब्द आया होगा । 


अन्य बातें 


उपर्युक्त वाक्य का व्यतीपात शब्द निसशय ज्योतिष-सम्बन्धी ही मालूम होता 
है। प्रायश्चित्ताध्याय के १७१वें इलोक के 'ग्रहसयोगजे फले वाक्य से प्रकट होता 
है कि उस समय लोगो का ध्यान ग्रहयुति की ओर जा चुका था और उसके अनुसार 
शभाशुभ फल का भी विचार करने लगे थे। यहाँ मेरा कथन इतना ही है कि भारतीयों 
को मेषादि सज्ञाओ का प्रचार होने के पहिले ही राहु, केतु सात वारो का क्रम, व्यतीपात 
और ग्रहयूति का ज्ञान था । यह बात बडे महत्व की है। इसका विशेष विचार आगे 
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करेगे। यदि याज्ञवल्क्यस्मृति का समय अन्य प्रमाणो द्वारा निश्चित हुआ होता तो इन 
बातो द्वारा और भी महत्वशाली अनुमान किये जाते। अस्तु। 


पितृयानो&जवीथ्याश्च यदगस्त्यस्थ चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिव प्रति ॥१८४।। 
तत्राष्टाशीतिसाह्ता मुनयो मसुहमेधिन । 
सप्तषिनागवीध्यन्तर्देवलोक समाश्रिता ।१८७।। 


प्रायश्चित्ताध्याय 


इसमे सप्तर्षि और अगस्त्य तारों का उल्लेख है। गर्गादिको की संहिताओ में 
बतलायी हुई नक्षत्रवीथियों में से यहाँ अज और नाग नाम की दो बीथियाँ आयी हे । 
वीथी और वीथ्यन्तर्गत नक्षत्रों के विषय में मतभेद है। किसी-किसी के मत में वीथिया 
६ है और किसी-किसी के मत में तीन। इसके विषय में भटोत्पल ने बृहत्सहिता के 
शुक्राचार की टीका में गय॑ पराशरादि के मत विस्तार पूर्वक लिखे हे। ग्रह नक्षत्रो की 
भिन्न-भिन्न दिशाओ से होते हुए जाते है । उसी के अनुसार वीथियो की कल्पना की गयी 
है। चूकि उपर्युक्त इलोको में बीथी का वर्णन है इसलिए मानना पडता है कि याज्ञ- 
वल्क्‍्यस्मृतिकाल में भारतीयों का ग्रहगति की ओर पूरा ध्यान था। 


मालूम होता है, उपर्यूक्त इलोको में आकाश के उत्तरगोलाधं में देवलोक 
और दक्षिण गोलाध॑ में पितृयांण मानता है। शतपथनब्राह्मण की कल्पना से इसका 
साम्य है। 


निरुक्‍त का अयनसम्बन्धी एक चमत्कारिक वर्णत ऊपर (पृ० १४४ में) लिखा है। 
उस सरीखा ही वर्णन याज्ञवल्क्यस्मृति के तृतीयाध्याय के १९४२ से १९७ इलोक पर्य॑न्त 
है। १॥१८० इत्यादि में बताया है कि चन्द्रमा जब अच्छे नक्षत्रों मे रहे उस समय 
अमुकामुक कर्म करने /चाहिए। अमुक नक्षत्र मे अमुक-अमृक धर्मकृत्य करने चाहिए, 
इत्यादि भी बताया है। १३०६ में लिखा है कि “यस्य यरच ग्रहों दुष्ट' स त यत्नेन 
पूजयेत्‌' । राहुसूतक, तिथि' और मुहुर्त भी आये है । ज्योतिविद के पृज्यत्व का वर्णन 
है (१।३१२, ३३२)। 


महाभारत 

महाभा रत मे ज्योतिष विषयक लेख इतने अधिक हूँ कि उन सबका विचार करने 
से ग्रन्थ बड़ा विस्तृत हो जायगा। अत. यहाँ उन्ही वचनो का विवेचन करंगे जो कि 
इस ग्रन्थ के विषयों के लिए विशेष उपयोगी हैं। 


बेदाड़्रकाल १५१ 
रचनाकाल 


सर्वप्रथम महाभारत के रचनाकाल का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि 
काल निद्चित हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनों के महत्व मे विशेषता आ 
जायगी। रचनाकाल का नि सनन्‍्देह निर्णय करना तो बडा कठिन है परन्तु अनुमान 
द्वारा आसन्न समय लाया जा सकता है। महाभारतोक्त लेखो के अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वेशम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि बातो से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह पाण्डवकाल में या उसके थोड़े ही दिनो बाद बना । मालूम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत था ' क्योंकि आश्वलायन सूत्र मे उसका उल्लेख 
प्रत्यक्ष ही है और भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आश्वलायन पाणिनि 
से प्राचीन है । साराश यह कि महाभारत अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । हाँ, यह सत्य है कि 
आजकल के प्रचलित महाभारत का बहुत सा भाग अर्वाचीन होगा । ज्योतिष प्रमाणों 
द्वारा भी उसके कुछ भाग भिन्न-भिन्न समयो के दीखते हे। परन्तु यहाँ प्रक्षिप्त भागो 
के विषय में एक' महत्व की बात यह कहनी है कि “महाभा रत की ग्रन्थसर्या एक लक्ष 
है यह लोगों की धारणा आज की' नहीं है। [78077070707 ॥7966कए्ा 
नाम की पुस्तकमाला में भारत सरकार की आज्ञा से प्राचीन ताम्रपट और शिलालेख 
इत्यादि छप रहेहे । उसकी तीसरी पुस्तक मे गृप्त राजाओं के लेख है। उसमे उच्च- 
कल्प के महाराज सर्वेनाथ का सवत्‌ १९७ का एक लेख है (ग्रन्थ का १३४वा पृष्ठ 
देखिए )। उसमे स्पष्ट लिखा है कि व्यासकृत महाभारत की ग्रन्थसख्या एक लाख 
है। सम्प्रति यह बात निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि इस ग्रन्थ का सवत्‌ चेदि (कल- 
चूरी) नामक सबत्‌ है ([गठाभा &गरावृष्का, हाफ 227 0, हुए 25 देखिए )। 
चेदि सवत्‌ १६७5-शक (१९७--१७०७-) ३६७ अथवा ईसवी सन्‌ ४४५ होता है 
(मूलग्रन्थ देखिए ) । अत. यह कथन अनुचित न होगा कि शककाल की चतुर्थ शताब्दी 
को बाद महाभारत म॑ कोई नवीन प्रक्षेपण नही हुआ है। हमे तो उसका कुछ भाग 
पाण्डवो के समय का भी मालूम होता है, पाण्डवों का समय चाहे जो हो। उपाख्यान 
तथा य्‌ द्वादिको के लम्बे चौडे वर्णन कदाचित्‌ पीछे से मिला दिये गये हो, परल्तु पाण्डवो 
की मुलकथा और यू द्धके समय ग्रह अमुक-अमुक नक्षत्री के पास थे, इत्यादि महत्वपूर्ण 
बाते कपोलकल्पना मात्र होते हुए महाभारत में भिला ली गयी होगी, यह प्राय अस- 
म्भव है। सम्प्रति महाभारत में ज्योतिष सम्बन्धी जो बाते मिलती है, उनके विषय 


१. प्रो० कुंट का सत है कि पाणिनि को सहाभारत मालूम था। ( ४०5४70065 
04 &ए४॥ (सं2&0०7 79 448 ) देखिए । 


१५२ भारतीय ज्योतिष 


मे यह भी कहा जा सकता है कि वे पाण्डवो के ही समय से इसी रूप मे नही चली आ 
रही होगी। प्रचलित दन्त-कथाए किसी ने पीछे से मिला दी होगी । मेरे मत में विशेष 
महत्व की कुछ न कुछ बाते तो पाण्डबकाल से ही अविच्छिन्न चली आ' रही हैँ और 
कुछ उतनी प्राचीन न होने पर भी आश्वलायन और पाणिनि इत्यादिको की समकालीन 
हे । 
दूसरी एक महत्व की बात यह है कि मेने ज्योतिष की दृष्टि से स्वत सम्पूर्ण महा- 
भारत पढा है। उसमे मुझे सात वार और भेषादि राजियों के नाम कही नहीं 
मिले, अत नि सशय कहा जा सकता है कि भारतवर्ष सात वार ओर मेषादि राशियों 
का प्रचार चाहे जब हुआ हो, पर महाभा रत में बतलायी हुई ज्योतिष विषयक बाते उसके 
पहिले की हे ।' यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हे कि भारतीयो ने ज्योतिष शास्त्र ग्रीक लोगों 
से लिया है। उनका यह कथन ठीक हो तो भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि उन्होंने 
टालमी (सन्‌ १४०) से नहीं बल्कि उसके पहिले ही लिया है। यूरोपियन विद्वान्‌ भी 
इसे स्वीकार करते है । कोई भी यूरोपियन निशचयपूर्वक यह नही सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिष ज्ञास्त्र ग्रीकोी से अमुक समय लिया, परन्तु उनका आशय एऐस।! 
मालूम होता है कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अर्थात्‌ ईसा से लगभग 
१५० वर्ष पूर्व लिया अत यूरोपियन लोगो को भी यह स्वीकार करना चाहिए 


१. निर्णयामृतं नामक ध्मंशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमे चातुर्मास्य के संबंध 
म॑ निम्नलिखित बचन आये है और उन्हें प्रन्थकार ने महाभारतोक्त बताया है। 
वाधिकॉइचतुरों सासान्‌ ब्तत किड्च्ित्‌ समरात्तरेत्‌ ॥। 
असभ्भवे तुलाक॑ तु कन्यायान्तु विशेषत :॥ 
यह इलोक हमें महाभारत में कही नहीं मिला। घटिकापात्र के विषय मे कुछ 
वाक्य महाभारत के नाम पर लिखे हे पर दे भी उससे नहीं मिलते । इसी प्रकार निर्णय- 


सिन्धु के द्वितीय परिच्छेद के महालय प्रकरण में निम्नलिखित इलोक महाभारत के नाम 
पर लिखा है जो कि उसमे नहीं सिलता । 


यावच्च कन्या तुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः। 
शल्य प्रेतपुरं तावदब॒दिचिक यावदागतः ॥ 
गणपत जी के छापेखाने में मुद्रित पुस्तक के आधार पर सेने ये इलोक लिखे हे। 
वे ० रा० वासनशास्त्री इसलासपुरकर को कुछ ऐसे प्रकरण मिले हे जो कि इस सहा- 
भारत में नहीं हे। उन्होंने यह बात प्रकाशित की है । 


वेदाज़काल १५३ 


कि महाभा रतोक्त ज्योतिष सम्धन्धी बाते ई० स० पूर्व १५० के बाद प्रक्षिप्त नही 
हुई हें । 

ग्रहगति के कारणो का और ग्रहो की स्पप्टस्थिति के आनयन' का ज्ञान होना तथा 
केवल मेषादि सज्ञा और वारपद्धति की कल्पना करना, इन दोनो बातो के महत्व में बडा 
अन्तर है। पहिली बात का महत्व बहुत अधिक है । यूरोपियन विद्वान्‌ भी स्वीकार 
करते हे कि ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस (ई० स० पूर्व १५०) के पहिले यह यूरोप मे 
किसी को मालूम नहीं थी। इसको सम्बन्ध मे यदि भारतीयों को ग्रीको की सहायता 
मिली भी हो तो वह बहुत थोडी होनी चाहिए । दूसरी बात उतने महत्व की नहीं है। 

अब महाभारत के ज्योतिष विषयक उल्लेखों का विचार करगे। 


युगपद्धति 
महाभारत में यूगमान मनुस्मृति सरीखे ही हे (वनपर्व अध्याय १४९, १८८ 
भगवद्गीता ८, १७, शान्तिपर्व अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए) । कृतादि युगों 
के नाम तथा उनमे होनेवाली घटनाएँ इत्यादि प्रसगवणात्‌ अनेकों स्थलों में आयी 
हैं । कल्प न|मक क।लमान भी (तज्ान्तिपत्रे, अध्याय १८३ इत्यादि) अनेकों जगह 
आया है। 


वेदाड्र! ज्योतिषपद्धति 
पाँच सवत्सरों का अथवा पञ्चसवत्सरात्मक युगपद्धति का उल्लेख कुछ 
स्थलो मे है। पॉचो पाण्डवों का जन्म क्रण् एक-एक वर्ष के अन्तर से हुआ था। 
उसके विषय में लिखा है -- 
अनुसव॒ृत्सर जाता अपि ते कुरुसत्तमा । 
पाण्डपुत्रा व्यराजन्त पञथ्चसवत्सरा इव ॥२२॥ 
आदिपवे, अध्याय १२४। 
पाण्डवों को वन गये कितने दिन हुए, इसके विषय में गोग्रहण के समय भीष्म 
दुर्योधन से कहते हे -- 
तेषा कालातिरेकेण ज्योतिषाञ्च व्यतिक्रमात्‌ । 
पडन्चमे पत्चमे वर्ष हो मासानुपजायत ॥३े।। 
एषामभ्यधिका मासा पञ्च च द्वाददक्षपा । 
त्रयोदशाना वर्षाणामिति मे व्तेते मति ॥४॥ 
विराट पव्व, अध्याय ५२ 
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यहाँ पाँच वर्षों में दो अधिमास' बतलाये हे । यह वेदा'ज़्-ज्योतिष की पद्धति है। 
बेदाजभु-ज्योतिष मे नक्षत्रा रम्भ धनिष्ठा से किया है, अर्थात्‌ ग्रहस्थिति बतलाने के लिए 
आररम्भस्थान धनिष्ठा माना है। उसके पहिले एक बार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी। 
धरनिष्ठादि गणना की विषय में महाभारत म॑ निम्नलिखित एक बड़ी विचित्र कथा है। 


अभिजित्‌ स्पर्धभाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठता देवी तपस्तप्कु बने गता ॥।८।। 
तत्र मूढोउस्मि भद् ते नक्षत्र गगनात्‌ च्यूतम्‌ । 
काल त्विम पर स्कन्‍्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ।॥।९६।। 
धनिष्ठादिस्तात कालो ब्रह्मणा परिकल्पित । 
रोहिणी ह्भवतृपूर्वमेव संख्या समाभवत्‌ ॥१०।। 
एवम्‌क्ते तु शक्रेण कृत्तिकास्त्रदिव गता'। 
नक्षत्र सप्तशीर्षाणः भाति तदह्लिदेवतम्‌ ॥११॥ 


वनपवे, अध्याय २३०। 


ये इलोक स्कन्दाख्यात के है। सब वाक्यों का भावार्थ ठीक समझ में नहीं आता । 
अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न 
प्रचलित कथाए यहाँ गूँथी हुई-सी दिखाई देती हे। इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का ठीक पता नही लगता । कहा है घनिष्ठादि काल की कल्पना ब्रह्मा ने की'। इसकी 
उपपत्ति स्पष्ट ही है। अग्निम वाक्य में है पहिले रोहिणी थी।' पता नहीं चलता, 
किसी समय रोहिण्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनुसार ऐसा कहा है या और कोई 
बात है। रोहिण्यादि गणना कृत्तिकादि गणना के पहिले रही होगी। अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकोश से गिरने की कथा बडे महत्व की है। उसका शर लगभग ६१ अश' उत्तर 
है। अतः नक्षत्र-मण्डल के भ्रमण में जो कि सम्पातगति को कारण हुआ करता है वह 
कभी-कभी ' ध्रुवस्थान मे आ ही जाया करेगा। यूरोपियन ज्योतिष में यह बात प्रसिद्ध 
है कि लगभग १२ सहस्न वर्षों मे वह ध्रुव होनेवाला है।' भ्रुवस्थान म॑ आ जाने से वह 
अत्यन्त नीचे आ जायगा' और कभी-कभी क्षितिज पर्यन्त भी आ सकेगा। पता नही 
चलता, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाश से गिरने की कथा इसी' प्रकार की किसी प्रत्यक्ष 
घठना का अनुभव होने के बाद प्रचलित हुई है या इसमे और कोई रहस्य है। लगभग 


१, '९८७००॥० ४ ?07पॉक्षा' »४07079 नामक पुस्तक में एक नक्शे में यह 
दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न समयों में कौन कोन से नक्षत्र श्रुवस्थान से आयेंगे। 
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१३ सहस्न वर्ष पूवे ऐसा होने की सम्भावना है। क्त्तिकाए आकाश में चली गयी इसका 
अभिप्राय समझ मे नहीं आता। 

वेदाड्भरज्योतिषकाल मे उत्तरायण धनिष्ठा रम्भ में होता था और आजकल पूर्वाषाढा 
के लगभग होता है। कुछ काल पहिले उत्तराषाढा में होता था अत. बीच में कभी श्रवण 
में भी होता रहा होगा। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। अत' वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र की प्रतिसूष्टि के विषय में लिखा है “-- 


चकारान्यञ्च लोक वे क्रद्धों नक्षत्रस्नम्पदा । 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार य ॥३४॥ 
आदिपवं, अध्याय ७१। 


कक 


इसी प्रकार अग्रिम वाक्य में कहा है 
अह' पूर्व ततो रात्रिमासा" शुक्‍्लादयः स्मृता. । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतव' शिशिरादय' ॥॥२॥। 
अद्वमेधपत्र, अध्याय ४४ । 


यद्यपि यहाँ उत्तरायण श्रवणारम्भ में नहीं बतायथा' है तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दूसरा कोई अभिप्राय नही है। बेदाज्भज्योतिष में जैसे धनिष्ठादि नक्षत्रों के 
साथ मास शक्‍लादि हे उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है, अत यह अनुमान कर सकते 
हैं कि वेदा'ड्रज्योतिषपद्धति का मूल स्वरूप कुछ परिवर्तित होकर आगे भी चलता 
रहा। बेदाज्भज्योतिषविचार में यह बतला चुके हे कि ईसवी सन्‌ पूर्व १४०० को लगभग 
धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण होता था। आगे चलकर ई० स०» पूर्व ३५० के आसपास 
श्रवणारम्भ में होने लगा। 


अच्य बाते 


महाभारत में ऋतु, अयन, मध्वादिमास और तिथियों का उल्लेख अनेकों स्थलों 
में है। उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नही है। ऊपर के ही इलोक में कहा 
है ऋतव शिशिरादय । वसन्तादि ऋतु का भी उल्लेख अन्य अनेकों स्थलो में 
है। वर्षारम्भ यदि उत्तरायणारम्भ में माने तो ऋतुए हेमन्तादि या शिधिरादि माननी 
पडेगी। निम्नलिखित इलोको द्वारा तथा अन्य भी अनेक स्थलो के वर्णनों से सिद्ध होता 
है कि उस समय चत्र और बवशाख को ही वसन्‍्त ऋतु मानने की पद्धति प्रचलित थी। 


कौमुदे मासि रेवत्या दारदन्ते हिमागमे। 
स्फोतसस्यसुखे काले ॥॥७॥। 


उद्योगपवे, अध्याय ८४३ । 


१५६ भारतीय ज्योतिष 


तेषा पुण्यतमा रात्रि पर्वसन्‍्धो सम शारदी। 
तत्रेव बसतामासीत्‌ कारतिकी जनमेजय ॥।१६॥ 
वनपव्व, अध्याय १८२। 
अनुशासन पव॑ के १०६ और १०६ अध्यायों में दो जगह सब मासो के ताम बतलाये 
है । उनमे आरम्भ मास माग्गंशीष है। 
उपर्यक्त श्रवण सम्बन्धी इलोक में मास शुक्‍्लादि माने हे पर क्ृष्णादि (पूणिमान्त ) 
मास का भी उल्लेख है। उदाहरणार्थ--- 
कृष्णशक्लावृभोा पक्षों गयाया यो वसेन्नर ॥॥६६।। 
वत्तपर्व, अध्याय ८ं४॑। 
दिन को विभागो के विषय मे अग्रिम वाक्य देखिए । 
काष्ठा कला मुहूर्ताब्च दिवा रात्रिस्तथा लवा ॥२१॥ 
गान्तिपर्त, आपद्ध, अध्याय ७। 
दिन के विभागों में से यहा काष्ठा, कला, महर्त और लव नामक मान आये है। 
सवत्मरान्‌ ऋतुन्‌ मासान्‌ पक्षानथ लवान क्षणान्‌ ॥१४।। 
शान्तिपर्व, आप, अध्याय १६। 
इसमे क्षण का भी नाम है, पर इन सब का परस्पर सम्बन्ध कही नहीं बताया 
है। मह॒त का नाम तो सकडो जगह आया है। 


स भवान्‌ पृष्ययोगेन मूहर्तेत जयेन च॑ ॥१७।। 
कौरवेयान्‌ प्रयात्वाशू, , , ॥। 
उद्योगपर्व, अध्याय ६। 


इस इलोक मे जय नामक मूह॒तं का उल्लेख है। अथवैज्योतिष में दिन के ११वं 
महतं॑ का नाम विजय है। 
ऐन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते मूह॒र्तेभिजितेष्टमे । 
दिवा' मध्यगते सूर्य तिथौ पूर्णेतिपुजिते ॥॥६।। 
समृद्धयशरस कुन्ती सुषाव प्रवर सुतम्‌ । 
आदिपवें, अध्याय १२३। 


यहा दिन के आठवे मुहर्त का नाम अभिजित्‌ बतलाया है। अथवंज्योतिष तथा 
अन्य सभी ज्योतिषग्रन्थों भो दिन का आठवा मुह॒तं अभिजित्‌ प्रसिद्ध है। यहां तिथि 


वेदाज़ुकाल १५७ 


शब्दपूलिड्धी है। घटी और पल नामक मान कही नही मिले परन्तु निश्चित नही कहते 
बनता कि उसमे नहीं ही होगे क्योकि इस विषय का अन्वेषण मेने ध्यानपूर्वक नहीं 
किया है। 


बार 


सात वारो के नाम तो कही नहीं मिले, पर बार शब्द भी कंवल एक ही स्थान 
में मिला। द्रौपदी-स्वयम्वर के पहिले पाण्डव कुछ दिन तक एकचक्रा नामक नगरी मे 
एक ब्राह्मण के यहा रहते थे। उस नगरी में एक राक्षस रहता था। उसे प्रतिदिन 
एक मनृष्य दिया जाता था। एक दिन ब्राह्मण के यहा भी बारी आयी । उसके विषय 
में कहा है-- 
एककइरचापि पुरुषस्तत्रयच्छति भोजनम्‌ । 
स॒ वारो बहुभिव॑षभवत्यसुकरों नर ॥॥७॥। 
आदिपव, अध्याय १६० | 
आज का वार एक के यहा, कल का दूसरे के यहा इस अर्थ मे यहा वार शब्द 
का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद मे वासर जब्द आया है, यह पहिले ही बता चुके 
है । इससे ज्ञात होता है कि सात वारो का प्रचार होने के पहिले ही दिन अर्थ में वार 
या वासर दब्द का प्रयोग होने लगा था। 


नक्षत्र 
अनुशासन पव॑ में दो जगह (अध्याय ६४, ६६) सत्ताईसो नक्षत्रों के नाम एकत्र 
लिखे हे। उनका आरम्भ कृत्तिका से है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेको स्थलों 
में आयेहे । उन सब को यहा लिखने की कोई आवश्यकता नही है। कंवल कुछ 
विशेष ध्यान देने योग्य इलोक यहा लिखते हे। 
इस बंदिक कथा का कि तारारूप मृग के पीछे रुद्र दौडा, उल्लेख अनेको स्थलों 
मे है। उदाहरणार्थ--- 
अन्वधावन्मृग रामो रुद्रस्तारामृग यथा ॥२०॥। 
वनपर्व, अध्याय २७८५ 
अन्य सस्क्ृत ग्रन्थों मे भी इस बात का उल्लेख अनेकों जगह है कि रुद्र मुंग के 
पीछे लगा था । सौप्तिक पर्व में इस कथा का स्वरूप कुछ भिन्न है। वह इस प्रकार है--- 
ततो देवयुगेध्तीते देवा वे समकल्पयन्‌ । 
यज्ञ वेदप्रमाणेत विधिक्यष्ट्मीप्सव, ॥। १॥। 


१्श्८द भारतीय ज्योतिष 


इसके बाद वहा रुद्र आया और-- 
तत स यज्ञ विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा। 
अपक्रान्तस्ततोी यज्ञों मुगो भूत्वता सपावक ॥।१३॥।। 
स तु तेनेव रूपेण दिबव प्राप्य व्यराजत | 
अन्वीयमानो रुद्रेण यूधिष्ठिर नभ-.स्थले ।।१४॥। 
अध्याय १८ 
शान्तिपव, अध्याय २८३, मोक्षपर्व में भी यह कथा इसी प्रकार है। 
पुनवंसु को विषय में लिखा है-- 
तावुभी धर्मेराजस्थ प्रवीरों परिवाश्व॑ंत. । 
रथाभ्यासे चकाशेते चन्द्रस्येवः पुनवंस्‌ ॥२८।। 
.... कर्णपर्ब, अध्याय ४६। 
अर्थात्‌ दोनो पुनबंसुए चन्द्रमा को दोनों ओर शोभित हें। 
पञ्चभिर्त्रातृभि पार्थद्रीण परिवृतोीं बभौ। 
पव्न्चतारेण सयुक्त सावित्रेणेव चन्द्रमा ।।३०॥। 
आदिपवं, अध्याय १३५। 


इसम॑ हस्त के पाच तारो का वर्णन है। 
क्षितावपि आ्राजति ततू (कस्थचिद्राज्ञो मुख) सकुण्डल 
विशाखयोम॑ध्यगत: शशी यथा ।॥४८॥। 
कर्णपत्रं, अध्याय २१। 


इसमे विशाखा के दो तारे! बतलायें हे। 


अन्य तारे 
२७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य तारो में से व्याध का नाम ऊपर मृग के साथ आया है। 


१. कुछ ज्योतिष प्रन्‍्थों में विशाखा के ४ तारे लतलाय हे । वस्तुतः इनसें पुर्ण तेजस्वी 
दो ही (आल्फा और बीटा लिखा) हैं। पूर्ण चन्द्रमा पास रहने पर वे भी पूर्ण तेजस्वी 
नहों दिखाई देतें परन्तु शुक्ल पठ्चमी के पहिले ओर क्रृष्ण दह्यसी के बाद जब चन्द्रमा 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञचमी के पहिले और कृष्ण दशमी के बाद जब चन्द्रसा 
उनके सध्य में आता है उस समय का दृइ्य सचमुच बड़ा ही मनोहर होता है। (ज्योति- 
बिलास, आवृत्ति २, पृ० ३७ देखिए ) 
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सप्तर्षीनू पृष्ठत. कृत्वा युद्धयेय्रचला इब ॥॥१६६९६।॥ 
शान्तिपर्वं, राजधमे, अध्याय १०० । 
अत्र ते ऋषय सप्त देवी चारुन्धती तथा ।॥।१४।। 
उद्योगपव, अध्याय १११। 


यहा द्वितीय वाक्य म॑ अरुन्धति सहित सप्तषियों का उल्लेख है। 
अगस्त्यशास्ता च दिश प्रयाता सम जनादँन ।॥।४४।। 
उद्योगपरं, अध्याय १४३ ॥। 
इसमे अगस्त्य का नाम आया है। 


योग और करण 
योग और करणो का उल्लेख कही नही है। 


मेषादि नाम 


महाभारत म॑ मेषादि नाम कही नही हे । जिसने सम्पूर्ण महाभारत पढ़ा है उसे 
इस बात का निश्चय अवश्य हो जायगा कि उसको किसी भी भाग के रचनाकाल में यदि 
मेषादि सज्ञाए प्रचलित रही होती तो उनको नाम उसमे अवश्य आते। इससे सिद्ध 
होता है कि महाभारत के रचनाकाल म॑ भेषादि द्वादश राशियो का प्रचार नही था । 
आात्तिवृत्त के १२ भाग मानकर उसके अनुसार ग्रहस्थिति लाने की पद्धति भी महा- 
भारत मे नही है। ग्रहों और चन्द्रमा की स्थिति सत्र नक्षत्रों द्वारा बतलायी है। 


सोरमास 


सूर्यस्थिति का कही विशेष वर्णन नही है तथापि बेदाद्भज्योतिष की भाँति उस 
समय सौरमास का प्रचार अवश्य रहा होगा। इतना ही' नहीं-- 
पर्वेंस ट्विगुण दानमृताौ दशगूण भवेत्‌ ॥॥२४।। 
अयने विषुवे चेव षडशीतिमुखेष च। 
चन्द्रसूयोपरागे. च दत्तमक्षयमुच्यते ।।२५॥। 
वनपवे, अध्याय २०० | 
इन इलोकों मे भिन्न-भिन्न पुण्यकालो में दान देने का माहात्म्य बतलाने के प्रसग 
में आठ सक्रान्तियी का वर्णन भी आया है। सू्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में दोनो 
अयनो के नाम कक और मकर हे । दोनो विषुवों के ताम मेष और तुला हे । षडशीति 
संज्ञा भी उनमें है और उससे मिथुन, कन्या, धन और मीन चार राशियो का ग्रहण 
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किया गया है। उपर्युक्त इलोक में षडणीतिमुखेषु” प्रयोग बहुवचनात्मक है। इससे 
ज्ञात होता है कि मिथनादि चार नामो से बोधित होनेवाले क्रान्तिवृत्त के चार भाग को 
षडशीति कहते थे। अत सिद्ध हुआ कि महाभारत-काल में कम से कम सूर्य के 
ही सम्बन्ध से क्रान्तिवत्त के १२ भागो की कल्पना हो चुकी थी । 
ग्रहण 
चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहणों का सामान्य वर्णन अनेको स्थलो मे है| ग्रहण के समय 
और विश्येपत्‌ सूर्यग्रहण को समय श्राद्ध करने और भूम्यादि दान देने का फल अनेकों 
जगह लिखा है। ऐसे भी उल्लेख बहुत से ह जिनमें बताया है कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जे से पाण्डवों के वनवास के समय सूर्य-ग्रहण हुआ था । उसके विषय में लिखा है-- 
राहुप्रसदादित्यमपर्बणि विशापते ।॥१६९॥। 
सभापव, अध्याय ७९। 
कौरव-पाण्डवो के यूद्ध के पू्व॒॑धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए व्यास जी आये 
थे | उनके भाषण म॑ निम्नलिखित वाक्य आये ह-- 
अलक्ष्य प्रभया हीन पौर्णमासीझच कार्तिकीम । 
चन्द्रोभूदग्तिवर्णक्च पद्चवर्ण नभस्तले ।। 
ु भीष्मप्व, अध्याय २। 
चतुर्दशी पव्चदशी भूतपूर्वा तु षोड्शीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेहमसावास्या जयोदशीम्‌ ।। 
चन्द्रसूयविभो ग्रस्ती एकमासी त्रयोदशीम्‌ ।।३२।। 
भीष्मपर्व, अध्याय ३। 
इन वाक्यों से और पूर्वापर सन्दर्भ द्वारा ज्ञात होता है कि यूद्ध के पूर्व कारतिकी 
पूणिमा में चन्द्रमरहण और उसके आगेवाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था । एक 
मास में दो ग्रहण होते है , पर उन दोनों की एक स्थान में दिखलाई देने की सभावना कम 
होती है, इसीलिए ज्योतिष के सहिता ग्रन्थों में यह बडा भारी उत्पात माना गया है। 
इसके विषय में भटोत्पल ने बृहत्संहिता की टीका (राहुचार) में महाभा रतोक्‍्त इन 
प्रहणों का विचार किया है। 


विश्वघल्र पक्ष 


उपर्युक्त वाक्यों मे १३ दिन के पक्ष का वर्णन आया है। १३ विन का पक्ष होने 
का. प्रसंग क्वचित्‌ ही आता है और उसे भी उत्पात सरीखा ही मानते है । उसे क्षयपक्ष 


पे 
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कहते है। सूयसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों द्वारा चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करके तिथि लाने से १३ दिन का पक्ष, आता है परन्तु वेदा ड्रज्योतिषोक्त मध्यम 
मान द्वारा या अन्य किसी भी सूक्ष्म मध्यम मान से पक्ष में १३ दिन कभी नहीं भाते। 
बेदाद्भज्योतिषानुसार अध॑चान्द्रमास (पक्ष ) का मान १४ दिन ४५ घटी २६६४५ पल और 
सूर्येसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानो द्वारा पक्ष के! मध्यम मान १४ 
दिन ४५ घटी ५५४७ पल आता! है। मध्यम मान से पक्ष में दित १४ से कम कभी नहीं 
आते। इसलिए १३ दिन का पक्ष होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हो सकता है। उदाहर- 
णाथ, शक १७६३ फाल्गुन कृष्णपक्ष तेरह दिनो का था। शक १८०० का ज्येष्ठ-शुक्लपक्ष 
भी १३ दिन का था। इन दोनो में ग्रहलाघवीय पञ्चाज़ान्सार और इगलिश नाटिकल 
आलमनाक द्वारा बनाये हुए सूक्ष्म केरोपन्तीय पञज्चाज़भानुसार भी पक्ष १४ दिन से कुछ 
घटी कम था। ऐसा प्रसग बहुत कम आता है और इस स्थिति में भी पक्ष स्वदा १३ 
दिन का ही नही हुआ करता । उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी मेषमास के प्रथम दिन 
सूर्योदय के ४ घटी बाद अमावास्या या पूर्णिमा समाप्त हुई है और स्पष्ट तिथिमान 
से अर्धभास' का मान १३ दिन ५५ घटी है तो उस मास के १४ वे दिन सूर्योदय से ५६ 
घटी पर अग्रिम अमावास्या या पूणिमा समाप्त होगी । प्रथम दिन सूर्योदय के बाद 
पर्वान्त होने के कारण उस दिन की गणना पिछले पक्ष मे होगी और वतंमान पक्ष में 
केवल १३ दिन रह जायेगे । इसी उदाहरण म॑ मेषमास के प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
घटी बाद पर्वान्त मान लेने से अग्निम पर्वान्त मेष के १५ वे दिन सूर्योदय के ५ घटी बाद 
होगा अर्थात्‌ पक्ष में १३ के बदले १४ दिन हो जायेगे । इससे ज्ञात होता है कि स्पष्टमान 
से पक्ष म॑ १३ दिन हो सकते है, पर मध्यम मान से कभी भी नही होगे। इससे सिद्ध 
हुआ कि महाभा रत-काल में हमारे देश के लोग स्पष्ट-तिथि का गणित जानते थे अर्थात्‌ 
उन्हे सूर्य और चन््रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का ज्ञान था। यह बात बडे महत्व 
की है। 

महाभा रतोक्त १३ दिन का पक्ष स्पष्ट या मध्यम तिथि द्वारा न लाया गया हो 
बल्कि केवल चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देखकर गिनकर लिख दिये गये हो, यह 
भी असम्भव है क्योकि अमावास्था को चन्द्रमा दिखाई नही देता और १३ दिन का पक्ष 
उसी स्थिति म॑ होता है जब कि तिथियो की घटिया उपर्युक्त उदाहरण सरीखी हो 
परन्तु पृणिमा और अमावास्या' के पास की चन्द्र-स्थिति का थोडा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिना गणित किये चन्द्रमा 
की प्रत्यक्ष स्थिति के अवलोकन मात्र से १३ दिन के पक्ष का ज्ञान होना अशक्य है। 
इस विषय का यहा थोड़े मे विवेचन करना कठिन है । 


११ 
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उपर्युक्त वचनो से ज्ञात होता है कि कारतिकी पूृणिमा को चन्द्रग्रहण और उससे 
आगेवाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था और यही पक्ष १३ दिनो का था। शुक्ल- 
पक्ष १३ दित का हो तो उसके आरम्भ म सूर्यग्रहण और अन्त मे चन्द्रआनहण हो सकता 
है। यह बात शक १८१७ के निरयण वेशाख-शुक्लपक्ष की तिथियो का अवलोकन 
करने से समझ में आ जाती है परन्तु कृष्णपक्ष १३ दिनो का होने पर उसके आरम्भ में 
चन्द्रगरहण और समाप्ति में सूर्यग्रहण होता असम्भव है। पञ्चाजु में कोई १३ दिन का 
कृष्ण-पक्ष निकालकर देखिए, इसकी स्पष्ठ प्रतीति हो जायगी। यदि ऐसा भान भी ले 
तो दोनों पर्वान्तों का अन्तर अधिकाधिक लगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पष्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कभी होता ही नही । अतः यह स्थिति सर्वथा असम्भव 
ही है। आधुनिक स्पष्टमान से १३ दिन का ऐसा कृष्णपक्ष कभी नहीं आता जिसके 
आरम्भ में चन्द्रग्रहण और अन्त में सूर्यग्रहण लगता हो और मध्यम मान से तो १३ 
दिन का पक्ष ही नही होता परन्तु महाभारत में इसका वर्णन आया है अतः मानना पडता 
है कि पएण्डवों के समय चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गति का गणित था तो अवद्य, पर 
वह आधुनिक पद्धति से भिन्न अर्थात्‌ कम सूक्ष्म था । 
दुर्योधिन-वध के समय सूर्यग्रहण हुआ था। उसके विषय में लिखा है-- 
राहुइ्चाग्रसंदादित्यमपर्वणि विज्ञापते ॥१०।॥। 
ग़दापवं, अध्याय २७ | 
यह अतिशयोक्ति मालूम होती' है क्योंकि युद्ध के एक मास पूर्व सूर्यग्रहण का वर्णन 
आ चुका है, अतः उसके एक मास बाद तुरन्त दूसरा सूर्यग्रहण होना असम्भव है। इस 
इलोक में भी यही कहा है कि पव के अभाव में ही ग्रहण हुआ । १३वें दिन अमावास्या 
हुई और उस दिन सूर्यग्रहण लगा, यह कथन भी अतिशयोक्ति हो सकता है परन्तु वह 
बचन हमे बतलाता है कि उस' समय लोग १३ दिन के पक्ष से परिचित नही थे, यह नही 
कहा जा सकता | इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन बिलकुल ठीक है। 
ग्रह-ज्ञान 
अब हमें यह विचार करना है कि महाभारत मे ग्रहों के विषय में क्‍या लिखा है। 
बनपतव में एक जगह सूर्य का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है--- 
सोमो.व्‌हस्पति: शुक्रों बधोज्ञारक एवं तर १७॥। 
इन्द्रों विवस्वान्‌ दीप्तांशु: शुचि: शौरिः दतेब्चर: 
वनपर्व, अध्यास ३ । 


इसमे बधादि पाच ग्रहों के तौम आये हैं। 
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निम्नलिखित इलोक में बतलाया है कि ग्रह पाच हु । 
ते तु क्रद्धा महेष्वासा द्रौपदेया प्रह्मरिण ।। 
राक्षस दुद्रुव सरये ग्रहा पव्च्च रवि यथा ॥।३७॥। 
भीष्मपर्व, अध्याय (००। 
नीचे के इलोक में सात ग्रहों का वर्णन है। 
प्रजासहरणे राजन सोम सप्तग्रहा इब ॥॥२२॥। 
द्रोणपर्ब, अध्याय ३७ । 
यहा पूर्व सन्दर्भ यह है कि सात ग्रह चन्द्रमा को कष्ट देते ह । 
नि सरन्‍्तो व्यदृश्यन्त सूर्यात्सप्त महाग्रहा ॥४॥। 
कर्णपर्ब, अध्याय ३७ | 
इसमे सात ग्रहों क। उल्लेख है। ऐसे वर्णन और भी कई जगह आये हे। इन 
सात ग्रहों में राहु और केतु की भी गणना है। वस्तुत राहु और कंतु दृश्य ग्रह नही ह । 
उनका ज्ञात ग्रहण या चन्द्रमा के शर द्वारा होना सम्भव है। इससे मालूम होता हे कि 
लोग उस समय ग्रहण की वास्तविक उपपत्ति जानते थे । 
कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में बतलाये हुए ग्रहा के कुछ नाम भन्य 
भाषाओ के है, मूलत. ससस्‍्कृत के नही है परन्तु महाभारतोक्त सब नाम मसश्कृत 
के ही है । 
वक़॒गति 


महाभा रत में ग्रहों क॑ वक्रत्व का वर्णन अनेको स्थलों से है। यथा--- 
लोकत्रासकरावास्ता (द्रोण्यर्जुनो) विमार्गस्थो ग्रहाविव ।।२२॥। 
कर्णप्, अध्याय १८ । 
प्रत्यागत्य पुनिजष्णजंघ्ने ससप्तकान्‌ बहुन । 
बक्रातिवक्रासनादगारक इंव ग्रह ॥8॥। 
कर्णपवे, अध्याय २०। 
न्नेता द्वापरयो सन्‍्धौ तदा देवविधिक्रमात्‌ ॥॥१३॥। 
ते बवर्ष सहस्राक्ष प्रतिलोमोभवदगुरु' ॥। १५॥। 
शान्तिपर्व, आपद्धमे, अध्याय ११। 


ग्रहयति 


ग्रहों के यूद्ध अर्थात्‌ अत्यन्त भिकट योग का वर्णन भी अनेको स्थानों मे है। यथा-- 
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तत' समभवयदुद्ध शुक्रांगिरसवर्चेसों (ट्रोण्यर्जुनयो')। 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शक्रागिरसयोरिव ।। १ 
कर्णपवं, अध्याय १८। 


भूगुसूनुध रापुत्रो शशिजेन समन्वितो ॥१८।॥। 
हल्यपव, अध्याय ११। 


युद्धकालीन-ग्रहस्थिति 


महाभा रतीय--युद्धकालीन और उससे एक दो मास पूर्व या परचात्‌ की ग्रह- 
स्थिति का वर्णन महाभारत मे है। कातिक शुक्ला १२ के लगभग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौरवो के यहा शिष्टाचार के लिए गये थे । अग्रिम अमावास्या के पूर्व सातवे दिन उधर 
से लौटते समय कर्ण ने उनसे कहा था-- 
प्राजापत्य हि नक्षत्र प्रहस्तीक्ष्णो महाद्यति । 
शनैरचर, पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोइघिकम्‌ ।।८।। 


कृत्वा चागारकों वक्र ज्येष्ठाया मधुसूदन। 
अनुराधा. प्रार्थयते मंत्र. संगसयन्निव ॥६।॥ 
विशेषेण हि वाष्णेंय चित्रा पीडयते ग्रह.। 
सोमस्य लक्ष्म व्यावतत्त राहुरकंमुपति च॥१०॥। 
उद्योगपर्व, अध्याय १४३। 
कर्ण के कथन का अभिप्राय यह है कि ये सब बहुत बड़े दुश्चिह्न दिखाई दे रहेहे। 
अत लोकसहार होने की संभावना है। 
युद्ध के पूर्व व्यास जी धृतराष्ट्र से कहते है -- 
बवेतों ग्रहस्तथा चित्रा समतिक्रम्य तिष्ठति ॥१२॥ 
धूमकेतुर्महाघोर: पुष्य चाक्रस्य तिष्ठति॥१३॥। 
मधास्वंगारकों वक्र: श्रवणे च बृहस्पत्ति:। 
भग॑ नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीड्यते ॥१४॥। 
शुक्र: प्रोष्ठपदे पूर्वा समारुह विरोचते ॥१५॥। 
रोहिणी पीडयत्येवमुसा च॑ शशिमास्करौ। 
चित्रास्वात्यन्तर.. चेव विष्टितः परुषोग्रह: ।।१७।। 
वक्रान॒ुव॒क् कृत्वा]च श्षवर्ण पावकपत्रभ:। 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितागो व्यवस्थित: ।।१८८॥। 
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सवत्सरस्थायिनौं चग्रहौ प्रज्वलितावुभौ। 
विशाखाया समीपस्थौ बृहस्पतिशनेश्चरों ॥२७॥। 
भीष्सपर्व, अध्याय ३ । 


व्यास ने इन चिह्लो को लोकसहार-दर्शक बतलाया है। 


ग्रहज्ञान 
पहिले बता चुके है कि उपर्युक्त व्यास और कर्ण के भाषणो में जिस प्रहस्थिति 
का' वर्णन किया गया है वह ठीक पाण्डवों के समय की है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाण्डवों का समय चाहे जो हो पर उस समय लोगो को ग्रहों का ज्ञान था और ग्रहस्थिति 
का निर्देश नक्षत्रो द्वारा किया जाता था । 
पाण्डवकाल 
महाभारत के कुछ वचनो से सिद्ध होता है कि पाण्डवों का समय द्वापर और 
कलियुग की सन्धि है। यथा--- 
अन्तरे चेंव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
स्यमन्तपञठचकोः यूद्ध कुरुपाण्डवसेनयो: ॥१३॥। 
आदिपवें, अध्याय २। 
मारुति ने भीम से कहा है--- 
एतत्कलियूुग. नाम अचिराद्त्मवतंते ३५॥। 
वनपवव, अध्याय १४९६। 
वनपव के १८८व अध्याय में यूगो के मान बतलाये है । उसमे कलियुग के विषय 
में भविष्य रूप म॑ बहुत सी बाते बतायी है । वनवास के समय धर्मराज ने कहा है--- 
अस्मिन्‌ कलियूग त्वस्ति पुन कौतूहल मम। 
यदा सूर्य श्च चन्द्रश्च तथा तिष्यबृहस्पती ॥॥६०॥। 
एकराशो समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा क्ृतम्‌ ।।६ १।। 
वनपतवे, अध्याय १६० :। 


दुर्योधन का वध होने के बाद श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा है--- 
प्राप्त कलियुग विद्धि प्रतिज्ञा पाण्डकस्थ च। 
आनृण्य यात्‌ व रस्य प्रतिज्ञायाइच पाण्डव ॥॥२३॥। 

ग़ृदापवं, अध्याय ३१ । 
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इन वचनों से सिद्ध होता है कि पाण्डव द्वापर और कलियूग की सन्धि में हुए । 
हमारे सभी ज्योतिषग्रल्थ शकारम्भ के ३१७६ वर्ष पूर्व कलियुग का आरम्भ मानते 
है अत, उनके मतानुसार गके १८१७ मे पाण्डवो को हुए ४६६६ अर्थात्‌ लगभग ५००० 
वर्ष बीत चुके । कलियुगा रम्भ के विषय में हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थों का मत एक 
है परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियूग का आरम्भ होने के लगभग २६०० वर्ष बाद बने है। 
उनसे प्राचीन वैदिककाल' और वेदाज्भकाल मे बने हुए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हे परन्तु 
उनमें कलियूग का आरम्भकाल निश्चित करने का कोई साधन नहीं मिलता । यूरो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिष ग्रन्थों मे केवल ग्रहस्थिति के आधार पर कल्पना 
द्वारा कलियूग का आरम्भकाल निश्चित किया गया है और उनका यह कथन धिचार- 
णीय है। इसका विचार आगे करगे। ज्योतिष-पग्रन्थोक्त कलियुृगारम्भ-काल यदि 
ठीक है और पाण्डव यदि सचम्‌च द्वापर के अन्त मे हुए हे तो उनका समय शकपूर्वे लग- 
भंग ३२०० वर्ष होगा । 

प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रथम आयभट (शक ४२१) ने स्पष्ट कहा है कि महाभारतीय 
युद्ध द्वापर के अन्त मे हुआ (द्वितीय भाग में आर्यभट का वर्णन देखिए) और उनके 
ग्रन्थ से मिद्ध होता है कि शकारम्भ के ३१७६ वर्ष पूर्व कलियूग का आरम्भ हुआ है। 

वराहमिहिर शके (४२७ ) ने लिखा है--- 

आसन्‌ मघासु मृनय जासति पृथ्वी यूधिष्ठिरे नृपतौ। 
पड्द्धिकपण्चद्रि २५२६ यूत शककालस्तस्य राज्ञश्वच।। 
बृहत्संहिता, सप्तषिचार । 

जब कि पृथ्वी पर यूधिष्ठिर राजा का राज्य था म्‌नि (सप्तर्षि) मधा में थे। 
शककाल में २१५२६ जोड़ देने से उस राजा (यूधिष्ठिर) का (समय) आता है। 

इससे वराहमिहिर का मत ऐसा मालूम होता है कि शक के २५२६ वर्ष पू्व अर्थात्‌ 
कलियुगा रम्भ के ६५३ वर्ष बाद पाण्डव हुए । वराह ने सप्तषिचार वुद्धगर्ग के मता- 
नूसार लिखा है अत: उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतराजिणी तामक काइ्मीर 
का इतिहास कल्हण ने वराहमिहिर के लगभग सात-आंठ सौ वर्ष बाद लिखा है। उसके 
प्रथम उल्लास में गर्ग और वराह के मतानुसार पाण्डवों का काल गतकलि ६५३ ही 
लिखा है। 

गर्गवराहोकत यह काल कल्पित मात्र है। वराहुमिहिर नें सप्तषिचार में लिखा 
है कि सप्तषि गतिमान्‌ है और वे प्रत्येक नक्षत्र मे १०० वर्ष रहते हें। उसी के अनुसार 


१. गैविक काल की अवधि इस भाग के उपसंहार में निषिचत की गयी है। 
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उन्होंने यह काल भी निश्चित किया है, परन्तु हम समझते है सप्तर्षियों में गति बिलकूल 
नही है। वे यूधिष्ठिर के समय मघा में थे और अब भी मघा में ही हैं। यदि यह कथन 
ठीक मान लिया जाय कि बे प्रत्येक नक्षत्र मे १०० वर्ष रहते है तो उन्हें सम्पूर्ण नक्षत्र 
मण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे २७०० वर्ष लगेंगे और उससे यह निष्पन्न होगा कि 
यूधिष्ठिर को हुए २७०० या ५४०० अथवा किसी संख्या से गुणित २७०० तुल्य वर्ष 
बीते हे परन्तु वस्तुत' सप्तषि गतिमान्‌ नहीं हे और यह सब व्यर्थ की कल्पना है। इसी 
प्रकार गर्ग और वराहोक्त काल भी निरथथंक है। इन गये का समय शक की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी होती चाहिए। उन्हें सप्तषि मधा के आसपास दिखलाई पडे, इस- 
लिए उन्होने निश्चय किया कि शकारम्भ के समय यूधिष्ठिर को हुए २५२६ वर्ष बीत 
चुके थे। आकाश मे सप्तर्षि जिस प्रदेश में हे वह बहुत बडा है। सम्प्रति सप्तर्षियो 
को मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त और चित्रा में से चाहे जिस नक्षत्र 

में कह सकते हे । यही स्थिति गय और वराह के समय भी थी। हम समझते हें, 

इसी कारण उन्हे ऐसा मालूम हुआ होगा कि सप्तषि गतिमान्‌ है। पहले उनकी 
स्थिति किसी ने सधा मे बतलायी है और इस समय पूर्वाफाल्गुनी मे दिखाई दे रहे 
है तो हम उन्हे गतिमान्‌ अवश्य कहेगे। वराहमिहिर गगे के लगभग दो-तीन 

सौ वर्ष बाद हुए। उन्हें भी यह काल उचित मालूम पडा, परन्तु वस्तुत' है 
कल्पित ही । 


महाभा रत में पाण्डवों का प्रादर्भावकाल द्वापर के अन्त में बतलाया है और वराह- 
मिहिर के समय भी लोगों की यह धारणा अवश्य रही होगी। वराहमिहिर के सम- 
कालीन अथवा उनसे थोड़े ही प्राचीन आयंभट ने यह बात स्वीकार की है परन्तु गर्ग 
और वराह सरीखे ज्योतिषियो ने नही मानी है। इससे महाभारत का यह कथन कि 
पाण्डव द्वापर के अन्त में हुए सशयग्रस्त मालूम होने लगता है। 

महाभा रतीय युद्धकालीन उपर्युक्त ग्रहस्थिति के आधार पर रा० रा० विसाजी 
रघुनाथ लेले ने गणित द्वारा पाण्डवो का समय निश्चित कर उसे शर्के १८०३ में समाचार 
पत्रों में प्रकाशित किया था। यहां उसका विचार करंगे। 


लेले के कथन का साराह यह है--- 
कर्ण और व्यास के वार्तालाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति में कुछ ग्रह दो नक्षत्रों में बतलाये 
है। चन्द्रमा भी दो नक्षत्रों मे बताया है। युद्ध के आरम्भ दिन की चन्द्रस्थिति के विषय 
मे लिखा है-- / 
मधाविषयग. सोमस्तहिन प्रत्यपद्मत ॥२॥। 
भीष्मपर्वे, अध्याय १७ | 


१६८ भारतीय ज्योतिष 


युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८वें दिन बलराम तीर्थयात्रा करके लौटे । उस समय 

का उनका कथन है-- 

चत्वा रिशवहान्यद्य दे वे में नि'सृतस्य वे। 
पृष्येण सम्प्रयातो$स्मि श्रवण पुनरागत' ॥६॥। 

गदापवं, अध्याय ५ 
इससे युद्ध के प्रथम दिन रोहिणी या मृगशीर्ष नक्षत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार 
महाभारत में युद्धधाल के आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षत्रों में दिखाई देती है। 
चन्द्रमा रोहिणी या मृगशीर्ष और मघा में, मगल मधा और अनुराधा या' ज्येष्ठा मे॑ तथा 
गूरु विशाखा के समीप और श्रवण मे बतलाया है। इससे ज्ञात होता है कि इन' दो नक्षत्रों 
में से एक सायन विभागात्मक और दूसरा तारारूप अर्थात्‌ निरयण है। इन दोनो मे 
सात या' आठ नक्षत्रों का अन्तर है। गणितानुसा'र सायन और निरयण नक्षत्रो में इतना 
अन्तर शका रम्भ के ५३०६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुग का' आरम्भ होने के २१२७ चर्ष 
पूर्व आता है। उस वर्ष सायन मारगगंशीषं में यूद्ध हुआ । उसके लगभग २२ दिल पूर्बे 
की स्थिति व्यास और कर्ण के भाषण में है। कारतिक की अमावस्या के ग्रह के रोपन्तीय 
ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा स्पष्ट किये के रोपन्त ने वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का लिया है । उसके 
प्रन्थानुसार मेष सक्रान्ति उसी मान की चेत्र शुक्ल एकादशी हानिवार को १२ घटी 
२७ पल पर आती है। उस समय का रोश्यादि स्पष्ट सायत रवि ८।२५।१ है अर्थात्‌ 
बह चेत्र सावनमास' से पौष होता है। उस वर्ष अयनाश ३ राशि ४ अश ५६ कला आता 
है अर्थात्‌ सायन ग्रह में ३३४।५६ अयनाश जोड देते से निरयण ग्रह आते है । उस वर्ष 
का सायन कातिक निरयण माघ था। मेष सक्रान्ति के ३१९३ दिन बाद निरयण माघ 
की अमावास्या हुई। उस दिन के बम्बई के मध्यम सूर्योदय से १२ घटी २७ पल के 


सायन ग्रह नीचे लिखे है। 

रा० अँ० क०.. सायनन्नक्षत्र निरयणन्तक्षत्र 
सूर्य ७ में १६ विशाखा' शमभिषक 
चन्द्रमा ७ हे २७ अनुराधा शतभिषक 
बुध ७ १ हु विशाखा घनिष्ठा, 
शुक्र ७. २१ ६ ज्पेष्ठा, पृर्वाधाद्रपदा 
मंगल' ४. ६ ३४ मा अनुराधा 
गुर ६ १७ ४७  स्वाती श्रवण 
शनि ६ १ ८< चित्रा उत्तराभाव्रपदा 
राहु ७. १० ड्ई अनुराधा शतभिषक्‌ 


बेदाड्काल १६६९ 


चन्द्रमा इसके आगेवाली पूणिमा के दिन लगभग १ राशि १८ अंश अर्थात्‌ सायन 


रोहिणी और निरयण पूर्वाफाल्गुनी मे था। 

अद्भारक (मगल) मघा में बतलाया है और तदनुसार वह सायन मघा में आता 
है। गृर और शनि विशाखा के समीप बतलाय हे । तदनुसार गणित द्वारा गुरु विशाखा 
के पास' सायन स्वाती में और शनि उसको पास सायन चित्रा में आता है। पाण्डवकाल 
में निरयण मान की प्रवृत्ति ही नही थी । ग्रह के विषय में केवल इतना ही कह! जाता 
था कि वह अमृ्‌क सायन नक्षत्र मे और अमुक तारा के पास है। उसी पद्धति के अनुसार 
मगल ज्येष्ठा तारा के पास बतलाया है। आजकल की भॉति ही उस समय भी नक्षत्रों 
के तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोडा आगे या पीछे रहते थे। तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभाग में था और उससे मगल का योग हुआ' 
था। अज्ारक ज्यष्ठाया वक्त कृत्वा' वाक्य में वक्त का अर्थ विलोम-गति नही है बल्कि 
उसका अभिप्राय यह है कि मगल ज्येष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दूर गया था। 
बहस्पति श्रवण मे बतलाया है और गणित से श्रवण ता'रा के पास आता भी है। युद्धा- 
रम्भ के दिन चन्द्रमा रोहिणी मे बतलाया है और गणित से भी रोहिणी ही में आता है । 
मघा के पास भी बतलाया है। तदनुसार पूर्वाफाल्गूगी विभाग मे मघा तारा के पास 
आता है। श॒क्र पूर्वाभाद्रपदा के पास बतलाया है और गणित से वह पर्वाभाद्रपदा में 
आता है। राहु' अक उपेति” में राहु सूर्य के पास बतलाया है और वह भी सूर्य के पास 
आता है। साराश यह कि महाभा रत मे ग्रहस्थिति के सम्बन्ध में ग्रहों के सायन नक्षत्र 
और उनके पास के त। रे बतलाये है । उसके अनुसार युद्ध का समय' शकपूर्वे ५३० ६वा 
वष आता है। 

यह लेले के कथन का साराश हुआ। उन्तके गणित पर निम्नलिखित बहुत बड़े 
बडे आक्षेप है । 

(१) उन्होने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन बतलायी है, पर वस्तुत वह सायन 
नही है। आधुनिक ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्रचक्र का आरम्भ अद्विनी से माना है। उसके 
अनुसार उन्होने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षत्र को अश्विनी मानकर महाभा रतोक्त सायन- 
ग्रहस्थिति की सगति लगायी है, पर यहा प्रदन यह है कि सम्पात से प्रथम नक्षत्र को अश्विनी' 
मानते का नियम आया कहा से ? दूसरी बात यह कि नक्षत्रों के अशिवन्यादि नाम दृश्य 


१. उपयुक्त निरयण विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखें हे। उनका यह कथन 
के हे अमुक तारा के पास है, शीक्ष समझ में आने के लिए उनके गणितानुसार ये मेने 
लख हू । 
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तारो के ही है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। सायन अश्विनी नक्षत्र कोई दृश्य तारा नहीं 
है, अत' लेले को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बतलायी हुई सायन गणना जब 
प्रचलित थी उस समय सम्पात जिस ता'रात्मक नक्षत्र में था उसी का नाम सम्पात से 
आगे वाले प्रथम नक्षत्र का भी रहा' होगा और उनके मत में महाभारत के सायन नक्षत्र 
अव्विन्यादि है। अत साथन अधिवन्यादि गणना का प्रचार उस समय हुआ होगा जब 
कि सम्पात अश्विनी तारा के पास था | शकपूर्व 5०० से ५०० वर्ष पर्यन्त सम्पात अश्विनी 
नक्षत्र के किसी न किसी तारे के पास था परन्तु पाण्डवों का समय इससे प्राचीन है, अत: 
लेले के कथनानुसार सायन अश्विन्यादि गणना का आरम्भकाल शकपूर्वे लगभग २६ 
सहस्न वर्ष (अथवा किसी पूर्णाक से गुणित २६००० वर्ष ) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत 
में अश्वन्यादि गणना कही नहीं है। नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से है। धनिष्ठादि और 
अवणादि गणना का उल्लेख भी कई जगह है (पृष्ठ १५५ देखिए) । इतना ही नहीं, 
अद्विन्यादि गणना वेदों में भी कही नहीं है। वेदाज्भज्योतिष में भी नक्षत्रों का आरम्भ 
धनिष्ठा से है और उनके देवता वेदानुसार कृत्तिकादि है। ऋकपाठ के १४वें इलोक में 
प्रथम नक्षत्र अध्विनी है परतु उसका कारण दूसरा है। वह वही लिखा है। शकपूर्व 
४५०० वर्ष के पहिले अधिवनी आरम्भ नक्षत्र नहीं था। सूर्यसिद्धान्तादि जिन ग्रन्थों से 
अव्विन्यादि गणना है उनमे से कोई भी शकपूर्व ५०० से प्राचीन नही है। इस' बात को 
आगे सिद्ध करेगे। आधुनिक सभी ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्र अश्विन्यादि ही हे। वेदिक 
काल और वेदाजभकाल के जिन ग्रन्थों में मेषादि सज्ञाए नही हे उनमें अध्विन्यादि गणना 
बिलकुल नहीं है। 


(२) सायन गणना उस समय आरम्भ हुई जब कि सम्पात कृत्तिका तारा के पास 
था, सम्पात स्थान से ही सायन कृत्तिका नक्षत्र आरम्भ होता है और महाभा रतोकक्‍त ग्रह- 
स्थिति सायन है, ये तीन बातें मान कर पाण्डवो का समय निश्चित किया जा सकता है। 
महाभा रत मे ग्रहो के जो दो दो नक्षत्र बतलाये है उत्तम लगभग सात या आठ का अन्तर 
है। इसलिए अधिवन्यादि गणता द्वारा पाण्डबों के समय सम्पात लगभग पुनर्वसु में 
आता है। शक के लगभग ५३०६ वर्ष पूर्व पुतवंसू में सम्पात था। क्ृत्तिकादि गणना 
द्वारा मघा के लगभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति मिलायी जा सकती है 
पर ऐसा करने से पाण्डवो का समय और भी लगभग दो श्रहुस्न वर्ष पीछे चला जाय॑ंगा 
अर्थात्‌ शकपू्व लगभग ७३०० बर्ष होगा। शकपूर्व २४०० के लगभग सम्पात कृत्तिका 
तारा में था। पाण्डवों का समय इससे भी प्राचीन है। अतः लेले को यह स्वीकार 
करना ही पडे गा कि शकपूर्व २४०० के २६ सहस्न वर्ष पहिले अर्थात्‌ शक के लगभग २८ 
सहस्त वर्ष पूर्व जब कि सम्पात कृत्तिका में था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हुई 
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और उसके बाद पाण्डवों के समय तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहस्न वर्ष पर्यन्त प्रचलित 
रही। परन्तु शक के २६ या २८ सहस्त्र वर्ष पूवं सायत गणना का आरम्भ निरिचित 
करना गणित के कितने आडम्बरो से व्याप्त है, इसका ज्ञान उसी को होगा जो कि 
पञ्चाद्भ के गणित से भली भाँति परिचित है। कम से कम मुझे तो विश्वास नही होता 
कि आज के २८ सहस्र वर्ष पूर्व हमारे देश के लोग इतना ज्योतिष गणित जानते रहे 
होगे । लेले का कथन है! कि भारतीयों को गत २६ सहस्न वर्षो से ही नहीं बल्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिष गणित का अच्छा ज्ञान है और प्राचीन लोग वेध करना अच्छी 
तरह जानते थे। उस' समय के ग्रन्थ सम्प्रति लुप्त हो गये हे । 
मुझे इस बात का कारण मालूम नही होता कि जो पद्धति २५ सहस्न वर्षों तक 

प्रचलित थी उसका एकाएक समूल लोप कैसे हो गया । उस समय का गणित ज्ञान और 
ग्रन्थ समुदाय एकबारगी नष्ट कैसे हो गया। आज लगभग गत दो सहसत्र वर्ष के 
सकडों ज्योतिष ग्रन्थों का इतिहास ज्ञात है। इतना ही नही, बिल्कुल सूक्ष्मतया यह भी 
मालूम है कि एक के बाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार बना ।* इतना होंते हुए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्धति का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नही है और प्राचीन गणित का नाम शेष तक 
नही रहा है। शकपूर्व ५०० वर्ष से प्राचीन अनेको ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए भी उनमे इस 
सूक्ष्म गणित पद्धति की चर्चा बिलकुल नही है। लेले को यह अवश्य स्वीकार करना 
चाहिए कि वेद और वेदाड्रज्योतिष पाण्डवों से प्राचीन है। वेद, वेदाज्भज्योतिष और 
पाण्डवों के बाद के ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए बीच का ज्योतिष ज्ञान और ज्योतिष ग्रर 
लुप्त हो गये, उसका रहप्य मेरी समझ में नही आता । 

साराश यह कि वेदिककालीन किसी भी ग्रन्थ मे अश्विनी प्रथम नक्षत्र नहीं है 
और अनेक प्रमाणों द्वारा यह बात सिद्ध होती है कि २८ सहस्त॒वर्ष पूर्व सायन और 
निरयण का सूक्ष्म भेद समझकर उसका प्रचार होने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश में नहीं था। इन दो कारणों से सिद्ध होता है कि महाभारत में बतलायी हुई 
ग्रहस्थिति सायन नही है। अतः उसके आधार पर लाया हुआ समय भी शुद्ध नही है। 

महाभा रतोक्‍त ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो बडे आक्षेपों के अतिरिक्त निम्न- 
लिखित कुछ फूटकर आक्षेप भी है । 

(३) महाभारत में बृहस्पति और शनि विशाखा के समीप बतलाये है। गणित 
द्वारा गुरु सायन स्वाती में और शनि चित्रा में आता है। लेले ने दोनों को सायन 


१. उन्होंने अपने ये मत मुझे २१ मई सन्‌ १८६५ के अपने पन्नों हारा बतलाये हे । 
२. इन संबका विवेचन द्वितीय भाग में किया है। 
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विशाखा के समीप माना है। वस्तुतः सायन विशाखा कोई दृश्य तारा नही है। अत" 
महाभा रतकार को चित्रा और स्वाती में स्थित ग्रहों को विशाखा के समीप बतलाने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पष्टतया यही कहना चाहिए था कि गुरु स्वाती में 
और हानि चित्रा मं था । 


(४)' कर्णवध के समय की स्थिति बतायी है-- 
बृहस्पति: संपरिवाय रोहिणी बभूव चन्द्राकंसमों विशापते ॥६।॥। 


यहाँ बृहस्पति रोहिणी में बतलाया है। लेले के गणितानूसार वह स्वाती या श्रवण 
मे आता है अर्थात्‌ रोहिणी की कोई व्यवस्था नही लगती । (५) एक जगह लिखा 
है--- शनि रोहिणी को पीडित करता है और सूर्यपुत्र भग (फल्गनी) नक्षत्र पर आक्रमण 
कर उसे पीडित करता है'। यहा शनि के नक्षत्र चित्रा और उत्तराभाद्रपदा से भिन्न 
है। लेले ने इसका विचार नही किया है। किसी न किसी तरह समाधान करना ही' 
हो तो कह सकते है कि ग्रह जिस नक्षत्र मे बंठा है उससे भिन्न नक्षत्र को पीडा दे 
सकता है। इसलिए शन्ति चित्रा में रहते हुए रोहिणी को पीडित कर सकता है और 
भग को पीडित करनेवाला यह सूर्यपूत्र शनि नहीं है बल्कि आकाश मे ग्रहों के पुत्र जो 
बहुत से धूमकेतु घृमा करते हे उन्ही मे से एक यह भी है' परन्तु इससे ठीक समाधान नही 
होता। (६)' वक्रानुवक़ कृत्वा च श्रवर्ण पावकप्रभा” इलोक में पावकप्रभ लोहिताड़ु 
श्रवण मे बतलाया है। लेले को इसका विचार नही करने आया। उन्हे पावकप्रभ 
लोहिताज़ कोई ध्‌ मकेतु मानना पडता है। उसका अर्थ मंगल करने से संगति नही लगती' 
क्योंकि गणित द्वारा मंगल साथन मधघा या निरयण अनुराधा में आता है। सारांश यह 
कि जिने ग्रहों की स्थिति दो से अधिक नक्षत्रो मे बतलायी है उनकी लेले के गणितानुसार 
ठीक व्यवस्था नही लगती । (७) मधघास्वद्भा रकों वक्त' श्रवर्ण च बृहस्पति  इलोक में 
मधा और श्रवण नक्षत्र एक जाति के होने चाहिए अर्थात्‌ यदि मघा साथन है तो श्रवण भी 
साथन ही होना चाहिए। परल्तु लेले को सघा सायत और श्रवण तारात्मक मानना 
पडता है। इसरी विचित्रता यह है कि सायन होते हुए यहां मघा का प्रथोग बहुवचनान्त 
है। वस्तुत, साथन नक्षत्रों का प्रयोग बहुबचनानत नही होता चाहिए क्योंकि उत्तका 
तारों से कोई सम्बन्ध नही होता । (५) जिस दिन शल्य का वध हुआ उसके प्रात:काल 
का वर्णन है--- | 


भूयुसूनुधरापुत्रो शशिजेन समच्वितों।॥१८।। 
शल्यपर्व, अध्याय ११। 
इसमे शुक्र, मंगल और बृध एकत्र बतलाये है। लेले ने इसका विचार बिलकुल 
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नही किया है। (६) कत्वा चाज़्ारको वक्र, में कहा है कि मगल ज्यथेष्ठा में 
वक्री होकर अनुराधा की प्रार्थना कर रहा है। लेले के गणित मे मगल वक्री नही आता 
इसलिए उन्हे वक्र शब्द का दूसरा अर्थ करना पडता है। (१०) उनका कथन है कि 
मेरे अयनाश और सायन ग्रहों द्वारा प्रहो के निरयण नक्षत्र लाने से चन्द्रमा पूर्वाफाल्गुनी 
में आता है। महाभारत में वह मघा के पास बतलाया है। मगल अनुराधा में आता 
है। महाभारत मे वह ज्येष्ठा के पास बतलाया है। वे यह भी कहते हे कि महाभार- 
तोक्त ग्रहस्थिति में निरयण विभागात्मक नक्षत्र हे ही नही। ग्रह तारो के पास बत- 
लाये है । यदि ऐसा है तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि उनके निश्चित किये 
हुए समय में उन तारो की स्थिति कहाँ थी। अयन गति प्रति वर्ष ५० बिकला मानने 
से शकपू्व॑ ५३० ६वे वर्ष में पू्वाभाद्पदा-योगतारा का राश्यादि सायन भोग ८।१३।४५ 
आता है। शक्र इससे २२ अश कम है अर्थात्‌ वह शतभिषक्‌ तारा के भी पीछे चला 
जाता है। अत उसे पूर्वाभाद्रपदा के पास कहना जोभा नहीं देता । ज्येष्ठा का भोग 
४२९।२२ आता है। मगल उससे २३ अञ पीछे अर्थात्‌ विशाखा तारा के पास है। 
अत उसे भी ज्येष्ठा के पास बतलाना उचित नही प्रतीत होता। सम्पातगति ५० 
विकला से कुछ न्यून या अधिक माने, तारों की निज गति की भी गणता कर और ग्रह- 
स्थिति भोग द्वारा न लेते हुए विषुवा्ञ द्वारा ले तो भी इन दो ग्रहों की स्थिति महा- 
भारतोकत ग्रहस्थिति से नही मिलेगी। लेले के निश्चित किये हुए काल से थोडा आगे 
था पीछे कदाचित ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमे अन्तिम दो तीन आशक्षेप लागू न हो 
परन्तु शेष ज्यो के त्यो बने रहेगे। 

साराश यह कि महाभा रतोकक्‍त ग्रहस्थिति मे सायन और निरयण दोनो पद्धतियो का 
समिश्रण नही है और लेले का निश्चित किया हुआ समय अशुद्ध है।' 


रा० रा० व्यकटेश बापू जी केतकर ने उपर्युक्त सप्तर्षि सम्बन्धी आसन्मघासु 
मृनय शासति पृथ्वी यूधिष्ठिरे नुपतौ' इलोक का अर्थ यह किया है कि विक्रम के २५२६ 
वर्ष पूव यूधिष्ठिर शक प्रचलित था और तदनुसार उन्होने पाण्डवों का समय शकपूर्व 
(२५२६--१३५७-) २६६१वां वष माना है। शकपूर्व २६६२वें वर्ष के मार्गशीर्ष 
मास मे अर्थात्‌ ई० पूु० २५८५वे वर्ष के तवम्बर की ८वी तारीख को युद्धारम्भ और 
२श्वी को यूद्ध की समाप्ति बतलायी है। करोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक' नामक 


१. इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मुझे सायन गणना मान्य नही है । मेरा कथन 
केवल इतना ही है कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति सायन नही है । महाभारत से अत्यन्त 
प्राचीन वेदों को सायथन गणना मान्य है । आगे इसका विस्तृत विवेचल किया जायगा। 


१७४ भारतौय ज्योतिष 


पुस्तक द्वारा कातिक कृष्ण अमावास्था गुरुवार के प्रात.कालीन ग्रह ला कर उनमे 
११३५७ अयनाश का सस्कार कर निम्नलिखित राश्यादि निरयण ग्रह लाये है। 


ग्रह राण अ० क० नक्षत्र ग्रह रा० अ० क० नक्षत्र । 
सूथ.. छारढदी)० ....: शक्र ७।१०।३३ अनुराधा । 
मंगल. ३॥८।३० पृष्य शनि ६७।५१ स्वाती । 


ग्रु ७।२४।४८ ज्येष्ठा राहु 5।१९।३६ घी 

मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार का चन्द्रमा १ राशि २७ अश ३० कला अर्थात्‌ 
मृगशीर्ष नक्षत्र मे लाया है। वे कहते है कि शूक्र की स्थिति महाभारतोक्त दवेतो 
ग्रह प्रज्वलितो ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति' इलोक के अनुसार है। गणित द्वारा युद्धारम्भ 
और यूद्ध समाप्ति दोनो समयो में ग्रहण दिखलाये हे और अच्तिम ग्रहण के समय 
जयद्रथ का वध बतलाया है। 

यह कथन महाभारत के विरुद्ध है और उपर्युक्त प्रहस्थिति उससे नहीं मिलती 
अत' कोेतकर का निश्चित किया हुआ यह समय त्याज्य है।' 

महाभा रतोक्‍्त ग्रहस्थिति द्वारा अभी तक पाण्डवों का समय निश्चित नही हो सका 
है परन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि वह ग्रहस्थिति ही झूठी है। कर्ण और व्यास 
के भाषणो में वणित ग्रहस्थिति सत्य है और में समझता हूँ वह पाण्डवों के समय से 
लेकर आज तक सभी महाभारतो मे बराबर चली आ रही है। मुझे तो यही कहना 
उचित जान पडता है कि हम लोगो को उसकी सगति ही लगाने नही आती । रा० रा० 
जनाद॑न हरी आठले ने लेले के मत का खण्डन किया है और निरयण मान से ही फल- 
ज्योतिष के अनुसार उस स्थिति की सगति लगाने का प्रयत्न किया है पर मुझे वह बहुत 
कुछ सिद्ध हुआ-सा नही मालूम होता । जिसकी जैसी इच्छा हो वेसा अर्थ लगावे। 

पाण्डवों के समय चेत्रादि नाम प्रचलित थे और उनका शझकपूर्व ४ सहस्लन॒वर्ष* 
से प्राचीन होता! बिलकुल असम्भव है। यह बात आगे सिद्ध की है, अतः पाण्डवों का 
समय. शकपूर्व ४ सहस्न वर्ष से प्राचीत कभी भी नहीं हो सकता । 


१. सन्‌ १८८४ के मई ओर जून मासों के इन्दुप्रकाश ओर पुणे-वभव पत्रों में केतकर 
का गणित और उस पर किये हुए आक्षेप विस्तारपुर्वक लिखें हेँ। उन्हें वहीं देखिये । 

२. शक और ईसवी सन्‌ में ७८ वर्ष का अन्तर है । ज्योतिष गणित द्वारा यदि 
किसी स्थिति विशेष का समय शकारम्भ के कुछ वर्ष पूर्व निश्चित होता है तो उससें 
उठ वर्षों का अन्तर पड़ता असस्भव नहीं है । इसको अनेक कारण हैं । अतः मेंने जहाँ 
दाकपूर्व कोई वर्षसर्या लिखी है यहाँ ईसवी पूर्व उतने वर्ष भी कह सफते है । 
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विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत्‌ द्वारा भी पाण्डबवो के समय का कुछ पता लगता 
है। प्रसड्भवसात्‌ उन स्थलो को यहाँ लिखते हे । 

महानन्दिसुत शूद्रार्भोद्भवो5तिलुब्धो महापझो नन्‍्द परशुराम इवापरो$खिल- 
क्षत्रियान्तकारी भविता ।।॥४॥। तसस्‍्याप्यष्टों सुता सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च 
महापदस्यानु पृथ्वी मोक्ष्यन्ति। महापदस्तु पुत्राश्च एक वर्षशतमवनीपतयो भवि- 
प्यन्ति। नवेतान्नन्दान कौटिल्यों ब्राह्मण समुद्धरिष्यति ॥६॥ तेषामभावे मौर्ष्याद्च 
पृथ्वी भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्त राज्येडभिषेक्ष्यति ॥७॥। 


यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्वर्षसहस्त तु ज्ेय पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥३२॥। 
विष्णुपुराण, अश ४, अध्याय २४ । 
यहाँ भविष्य रूप मे बतलाया है कि यूघधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित के जन्म से १०१५ 
वर्ष बाद ननन्‍्द का राज्याभिषेक हुआ। तत्परचात नव नन्‍्दों ने १०० वर्ष राज्य किया । 
उसकी बाद चाणक्य का शिष्य मौयय॑ चन्द्रगुप्त गद्दी पर बंठा । भागवत द्वादश स्कन्ध 
के प्रथम और द्वितीय अध्यायो मे भी यही कथा है। यावत्‌ परीक्षितो जन्म. 
इलोक भी उसमे है। वहाँ ज्ञेयं के स्थान में शत पाठ है। इस प्रकार परीक्षित से नन्‍द 
पर्यन्त १११४ वर्ष होते है । जब अलेक्जेण्डर हिन्दुस्तान में आया उस' समय चच्द्रगुप्त 
उससे मिलने गया था। ई० पू० ३१६ में वह पाठलिपुत्र में गद्दी पर बैठा । अलेक्जे- 
ण्डर के बाद जब उसका सरदार सिल्यूकस प्रबल हो गया था धब्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का 
अत्यन्त शक्तिशाली राजा समझा जाता था। अशोक उसका पौजत्र था। ये बाते इति- 
हास-प्रसिद्ध और निविवाद सिद्ध है । अलेक्जेण्डर और सिल्यूकस इत्यादिको के समय 
द्वारा चन्द्रगुप्त का उपर्यृक्त समय बिलकुल निश्चित हो चुका है। यदि भागवत और 
विष्णू पुराण का यह वर्णन कि परीक्षित के जन्म के १०१५ या १११५ वर्ष बाद नन्‍्द 
का राज्याभिषेक हुआ सत्य है, तो पाण्डवों का समय ई० पूृ० लगभग १४३१ या १५३१ 
है। यूरोपियन विद्वान्‌ भी प्राय. यही समय मानते है । 
मेरे मतानुसार पाण्डवो का समय शकपूर्वे १५०० और ३००० के मध्य मे है। इससे 
प्राचीन नही हो सकता । 


ग्रहगतिज्ञान 


महाभा रतोक्त ग्रहस्थिति से ज्ञात होता है कि उसके रचनाकाल में लोगों 
को ग्रहगति का अच्छा ज्ञान था। उदाहरणाथे निम्नलिखित इलोक देखिए । 
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क्षय सवत्सराणाअच मासानाञ्च क्षय तथा ।४६।। 
पक्षक्षय तथा दृष्ट्वा दिवसानाञुच सक्षयम्‌ ।। 
शान्तिपवं, अध्याय ३०१, मोक्षधर्म । 


इसमे सबत्सर, मास, पक्ष और दिवस क्षय के नाम आये है। दिवसक्षय वेदाजू- 
ज्योतिष में भी है। महाभारत में पक्षक्षय का वर्णन दूसरी जगह भी आया है। ऊपर 
विश्वघन्नपक्ष के प्रसड् मे उसका विवेचन कर चुके हैँ । सबत्सर का क्षय लगभग ८५ 
वर्षों के बाद होता है (द्वितीय भाग के पञ्चाज्भ विचा रान्तगंत सवत्सर विचार में उदय- 


पद्धति और मध्यमराशि पद्धति देखिए) परन्तु उसमे ऐसी पद्धति की आवश्यकता है 
जिसमे गुरुगति की गणना राशि के अनुसार हो। महाभारत में मेषादि राशियो के ताम 
अथवा क्रान्तिवृत्त के १२ भागो के अनुसार ग्रहस्थिति बतलाने की पद्धति नही है अत 

उस समय मध्यमराशि-भोग द्वारा संवत्सर निश्चित करने की पद्धति भी नही रही होगी । 
द्वादशसवत्सरपद्धति इससे प्राचीन है। वह गुरु के उदयास्त पर अवलम्बित है। उसमे 
सवत्सर का क्षय बार-बार होता है। अनुमानत महाभारत-काल में उसका प्रचार रहा 
होगा । मध्यमराशि पद्धति यदि थी तो गुरु की सूक्ष्म मध्यमगति का भी ज्ञान रहा 
होगा । सम्प्रति सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गति का सूक्ष्म ज्ञान हुए बिता क्षयमास नही 
लाया जा सकता । नक्षत्रों द्वारा महीनो का नाम रखने की पद्धति द्वितीय भाग में बतलायी 
है (पतञ्चाज़् चार म॑ मासनामविचार देखिए )। उसमे मासक्षय बार-बार आता है 
अतः महाभा रतकाल में उसका प्रचार रहा होगा । उपर्युक्त पक्षक्षय के विवेचन से ज्ञात 
होता है कि उस समय आजकल की तरह सूर्य-चन्द्र की स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नही था । 
मासक्षय, पक्षक्षय और दिवसक्षय यदि आजकल से ही थे तो सूर्य और चन्द्रमा के 
फलसंस्कार तथा स्पष्टगति का ज्ञान भी आजकल सरीखा ही रहा होगा । 


सृध्टिचसत्कार 


महाभारत मे धूमकेतु और उल्कापातादि का वर्णन अनेको जगह है । निम्नलिखित 
इलोक में स्पष्ठ कहा है कि वर्षा का कारण सूर्य है। 
त्वमादायाशुभिस्तेजोी निदाधे सर्वदेहिनाम्‌ ।। 
सवा षधिरसाताञ्च पुनर्वर्षसु मुज्व्वसि ।॥४६॥। 
वनपर्व, अध्याय ३ । 


कही-कही ज्वारभाठे का सम्बन्ध चन्द्रमा से बतलाया है। कई जगह पृथ्वी के 
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गोलत्व का भी वर्णन है। निम्नलिखित इलोक में कहा है कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नही देता । 
यथा हिमवत' पारर्व पृष्ठ चर्द्रमसो यथा। 
न दृष्टपूर्व मनुजं:.. #....-.०-: |! 
शान्तिपवं, अध्याय २०३, मोक्षधर्म । 
साराश यह कि उस समय लोगो की प्रवृत्ति आकाश और पृथ्वी के चमत्कारो का 
कारण जानने की थी | 
संहिता-स्कन्ध 
महाभारत में ऐसी बाते बहुत-सी' हे जिनका सम्बन्ध ज्योतिष के सहिता-स्कन्धान्त- 
गंत मुह॒तं ग्रल्थो मे बतलाये हुए फलादिको से है। युद्ध के समय की सम्पूर्ण ग्रहादिस्थिति 
फल के उद्देश्य से ही कही गयी है। भीष्म ने धर्मराज से कहा' है-- 
यतो वायुयेत. सूर्यों बत शुक्रस्ततो जय ॥२०॥ 
एवं सचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूणित ॥२५॥। 
विजय लभते नित्य सेना सम्यक प्रयोजनम्‌ ।। 
शान्तिपव, अध्याय १०० । 
युद्धादि यात्रा के लिए पृष्य-योग का शुभत्व तो अनेकों जगह बतलाया है। एक 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है। केवल वेद में भग उत्तराफालगुनी 
का देवता है। और सभी ग्रन्थों में वह पूर्वाफाल्गुनी का देवता माना गया है, परन्तु 
मृह॒तंग्रन्थों में पूर्वाफाल्गुनी की गणना विवाह नक्षत्रों में नही है। 
द्रोपदी के विवाह के विषय में कहा है-- 
अद्य पौष्य योगमुपति चन्द्रमा पाणि कृष्णा- 
यास्त्व (धर्मरराज) गृहाणाद्य पूवम्‌ ।५॥। 
आदिपवं, अध्याय १६९८। 
पुष्य विवाहनक्षत्र न होने के कारण टीकाकार चतुबर ने लिखा है पुष्यत्यनेनेत्ति 


त, न तु पुष्यम्‌ । पौष्यमिति पाठे पुष्याय हितम्‌' परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता । 
आगे बतलाया है कि पाँचो पाण्डवो ने क्रमश पाच दिन द्रोपदी का पाणिग्रहण किया 


परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों मे कोई भी पॉँच नक्षत्र क्रमश, नही है । 
सारांश 


महाभा रत की ज्योतिष सम्बन्धी बाते सामान्यतः बतला दी गयी। कुछ लोगो का 
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कथन है कि उसमे वारो और भमेषादि राशियो के नाम नही हे, अत. भा रतीयो ने ग्रीक 
इत्यादिको से लिये हे । इस सशय को दूर करने के लिए यहाँ महाभारत की कुछ विशेष 
महत्व की बात लिखते है। 

(१) पाण्डवों का समय किसी भी मत में शकपूर्व १५०० वर्ष से अर्वाचीन नही 
है। इससे चाहे जितना प्राचीन हो पर यह निश्चित है कि पाण्डव-काल में ग्रह का ज्ञान 
था। मेषादि सज्ञाओ और सात वारो का प्रचार होने के पहिले अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
का हमारे ज्योतिष से यदि कुछ सम्बन्ध है तो वह होने के पूर्व, (२) ऋान्तिवृत्त के 
१२ भाग मानने की पद्धति कम से कम सूर्य के सम्बन्ध से तो अवश्य ही थी। (३) 
१३ दिन के पक्ष से ज्ञात होता है कि सूय और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थित्ति का कुछ 
न कुछ ज्ञान अवश्य था। (४) पक्ष, मास और सवत्सर के क्षय का भी उल्लेख है। 
यदि वे आजकल सरीखे थे तो मानना पडेगा कि सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थित्ति 
का आजकल जैसा ही सूक्ष्म ज्ञान था और गुरु प्रभृति ग्रहों की मध्यम गति भी जानते 
थे। (५) आकाश के अन्य चमत्कारों का अवलोकन होता था । इतना ही नही, स्पष्ट- 
गति-ज्ञान मे उपयोगी पडनेवाले ग्रहोदयास्त और वक्रगति इत्यादि का भी अवलोकन 
और विचार करते थे । 

महाभारत की भाँति पुराणों द्वारा उपर्युक्त बातो का निश्चित विधान नहीं 
किया जा सकता, क्योकि उनका समय निश्चित नहीं है और सब पुराणों को पढने के 
लिए दीघ॑काल की आवश्यकता भी है। इसलिए म॑से उसका विवेचन नहीं किया। 
रामायण का कुछ भाग वेदिककाल और वेदाद्भुकाल से अर्वाचीन है, क्योंकि उसमे मेषादि 
राशियो के नाम आये हेँ। कुछ महाभारत से प्राचीन भी हो सकता है, परन्तु उसे 
पृथक्‌ कर दिखाना' कठिन है, इसलिए रामायण का भी विवेचन नही किया। 


प्रथम भाग का उपसंहार 


शतपथब्राह्मण काल 


यहाँ प्रसज्भानुसार कुछ और कथनीय विषयों तथा महत्व के अनुमानों का वर्णन 
करते हुए प्रथम भाग का उपसंहार करेंगे । 

शतपथब्राह्मण में लिखा है--- 

एक दढ्वे त्रीणि चत्वारिति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एवं भूयिष्ठा यत्कृत्तिका- 

स्तद्भूमानमेवतदुपेति तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादधीत ॥२॥। एता ह व॑ प्राच्य दिशो 
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ने च्यवन्ते सर्वाणि हु वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्य दिशरचयवन्ते तत्प्राच्यामे- 
वास्य तहिश्याहितौ भवतस्तस्मात्‌ क्ृत्तिकास्वादधीत ।।३॥। 
शतपथब्राह्मण २।१।२ 

अर्थ--अन्य नक्षत्र, एक, दो, तीन या चार है, पर ये क्ृत्तिकाएँ बहुत सी हैं। 
(जो इनमे अम्व्याधान करता है वह) उनका बहुत्व प्राप्त करता है, अत ऋइत्तिका 
में आधान करना चाहिए। ये पूर्व दिशा से विचलित नहीं होती पर अन्य सब नक्षत्र 
पूर्व दिया से च्यूत हो जाते है । (जो इनमे आधान करता है) उसकी दो अग्निया पूर्व 
मे आहित हो जाती हे । अतः क्ृत्तिका में आधान करना चाहिए। 

कृत्तिकाओ के पूर्व दिशा से च्यूत न होने का अर्थ यह है कि उनका सर्वदा पूर्व में 
उदय होता है अर्थात्‌ वे विषुववृत्त मे है और उनकी क्रान्ति शून्य है। सम्प्रति उनका 
उदय ठीक पूर्व म॑ नही, बल्कि पूर्वबिच्दु से किड््चित्‌ उत्तर की ओर हटकर होता है। 
इस परिवर्तन का कारण अयनगति है। अयनगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से 
कृत्तिकायोगतारा की क्रान्ति शून्य होने का समय शकपूर्व ३०६८वा वर्ष और ४८ 
विकला मानने से उससे भी लगभग १५० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुगारम्भ के पास का 
समय आता है। उस समय के अन्य नक्षत्रों की आच्ति का विचार करने से रोहिणी का 
सबसे उत्तरवाला। तारा, हस्त के दक्षिण ओर के तीन तारे, अनुराधा का एक, ज्येष्ठा 
का एक और अश्विनी का एक तारा विषुववृत्त के पास आता है। ठीक विषुववृत्त 
पर कदाचित्‌ हस्त का कोई तारा रहा हो पर अन्य कोई नही था । 

उपर्युक्त वाक्य मे क्वत्तिकाएँ पूर्व में उगती हे यह वर्तमानकालिक प्रयोग है, परन्तु 
अयनचलन के कारण उनका सर्वंदा पूर्व में उदय होना असम्भव है। आजकल उत्तर 
में उगती हे। शकपू्व ३१०० वर्ष के पहिले दक्षिण मे उगती थी। इससे यह सिद्ध 
होता है कि शतपथ ब्राह्मण के जिस भाग में वे वाक्य आये हे उसका रचनाकाल शक- 
पूर्व ३१०० वर्ष के आसपास होगा । 


कृत्तिकादिगणनाकाल 
वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया है। बेटली इत्यादि यूरोपियन विद्वान 
कहते हे कि वेद! ज्भज्योतिषकाल में सम्पात भरणी के चतुर्थ चरण में था, अत उसके 
पहिले क्ृत्तिका म॑ रहा होगा, इसलिए नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका से किया गया और वे क्ृत्तिका 
में सम्पात होने का समय ईसवी सन्‌ पूर्व १५वीं शताब्दी बतलाते है, परन्तु उनका यह 
कथन ठीक नही है । वेदाज्भज्योतिष का समय' लाने में जो त्रूटि हुई वही इसमे भी है। 
कृत्तिका मे सम्पात होने के कारण उसका सायं भोग बून्य होना चाहिए । सन्‌ १८५० 
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कक. 


में ४७ अदह्य ५४ कला था, अत' ईसवी सन्‌ को लगभग (५७।४५४»८ ७२-१५५० 
स्‍्त४१७०-१८५०5०) २३२०" वर्ष पूर्व सम्पांत कृत्तिका में रहा होगा। चीन मे भी 
किसी समय नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका से होता था। बायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
लगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स० पूर्व २३५७ बतलाया है।* स्पष्ट है कि बायो ने 
हमारी ही रीति से यह समय निश्चित किया है। मेने बायो के मूल लेख नही पढे हैँ पर 
आश्चर्य है कि उन्होने चीनी नक्षत्रों के विषय मे इस रीति का उपयोग किया और 
हिन्दुओ के विषय मे इसका कुछ भी विचार नही किया । 


बेबर महोदय लिखते हे कि इसमे कृत्तिका प्रथम नक्षत्र माना है, अत' इसका समय 
ईसवी सन्‌ पूर्व २७८० और १८२० के मध्य में है। डा० थीबो भारतीय ज्योतिष के 
अच्छे जानकार है । उनका मत अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसका साराश 
यह है कि क्वत्तिका को प्रथम नक्षत्र मानने का कारण जो क्ृत्तिका में सम्पात होना 
बतलाया जाता है, वह बिलकुल निराधार है। वेदाज्भज्योतिष मे बतलायी हुई अयन 
स्थिति द्वारा जो समय आता है उससे प्राचीनकाल दिखलानेवाली आकाशस्थिति वेदों 
में आज तक कही भी नहीं पायी गयी । वेदाज्भुज्योतिषोक्त धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण 
होना भी बिलकुल अस्पष्ट ही है। धनिष्ठा का शर बहुत उत्तर है और सूय जिस नक्षत्र 
में रहत। है वह दिखाई नही देता इत्यादि अनेक क[रणो से यह बात निद्िचत रूप से समझ 
में नही आती कि क्रान्तिवृत्त के किस बिन्दु में सूर्य के रहने पर वेदा ज्भज्योतिष का उत्तरा- 
यण होता था। अत. उसके अनुसार लाये हुए समय से १००० वर्षों की त्रुटि हो 
सकती है। 


मेने ऊपर जो शतपथब्राह्मण का वाक्य लिखा है, वह अभी तक यूरोपियन लोगो 
के ध्यान में नहीं आया है। क्ृत्तिकाएँ वर्ष मे कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
है। उनका उदय जब पूर्व में होता है उस समय उदयकाल में वे पृथ्वी के प्रत्येक भाग 
पर पूत्र मे ही दिखाई देती है। इसमे कोई बात शकास्पद नहीं है। ठीक पूर्व जानने में 
यदि एक अश की त्रुटि हुई तो निर्णीत समय में लगभग २०० वर्षों का अन्तर पड जायगा । 
इससे अधिक अशुद्धि होने की सम्भावना नहीं है। सारांश यह कि क्ृत्तिकाओ का पूर्व 


१. सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० बिकला सानने से ७२ वर्षों में १ अंधश होती है । 
२. बर्जेसक्ृत सूर्यसिद्धान्त का अनुबाद देखिए । 
हैं; तादा॥॥ शाप हा, 

सन्‌ १९८५ के अप्रैल का अंक देखिए । 
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में उदय होना ही कृत्तिकादि गणना का हेतु है और इस परिस्थिति का' काल शकपूर्व 
लगभग ३००० वर्ष निविवाद सिद्ध है। 


वेदकाल 


तत्तिरीयसहिता शतपथब्राह्मण से प्राचीन होनी चाहिए। उसमे नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से है, अत उसके भी उस भाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सौ वर्ष पूर्व होगा। शतपथब्राह्मण का उपर्युक्त वाक्य प्रत्यक्ष ही है, अत. वह भी 
इतना ही प्राचीन अथवा इससे १००, २०० वर्ष नवीन होगा । सामान्यत. यह कथन 
असद्भत न होगा कि वे दो की जिन-जिन सहिताओ और ब्राह्मणो मे नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका 
से है उनके तत्तद्‌ भागो का रचनाकाल शक पूर्व लगभग ३००० वर्ष अथवा उसके १००- 
२०० वर्ष आगे या पीछे होगा । ऋग्वेदसहिता शतपथब्राह्मण से प्राचीन है। उसमे 
कृत्तिकादि नक्षत्र नही हे, अत' उसका समय शकपूर्व॑ ३००० वर्ष से प्राचीन है। वेदकाल 
का विशेष विचार आगे किय। जायगा | 


नक्षत्रपद्धति 


कुछ यूरोपियन कहते हे कि वेदों में कथित नक्षत्रपद्धति का मूल भारतीयों का नहीं 
है। हम तो समझते हे पृथ्वीतल पर एक भी ऐसी जाति नही है जिसमे नक्षत्रो के कुछ 
न कुछ नाम न हो और जिसे इस बात का ज्ञान॑ नहो कि चन्द्रमा का नक्षत्रों से कुछ न 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । जंगली से जगली जातिया भी इसे जानती है । 

चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता है। इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
वेद म॑ है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति है इत्यादि।' बेदों में बतलायी हुई 
नक्षत्रपद्धति मूलत भारतीयों की ही है। इस बात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण 
नहों तो भी यह कथा इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जिन यूरोपियन लोगो का 
यह कथन है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र चीन, बाबिलोन या अन्य किसी अज्ञात राष्ट्र से लिये 
है उनमे से कुछ के मत मे इसका समय ई० स० पूर्व ११०० से प्राचीन नही है। बेबर ने 
स्पष्ट नही बताया है परन्तु, उन्तके मत मे इसका समय ई० स॒० पूर्व २७८० से प्राचीन 
कदापि न होगा । ऊपर सिद्ध कर चूके हे कि ईसा के ३००० वर्ष पूर्व भारतीयों को नक्षत्र- 
ज्ञान था और उससे भी प्राचीन ऋग्वेदसहिता म॑ नक्षत्रों के नाम है, अत. यह कहने का 
अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरों से लिये। निष्पक्षपात 


१. तैत्तिरीयसंहिता २१३।१ ज्योतिविलास आ० २पु० ५५ (रजनीवल्लभ देखिए) 
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बुद्धि से विचार करनेवाले को मालूम होना चाहिए कि यदि चीनी लोगो ने नक्षत्रपद्धति 
की स्थापना स्वत की है तो भारतीय भी ऐसा कर सकते हे। 


चेत्रादिनाम 


ऊपर चेत्रादि सज्ञाओ के विषय मे लिखा है कि वे बेदों मे कही नही मिलती । पर 
बाद मे कुछ ग्रन्थों में मिली। 
शतपथब्राह्मण में लिखा है-- 


योध्सौ वेशाखस्यामावास्या तस्थामांदधीत . . . 
.  “आत्मन्येवेतत्‌ प्रजायां पञृष्‌ प्रतितिष्ठति' 
शतपथ ब्राह्मण ११११७ 


शतपथब्राह्मण में १४ काण्ड हे। आरम्भ के १० काण्डो को प्र्वशतपथ और 
शेष चार को उत्तरशतपथ कहते हे। पूर्वशतपथ मे ६६ और उत्तर में ३४ अध्याय 
है। उपर्युक्त वाक्य ११वें काण्ड में है। इसके पूर्व 
तस्मात्न नक्षत्र आदधीत' 
शतपथब्राह्मण ११११३ 
में कहा है कि नक्षत्र मे आधान नही करना चाहिए। परन्तु पूवंगतपथ मे नक्षत्र में ही 
आधान करना कहा है। एकादश काण्ड मे वेदान्त नामक वेदभाग का जिसमें कि उप- 
निषद्‌ होते हे दो-तीन जगह उल्लेख है। चतुर्देश काण्ड तो वेदान्तप्रतिपादक ही है। 
वह वृह॒दारण्यक नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। इससे यह बात सहज ही सिद्ध होती है कि 
दधतपथब्राह्मण का उत्तरभाग पूवभाग से नवीन है। यह कथन भी असभत ने होगा कि 
चेत्रादि संज्ञाओं का प्रचार ब्राह्ममकाल के बिलकुल उत्तरभाग में हुआ। उसके पूर्व 
नही था । 


कोषीतकी (साख्यायन ) ब्राह्मण मे लिखा है--- 
तंषस्यामावास्थाथा एकाह उपरिष्टाहीक्षे रन्‌ माचस्य वेत्याहुः 
कौ० ब्रा० १९।२।३ 
यहां तेष (पौष) और माघ नाम आये हैं। इसी के आगेवाले वाक्य में कहा है 
कि माघ के आरम्भ म॑ उत्तरायण होता है, अत' कौषीतकी ब्राह्मण के इस भाग का रचता* 
काल वे दाज्भज्योतिष इतना ही' अर्थात्‌ शकपूर्व लगभग १५०० वर्ष है। 
पञ्चविद्य ब्राह्मण मे लिखा है--« 


वेदाड्भकाल श्णरे 


मुख वा एतत्‌ सवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुन 
पञ्चविशन्नाह्मण ५९।६९। 
इस वाक्य में फाल्गुन शब्द आया है। 
साराश यह कि वेद की सहिताओ में चेत्रादि नाम बिलकुल नही है। ब्राह्मणों मे 


भी बहुत कम है। अतः उपर्युक्त कथनानूसार उनका प्रचार ब्राह्मणकाल के अन्त में 
हुआ होगा । 


चेत्रादि संज्ञाओं का प्रचारकाल 


आतंव सौरवष की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवर्ष लगभग ५० पल बडा होता है। ऋतु 
आतंव सौरवर्ष पर अवलम्बित है| सूर्य सम्पात में रहने पर आज जो ऋतु होगी वही 
महस्रो वर्ष बाद भी होगी, परन्तु नाक्षत्र सौरवर्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। किसी नक्षत 
में सूर्य के स्थित रहने पर आज जो ऋतु है वही उस नक्षत्र में प्रत्येक बार सूर्य के आने 
पर नही होगी, अपितु लगभग ४३०० वर्षो में दो मास (एक ऋतु) का और २००० 
वर्षो में एक मास का अन्तर पड जायगा ' , अर्थात्‌ अध्विनी नक्षत्र में सूर्य के रहने पर एक 
बार यदि वसन्‍्त हुआ तो सवा चार सहस्र वर्षो के बाद ग्रीष्म और ८६ सहस्र वर्षों के 
बाद वर्षा ऋतु होगी। सूर्य को अश्विनी से आरम्भ कर पुन अश्विनी तक आने में जो 
समय लगता है उसे नाक्षत्र सौरवर्ष कहते हे । सूर्य जब अश्विनी में रहता है उस समय 
चन्द्रमा पूर्णिमा के दिन लगभग चित्रा मे रहता है और उस चान्द्रमास को चंत्र कहते हे। 
नक्षत्र के सम्बन्ध से जिसे चेत्र कहते हे उसमें यदि एक बार वसन्‍्त ऋतु आयी तो सवा 
चार सहस्र वर्षो के बाद ग्रीष्म ऋतु होने लगेगी। साराश यह कि वसन्तारम्भ एक बार 
चेत्र में होने के बाद लगभग २१४५० वर्षो तक चंत्र ही में होता रहेगा । तत्पश्चात्‌ फाल्गुन 
में होगा और उसके २१५० वर्षो बाद माघ में आ जायेगा, अर्थात्‌ चेत्र में वसन्‍्तारम्भ 
होने के सवा चार सहस्न वर्षों बाद ग्रीष्मा रम्भ होने लगेगा । अत. सिद्ध हुआ कि लगभग 
२००० वर्षो तक ही चेत्र बसन्‍्त का प्रथम मास रह सकेगा । 

सभी ग्रन्थों में चेत्र और वेशाख ही वसन्‍्तमास माने गये हे । यह पद्धति स्थापित 


होने के बहुत दिनों बाद ऋत्वारम्भ पीछे खिसक आया। इसी कारण कुछ ग्रन्थों में 
मीन और मेष अर्थात्‌ फाल्गुन और चेत्र को वसन्‍्तमास माना है। आजकल कुछ 


१. अयनचलन और सायन गणना का स्विस्तर विवेचन द्वितीय भाग में किया 
जायगा। इस प्रकरण का विचार सम्पात की पूर्व प्रदक्षिणा स्ान कर किया गया है । 


जुसे पूर्ण होने में लगभग २६००० वर्ष खगते हे । 


१८ ढं भारतीय ज्योतिष 


पञ्चाड़्रों में ऋतुए इसी पद्धति के अनुसार लिखी जाती हे । सम्प्रति वसन्‍त माघ और 
फाल्गन में होते हुए भी प्राय चेत्र और वशाख ही वसन्‍्तमास माने जाते हे। इस 
पद्धति का प्राचीन काल से ही इतना प्राबल्य है कि चैत्र का ही नाम मधू्‌ पड गया | 
सचमृच मधु और माधव नाम नक्षत्र मासों के नही हे बल्कि इनका सम्बन्ध ऋतुओ से 
है। वसन्‍त का आरम्भ मास मध्‌ और द्वितीय मास माधव कहलाता है। कुछ दिनो 
तक वसन्‍्तारम्भ चेत्र मे होता था। उसी समय' से चैत्र को ही मध्‌ कहने लगे । जब 
वसन्ता रम्भ चेत्र से पीछे खिसका उस समय कुछ ग्रन्थों मे फाल्गुन और चेत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये। किसी भी प्रन्थकार ने वेशाख और ज्येष्ठ को वसन्‍्तमास तथा चेत्र 
को 'शिशिरमास' नही लिखा है। इन सब बातो का विचार करने से यह निविवाद 
सिद्ध होता है कि चेत्रादि सनाए उस समय प्रचलित हुई जब कि वसन्‍्ता रम्भ चेत्र में होता 
था। अतः उसका प्रवृत्तिकाल निश्चित किया जा सकता है। वह इस प्रकार--- 


वसन्तसम्पात म॑ सूर्य के आने के लगभग १ मास पूर्व अर्थात्‌ सायनसूर्य का भोग ११ 
राशि होने पर वसन्‍्ता रम्भ होता है। उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सूर्य से 
६ राशि अधिक अर्थात्‌ ५ राशि होने से निरयण” चेत्र मास होगा। चित्रा का सायन- 
भोग सन्‌ १८५० मे ६ राशि २१ अंश था, अर्थात्‌ ५१ अश बढ गया था अत' सिद्ध हुआ 
कि ई० स० पूर्व (५१ )८७२-१८५०८-) १८२२* के लगभग चेत्र में वसन्‍्त! रम्भ होने 
लगा था। अनुमानत. चंत्रादि संज्ञाएं उसी समय प्रचलित हुई होगी। किसी 
प्रान्त में वसन्‍्तारम्भ देर से होता है और कही जल्दी । देरवाले पक्ष में उपर्युक्त समय 
थोडा आगे चला आवेगा। किसी-किसी प्रान्त में वसन्‍्त सम्पात में सूर्य आने के लगभग 
१॥ मास पूर्व वसन्‍्तारम्भ होता है। इससे पहिले प्रायः नहीं होता । १।। मास पूर्व 
मानने से चैत्रादि संज्ञाओं का प्रवृत्ति काल ई० पू० २६०० होगा। 


वसन्तारम्भकाल नि.संशय नही है और जिन नक्षत्रों के नाम पर मासों के नाम 
पडे हे उनके भोगों में सर्वत्र समान अन्तर नही है। और भी कुछ ऐसी' बातें हे जिनसे 
उपर्युक्त काल के विषय म॑ सशय होता है, पर सभी सन्देहात्मक विषयो का विचार करने 
से भी प्रवृत्तिकाल अधिकाधिक शकपूर्वे ४००० वर्ष सिद्ध होगा। इससे प्राचीन होना 
सर्वथा असम्भव है। वेदाड़भर ज्योतिष में चैत्रादि नाम हैं और उसका समय शकपूर्व 


१. साम्पातिक या सायन सौरवर्ष के सासों को सायनमास तथा नक्षत्र सौरवर्ष 
के मासों को तिरयनमास कहने में कोई आपत्ति नही है अतः सुभीते के लिए यहाँ इन्हीं 
तासों का प्रयोग किया है। 


२- सम्पातगृति प्रतिवर्ष ५० विकन्ना साननें से ३२ वर्षों में १ अंश होती है। 


बेदाड़्काल १८५ 


लगभग १४०० वर्ष है। तंत्तिरीयसहिता में ये नाम नहीं हे और ऊपर यह सिद्ध कर 
चुके है कि उसका कुछ भाग शकपूर्व ३००० वर्ष के आसपास बना है। तैत्तिरीयसहिता 
की यज्ञ-क्रिया तथा ऋतु और मासादि कालावयवो का विचार करने से स्पष्ट विदित 
होता है कि यदि उस' समय चौेत्रादिक सज्ञाओं का प्रचार होता तो उनका वर्णन इस 
सहिता में अवश्य होता । अत, यह कथन असगत न होगा कि शाकपूर्व ३००० वर्ष के 
पहिले चेत्रादि नामों का प्रचार नहीं था। ऐसे बहुत से (कम से कम चार) बडे-बडे 
ब्राह्मण ग्रन्थ हे जिनमे व त्रादि सज्ञाए नही मिलती और यह भी स्पष्ट है कि वे ते त्तिरीय- 
संहिता से नवीन हे । अत मुझे इनका प्रवृत्तिकाल सामान्यत शकपूर्व २००० वर्ष उचित 

मालूम होता है। कौषीतकी , शतपथ और पञ्चविज ब्राह्मणो के जिन भागों मे चेत्रादि 

सज्ञाओं का उल्लेख है उनका रचनाकाल शकपूर्व २००० और १४५०० के मध्य मे है। 


वर्षारम्भ 


ऋषग्वेदसहिता मे प्रत्यक्ष कही नहीं बतलाया है कि प्रथम' ऋतु अमुक है और 
इस बात का ज्ञापक वचन भी उसमे कही नहीं मिलता । ऋतुवाचक दरद्‌, हेमन्‍त और 
वसन्‍्त शब्द अनेको जगह सबत्सर अर्थ में आये हे, अत यह कह सकते हे कि ऋग्वेद 
संहिताकाल में इन ऋतुओ में वर्षारम्भ होता था। भ्रीष्म, वर्षा और शिश्षिर गब्द 
सवत्सर अर्थ में प्राय. कही भी नही आये है । 
पहिले पृष्ठ मे बता चुके है कि यजुवेंदसहिताकाल में और तदनुसा% सामान्‍्यत 
आगे के भी सभी वेदिक समयो में वर्ष का आरम्भ वसनन्‍्तऋतु और मधुमास में होता 
था। अन्य ऋतुओ मे होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो वेढ़ो मे नही ही है, पर मेरे मत में उत्त- 
रायण के साथ वर्षारम्भ होने का सूचक भी कोई वाक्य नही है। प्रो० तिलक इत्यादिको 
का मत है कि वर्ष का आरम्भ उत्तरायण के साथ होता था । उनके मत का विचार आगे 
किया है। वेदाद्भज्योतिष में भी उत्तरायणारम्भ ही में बताया है, पर महाभारत 
और सून्रादिको में प्रथम ऋतु वसन्‍्त मानी है और चंत्र तथा वेशाख वसन्‍्त के मास 
बतलाये गये है । अत बेदिक काल के बाद दोनो पद्धतियों का प्रचार रहा होगा और 
वसन्ता रम्भ मे वर्षारम्भ माननेवाली पद्धति का प्राधान्य रहा होगा, क्योकि वेदाज़ु- 
ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ म॑ उत्तरायण में वर्षारम्भ होने का उल्लेख 
नही है । ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्थों में चेत्र ही में माना गया है। इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि उन ग्रन्थों की रचना के पूर्व जो पद्धति प्रचलित थी, वह ग्रन्थकारों को 
ब्राध्य होकर स्वीकार करनी पडी। 


१८६ भारतीय ज्योतिष 


ऊपर पृष्ठ में बतला चुके हे कि महाभारत में दो जगह मासों का आरम्भ मार्ग 
शीर्ष सेकिया है। महमूद गजनवी के साथ अलबेरूनी ताम का एक यात्री आया 
था। उसने लिखा है कि सिन्ध इत्यादि प्रान्तो में वर्षारम्भ मार्गशीर्ष से होता है। इससे 
यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि कुछ समय तक किसी-किसी प्रान्त मे मार्ग-शीष॑ 
ही में वर्षारम्भ माना जाता था। इस बात का यहा थोडा विचार करेगे । 


दकपुर्व ३००० के लगभग क्ृत्तिकादि गणना प्रचलित हुई । मालूम होता है उसके 
कुछ दिनों बाद किसी-किसी प्रान्त में मार्गशीर्ष को वर्ष का प्रथम मास मानने लगे। 
मृगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी है। जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रि के) अग्रभाग में 
हायन अर्थात्‌ वर्ष हो उसे आग्रहययणी कहते हे । वेद में पूर्वाफाल्गनी सवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है और उत्तरा-फाल्गूनी प्रथम रात्रि है! इस अर्थ के सूचक वाक्य पाय जाते हैं ।* 
बस यही स्थिति आग्रहायणी की है। वेदकाल में मास चान्द्र होने के कारण वर्षारम्भ 
चान्द्रमास के आरम्भ में होता था, अत' यह स्पष्ट है कि उपर्यक्‍्त वाक्य में पृर्वाफाल्गनी 
चान्द्रमास का अन्तिम नक्षत्र है और उत्तराफाल्गू नी उसको आगेवाले मास का प्रथम 
नक्षत्र है। ये दोनो देतन्दिन (चन्द्रमा सम्बन्धी) नक्षत्र हे। मास के अन्त में जिस दिन 
चन्द्रमा मृगशीष नक्षत्र मे आता था उस्तके दूसरे दिल वर्षारम्भ होने के कारण उस नक्षत्र 
का नाम आभ्रहययणी पडा होगा और यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जब कि 
मृगशीष प्रथम नक्षत्र माना जाता था। इसी प्रकार जब प्रथम नक्षत्र क्ृत्तिका रही होमी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा कृत्तिका मे आता रहा होगा उसके दूसरे दिन मार्गशीर्ष मे 
वर्षारम्भ होता रहा होगा। इस प्रकार यह मास पूर्णिमान्त सिद्ध होता है। कृत्तिका 
नक्षत्र में चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन जो पूणिमान्त मास आरम्भ होता है, उसे 
आजकल मागंशीषं कहते हे। यही पद्धति उस समय भी रही होगी। जैसे एक समय' 
वर्षा रम्भ क्ृत्तिकायुक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसके पहिले किसी 
समय मुगद्यीषयुक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन भी होता रहा होगा । यहा यह प्रश्न हो सकता 
है कि मृगशीर्षयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन जो मास आरम्भ होगा उसे आजकल की 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए, परल्तु पौष में वर्षारम्भ होते के प्रमाण कही नही 
मिलता, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि क्ृत्तिका के पहिले प्रथम नक्षत्र 
मृगशीष होने का कारण मगशीर्ष में वसन्तसम्पात होने के अतिरिक्त कोई अन्य नही 
दिखाई देत। । शक के लगभग ४००० वर्ष पूर्व मृगशीर्ष में वसन्‍्तसम्पात था। उस समय 


है; 67७07 ं 76 ४04, 7 9. 8. 
& में वाक्य झागे लिखें हुं। (ते० ब्रा० ११४९) । 
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मासो के नक्षत्रप्रयुक्त नाम ही नही पडे थे। इस कारण नक्षत्र का नाम तो आग्रहायण या 
आग्रहायणी पड गया परन्तु पौष में वर्षारम्भ नहीं बतलाया गया। कभी-कभी यह भी 
कल्पना होती है कि कदाचित क्वत्तिकायुक्त पूणिमा के दूसरे दिल प्रारम्भ होनेवाले 
मास को कारतिक और मृगशीर्षयुकत पूर्णिमा के दूसरे दिन आरम्भ होने वाले मास को 
मार्गशीर्ष कहते रहे हो, परन्तु सम्प्रति यह पद्धति प्रचलित नही है और प्राचीन काल में 
भी इसका प्रचार सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नही मिलता | पूणिमा पूणिमान्तमास या 
शक्‍लपक्ष की अन्तिम तिथि म।नी जाती है, पर उसे उत्तरमास या उत्तरपक्ष की तिथि 
नहीं कहते | यह बात अनेक वैदिक प्रमाणो द्वारा सिद्ध होती है और सम्प्रति प्रचार भी 
ऐसा ही है। अत पाणिति के ४॥२।२१ सूत्र सास्मिन्पौर्णमासीति सज्ञायाम्‌' द्वार। भी 
यही परिभाषा सिद्ध होती है कि जिंस मास में पृणिमा क्ृत्तिका युक्त हो वह कार्तिक है 
और उसके दूसरे दिन आरम्भ होनेवाले मास की पूरणिमा मृगशणीर्षयुक्त होती है, इसलिए 
वहमार्गशी ष है। साराश यह कि कृत्तिकादि गणना आरम्भ होने के बाद अर्थात्‌ शकपूववे 
३००० वर्ष के पदचात्‌ कुछ प्रान्तो में वर्षारम्भ मार्गशीर्ष में माना जाने लगा। 


प्रो" तिलक का कथन यह है कि (07907 ०८॥। 9५,) मागंशीर्ष का नाम 
आंग्रहायणिक इसलिए नही है कि वह वर्ष का आरम्भ है, बल्कि अग्रहायण नक्षत्र के 
नाम पर उसका यह नाम पडा है। अग्रहायण के अर्थ के विषय में वे लिखते है कि जिसके 
आगे वर्षारम्भ होता है अर्थात्‌ सूयं जिस नक्षत्र में आने में सम्पात में रहता है और वर्ष 
का आरम्भ होता है उसे अग्रहायण कहते है ।' इस अर्थ में मेरा कोई विरोध नही, पर 
वे कहते है कि मार्गशीर्ष में वर्षारम्भ करने का प्रचार नहीं था और मार्गजीषं पूणिमा 
के दूसरे दिन वर्ष का आरम्भ नही होता था। स्पष्टतया यो न भी कहे, पर उनके प्रति- 
पादन में ये बाते गर्भित अवश्य हे । इन दोनो बातो को न मानने से भी उपर्युक्त अर्थे 
बाधित नही होता। मार्गशीर्ष को वर्षारम्भ मास मानने के विषय मे प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलते है , अत इसे अमान्य नही कर सकते। मृगशीषेयुक्‍्त पूणिमा के दूसरे दिन वर्षा- 
रम्भ होना भी असम्भव नही है। ऊपर सिद्ध कर चुके हे कि पहिले ऐसा होता था । 


मृगशीर्षादि गणना 


अमरकोष में आग्रह्ययणी नाम म्‌गशीषे लक्षत्र का है। पाणिनीय में भी यह शब्द 
तीन जगह (४॥२॥२२, ४॥३।५०, ५।४।११०) आया है। उसमे आग्रहायणी शब्द 
- द्वारा मार्गशी्ष का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया है (४॥२।२२)। वैयाकरण प्राय. 
आग्रह्ययणी का अर्थ मार्गशीर्बी पौर्णमासी करते हे । इस अर्थ में भी आग्रहायणिक नाम 
मार्यशीर्ण का ही होता है। इस प्रकार आग्रह्ययणी पूर्णिमा में मुगशीष नक्षत्र अपने आप 


श्द्द भारतीय ज्योतिष 


सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह जिसके कि दूसरे दिन वर्षारम्भ होता है उसे स्वंदा 
से आग्रहायणी कहते आओ रहेहे । अत यह निविवाद सिद्ध है कि मार्गशीष की पूर्णिमा 
में आग्रहायणी (मृगशीर्ष ) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वर्षारिम्भ मानने की पद्धति 
थी। ऊपर बता चुके हे कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति और पाणिनीय पद्धति दोनो से 
उस वर्ष के प्रथम मास का नाम पौष होना चाहिए। यह भी सिद्ध कर चुके हें कि शकपूर्व 
३००० वर्ष के बाद मार्गशीर्ष में वर्षारम्भ होने लगा था, अत यह मानना ही पडता है 
कि पौध में वर्षारम्भ होने की पद्धति उससे प्राचीन होनी चाहिए। उस समय विषुववृत्त 
पर मृगशीष नक्षत्र होना असम्भव है। शकपूर्व ४००० में बसन्‍्तसम्पात मृगशीर्ष में 
था। मृगशीर्षादि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नही दिखाई देता । 


लोकमान्य बाल गगाधर तिलक ने सन्‌ १८६३ में 5गलिश में ओरायन (070॥) 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमे उन्होंने ऋग्वेदसहिता के अनेक प्रमाणों द्वारा 
विशेषत: १।१६३॥३ ऋचा और १०।८६ सूक्‍त द्वारा सिद्ध किया है. कि उस समय 
वसन्तसम्पात मृगशीर्ष मे था और यह भी दिखलाया है कि इस बात को स्वीकार करते 
से भारत, ईरान और ग्रीस इत्यादि देशों की' अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओ का 
अर्थ ठीक लगता है। इस म्‌गादि गणना द्वारा ऋग्वेदसहिता के कुछ सूकतो का रचना- 
काल' शकपूर्व ४० ०० वर्ष सिद्ध होता है। मुगशीर्ष के आग्रहायणी नाम से भी यही बात 
सिद्ध होती है । 


श्री तिलक ने यह भी लिखा है कि पुनर्वंसु में सम्पात रहा होगा, ऐसा बेद से ज्ञात 
होता है।' इस बात को सिद्ध करने के लिए मृगशी्ष सरीखे स्पष्ट और अधिक प्रमाण 
तो नही है, परन्तु यह असम्भव भी नही है। गणित द्वारा पुनर्वसु में सम्पात होने का समय 
शकपूर्व ६००० वर्ष आता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्‍्त इस समय के हो सकते है । 


संवत्सरसत्र का अनुवाक ऊपर प्‌ृष्ठो में लिखा है। उसको आधार पर प्रो० 
तिलक ने लिखा है कि फल्गूनी पूर्णमासी और चित्रा पृर्णमासी में उत्तरायण होता था । 
ये दोनों समय क्रमश मुग और पुनर्वेसु में वसन्‍्तसम्पात होने के समय से मिलते है । 
वस्तुत' ऋतुसहिताकाल में म्‌गशीर्ष में वसन्‍्त सम्पात होना स्वतन्त्र रूप से सिद्ध होता 
है। उसे सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त अनुवाक का यह अर्थ करने की कोई आवश्यकता 
नही है कि फाल्गून मे उत्तरायण होता था। ऐसा अर्थ करने में अड़चने भी है । पहिली 
बात तो यह है कि उत्तम स्पष्टतया फाल्गुन में उत्तरायण होने का उल्लेख बिलकुल नही 
है। दूसरे फल्गूती पूर्णणास को सवत्सर का मुख कहा है | तैत्तिरीय श्रुति में भी इस' 
प्रकार के निम्नलिखित वाक्य आये हे । 


“बसस्ते ब्राह्मणोरग्तमादधीत। वस॒च्तों वे ब्राह्मुस्यतु:। मुख या एतदूलु- 


वेदाड्भरकाल श्धह 


नाम्‌ (।६६।। यद्वसन्त.। यो वसनन्‍्तेअर्निमाधत्ते। मूख्य एवं भवति। 

न पूर्वयो फल्गुन्योराग्निमादधीत। एवं वे जघन्या रात्रि सबत्सरस्य । 
यत्‌ पूर्वे फल्गुती। .उत्तरयोरादधीत। एपा वे प्रथमा रात्रि' सबत्सरस्य। 
यदुत्ते फलल्‍्गूनी। मुखत एवं. सवत्सरस्यार्तिमाधाय।. वसीयान्‌ 
भवति। . .॥५॥। तें० ब्रा० १।१।२ 


यहा फल्गुनी शब्द से फल्गुनी नक्षत्र युक्त पूर्णमासी का ग्रहण करना है। जंसे 
आजकल फाल्गुनी पूर्णिमा के अन्त में पृणिमान्त मान का फाल्गुन समाप्त हो जाता है 
और उसके बाद चेत्र लगता है, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य मे पूर्वफल्गुनी युक्त पूणिमा 
को वर्ष का अन्तिम दिन और उसके आगेवाली रात्रि को वर्ष का मुख बताया है। वर्ष का 
मूख होने के कारण उसमे आधान करने के लिए कहा है और ऋतुओ का मृख वसन्‍्त 
होने के कारण पूर्व वाक्य में वसन्‍्त में आधान करने के लिए कहा है। ये वाक्य एक 
ही अनुवाक मे है । अत इनमे एकवाक्यता अवश्य होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है 
कि फल्गूनी पूर्णमास का सम्बन्ध वसन्‍्त से है। 


सवत्सरसत्र के विषय म॑ आइवलायन श्रौतसूत्र (१।२।१४।३) में कहा है -- 


“अत ऊध्वमिष्ट्ययतनानि सावत्सरिकाणि तेषा। 
फाल्गुन्या पौर्णमास्या चेत््या वा प्रयोग ” 


और आदइवलायन सूत्र में फाल्गुन और चेत्र महीनो का सम्बन्ध शिशिर और वसन्‍्त 
से दिखलाया है। इनमे उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमन्त ऋतु आ जायगी 
परन्तु आइवलायन सूत्र मे फाल्गून का सम्बन्ध हेमन्‍त ऋतु से कही नही मिलता । कुछ 
प्रनन्तो में सम्पात में सूथ आने के लगभग २ मास पूर्व वसन्‍्ता रम्भ होता है। ऐसा मानने 
से सिद्ध होता है कि ईसा के लगभग ४००० वर्ष पूर्व चित्रापरणमास में वसनन्‍्ता रम्भ होने 
लगा था। लगभग २००० वर्षो तक वसनन्‍्तारम्भ एक ही मास में होता रहता है, अत 
ई० पूृ० २००० के लगभग फल्गुनीपूर्णमास के साथ वसनन्‍्तारम्भ और सबत्सरारम्भ 
मानने का विचार स्वभावत उत्पन्न होता है और इस रीति में किसी प्रकार की अस- 
म्बद्धता भी नहीं दिखाई देती। सवत्सर के मध्यभाग में विषुवान्‌ू दिवस आता था 
परन्तु उसका अर्थ यह नही मालूम होता कि उस दिन, दिन और रात्रि के मान तुल्य ही 
होने चाहिए। पूणिमा के दिन सवत्सरसत्र आरम्भ करने के लिए कहा है। यदि 
उसके मध्य में ऐसा विषुवान्‌ दिन आता है जिसके दिन और रात्रि समान हे तो सत्र 
का आरम्भ भी उसी अर्थ के विषुवान्‌ दिन में या उससे एक दो दिन आगे या पीछे हो ना 
चाहिए। परन्तु ऐसा करने से सत्रारम्भ सवंदा पूणिमा में ही नही हो सकेगा क्योकि 
यदि इस वर्ष पूणिमा के दिन, दिन और रात्रि समान है तो अग्रिम वर्ष में पूणिमा के ११ 


(१६० भारतीय ज्योतिष 


'दिग बाद और उसके आगेवाले वर्ष मे २२ दिनों बाद ऐसा होगा । अत सबवत्सरसत्र 
सम्बन्धी विषुवान्‌ दिवस का अर्थ, कम से कम त्तेत्तिरीयसहिता के विषुवान्‌ दिवस का 
अर्थ, सवत्सरसत्र या किसी भी सत्र का मध्यदिन' इतना ही था। बाद में जिस दिन 
दिनरात्रि-मान समान होते हे उसे विष॒व दिवस कहने लगे होगे और तदनुसार सवत्सर- 
सत्र का आरम्भ भी होने लगा होगा। इसलिए वेदाड्भज्योतिष में विषुवदिन लाने की 
रीति बतायी है। लो० तिलक के कथनानुसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विषु- 
वबदिन सवत्सरसत्र के मध्यभाग में नही बल्कि तृतीय और नवम मासो के अन्त मे आता 
है। ऐसी शका हो ही नहीं सकती कि सवत्सरा रम्भ सम्बन्धी तैत्तिरीयसहितोक्त अनु- 
वाक के रचनाकाल में फाल्गुन मे ऐसा विषुवान दिन आता रहा होगा जिसके दिनरात्रि- 
मान समान हो। ऊपर यह बात लिख चुके हे। 


बेदिककाल की मर्यादा 


अब तक जो विवेचन किया गया है उससे वेदिककाल की उत्तरमर्यादा स्थूलरूप 
मे निश्चित की जा सकती है। पूर्वर्यादा का निश्चय कौन करे | उसके विषय में 
इतना कह सकते ह्‌ कि वह शक पूर्व ६००० वर्ष से नवीन नही हे । ० पू० ६००० के 
पहले बेद मन्त्र किस समय प्रकट हुए, यह कोई भी नहीं बता सकता अर्थात्‌ एक प्रकार 
से वह काल आनादि है। वेदिक काल की. उत्तर अवधि झकपूर्व लगभग १५०० वर्ष है। 
इसके बाद वेदाज्रकाल का आरम्भ होता है। सब वेदों की सहिताय॑ , ब्राह्मण और कुछ 
उपनिषद्‌ वंदिककाल के है । कुछ उपनिषद्‌ वेदाद्भकाल में भी बने होगे, पर वेदिककाल 
की उत्तरसीमा उपर्युक्त ही है। ऋकसंहिता के कुछ भाग का रचनाकाल लगभग 
शकपूर्व ४००० वर्ष है। तैत्तिरीयसहिता के कुछ भाग का रचनाकाल शकपुर्व ३००० 
वर्ष है। ब्राह्मण शकपुर्वं ३२००० से १५०० पर्यन्त बने हे । उनके जिन भागो में चेत्रादि 
संज्ञाएं हे वे शाकपुर्व २००० के बाद की और शेष उससे पहले की हैँ । उपभिषदो के विषय 
में निन्‍्चयपूर्वक कुछ कहते नही बनता, परन्तु बहुत से उपनिषद्‌ ग्रन्थ शकपूर्व २००० 
और १५०० के मध्य के है । सहिताओ और ब्राह्मणों के सब मन्त्र एकत्र हो कर आज 
जिस, रूप मे दृष्टिगोचर हो रहे है उनकी बसी पूर्ण रचना उपर्युक्त काल में नही हुई 
होगी तथापि यह स्वरूप शकपूर्व १५०० से प्राचीन है। 


वेदकाल के विषय में प्रो० मेक्समूलर का मत यह है कि “ई० पू० ४७७ में बुद्ध को 
निर्वाण-आप्ति हुईं। उसके पूर्व लगभग १०० वर्षो में बुद्धधर्म का उदय हुआ। ई० 
पू० ६०० के पहिले व दिक भ्रन्थों की रचना पूर्ण हो चुकी थी। सूत्रकाल, ब्राह्मणकाल 
और मन्त्रकाल उसके तीन भेद ज्ञात होते हैं । ई० पू० ६०० से ईं० पू० ६०० पर्यन्त 
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सृत्रकाल और ई० पू० ८०० से १००० पर्यन्त ब्राह्मणकाल है। इसके पूर्व ऋग्वेद के 
सब मण्डलों का सम्रह हो चुका था । इसका कोई निर्णय नही कर सकता कि ऋग्वेदसूत्रों 
की प्रत्यक्ष रचना ई० पु० १००० में हुई या १५०० मे या २००० मे या ३००० में अथवा 
किसी अन्य समय में हुई।”! मैक्‍्समूलर का यह मत बहुत से यूरोपियन विद्वानों को 
मान्य है। ये अनुमान केवल इतिहास और भाषाझास्त्र के आधार पर किये गये है । 
इस मत से यह भी विदित होता ही है कि ऋग्वेद की प्राचीनता का निर्णय नहीं किया 
जा सकता | सूत्रादि तीन कालो के मध्य में दो-दो- सौ वर्ष का अन्तर भी बहुत थोडा है। 
इन दोनो बात्तो का विचार करने से गणित द्वारा निश्चित की हुई वेंदिक काल की 
उपर्यक्त मर्यादा ही ठीक मालूम होती है । 


वेदाड्भकालमर्यादा 


शकपूर्व १५०० वर्ष वेदाडूकाल की पूर्वसीमा है। सात वार और भमेषादि राशियों 
का विचार करने से उसकी उत्तरसीमा निश्चित हो सकती है। सात वार और मेषादि 
राशिया वेदों मे नही हे । शेष जिन ग्रन्थो का विचार इस भाग मे किया गया है उनमे 
से अयथवेज्योतिष और याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त, वार किसी में भी नही है । भेषादि 
राशिया वौधायन सूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ मे नही हे । 


सूर्यसिद्धान्तादि ग्रल्थो में इन दोनो का अस्तित्व स्पष्ट ही है। यदि ये दोनो बाते 
मूलत हमारी ही हो तो यह निविवाद सिद्ध है कि ये वंदिककाल की नही हे । 

सात वारो के क्रम की उत्पत्ति इस प्रकार है --- 

ग्रह पृथ्वी के चारो ओर घूमते है । सबसे ऊपर शनि और उसके नीचे क्रमण, गूरु, 
मगल, सूर्य, शुक्र, बृध और चन्द्रमा है । अहोरात्र के होरा तामक २४ विभाग माने हे । 
ये सातो ग्रह क्मश उनके अधिप है। अहोरात्र में इनकी तीन आवृत्ति समाप्त हो जाने 
के बाद ३ होराए बच जाती हे । इस प्रकार चतुर्थ ग्रह द्वितीय दिन की प्रथम होरा का 
स्वामी होता है। प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी थदि दनि है तो द्वितीय दिन प्रथम 
होरा का स्वामी रवि और तृतीय दित चन्द्रमा होता है । दिन की प्रथम होरा का स्वामी 
ही उस वार का स्वामी माना जाता है। इस प्रकार शर्त, रवि, चन्द्र, मगल, बुध, गुरु 
और शुक्र क्रमश, वार होते हे अर्थात्‌ पृथ्वी के चारो ओर घूमनेवाले ग्रह मे सबसे ऊपर 
का ग्रह वाराधिप होने के बाद उसके नीचे का चतुर्थ ग्रह वाराधिप होता है। इसी प्रकार 
आगे भी चतुर्थ ग्रह वाराधिप हुआ करते है । इसके विषय मे सूर्येसिद्धान्त में लिखा है .--- 


१, शाआं०३) १९७8000, 79, 97-96 (सन्‌ १८६९१ ई०)। 
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मन्दादध: कऋ्रमेण स्यृह्चतुर्था दिवसाधिपा: ॥॥७८५॥। 
होरेशा: सूर्यतनयादधो5ध: कऋ्रमदस्तथा ।॥७६।॥। 


भूगोलाध्याय । 


प्रथम आयेभट ने भी ऐसा ही लिखा है-- 
शीकघ्रक्रमात्‌ चतुर्था दिनपा: 
कालिकिया १६ । 


ज्योतिष प्रन्थो में दिन के होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केबल वारोत्पत्ति 
और फलज्योतिष के सम्बन्ध में है। होरा नामक कालमान ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थों 
में बतलाये हुए कालमानों मे नहीं है। वेदिककालीन तथा वेदाज्भकालीन भी किसी 
न्‍थ में नही हे । यह शब्द भी मूलत सस्क्ृत का नही है। इसकी व्यूत्पत्ति के विषय 
में वराहमिहिर ने लिखा है कि अहोरात्र शब्द के आदि और अन्त्य अक्षरों को छोड देने 
से होरा शब्द बना है, परन्तु इससे समाधान नहीं होता । खाल्डियन लोगो में 
होरा नामक काल विभाग बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था और मालूम होता है सात 
वार भी इसी प्रकार थे जैसे कि सम्प्रति हमारे यहा है। इन सब बातो का विचार करने 
से हमे ज्ञात होता है कि सात वार मूलतः हमारे नही है, बल्कि खाल्डियन लोगो द्वारा 
हमारे यहा आये हे | 


मेषादि नाम सस्क्ृत भाषा के है। वेदाज्भज्योतिष और महाभारत के विवेचन में 
बतला चुके हे कि क्रान्तिवृत्त के १२ भागों के विषय म॑ निरचयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि वे मूलत हमारे नही है । तारासमूहो की आकृति द्वारा उनका नाम रखने की 
कल्पना वेदों में भी है, परन्तु मे नाम वंदिक काल के नही है। वेदाज्भज्योतिष में भी 
नही मिलते, अत. शकपूर्व १५०० वर्ष तक हमारे देश में इनका प्रचार नहीं था। अन्य 
राष्ट्रो के इतिहास को आधार पर कोई-कोई कहते हे कि ई० पू० २१६० के लगभग 
ईजिप्ट के लोगो को मेषादि राशियो का ज्ञान था । कोई-कोई ई ० पूृ० ३२८५ का आसच्न- 
काल बतलाते हे । किसी-किसी का मत है कि खाल्डियन लोगो को ई० पू० ३८०० 
को लगभग राशि और वार ज्ञात थे । ई० पू० १००० के पूर्व राशिपद्धति दोनो को 
मालूम थी, यह बात बिल्कुल निःसदेह है।' लेग ने निश्चयपूर्वक लिखा है कि खाल्डियन 
लोगो को ई० पू० ३८०० के पूर्व ही वारो का ज्ञान हो चुका था । 


१. प्राकटर, लाकियर का इंगलिद ग्रन्थ )6०॥7 (७7०7७, जुलाई १४६२ 
का लाकियर का लेख पृ० ३४ और $. [क्रा88 सपताक्षा 0705, 0॥89., 
५. 77. 744-58. देखिए । 
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वेदाड्भरज्योतिष से ज्ञात होता है कि हमारे देश में ये दोनों शकपूर्व॑ १५०० वर्ष 
पर्यन्त बिलकुल नही थे। 


पता नही, मेषादि नाम स्व प्रथम तारापुजो की कुछ विशेष आहृतियो द्वारा पड़े 
या किसी अन्य कारणवशात्‌ । यह विषय वादग्रस्त है। हमारे देश म॑ चाहे ये बाहर 
से आये हो चाहे मूलत यही के हो, पर आक्ृतियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । अश्विनी, भरणी और क्त्तिका के कुछ तारो के सयोग से मेष (भेडे) की आकृति 
नहीं बनती । मेष प्रथम राशि है और उसका आरम्भ अश्विनी से होता है। जसे अश्वि- 
न्‍्यादि गणना प्रचलित होने के पूर्व कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेष के अति- 
रिक्त अन्य किसी राशि से राशिगणना करने और जशिविनी के अतिरिक्त अन्य किसी 
नक्षत्र से मेबारम्भ होने का प्रमाण कही नही मिलता । मेषादि नाम वेदाड्भज्योतिष 
के पहले नही थे, यह बात बिलकुल नि सन्देह है। इससे सहज ही प्रतीत होता है कि 
मेषा रम्भ और अश्विनी के आरम्भ म॑ वसनन्‍्तसम्पात आने के बाद इनका प्रचार हुआ 
है। सन्‌ १८५० में अश्वनी के बीटा एरिस' नामक तारा का सायन योग ३१॥५३ और 
आल्फा एरिस का ३५॥।३४ था अर्थात्‌ प्रथम तारा का सम्पात तुल्य (शून्य) भोग 
ई० पूृ० (३१।५३ > ७२-१८५०) ४४६ में था और दूसरे का ई० पू० (३५।३४ ८ 
७२-१८५० ) ७११ मे था । इसके पूर्व हमारे देश मे मेषादि संज्ञाओ का प्रचार होने की 
सभावना नही है। दोनो समयो का मध्यम मान ई० पू० ५७६ आता है । 


दूसरी महत्व की बात यह है कि महाभा रतोकत श्रवणादि गणना का समय ई० पू७ 
लगभग ४५० निश्चित किया है और महाभारत मे राशिया नही हे । इसमे सिद्ध होता 
है कि शकपूर्त लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त हमारे देश मे मेषादि संज्ञाओ का प्रचार नही 
हुआ था। द्वितीय भाग मे दिखलाया है कि सूर्यसिद्धान्तादि कुछ सिद्धान्तग्रंथो में, जो 
कि कम से कम ई० पूृ० २०० से नवीन नहीं हे, मेषादि सज्ञाएँ हैं। यह भी निसशय 
है कि ज्योतिष के कुछ सहिता ग्रन्थ इनसे भी प्राचीन है और उनमे ये सज्ञाएं हे। इन सब 
बातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि हमारे यहा मेषादि सज्ञाओ का प्रचार शकपूर्व 
५०० के लगभग हुआ । वारो का प्रचार इससे भी लगभग ५०० वर्ष पूर्व हुआ होगा । 
पहिले भी बता चुके है कि वारपद्धति और मेषादि राशियो की कल्पना करना कोई विशेष 
महत्वश/ली बात नही है। महत्व की बात है ग्रहों की स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन । 


साराण यह कि शकपूर्त ५००वा ब्ं वेदा ज्भरकाल की उत्तर मर्यादा है। 


किसी भी ग्रन्थ के रचनाकाल में यदि वारो और मेषादि राशियो के नाम प्रचलित 
हैँ तो उनका उल्लेख उसमें अवश्य रहेगा। अत. जिनमे थे दोनो नही हे और चेत्रादि 
१३ 


न 
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सज्ञाए है वे सब ग्रथ वेदाज्भकालीन है । ज्योतिष और धर्मशास्त्र प्रन्थ इसी श्रेणी मे 
आते हे अर्थात्‌ कल्पसूत्रों और स्मृतिग्रन्थो की भी गणना इन्ही में है। प्रथम भाग में 
जिन ग्रन्थों का वर्णन किया गया है उनमे बौधायन सूत्र को छोडकर बेद के बाद के 
अन्य प्रभी ग्रन्थ वेदाज़्कालीन है। उनमे से जिनमे वार नही हे वे शकपूर्व १००० से 
भी प्राचीन होगे । भिन्न-भिन्न ग्रल्थो का कालनिर्णय उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष विचार 
करके करना चाहिए। महाभारत की श्रवणादि गणना से ज्ञात होता है कि उसमे 
शकपूर्व ५०० पर्यन्त नयी-नयी बाते प्रक्षिप्त होती रही होगी | कदाचित्‌ इसके बाद भी 
कुछ प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन है । ज्योतिष के विचार 
से मुझे उसमे बतलायी हुई ग्रहस्थिति पाण्डवों के समय की मालूम होती है। 
बेदाज़ुकाल की उत्तरमर्यादा ही ज्योतिषसिद्धान्तुकाल की पूर्वमर्यादा है। 


स्पष्ट है कि वैदिककाल और वेदाज्भरकाल की मैने जो अवधिया निश्चित की हे 
वे बिल्कुल सूक्ष्म नही हे। प्राचीन ग्रन्थों का और प्राचीन इतिहास का अभी बहुत 
अन्वेषण बाकी है । उसके बाद इन अवधियो में कुछ परिवतेन होने की सम्भावना है 
परन्तु मेरा यह निश्चय है कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा जकपूर्व १५०० से और बेदा ज़- 
काल की उत्तर मर्यादा शकपू्व २०० वर्ष से भर्वाचीन नहीं हो सकती | 


सायनवएं 


अब तक के विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान मे आ गया होग। कि बिल्कुल अच्त की 
कुछ शताब्दियों को छोडकर शेष सम्पूर्ण बेदिक काल मे वर्ष आरतंव (सायन) सौर 
माता जाता था। मास चानद्र थे और अधिमास मानने की भी पद्धति थी। इससे 
चान्द्रमासों का ऋतुओ से मेल रखने का उद्देश्य स्पष्ट विदित होता है। ऋग्वेदसहिता 
में शरद, हेमन्त इत्यादि ऋतुवाचक दब्द ही सवत्सरवाचक भी है । इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेदसहिताकाल में ऋतुओ का एक पर्यय समाप्त होने पर वर्ष की पूर्ति समझी 
जाती थी। शतपथब्राह्मण में लिखा है -- 
ऋतुभिहि सवत्सर गनन्‍कोति स्थातुम' 
श० ज़ा० ६।७।१।१८५ 
अर्थात्‌ ऋतुओ द्वारा सवत्मर खद्ा रह सकता है। सबत्सर शब्द की व्यृत्पत्ति है सब- 
सन्ति ऋतुवों यत्र' अर्थात्‌ जिसमें ऋतुएँ वास करती है'। इससे स्पष्ट है कि ऋतुओ 
के एक पर्यय को ही सबत्सर मानते थे। 


मध्‌ और माधव सवत्सर के मास है। ये दब्द ऋतुदर्शक हे अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध 
नक्षत्रों से नही है। यजुर्वेदसहिता तथा सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में इत मासो का महात्म्य 


बेदाडज़काल १६९५ 


कितना अधिक है , यह इसी से ज्ञात हो जायगा कि उनमे ये देवता माने गये हे । अरुणादि 
जो अन्य मास नाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नही बल्कि ऋतुओ सेहै । 
यह बात उन ग्रन्थों मे बतलाय हुए कुछ नामो से स्पष्ट हो जाती है। वेदिककाल में प्राय. 
मध्‌ इत्यादि भासों का ही प्रचार था। चेत्रादि मास उसको बिलकुल उत्तर भाग में 
प्रचलित हुए है। चेत्रादि नाम नक्षत्रो द्वारा पडे हे और इस प्रकार के मासों से सम्बन्ध 
रखनेदाला वर्ष नाक्षत्र वर्ष कहलाता है, इत्यादि बाते पहिले बता चुके हें। इससे 
सिद्ध होता है कि नक्षत्रप्रयक्त चेत्रादि मास प्रचार में आने के समय ही अर्थात्‌ शकपूर्व 
२००० के लगभग नाक्षत्र सौरवर्ष मे भी प्रचलित हुआ। उसके पूर्व सेकडो वर्ष तक 
मध्वादि नामो का ही व्यवहार होता था। अर्थात्‌ वर्ष आतंव (सायन) था। ऊपर 
बतला चूके हे कि नक्षत्रों के नाम पडने के बाद, बहुत-सी अडचने होने के कारण चेत्रादि 
सज्ञाएँ बहुत काल व्यतीत होने पर प्रचलित हुई। अत यह सन्देह नहीं किया जा सकता 
कि मव्बादिको के थोडे ही दिनो बाद चैत्रादि नामो का प्रचार हुआ होगा । इस बात को 
सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण न हो तो भी केवल इतना ही पर्याप्त है कि बेदो में चेत्रादिको 
को कही भी देवता नही कहा है, पर मध्वादिकों को देवतात्व प्राप्त है। सूर्य के पास 
के नक्षत्र दिखाई नही देते, अत किसी नक्षत्र में सूयं के आने के बाद पुन उस नक्षत्र में 
सूर्य के आने तक का समय नाक्षत्रवर्ष प्रचलित होने के पूर्व आतंव (ऋतु-पर्ययात्मक ) 
वर्ष का प्रचार होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरे इस कथन का कि पहिले सायन 
वर्ष बहुत दिनो तक प्रचलित था और नाक्षत्र वर्ष नही था. यह अर्थ नही समझना चाहिए 
कि प्राचीन काल म॑ आजकल की भाँति सम्पातगति और दोनों वर्षो के भेद का ज्ञान 
रखते हुए सुक्ष्म सायन वर्ष क। व्यवह्ा र करते थे। मेरा अभिप्राय यह है कि ऋग्वेदसहिता 
काल में ही अधिकमास की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। उसी समय से योग्यस्थान में 
अधिमास डालकर चान्द्रमासों से ऋतुओ का मेल रखते रहे होगे अर्थात्‌ बसन्‍्त 
के मास मधु-माधव सर्वंदा वसन्‍्त ही में आने की व्यवस्था करते रहे होगे । वेदिककाल 
को उत्तर भाग में यद्यपि निरयन वर्ष का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायणा रम्भ में वर्षा- 
रम्भ होना त्रेद्नज्भज्योतिष में स्पष्ट है। अन्य ग्रन्थों मे भी वसन्तारम्भ में बताया 
है। इन सबहेतुओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय आतंव वर्ष ही 
सर्वमान्य था। जेसे आजकल किसी के मन में स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नही होती 
कि हमारा व्यवहार आतंव वर्ष के अनुसार नही चल रहा है, यही स्थिति उस समय भी 
थी। लो० तिलक के कथनानुसार वेदिककाल में उत्तरायणारम्भ में वर्षारम्भ मानने 
को पद्धति थी। इस प्रकार अयना रम्भ मे वर्षारम्भ मानने से भी वर्ष आतंव अर्थात्‌ 
सायन ही सिद्ध होता है न कि निरयन। 


१९६ भारतीय ज्योतिष 


साराश यह कि आतंव वर्ष नाक्षत्र वर्ष के पूर्व बहुत काल पयंन्‍त प्रचलित था, अत॑ 
ऐतिहासिक दुष्टया वह श्रुतिसम्मत है। साथ ही साथ नेसगरिक भी है। वसन्‍्त को 
सवत्सर का मृख कहा है। मास मध्वादि बतलाये है । मधु माधव को वासन्तिक मास 
कहा है। इन सब बातो की सगति आतंब वर्ष बिना नही लगती | ऋतुएं नाक्षत्र मासों 
से नही सघ सकती । उनमे कितना अन्तर पडता है, यह पहिले पृष्ठ मे बता चुके है । 
इससे सिद्ध होता है कि आतंव सौरबषे श्रुति विहित है । 


युगपद्धति 


उपोद्घात में युगपद्धति का बहुत कुछ वर्णन कर च्‌के है । द्वितीय आर्यभट के 
भतानुसार वतंमान कलियुग के आरम्भ में बुध सूर्य से लगभग € अश पीछे था। सूर्य- 
सिद्धान्त और प्रथम आयेंभट के मत भ॑ चन्द्रोच्च ३ राशि और चन्द्रपात (राहु) ६ राशि 
था। ब्रह्मगुप्त और द्वितीय आर्यभट के मतानुसार चन्द्रोच्च और चन्द्रपात इनसे 
न्यूनाधिक थे । 


मनुस्मुति और महाभारत के विवेचन में बतला चुके हैँ कि ज्योतिषसिद्धान्त- 
ग्रन्थोक्त यू गमान उन ग्रन्थों की रचना के पहिले ही निश्चित हो चुके थे, परन्तु ज्योतिष- 
प्रन्थो में बतलाया हुआ यू गारम्भ का यह लक्षण कि कलियुग और प्रत्येक महायुग के 
आरम्भ मे सब ग्रह अश्वित्ती के आरम्भ में एकत्र हो जाते है (कुछ ग्रन्थों के अनुसार 
कल्पारम्भ मे एकत्र होते है और यूग के आरम्भ में पास-पास रहते है) उनमे नही मिलता । 
पहिले जिन ग्रन्थों का विचार किया गया है उनमे से एक में भी यह लक्षण नही है बल्कि 
इसके विरुद्ध महाभारत मे एक जगह (वनपव ० अ० १९०, इलोक ६०,९६१) लिखा है 
कि सूर्य, चन्द्रमा, व्‌ हस्पति और तिष्य (पुष्य) जब एक राशि मे आते हे तब कृतय ग होता 
है। ज्योतिषग्रन्थानुसार कलियुग का आरम्भकाल शकपूर्व ३१७९वा वर्ष है। इसके 
बाद के बहुत से ग्रन्थो का विवेचन पीछे कर चुके हे परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से यह 
कलियुगा'रम्भकाल किसी में भी नहीं मिलता | यह काल और यूग का उपर्युक्त लक्षण 
कदाचित्‌ किसी पुराण मे हो, पर वह प्रसिद्ध नही है। 


वर्तमान शकवर्ष १८१७ कलियुग का ४६९६६वा वर्ष है। सूर्यसिद्धास्तानुसार 
कलियुग का आ'रम्भकाल मध्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० के अन्त में गुरुवार की 
मध्यहात्रि को आता है। कुछ अन्य सिद्धान्तों के अनुसार इसके १५ घटी बाद अर्थात्‌ 
शुक्रवार के सूयोदियकाल में आता है। प्रो० हटने ने सू्यंसिद्धान्त के इगलिग अनुवाद 
में यूरोपियन सुक्ष्म गणित द्वारा कलियुगारम्भकालीन अर्थात्‌ जूलिअन पीरिअड १७ 


वे दाड़ काल १६७ 


फरवरी ई० पू० ३१०२ गृरुवार की मध्यरात्रि के मध्यम ग्रह लिखे है। मैने भी प्रो० 
केरोपन्त छत्रे के ग्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये हे । दोनो नीचे 
के कोष्ठक म॑ लिखे हे। ग्र० सा० को० ग्रन्थ भी यूरोपियन सूक्ष्म पुस्तकों के आधार पर 
ही बना है। ह्िटने ने ग्रह यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा स्पष्ट किये हे। नीचे के कोष्ठक मे सूर्य 
सिद्धान्त द्वारा लाये हुये कलियुगारम्भकालीन स्पष्टग्रह भी लिखे हे। ह्विटने के 
मध्यमग्रह और केरोपन्त के उच्च और पातो द्वारा मेने यह ग्रह स्पष्ट किये है। वे भी 
नीचे लिखे है। वर्तमान समय के लिये यूरोपियन कोष्ठक अत्यन्त शुद्ध है। उनसे 
आकाशस्थिति ठीक मिलती है। इसी कोष्ठक द्वाय ५ सहृख्न वर्ष पूर्व के भी ग्रह, यदि 
बिलकुल शुद्ध नही तो , बहुत शूद्ध आने चाहिए। 


कलियुगारम्भकालीन ग्रह 








मध्यम सायन स्पष्ट 
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मेने के रोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहों मे कालान्तर संस्कार नही दिया 
है। केरोपन्त ने केवल सूर्य, चन्द्र, चन्द्रोच्च और राहु, का कालान्तरसस्कार लिखा है। 
इनके सस्कारयुक्त भोग ह्िठने के ग्रहों से प्रायः भिलते है। केरोपन्तीय शेष ग्रही में 


श्श्द भारतीय ज्योतिष 


कालान्तर सस्कार न देने से भी वे ह्विटनी के ग्रहों से मिलते हे । इससे ज्ञात होता है 
कि ह्विटनी के बृधादि पाच ग्रहों म॑ं कालान्तरसस्कार नही दिया गया है। 


_ सूर्यसिद्धान्तानुसार राहु के अतिरिक्त सभी ग्रहों का मध्यम भोग शून्य आता है। 
यूरोपियत ग्रह सायन हे और सूर्यसिद्धान्त के निरयण, अत उपर्युक्त यूरोपियन सायन 
ग्रहों में रवि और किसी इष्ट ग्रह का अन्तर सूर्यसिद्धान्तान्तगंत रवि और इष्ट ग्रह के 
अन्तर से जितना न्‍्यून या अधिक हो उतनी हमारे ग्रहों की अशुद्धि कही जा सकती है । 
ह्विटनी के ग्रहों मे बुध सूर्य से लगभग ३३ अश पीछे और शुक्र ३२ अश आगे है। यूरो- 
पियन कोष्ठक यदि शुद्ध हो तो हमारे ग्रन्थों द्वारा लाए हुए मध्यम ग्रहों में इतनी अशुद्धि 
समझनी चाहिए। 


आकाश में ग्रह मध्यम भोगानुसार नहीं बल्कि स्पष्ट भोग द्वारा निश्चित किये 
हुए स्थान में दिखाई देते हे । उपर्युक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहों में सूय॑ से, सबसे अधिक 
अन्तरित ग्रह, शनि और ग्रु है । शनि सूर्य से २५ अञ पीछे है और गुरु १४ अश आगे । 
सूर्य॑सिद्धान्त द्वारा लाए हुए सभी स्पष्ट ग्रह सूर्य से € अश के भीतर है। सूर्य सिद्धान्ता- 
नुसार सब ग्रह अस्तगत है और गुरुवार को अमावस्या मे सूर्यग्रहण लगता है। यूरोपियन 
गणितानुसार केवल मगल अस्तगत होता है। ह्विटनी का राहु १५ अश कम कर देने 
से सूय ग्रहण आता है। बुध १० अश अधिक, शूक्र & अश कम, गुरु ४ अश कम और 
शनि ११ अश अधिक मानकर गणित करने से स्पष्ट ग्रह इस प्रकार आते है -- 


सूयं.. ३०३।३४४२ शुक्र ३१२।२८।४८ 
बध २६०।४०।६ गुरु ३१४।६।३६ शनि २८८।१७॥३० 
अर्थात्‌ सब ग्रह अस्तगत आते है । 


हमारे ग्रन्थों के अनुसार कलियुगा रम्भ में सब ग्रह एक स्थान में आते हे, परन्तु उस 
समय वास्तविक स्थिति ऐसी नही थी। सब ग्रहों के अस्तगत होने की भी सभावना 
हो सकती है, पर महाभारतादि में इसका भी वर्णन नही है। सूर्य॑सिद्धान्तादि ग्रन्थ 
कलियगा रम्भ के कम से कम २६०० वर्षो बाद बने हे । इनके पूर्व मनुस्मृति की युग- 
पद्धति प्रतऋ्रलित थी, परन्तु मालूम होता है, कलियूग का आरम्भ काल निश्चित नही 
हुआ था। ऊपरपपृष्ठ ठ मे 'पहिले के तीन यूगो में उत्पन्न वनस्पतिया” इस अर्थ के द्योतक 
ऋग्वेद और यजूवेंद के वाक्य लिखे है। उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि बेद-वेदा द्भधकाल 
में यह निरिचित हो चुका था कि झकपूर्व ३१७७९वे वर्ष मे कलियुग लगा। अत यह 
सन्देह नही किया जा सकता कि ज्योतिषग्रन्थकारों ने ग्रन्थरचनाकाल की गति द्वारा 
गणित करने पर पीछे जहाँ ग्रहो को एकत्र होते देखा होगा उसी को कलियुगा रम्भकाल 
कृहू दिया होगा | 


बेदाड्भकाल १६९ 
रोहिणीशकटभेद 


रोहिणी नक्षत्र मे पाच तारे हे । पाचो के सयोग से गाडी सरीखी आक्ृति बनती 
है। इसलिए उसे रोहिणीशकट कहते हे । पाचों में सबसे उत्तरवाले तारे (एपसिलान 
टारि) का दक्षिण ग़र २ अश ३४ कला ४३ विकला" और योगतारा का दक्षिण शर 
५ अथग २८ कला है। जब कोई ग्रह इन तारो के पास रहता है और उसका शर इन दोनों 
दरो के मध्य में होता है उस समय वह इन पाचो तारो के बीच में आ जाता है और 
लोग कहते हे कि अमृक ग्रह ने रोहिणीशकट का भेदन किया । ग्रहों का इतना भर होना 
उनके पात की स्थिति पर अवलम्बित है। चद्रपात की परिक्रमा लगभग १८ वर्षो में 
पूर्ण होती है परन्तु इतने समय में चन्द्रमा लगभग ५ या ६ वर्ष ही शकट का भेदन करता 
है। पूर्व पृष्ठों में हम दिखा चुके हे कि सन्‌ १८८४ के सितम्बर से १८८८ के मार्च तक 
वह प्रत्येक परिक्रमा में रोहिणी के योग तारे को आच्छादित कर नेता था। रोहिणी 
और चन्द्रमा! के इस समागम की ओर भारतीयों का ध्यान बहुत प्राचीन कान मे ही 
जा चुका था। पुराणों में यह कथा प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
है। तत्तिरीयसहिता के द्वितीय अष्टक में तृतीय पाठ के सम्पूर्ण पाचवे अनुवाक में यही 
कथा है कि प्रजापति की ३३ कन्याए थी। उन्होने वे सब चन्द्रमा को दी थी। उनमे 
रोहिणी से वह विद्यष प्रेम करता था, इत्यादि ।* २७ नक्षत्रो के २७ और कृत्तिका के 
६ तारे मिलकर ३३ होते है। यही ३३ कन्याए है । स्पष्ट है कि आकाश में रोहिणी 
से चन्द्रमा का निकट समागम दिखाई देने के बाद ही इस कथा का प्रचार हुआ है। गर्गा- 
दिको की सहिताओ में इस योग का विस्तृत वर्णन है। बृहत्सहिता का तो सम्पूर्ण २४वा 
अध्याय रोहिणी-चन्द्रमा-योग विषयक ही है। 


ज्योतिष के सहिता ग्रन्थों मे यह बात प्रसिद्ध है कि शनि और मगल यदि रोहिणी- 
शकट का भेदन करे तो स्थिति बडी भयावह होती है। वराहमिहिर ने लिखा है'-- 
रोहिणीशकठमर्कनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोज्थवा शजी। 


कि वदामि यदि नष्टसागरे जगदशेषम्‌पयाति सक्षयम्‌ ॥।३५॥। 
बृहत्संहिता, २४। 


१, नाठिकल आलसनाक में लिखी हुई उसकी विषुवांशक्रान्ति द्वारा मेने यह सुक्ष्म 


धर निकाला है। 
२. ज्योतिविलास ग्रन्थ के रजनीवल्लभ प्रकरण में इस योग का वर्णन विस्तार- 


पृ्वंक है। उसमें इस अनवाक का अर्थ भी लिखःर है। (द्वितीयावृत्ति का पृष्ठ ५५ 
(देखिए) । 


२०० भारतीय ज्योतिष 


ग्रहलाघवकार गणशरद्द॑वज्ञ ने लिखा है -- 


“भौमाक्यों', शकटशिदा युगानन्‍्तरे  स्यात्‌' 
ग्रहलाघव, ११।१२। 


और यह ठीक भी है क्योकि सम्प्रति इस शकट के पास आने पर शनि का दक्षिण 
शर लगभग १ अश ५० कला और मगल का उत्तर शर लगभग १२ कला रहता है 
अर्थात्‌ वे दोनो शकट-भेदन नही करते । यहा शका होती है कि यदि वे शकटभेदन ही 
नही करते तो सहिताग्रन्थो में उनके शकठ-भेदन सम्बन्धी अनिष्ट फल का वर्णन केसे 
लिखा गय।, परन्तु यह ब।त बिलकुल असम्भव नही कही जा सकती | गुरु का रोहिणी 
शकट-भेदन करना सर्वथा असम्भव है क्योकि उसका हर २ अश ३४ कला कभी भी नही 
होता और सहिताग्रन्थों में भी गृरुकृत रोहिणी शकट-भेदन का वर्णन कही नही मिलता 
परन्तु शनि और मगल की स्थिति ऐसी नही है। शनि का स्पष्ट परमशर लगभग 
२अश ४४ कला और मगल का २अश ४३ कला होता है अत उनके पात के एक चक्र 
में रोहिणी पास रहने पर कभी न कभी उनका शर दशकटभेदन योग्य हो सकता है। 
उनके पात का एक भ्रमण होने में ४०५,५० सहस्न वर्ष लगते हैं। इतने समय में उन्होंने 
कभी न कभी शकटभेदन अवश्य किया होगा । इसके विषय में मैने गनि का गणित 
किया है। उससे पता चलता है कि शका रम्भ के बाद भेदन कभी भी नही हुआ है। उसके 
पूव॑ की भिन्न-भिन्न वर्षसख्याए लेकर गणित करने से ज्ञात होता है कि शकपूर्व पाच सहस्त्र 
वर्षों के भीतर भी भेद कभी नहीं हुआ । शक पूर्व ५२९४ वे वर्ष मे रोहिणी नक्षत्र के 
उत्तर तारे का सायन भोग १० राशि २८ अंश २ कला आता है और शत्ति उस स्थान में 
आने पर उसका दक्षिण शर २ अश ३४ कला होता है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय 
और उसके पहिले भी बहुत दिनों तक शनि प्रत्येक परिक्रमा मे रोहिणी-शकट का भेदन 
करता था। मगलकृत शकटभेदन का समय इससे भी बहुत प्राचीन सिद्ध होता है। 
संहिताग्रन्थों मे शनि और मंगलकृत रोहिणीशकट-भेदन के फल लिखे हे, अत कभी न 
कभी शकटभेद अवश्य हुआ होगा । उसका समय हाकपूर्व ५ सहस्न वर्ष से अर्वाचीन 
नही हो सकता, अत सिद्ध हुआ कि कम से कम शकपूर्व ५ सहस्न वर्ष पहिले हमारे देश 
में ग्रहज्ञान हो चुका था । 


नक्षत्रों का ज्ञान इसके पहिले ही हुआ होगा । वेदिककाल तथा ऋग्वेद्संहिताकाल 
के विषय मे ऊपर जो कुछ लिखा है उसकी इन हेतुओ से पुष्टि होती है। 


१. मेने प्रो० छत्रे कृत ग्रहलाधनकोष्ठक हारा गणित किया है। ग्रस्थ बहुत बड़ा 
हो जाने के भय से यहाँ उसका पूरा विवरण नहीं लिखा है। 


बेदाज़काल २०१ 
क्त्तिकादि गणना 


कृत्तितक प्रथमम्‌॥। विवाखे उत्तमम्‌। 
तानि देवनक्षत्राणि। अनुराधा प्रथमम्‌ । 
अपभरणीरुत्तमम्‌। तानि यमनक्षत्राणि । 
यानि देवनक्षत्राणि। तानि दक्षिणेन परियन्ति। 
यानि यमनक्षत्राणि॥७॥  तान्यत्तरेण। 
तैत्तिरीयब्राह्मण १।५॥२। 


कृत्तिकाए प्रथम और विशाखाएं अन्तिम है। ये देवनक्षत्र हे। अनुराधाए प्रथम 
और अपभ रणिया अन्तिम हे। ये यम नक्षत्र है। देवनक्षत्र दक्षिण से [ उत्तर की ओर ] 
और यम नक्षत्र उत्तर से [ दक्षिण की ओर | घूमते हे । 


कोष्ठ में लिखे हुए शब्द मूल में नही हे, परन्तु तेत्तिरीयसहिता के तस्माददित्यः 
षण्मासो दक्षिणेनेति षद्त्तरण' (त्तृ० स० ६।५॥३ ) वाक्य मे वेदभाष्यकार माधवाचार्ये 
ने दक्षिणेव का अथ दक्षिण की ओर से ऊपर की ओर' किया है। दक्षिणेन! का अर्थ 
“किसी पदार्थ के दक्षिण भी हो सकता है परन्तु उस वाक्य में दूसरा कोई पदार्थ नहीं 
दिखाई देता । देवनक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण और शेष उत्तरभी नही माने जा सकते 
क्योकि कृत्तिका क्रान्तिवृत्त से उत्तर है। उससे तीन नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण और 
उसके आगे के दो उत्तर ओर हे । इस प्रकार सभी नक्षत्र अव्यवस्थित है । नक्षत्रों के 
दर कभी नही बदल सकते । बदले भी तो उनमे सहस्रों वर्षो में एकाध कला का अन्तर 
पडेगा, अत यह वर्णन क्रान्तिवृत्तविषयक नही कहा जा सकता। क्ृत्तिकादि नक्षत्र 
विषुववृत्त से दक्षिण और शेष उत्तर हो, यह भी असभव है। सम्पातभ्रमण के कारण 
नक्षत्रों की क्रान्तिया अर्थात्‌ विषववृत्त सम्बन्धी स्थान स्बंदा बदलते रहते हे परल्तु 
स्वाती, श्रवण धनिष्ठा और उत्तराभाद्रपदा का दर २४ अश से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये नक्षत्र विषुववृत्त के दक्षिण भाग में कभी भी नही आ सकते ।) अत लगा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र विषुववृत्त के एक पाइव में कभी नहीं आ सकेगे। भूतल के 
किसी भी स्थान में किसी भी समय ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि आधे नक्षत्र द्रष्टा 
की एक पा*वें से चले जाय और आधे दूसरी ओर से। अत उपर्यक्त वे दवाक्य के 


१. मेने ई० पु० २३५०, १४६२ और सन्‌ ५७०, १८७ की नक्षत्रस्थिति का विचार 
किया। तदनुसार कोई भी लगातार १३ नक्षत्र विषुववृत्त के एक ओर आने का प्रसद्ध 
कभी नहीं आता है। प्रन्यविस्तार होन के भय से वे सब अंक यहाँ नही लिखे है । 


वेदाड्काल २०३ 


(सायन )' सौर ही था। बाद मे चेत्रादि नामो के कारण नाक्षत्र (निरयन) सौर का 
प्रचार हुआ फिर भी उपपत्ति-दृष्ट्या वर्ष सायन ही था । 

गतपथब्राह्मण के कृत्तिका-स्थिति-सूचक व॥क्य द्वारा उस स्थिति का समय दाकपूर्व॑ 
३००० वर्ष निश्चित होता है। वेदों की सहिताए इससे भी प्राचीन हे। इसमे सन्‍न्देह 
का स्थान बिलकुल नहीं है। 

बेदाज्भज्योतिष का रचनाकाल शकपूर्व लगभग १४५०० वर्ष है। उस समय दिन 
के ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था। सूर्य और चन्द्रमा की मध्यम गतियों का बहुत 
सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था। सौरष॑-मान अजुद्ध होते हुए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्षेपण द्वारा सौर और चान्द्व वर्षो का मेल रखने की एकमात्र स्थल रीति 
ही वह नही जानते थे, बल्कि उसका विशेष ज्ञान रखते थे। वर्ष के १२ सौरमासों का 
व्यवहार में उपयोग किया जाता था अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के १९ भाग और उनमे से प्रत्येक 
के अग्ञात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मक ६० भाग मानने की पद्धति का बीज 
भी उत्पन्न हो चुका था। कालविभाग और क्षेत्र विभाग के सादृब्य का जो कि एक 
महत्वशाली पदाथे है, प्रत्यक्ष प्रचार था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वृत्त के राश्यशादि विभागो की कल्पना सर्वप्रथम हिन्दुओं ने ही की । ग्रहों की भी 
मध्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदाडकाल के अन्त में हुआ होगा । 

दूसरी महत्व की सीढी है स्पष्टगतिस्थिति। १३ दिनात्मक पक्ष के विवेचन में 
बतला चुके हें कि सूर्य-चन्द्र की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ ज्ञान हुआ था। ग्रहों की 
स्पष्ट गतिस्थिति समझना और उसकी आनयन की रीति जानना सूर्य और चन्द्रमा की 
स्पष्टस्थिति की अपेक्षा अधिक कठिन है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिलता 
कि प्राचीन काल में उसका ज्ञान था, परन्तु इतना जानते थे कि ग्रहों की मध्यम गति की 
अपेक्षा स्पष्टगति अनियमित है क्योकि उस समय ग्रहों के वक्रत्व और मागित्व का 
विचार होता था । इससे अनुमान होता है कि ग्रहों की स्पष्टगति का भी विचार आपरस्भ 
हो गया रहा होगा । वेदाद्भज्योतिष के सौरमास और महाभारत के सक्रान्तियों के 
अयन, विषुव और षडशीति नामो से ज्ञात होता है कि वेदा ड्रज्योतिषकाल में ही अथवा 
उसके बाद थोडे ही दिनो के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागो का प्रचार हुआ, परन्तु 
ग्रहस्थिति नक्षत्रों के अनुसार बतलायी है। अत १२ राशियो के अनुसार ग्रहस्थिति 
बतलाने की पद्धति का आरम्भ नही हुआ रहा होगा । 

मेबादि मज्ञाए जकपूर्व १५०० के जगभग प्रचलित हुई। वारो का प्रचार इससे 
पहिले हुआ । वार भारत में परदेश से आये हू । 

४३२०००० वर्षों का महायग मानने की पद्धति यास्काचाय के पहिले की होगी। 
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अथवेज्योतिष से ज्ञात होता है कि जातकपद्धति हमारे देश में स्वतन्त्ररूप से उत्पन्न 
हुई थी अर्थात्‌ हमने जातक पद्धति दूसरो से नही ली है। 


साराश यह कि ग्रहों की स्पष्टस्थिति के गणित और जातक का बीज वेदाज्भकाल 
के अन्त में उत्पन्न हुआ था। वह ग्रन्थ रूप मे किस भाँति परिणत हुअ,, इसक, विचार 


आगे द्वितीय भाग मे किया जायगा। 


द्वितीय भाग 


व्योतिषिसिद्धान्तवकालोन ज्योतिषशास्तर 
का इलिह्ास 


गणितस्कन्ध 
मध्यमाधिकार 
अथम अक रण 
ज्योतिषग्रन्थों का इतिहास और मध्यमगति इत्यादि 
विषयोपक्रम 


पोद्घात में बतलाये हुए क्रम के अनुसार अब इस द्वितीय भाग में ज्योतिष- 

सिद्धान्तकालीन अर्थात्‌ शकपूर्व लगभग ५०० वर्ष से लेकर आज तक के 
ज्योतिपज्ञास्त्र का इतिहास लिखा जायगा। उसमे सर्वप्रथम गणितस्कन्ध के मध्यमा- 
घिकार के प्रथम प्रकरण म॑ ग्रहगणितसम्बन्धी ग्रन्थों के इतिहास और मध्यमगति 
स्थिति इत्यादि का विवेचन करेगे । 


प्रथम विभाग मे बतलाया हुआ वेदिककालीन और वेदाज्भुकालीन ज्योतिषज्ञान 
उस समय की दृष्टि से बहुत है, परल्तु ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए 
वह अपर्याप्त है। कुछ ग्रन्थ इन दोनो के मध्यवर्ती काल के भी होने चाहिए। कुछ 
सहिताग्रन्थ ऐ से होगे भी, परन्तु वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । हो तो भी मंने नहीं देखे 
हैं। ज्योतिषसिद्धान्तकाल और उससे प्राचीन काल के ज्योतिपज्ञान का कुछ पार- 
स्परिक सम्बन्ध दिखलाया जा सकता है। आगे उसका विवेचन किया भी जायगा, परन्तु 
इस बात का पता नही लगता कि ग्रही की स्पष्टगतिस्थिति लाने की उच्चस्थिति तक 
ज्योतिषज्ञान क्रश कैसे आया। प्राचीन लोगो ने वेध केसे किये ओर प्रत्येक वेध 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उन्होने गतिमान किस भाँति निश्चित किये । ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों में यह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति में पहुँचा हुआ दिखाई 
देता है। उसे जिन्होंने यहा तक पहुँचाया उन पुरुषों के विषय मे एक प्रकार की अलौकि- 
कता मालूम होना बिलकुल स्वाभाविक है और सचमुच इसी कारण ग्रहगणित के अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय समझे जाते हे । अलौकिक मानने के कारण उन ग्रन्थों में वेधादि 
का वर्णन न होना सयुक्तिक ही है, उसका एक और भी प्रबल कारण यह है कि, उस 
समय, जहा तक हो सकता था, लोग संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने का प्रयत्न करते थें, 
क्योक ऐसा करने से ग्न्थो को ध्यात में रखना सुगम होता है। इसीलिए गणितग्रन्थो 
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में केवल ग्रहगति के सिद्धान्त ही लिखे हे। ग्रन्थ का विस्तार होने के भय से उन सिद्धान्तो 
की उपपत्ति नही लिखी है । 


इस मध्यमाधिकार में कालक्रम के अनुसार सब ग्रहगणितग्रन्थो का विचार करंगे । 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न अधिकारो में यदि कुछ विशेष बाते होगी तो वह सब 
उन-उन अधिका रो में लिखी जायेंगी, पर उस ग्रन्थ की और सब सामान्य बातो का विवे- 
चन इसी अधिकार में किया जायगा। गणित के कुछ ग्रन्थ अपौरुषेय माने जाते है। 
कुछ ग्रन्थकृर्ताओ के एक से अधिक ग्रन्थ हे । इसलिए इस प्रकरण में कही ग्रन्थों के नाम 
आवेगे और कही ग्रन्थकारो के । 


ज्योतिषगणित के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तादि पाच सिद्धान्त है । 
वे अपौरुषेय माने जाते हें। उनमे दो भेद है। वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में 
जिन सौरादि पाच सिद्धान्तो का वर्णन है, वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हे। उन ग्रन्थों में 
आये हुए मानो का पता पदञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चलता है। इन पाचो को हम प्राची 
सिद्धान्तपञचक' कहेगे । आजकल जो सौरादि पाच सिद्धान्त उपलब्ध है, उन्हें बर्ते 
मान सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे । पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञऊचक का विचार किया जायगा । 
ये सिद्धान्त शकपूर्व पाचवी गताब्दी में बने हूं । उनमें से एक दो जायद इससे भी 
प्राचीन होगे । 


प्राचीन सिद्धान्तपशचक 


वबराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में पाच सिद्धान्तो का वर्णन है। कहा है-- 
पौलिशरोमकवासिष्ठसौरपतामहास्तु पशथ्चसिद्धान्ता । 


पञ्चसिद्धान्तिका म॑ बतलाये हुए पाचो सिद्धान्तो के भगणादि मानो द्वारा वे 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तों से भिन्न मालूम होते हे । वे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नही हैं । इतना ही नही, इस प्रान्त में पञचसिद्धान्तिका भी प्रायः कही नहीं भिलती । 
उसे जाननेवाले बहुत कम है। डेक्‍्कन कॉलेज के सरकारी पुस्तकसग्रह में कश्मीर से 
डाक्टर बुल्हर द्वारा लायी हुई पञचसिद्धान्तिका की दो प्रतिया हे (सन्‌ १८७४-७४, 
नं० ३७। सन्‌ १८७९-८० नें० ३३८) । वे दोनो बडी अशुद्ध और अपूर्ण है। 
कहीं-कही तो एक आर्या की समाप्ति के बाद पता नहीं चलता दूसरी का आरम्भ कहा 
से हुआ है। उसके आधार पर मेंने एक स्वतन्त्र प्रति तैयार की है। तदनुसार गणित 
करने से पता चला कि उसमे जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वर्णंग है, वे वर्तमान सिद्धान्तों 
से भिन्न हैं। उन दोनो मे भेद प्रायः वर्षमान और ग्रहगतिमान में है। वर्तमान ज्योतिष- 
ग्रन्थों को देखने से यह नही मालूम होता कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्य 
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सूर्येसिद्धात्त का गत 5०० वर्षो के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ ई० 
में मुझे यह बात मालूम हुई। चूँकि गणित से तथा अन्य प्रमाणों द्वारा यह बात उत्पन्न 
होती है, अत इसमे किस्ली प्रकार का सदेह नही किया जा सकता । पणञ्चसिद्धान्तिका 
पुस्तक के अत्यन्त अशुद्ध होने से तथा उस पर कोई टीका न होने के कारण उसके बहुत 
से इलोको का अथ नही लगता। फिर भी जिन बहुत सी महत्वशाली बातो का 
पता लगा है उनके आधार पर हमे उन सिद्धातों का जो समय उचित मालूम हुआ है, 
तदनुसा'र क्रमश यहा पाचो का सक्षिप्त वर्णन कर रहे है । 


पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथम अध्याय में ही वराहमिहिर ने कहा' है .--- 
पौलशति* विस्फूटोइसौ तस्यासब्नस्तु रोमक. प्रोक्‍त । 
स्पष्टतर सावित्र परिशेषों. दूरविश्रष्टौ।। 


इससे मालूम होता है कि पञ्चसिद्धान्तिका-काल में पौलिगसिद्धान्त बहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे दुकप्रतीति होती थी और रोमक उसके पास-पास था । सूर्य॑सिद्धान्त 
उन दोनों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था और शेष वासिष्ठ तथा पितामह सिद्धान्तो में बहुत 
अन्तर पड गया था अर्थात्‌ उनके गणित द्वारा लायी हुई स्थिति आकाशस्थिति से नही 
मिलती थी। मेरे मतानुसार इन पाचो मे पितामह और वासिष्ठ सिद्धान्त औरो की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन और पितामहसिद्धान्त सबसे प्राचीन होना चाहिए । इस कथन 
के हेतु आगे बतलाये जायगे। अब यहाँ सर्वप्रथम पितामहसिद्धान्त का विचार करंगे। 


पितामहसिद्धान्त 


पितामहसिद्धान्त के मूलतत्वों का वर्णन पञ्चसिद्धान्तिका के १२वें अध्याय में है। 
इस अध्याय में केवल पाच आर्याएँ हें। पञ्चसिद्धान्तिका में इस सिद्धान्त की दूसरी 
बात और कही भी तही आयी है । पाचो में से प्रथम दो आर्याएँ यह हँ-+- 


रविशशिनों पञ्चयुग वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
अधिमासस्त्रिशद्भिर्मास रवमस्त्रिषष्ट्या क्वाम्‌ ।। १।। 


१. डा० थीबो ने सन्‌ १८८९ में डेक्कन कॉलेज की प्रति के आधार पर पलञ्चसिद्धा- 
न्तिका छपवायी है। पं० सुधाकर हिवेदी ने उस पर तवीन टीका लिखी है। हमे उसे 
देखने का अवसर अभी तक नही सिला। ऊपर पणथ्चसिद्धान्तिका की जो महत्व की बाते 
बतलायी हे वे सब मेने स्वतः निकाली हे । 

२. हमारी पुस्तक में पञचसिद्धान्तिका की आर्याओं का जो पाठ है, यहाँ वही लिखा 
है। योग्य मालस होने पर' डाक्टर थीबों के कल्पित पाठो से भी कही-कहीं कुछ लिया है। 

१४ 
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दयून शकेन्द्रकाल पण्चभिरुद्धत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
दूगण माघसिताद्य कुर्यादद्यगणस्तद क्यू दयात्‌ ।। 

अर्थ--पितामह के कथनानुसार चन्द्रमा और सूर्य के पांच वर्षों का एक युग, 
तीस' महीनों के बाद एक अधिमास और ६३ दिनो के बाद एक क्षयदिवस (होता है) । 
दर्केचद्रकाल में से दो घटाकर शेष में पाच का भाग दे। अवशिष्ट वर्षों का अहरगंण 
माघशक्‍्लादि से बनावे (तो) उस (इष्ट) दिन (जो अहर्गण होगा वह) उदयकाल 
से (होगा ) । 

पाचवी आर्या में दिनमान लाने की रीति बताथी है--- 

द्विव्मन शणशिरस ६१ भक्त द्वादशहीन दिवसमानम्‌ ।।” 

[उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गये हो अथवा दक्षिणायन में जितने दिन 
शेष रह गये हो उनमे | दो का गुणा कर, ६१ का भाग दो। उसमे १२ (मुहूतं) जोड 
दो। दिनमान हो जायगा। 

दूसरी आर्या मे नक्षत्र लाने की रीति बतलायी है। उसमे धनिष्ठा से नक्षत्रा रम्भ 
किया है। इन दोनो बातो से पितामहसिद्धान्त का वेदाज्भुज्योतिषपद्धति से बहुत साम्य 
मालूम होता है। 


रचनाकाल 


बराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्त की गणितपद्धति शककाल के हिसाब से लिखी 
है, पर उन्होंने अहर्गंणसाधन के लिए ऐसा किया है। अन्य सिद्धान्तों की पद्धतियों मे 
भी अहरगंण की गणना ज्क ४२७ से की है। जेसे शके ४२७ में अहरगंण लाने के कारण 
यह नही सिद्ध किया जा सकता कि वे ग्रन्थ शके ४२७ में बने हे (या वे वराह रचित 
हूं) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकाल शकारम्भ के परचात्‌ होना 
असम्भव है। वेदाज्भज्योतिष की पद्धति से साम्य होने के कारण उसका निर्माणकाल 


शका रम्भ से बहुत प्राचीन होना चाहिए, पर उसे ठीक निश्चित करने का कोई साधन 
नही दिखाई देता । 
प्रथम आर्यभट ने दशगीतिका के आरम्भ में निम्नलिखित मद्भलाचरण किया है । 


5१. यहाँ हीना पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान में युक्‍त॑ होना चाहिए। अशुद्ध होने 
के कारण आर्या का पूर्वार्ध यहाँ नही लिखा है, पर कोष्ठक सें लिखे हुए अर्थ की अपेक्षा 
उसमें कोई अधिक वेहदिष्ट्य नहीं है। 


(.) 
5 
नटिछ 
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प्रणिपत्येकमनेक के सत्या देवता पल ब्रह्म। 
आयंभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रिया गोलम्‌ |। 


यहा क' अक्षर द्वारा पितामह और परब्रह्म की वन्दना की गयी है और अन्त की 
“आरयभटीय नाम्ना पूर्व स्वायभुव सदा सद्यत्‌” इस आर्या में तो आर्यभटीय को साक्षात्‌ 
स्वायभुव (ब्रह्मा ) का शास्त्र कहा है। इससे आयभटकाल (शक ४२०) की अपेक्षा 
पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्व सिद्ध होता है। 


ब्रह्मगुप्त (शक ५५० ) ने अपने सिद्धान्त मे लिखा है--- 
ब्रह्मोक्त ग्रहमणित महता कालेनू यत्‌ खिलीभूतम्‌ । 
अभिधीयते सस्‍्फूट तत्‌ू जिष्णसुतब्रह्मगृप्तेन ॥२॥। 
अध्याय १। 


बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ब्रह्योक्त ग्रहगणित शिथिल हो गया 
है। उसे जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त स्पष्ट कर रहे है । 


आजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध है। एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्धान्त, दूसरा शाक- 
ल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त और तीसरा विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तगंत ब्रह्मसिद्धान्त । बिष्णुधर्मो- 
त्तरब्रह्मसिद्धान्त और गाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त ब्रह्मगृप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नही 
है। मेरे मत में वे दोनों इसकी अपेक्षा नवीन हे। आगे इसका विचार किया जायगा । 
इन दोनो को ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मान ले तो भी यह निश्चित है कि 
उपर्युक्त आर्या में ब्रह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मोक्‍्त ग्रहमणित के विषय म॑ जिस ब्रह्मसिद्धान्त को 
खिल (अशुद्ध) कहा है वह इन दोनो से भिन्न है, क्योकि शाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त के 
मूलतत्व सर्वात्मना आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के समान है, अर्थात्‌ उसके विषय से कहा 
जा सकता है कि वह अभी भी खिल नही हुआ है और आगे चलकर यह सिद्ध करेगे कि 
विष्णुधर्मोत्तरब्रह्मसिद्धान्त का ब्ह्मगुप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं है। अत मानना पड़ता 
है कि वहु खिल सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तोक्त पितामहसिद्धान्त ही होना चाहिए। वेदाज़- 
ज्योतिष में सूर्य और चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह का गणित नही है और पञूच- 
सिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त में भी केवल सूर्य और चन्द्रमा का ही गणित है। सब 
ग्रहो का गणित वराहमिहिर ने पाचो सिद्धान्तो में से सूर्यसिद्धान्तोक्त ही लिखा है। 
पितामहसिद्धान्तोक्त भ्रहगणित के विषय में कुछ भी' नही लिखा है तथापि ब्रह्मग॒प्त के 
कथनानसार उसमे ग्रहगणित होना चाहिए। अधिक काल व्यतीत हो जाने से दक- 
प्रतीति के विरुद्ध होने के कारण वराहमिहिर ने उसे नही लिखा होगा। ब्रह्मगृप्त के 
पूर्व पञ्म्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने की सम्भा- 
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ले 


बना नही है, अत सिद्ध हुआ कि बह्मगुप्त ने पञचसिद्धान्तिकोक्त पितामह सिद्धान्त के 
ही उद्देश्य से ब्रह्मोक्त ग्रहगणितम्‌ इत्यादि लिखा है। उनके कथनानुसार उसे बने बहुत 
दिन बीत चुके। अत उसका रचनाकाल शककाल से बहुत प्राचीन होता चाहिए । 

आर्यभट और ब्रह्मगुप्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया है, वह 
औपचारिक मालूम होता है, क्योकि उनके सिद्धान्तों का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह- 
सिद्धान्त से कुछ भी साम्य नही है। ब्रह्मगुप्त ने तो एक जगह पज्चवर्षात्मक यगपद्धति 
में स्पष्टतया दोष दिखलाया है, जो कि वेदाद्भज्योतिषविचार मे लिखा जा चुका है, 
परन्तु यह कथन इस' बात का कि इन दोनों के पहिले पितामहसिद्धान्त नाम का कोई 
सिद्धान्त ग्रन्थ था” बाधक नही होगा । 

पद्धति 

ऊपर पितामहसिद्धान्त सम्बन्धी पञचसिद्धान्तिका की जो दो आर्याएं लिखी हे 

उनमे प्रथम में कहा है-- 
अधिमासस्विशद्भि्मास.। 


वेदा ड्भरज्योतिषविचार मे पहिले बता चुके है कि ३० मास के बाव अधिमास मानना 
बहुत बडी अशुद्धि है। भटोत्पल ने बृहत्सहिता के अष्टमाध्याय के एककमब्दंषु, , . 
इलोक की टीका में इस इलोक का पाठ अधिमासो द्वयग्निसमर्मास ' लिखा है। इस 
पाठ से ३२ मास के बाद अधिमास' होता सिद्ध होता है। श्रीपतिकृत रत्नमाला की 
महादेवीटीका मे भी यही बात है। उन्होने प्रथमाध्याय की टीका में यह इलोक लिखा 
है। ऐसे महत्व के स्थानों म॑ संशयय्‌क्‍त पाठ बड़ी अडचन डालता है। 


यह कथन भी कि ग्रन्थ का मूलपाठ त्रिशद्भि्मा्स ही था पर उत्पल और महादेव 
ने उसे बदलकर द्द्यग्निसमैर्मास कर दिया, ठीक नही मालूम होता, क्योकि अधिमास 
३२३ मास' से कुछ अधिक समय बाद आता है। अत उन्हें यदि पाठभेद करना ही 
अभीष्ट होता तो ३२३ या ३३ कर देते, पर ऐसा नही किया' है। अत मूलपाठ द्वच्नरिति- 
समे. ही रहा होगा। वेदाड्भज्योतिष की पद्धति के अनुसार क्षयदिवस' ६२ तिनो के बाद 
आता है, पर यहाँ उपर्युक्त आर्था में ६३ दिनों के बाद बतलाया है, अत पितामहसिद्धान्त 
का वेदाज्भज्योतिष से सभी अंजों मे साम्य नहीं सिद्ध होता। इससे भी हृचचग्निसमे.' 
पाठ की ही पुष्टि होती है। यदि दोनो का सर्वात्मना साम्य होता तो यहाँ भी अधि- 
मासस्त्रिशद्भिमति. मानना पड़ता है। 


३२ म(स' मे एक अधिमास मसातने से ८ वर्षो में ३ अधिमास' होगे। अत' चान्द्र- 
मास €£ और तिथिया २६७० होंगी। ६३ तिथियों में एक क्षयदिवस मानने से 
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इतनी तिथियों में ४७ड्ढे क्षय तिथिया और २९२२७ सावनदिवस होगे। इस प्रकार 
वर्षभान ३६५ दिन २१६ घटिका का होगा। वेदाड्भज्योतिषोक्त वर्षमान की अपेक्षा 
यह बहुत शुद्ध है। 

आयंभट, वराहमिहिर और ब्रह्मगृप्त के पहिले भी पितामहसिद्धान्त था और 
वह उन लोगो के समय निरुपयोगी हो गया था । अत. उसका रचनाकाल आयंभटादिकों 
से बहुत प्राचीन होना चाहिए। यद्यपि वेदाड्भज्योतिष से उसका बहुत अशो में सःम्य 
है, तथापि दोनो में भेद भी कम नही है। वेद।ड्भज्योतिष मे भौम:दि ग्रहों का गणित नही 
है. परन्तु ब्रह्मगुप्त के कथन से पितामहसिद्धान्त में उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, अत 
वेदा ज्भ्ज्योतिष के कुछ काल बाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त बना होगा। यह बात 
सिद्ध है और बडे महत्व की है। यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भोमादि ग्रहों का गणित 
ज्ञात होता तो भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र की वृद्धि ऋमश केसे हुई, यह जानने में उससे 
बडो सहायता मिलती, पर अब उस पितामहसिद्धान्त के मूलस्वरूप की उपलब्धि की 
आशा करना व्यर्थ है। 

वसिष्ठसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका में वसिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सब १३ आर्याए हे। उनमें वर्णित 
पद्धति आधुनिक सिद्धान्तग्रन्थों की पद्धति से भिन्न है। वराहमिहिर ने भी उसे दूर- 
विश्रष्ट' कहा है, अत पितामहसिद्धान्त को छोडकर शेष तीनो से वह प्राचीन होगा । 

उर्न १३ इलोको मे सूर्य और चन्द्रमा को छोडकर शेष ग्रहों के विषय में कुछ नही 
कहा है। आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयन पद्धति और राशि, अंश , कला के 
मान उनमे हे। छाया का जिचार विशेष और दिनमान का बहुत थोडा-सा हैं। लग्न 
शब्द का सम्प्रति जिस अर्थ मे प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अर्थ में वहा हुआ 
है। आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूर्व के वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नही है और वह वराह के समय तक नही बना था। आगे इस विषय का विशेष 


विवेचन किया जायगा। 
भिन्न-भिन्न वासिष्ठ और रोमकसिद्धान्त 
ब्रह्मगुप्त के समय (शक ५५०) वासिष्ठ और रोमकसिद्धान्त दो-दो थे। दो 


वसिष्ठसिद्धात्त जिन आधारो से सिद्ध होते हे, उन्ही द्वारा रोमक सिद्धान्त का भी 
विवेचन हो जाता है. अत यही उसका भी विचार करंगे। 


ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त के १४वे अध्याय में एक जगह लिखा है--- 
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पौलिशरोमक  वासिष्ठसौरपंतामहेषु यत्प्रोक्तम । 
तन्नक्षत्राामनायन नायभटोक्त तदुक्तिरत ।॥४६॥। 
अर्थ--पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पेतामह [सिद्धान्तों| मे बतलाया 
हुआ नक्षत्रानयन आयंभट ने नही लिखा, अत उसे में लिखता हूँ । 
२४वें अध्याय के तीसरे इलोक में लिखा है--- 
'अयमेव क्ृत सूर्यन्द्ुपुलिशरोमकवसिष्ठयवनाय 


अर्थात्‌ सूर्य, इन्दु, पुलिश, रोमक, वसिष्ठ और यवनादिको ने यही (यूगारम्भ) 
किया है। 

इन दोनो स्थलो म॑ ब्रह्मगुप्त ने स्वानुकूल होने के कारण सूर्यादि सिद्धान्तों को 
प्रमाण माना है। ब्रह्मगृप्त का सिद्धान्त देखने से मालूम होता है कि उन्होने आर्य भठा- 
दिको पर मानो दोषो की वृष्टि की है, पर सूर्यादि सिद्धान्तों मे रोमक को छोडकर अन्य 
किसी के ऊपर प्रत्यक्ष दोषारोपण नही किया है। रोमकसिद्धान्त में भी केबल एक ही 
बार दोष दिखलाया है। वह यह है-- 


यू गमन्वन्तरकल्पा कालपरिच्छेदका स्मृताबुक्ता.। 


यस्मान्न रोमक ते स्मृतिबाह्यों रोमकस्तस्मात्‌ ।॥१३॥। 
प्रथमाध्याय 


स्मृतिग्रन्थो भें युग, मन्वन्तर और कल्प कालपरिच्छेदक कह गये हे और रोमक में उनका 
वर्णत तही है, अतः रोमक स्मृतिबाह्य है। 
एकादशाध्याय मे लिखा है--- 

लाटात्सूयेशशांकाौ मध्याविन्दृच्चचन्द्रयाता च॑। 
कुजबुधशी ध्रबृहस्पतिसितशी प्रशनइचरान्‌ मव्यान्‌ ।।४८।। 
यूगयातवर्षभगणान्‌ वासिष्ठानू_ विजयनन्दिकृ तपादान्‌ । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाइयमायभटात्‌ ४ ६।। 
श्रीषेणेन गृहीत्वा र॒त्नोच्चयरोमक कृतः कन्था । 
एतानयेव गृहीत्वा वासिष्ठों बिष्णुचन्द्रेण ॥५०॥। 


लाठकृत ग्रन्थ से' मध्यम रवि, चन्द्र, चन्द्रोंच्च, चन्द्रपात, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शनि, वासिष्ठसिद्धान्त से युगयातवर्थ और भगण, विजयनन्दिक्ृत ग्रन्थ से पाद और 
आर्यभटीय से मन्दोच्च, परिधि, पात और स्पष्टीकरण लेकर श्रीषेण ने रोमक की 
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मानों एक कन्‍्था बनायी है। बिष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त 
बनाया है। 


यहाँ यह कहा गया है कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से जिन मानो को लेकर श्रीषेण ने रोमक- 
सिद्धान्त बनाया, विष्णुचन्द्र ने उन्ही मानो द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त की रचता की और 
श्रीषेण ने यूगयातवर्ष तथा भगणमान वासिष्ठसिद्धान्त से लिये हे। अत सिद्ध हुआ कि 
विष्णुचन्द्र ने वसिष्ठ सिद्धान्त से यृगयातादि और अन्य ग्रन्थों से कुछ अन्य विषय लेकर 
नवीन वसिष्ठसिद्धान्त बनाया। साराश यह कि ब्रह्मगुप्त के समय दो वसिष्ठसिद्धान्त 
प्रचलित थे और ब्रह्मगृप्त उन दोनो को जानते थे। एक मूलवसिष्ठसिद्धान्त और 
दूसरा उसमें से कुछ मूलतत्व लेकर विष्णुचन्द्र का बनाया हुआ । 


पहिले बता चुके है कि रोमकसिद्धान्त मे युग, मन्वन्तर और कल्पसान न होने का 
हेतु दिखलातें हुए ब्रह्मगुप्त ने उसे स्मृतिबाह्य कहा है और वही फिर श्रीषेण ने वसिष्ठ 
सिद्धान्त से युगयातादि लेकर रोमक सिद्धान्त बनाया कहते हुए उसमे यू गपद्धति होने 
का समर्थन कर रहे हे । और भी लिखा है--- 
तथुगवधो महायुगमुक्त॑ श्रीषेणविष्णुचन्धाओ' । 
अध्याय ११ आर्या ५५। 
मेषादितः प्रवृत्ता नार्यभठस्य स्फुटा यू गसस्‍्यादौ। 


श्रीषेणस्य कुजादा: । 
अध्याय २ आर्या ४६। 


इसलिए ब्रह्मगुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोमकसिद्धान्त में युग- 
पद्धति है। अत मानना पडता है कि ब्रह्मगुप्त के समय दो रोमकसिद्धान्त थे । एक मूल 
रोमकसिद्धान्त और दूसरा श्रीषेणकृृत । 


ब्रह्मग॒ुप्त के सिद्धान्त में उनसे प्राचीन जिन ज्योतिषियों के नाम' आये हे, प्राय 
वे सभी पञचसिद्धान्तिका मे भी है, पर उसमे श्रीषेण और विष्णुचन्द्र के नाम नहीं है। 
वासिधष्ठ और रोमक सिद्धान्त भी एक-एक ही है । इससे मालूम होता है कि श्के ४२७ 
को पहिले केवल मूल रोमक सिद्धान्त और वासिष्ठ सिद्धान्त ही थे। श्रीषेण का रोमक 
और विष्णुचन्द्र का वासिष्ठ दोनो नही थे। पञ्चसिद्धान्तिका में मूल रोमक और 
वासिष्ठटसिद्धान्तों का साराश लिखा है। ब्रह्मगुप्त के कथनानुसार श्रीषेण और विष्णु 
चन्द्र ने स्पष्टीकरण इत्यादि विषय आर्यभटीय से लिये हे। इससे भी उनके सिद्धान्तो 
का रचनाकाल शक ४२१ के बाद ही सिद्ध होता है और पञ्चसिद्धान्तिकानुसार शके 


४२७ के बाद | 
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रोमकसिद्धान्त 


ऊपर बतलाये हुए दो प्रकार के रोमकसिद्धान्तो में से केवल मूल रोमकसिद्धान्त 
का ही पम्चसिद्धान्तिकाल में प्रचार था। यहा उसी का विचार किया जायगा। 


पञुचसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी बातो से व्याप्त है। 
प्रथमाध्याय की अष्टम, नवम और दशम आर्याओं में उसके अनुसार अहर्गणसाधन 
बतलाया है और १५वीं में अधिमास और तिथिक्षय का वर्णन है। आठवें अध्याय में 
सब १८ इलोक हूं । सारे अध्याय में रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी ही बाते है। उसमे सूर्य 
और चनद्धमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण और सूर्यचन्द्र के ग्रहणो का आनथन है। 
रोमकसिद्धान्तानुसा र अहर्गंण लाने की जो रीति बतलायी है, उसमे पहिली आर्था यह है- 


सप्ताश्विवेद ४२७ सख्य शककालमपास्य चत्रशुक्लादौ । 
अधस्तिमिते भानौ यवनपुरे भौमदिवसादय,।॥।८।॥॥ 


अध्याय १। 
इससे मालूम होता है चंत्र शुक्ल प्रतिपदा मगलवार को थी । 


प्रत्येक करणग्रन्थ में ग्रहस्थिति लाने के लिए करणा रम्भकालीन ग्रहस्थिति लिखनी 
पडती है। उन ग्रहादिको को क्षेपक कहते हे । शक ४२७ को गतवर्ष मानकर आधु- 
निक पद्धति के अनुसार गणित करने से उस वर्ष मध्यममेषसक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 
शक ४२७ अमान्‍्त चेत्रकृष्ण १४ रविवार तदनुसार तारीख २० मार्च सन्‌ ५०५ ईसवी 
के दिन जो स्पष्ट ग्रह्दिक आते हे वे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य हे। उनमे 
कुछ मध्याह्लकालिक हे और कुछ मध्यरात्रिकालिक। यह बात बिलकुल नि सन्देह 
है। आगे सूर्यसिद्धान्त के विवेचन मे इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जायगा। इस 
चत्रकृष्ण चतुर्दशी के आगेवाली शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ वेशाख शुक्ल प्रतिपदा भौमवार 
को आती है। मालूम होता है वराहमिहिर ने इसी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा है और 
उसी दिन से अहर्गण का आरम्भ किया है। अन्य किसी भी पद्धति ह्वारा शके ४२७ 
की चेत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार नही आता। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अह- 
गंण लाने म॑ सुभीता होता है, इसीलिए वराहमिहिर ने ऐसा किया है। किसी भी करण 
ग्रन्थ से अहर्गंण लाइए, उसमे कभी-कभी एक का अन्तर पड जाया करता है और वार 
की संगति लगाते हुए उस त्रुटि का सशोधन किया जाता है, यह बात गणितज्ञ समाज में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है, पर यहा सन्देह यह होता है कि पूर्वोक्त वेशाख शुक्ल-प्रतिपदा को वराह- 
मिहिर ने चेत्रशुक्ल प्रतिपदा केसे कहा । क्षेपक के आगेवाली शुक्ल-प्रतिपदा, शक 
४२७ के अमान्‍्त वेशाखशुक्ल की प्रतिपदा है। इस बात में तिलमात्र भी सन्देह नहीं 
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किया जा सकता। “रवि के मेषराशि में स्थित रहने पर जिस चान्द्रमास की समाप्ति 
होती है उसे चेत्र कहते हे ।/' इस परिभाषा द्वारा क्षेपक के दूसरे दिन समाप्त होने 
वाला चान्द्रमास चेत्र ही सिद्ध होता है, क्योकि मध्यम मेष लीजिए या स्पष्ट मेष, दोनों 
स्थितियों में क्षेपक के आगेवाली अमावास्था के अन्त में रवि मेष राशि ही में रहता है । 
इसके बाद अग्निम भौमवा'र से वेशाख का आरम्भ हो जाता है। यदि पूणिमान्त मास 
ले तो क्षेपक के परचात्‌ जिस शुक्ल पक्ष का आरम्भ होता है, उसकी पूणिमा समाप्त 
हो जाने पर मास की समाप्ति समझी जायगी, क्योकि पूृणिमान्त चान्द्रमास की समाप्ति 
पूृणिमा में होती है पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपकों द्वारा गणित करने से उस पूर्णिमा 
के अन्त में भी रवि मेष राहि ही मे आता है, अत उस मास को चेत्र कह सकते हें । 
इसके अतिरिक्त हमे और कोई ऐसी' उपपत्ति नही दिखाई देती, जिसके अनुसार उस मास 
को चत्र सिद्ध कर सके । उत्तर भारत में पूृणिमान्त मास मानने की प्रथा बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित है, पर आजकल पूर्णिमान्त मान का प्रचा'र होते हुए भी वहा मासो के 
नाम' उपर्युक्त रीति से नही रखे जाते । बराहमिहिर के समय द्ञायद शुद्ध रीति का 
प्रचार रहा होगा। 


अष्टम अध्याय की निम्नलिखित प्रथम आर्या में रोमक सिद्धान्तानुसार सूर्यसाधन 
बतलाया है। 
रोमकसूर्यो द्यगणात्‌ खतिथिध्नात्‌ १५० पञ्चकर्तु ६५ परिहीनातू । 
सप्ताष्ठकसप्तक्ृतेन्द्रियोद्तात्‌ू ४४७८७. मध्यमार्क स | 


अहर्गण में १५० का गृणाकर, उसमें से ६५ घटाकर शेष में ५४७८७ का भाग 
देने से सूबे आता है। यहा क्षेपक के लिए ६५ घटाने को कहा है। इस प्रकार से लाया 
हुआ सूर्य भगणादि होता है। यद्यपि यह बात इलोक में नहीं बतायी है, फिर भी इसमे 
किसी प्रकार का सन्देह नही है। ५४७८७ दिनो में सू्यें के १५० भगण पूर्ण होते हे, 
अत एक भगण भोगने में उसे ठीक-ठीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल लगेंगें। यही 
रोमक सिद्धान्तीय वर्षमान है। आधुनिक सूर्यक्षिद्धात्त का वर्षमान २६५ दिन १५ घटी 
३१ पल ३१.४ विपल है। ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त मे यह दोष दिखलाया है कि 
उसमे अन्य सिद्धान्तो की भाँति युगादिमान नही है और निम्नलिखित विवेचन द्वारा 


१. मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपू्यते चान्द्र'। 
चेत्रादि:ः स झेय: ।। 
स्पष्ठाधिकार में इस परिभाषा का विषेष विचार किया जायगा। 
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यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका यह कथन ठीक भी है। अन्य सिद्धान्तो से तुलना करने 
में सौकय होने के लिए रोमकसिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान नीचे लिखे 
जाते हे । 
पञ्चसिद्धान्तिका के निम्नलिखित इलोको के आधार पर वे मान निश्चित किये 
गये हे । 
रोमकयगमकनदोवर्षाण्याकाशपञ्चबसुपक्ष २८५०। 
रवेन्द्रियदिशों १०५०5५घधिमासा स्वरक्नतविषयाष्टयः १६४४७ प्रलया ॥॥१५॥ 
प्रथमाध्याय, । 


२८५० वर्षों का एक रोमक-युग होता है। उसमें १०५० अधिमास और १६५४७ 
प्रलय अर्थात्‌ तिथिक्षय होते हूँ । ' 


वत्यककाम्यस्तान्रवशून्यरसा ६०६ इन्वितादिनसमूहात्‌ । 
रूपत्रिखगूण ३०३१ भक्‍तात्‌ केन्द्र शशिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ।।५॥। 
त्र॒यष्टक २४ गूणिते दद्याद्रसर्तृुयमषटकपञ्चकान्‌ ५६२६६ राहो'। 
भवरुपाग्यष्टि. १६३१११ हतें,,, ,......: ।८॥। 
अध्याय ८। 


इन इलोको द्वा'रा, उपर्युक्त सूर्यंसाधन की आर्या द्वारा और अहर्गणानयनोपयोगी 
इलोको द्वारा निम्नलिखित मान आते हे--- 


भहायुग' (४३२०००० वर्षों) में । २८४५० वर्षात्मक युग में 
नक्षत्र भ्रम १५८२१८५६०० १०४ ४३८०३ 
रविभगण ४३२०००० २८४० 
सावनदिवस १५७७८६५६०० १०४०६५३ 
चन्द्रभगण ५७७५१५७प३ है ३८१०० 
चन्द्रोज्चभगण ४८प२२८४ए छह २२२७८ इ ८ 
चन्द्रपात (राहु) भगण २३२१६५१६ह३ पर... १५३३३ इपबन 
सौरमास प्र्ष८४ड०००० ३४२०० 
अधिमास १५९१५७८ है १०५० 
चान्द्रमास ४२४३१५७८- ह ३५२५० 
तिथि १६०२९४७३६८ १०५७४५०० 


तिथिक्षय २५०८१७६ ८ १६५४७ 
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यहा चन्द्रादिको के महायुगीय भगण पूर्ण नही है, अत अन्य सिद्धान्तों की तरह 
-केलियुगारम्भ मे॑ या किसी महायुग के आरम्भ में रोमकसिद्धान्त के सूर्य और चन्द्रमा 
एकत्र नहीं होगे। इसी प्रकार चान्द्रमास भी पूर्ण नही हो सकेगा। इन सब बातों 
द्वारा रोमकसिद्धान्त में युग २८५० वर्षों का होने के कारण मालूम होता है कि 
उसमे ४३२०००० वर्षो का महायुग मानने की पद्धति नही है। 


जिस आर्या में चन्द्रसाधन की रीति है वह अत्यन्त अशुद्ध है। उससे चद्धभगण- 


सख्या नही लायी जा सकी। अन्य रीति से लायी गयी है। गणित द्वारा लाये हुए 
करणारम्भकालीन राश्यादि क्षेपक ये है-- 


राशि अश कला विकला 
सूर्य ११ २६ ३४ २३ 
चन्द्रमा ११६ २६ श्द ४० 
चन्द्रकेन्द्र २ १२ १६ ७ 
राह ५9 श्र ४8 रे 


ये क्षेपक चेत्र कृष्ण १४ रविवार, शक ४२७ तदनूसार २० मार्च सन्‌ ५०४ ई० 
के उज्जयिनी के सूर्यास्तकाल के हे । 


ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस का समय ईसा के लगभग १५० वर्ष पूर्व है। उनका 
वर्षभान बिलकुल रोमक सिद्धान्त के वर्षमान (३६५ दिन १४ घटी ४८ पल) सरीखा 
है। सम्प्रति हिपाकस का ग्रन्थ उपलब्ध नही है, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिषियों का 
कथन है कि उन्होने केवल सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति लाने के कोष्ठक बनाये थे। 
प्रहलाधन के नही। बाद में टालमी ने उनके मूल तत्वो का अनुसरण करते हुए ग्रह- 
साधन के कोष्ठक बनाये और वे यह भी स्वीकार करते: है? कि प्रीकज्योतिषपद्धति के 
मूलतत्त्व टालमी के पहले ही भारतवर्ष मे आ चुके थे। रोमक सिद्धान्त में केवल सूर्य 
और चन्द्रमा का गणित है, उसका वर्षमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नहीं 
मिलता, सर्वमान्य यूगपद्धति उसमे नहीं है और उसका यह नाम भी पाश्चात्य ढग 
का है। अत इत सब कारणो का विचार करने से विदित होता है कि मूल रोमक सिद्धान्त 
हिपाक॑स के ग्रत्थानुसार बना होगा और उसका रचनाकाल ईसवी सन्‌ पूर्व १५० के 
परचात्‌ और टालमी के समय (ईसवी सन्‌ १५०) के पूर्व होगा। 


१, (8775 जा8007'9 ठी एीए508] 2500707फ ह्राा0600७00. ए था 
8॥0 9, 439 देखिए । 8072653 के सुर्यसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद पृ० ३३० देखिए । 
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पंतामह और वासिष्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन है, यह तो पहिले बता ही चुके 
हे, पर हमे पथ्न्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त और पुलिशसिद्धान्त भी रोमक से प्राचीन 
मालम होते है । इसका का! रण यह है कि ब्रह्मगुप्त की दृष्टि मे रोमक की अपेक्षा अन्य 
चार सिद्धान्त अधिक पूज्य हे क्योकि उन्होने अपने ग्रन्थ मे उन चारो में कही भी दोष 
नही दिखलाया है। ब्रह्मगुप्त के बाद तो मालूम होता है कि रोमकसिद्धान्त बिलकुल 
निरुपयोगी हो गया था, चाहे वह मूल रोमकसिद्धान्त हो या श्रीषेणक्ृत। बृहत्सहिता 
की टीका म॑ भटोत्पल ने पुलिशसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, प्रथमारयंभटसिद्धान्त और ब्रह्म- 
गृप्तसिद्धान्त का आश्रय लिया है, पर ग्रहगणित के किसी भी प्रसड्भ मे रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धत नही किये हे । इससे मालूम होता है कि उत्पल के समय मूल रोमक- 
सिद्धान्त लुप्त हो गया होगा । इस समय भी एक रोमकसिद्धान्त उपलब्ध है, पर उसके 
म!न सूयंसिद्धान्त सरीखे ही हे और वह भी विशेष प्रचलित नही है। अतः सिद्ध हुआ 
कि अन्य चारो सिद्धान्तों के पूज्यत्व का कारण है रोमक से उनका प्राचीन होना । 


निम्नलिखित एक और भी' महत्वशाली प्रमाण है, जिससे रोमक का औरो की 
अपेक्षा नवीनत्व सिद्ध होता है [ नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के वर्षमान लिखे हे । उनके 
अद्भू क्रमश दिन, घटी, पल, विपल और प्रतिविपल के द्योतक हैं ]। 


हक [ पितामहसिद्धान्त ३६५।२१।२५॥०।० ( वेदा ड्भज्योतिष 
7 वासिष्ठसिद्धान्त ०|०।०।०।० | ३६६।०।०।०।॥० 


सूर्यसिद्धात्न ३६५।१५।३१।३०।० 
रोमकसिद्धान्त ३६५॥१४।४८।०।० 
आधुनिक सूर्य, वसिष्ठ, शाकल्य, ५३१।३१।२४ 
रोमक और सोमसिद्धान्त | 5 3 

द्वितीय आयसिद्धान्त ३६४५।१५।३१।१७।६ 


राजमुगाडू करणकुलूहल इत्यादि ३६५।१५।३१।१७।१७६ 


! 
] पुलिशसिद्धान्त ३६५।१५॥३०।०।० 


इनमे रोमक को छोडकर अन्य किसी भी सिद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १५ 
घटी' ३० पल से कम नही है और वेदाज्भगज्योतिष तथा पितामहसिद्धान्त के अतिरिक्त 
किसी का भी ३६५।१५॥३२ से अधिक नही है। साराश यह कि वेदाज्भज्योतिष और 
पितामहसिद्धान्तो को छोडकर अन्य किसी भी दो सिद्धान्तों के वर्षमान में २ पल से 
अधिक अन्तर नही है, पर रोमकपसिद्धान्त की स्थिति इसके विपरीत है। यदि रोमक- 
सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश और सौरसिद्धान्तो से प्राचीव होता तो सब ने 
डसी क। वर्षम/न ज्यों क। त्यो या उसमे कुछ नवीन संस्कार करके लिया होता, अन्य 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते। इससे यह बात नि सशय सिद्ध होती है 
कि पुलिश और सौरसिद्धान्त रोमक से प्राचीन है। इस प्रकार यह बात उपपन्न हो 
जाती है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाचों सिद्धान्त शककाल से प्राचीन हे । 


डा० थीबो के मतानुसार पल्चसिद्धान्तिका के रोमक और पौलिश सिद्धान्त 
ईसवी सन्‌ ४०० से प्राचीन हैं। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि रोमक सिद्धान्त 
और पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तो का भी निर्माणकाल सन्‌ ४०० ईसवी के 
आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मत यूक्ति- 
शून्य है। 

सम्प्रति जो रोमकसिद्धान्त प्रसिद्ध है उसके भगणादिमाव आगे लिखे ह और वे 


उपर्थुक्त रोमकसिद्धान्त के मानो से बिलकुल भिन्न हैं, अत आधुनिक रोमकसिद्धान्त 
शक ४२७ से प्राचीन नही सिद्ध होता । 


आधुनिक रोमकसिद्धान्त और वसिष्ठसिद्धान्तो के रचयिता श्रीषेण और विष्णुचन्द्र 
है या अन्य कोई, इसका विवेचन आगे किया जायगा। 


पुलिशसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग पुलिशसिद्धान्त के वर्णन से सम्बन्ध रखता 
है। प्रथमाध्याय की १०वीं आर्या में कहा है कि रोमकसिद्धान्त का अहर्गण पौलिश 
अहर्गण के आसपास होता है। इसके बाद तदुक्त सुर्यादिसाधन और चन्द्र्रहण तथा 
सूर्यग्रहण का आनयन है। 


पुलिशसिद्धान्तानूसार भौमादि ग्रहो की गतिस्थिति बिलकुल नही बतायी है, परल्तु 
मालूम होता है अन्त की लगभग १६ आर्याओ में ग्रहों के वक्रत्व, मार्गीत्व उदय और 
अस्त इत्यादि का कुछ विवेचन किया है, क्योकि अन्तिम इलोक मे कहा है पौलिश- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ । 
पुलिशसिद्धान्तोक्त निम्नलिखित मान ज्ञात हे-- 
खाक १२०घ्ते४ग्निहुताशन ३३ सपास्य रूपार्निवसु- 
हुताशक्ृते- ४३८२१। हत्वा क्रमाहिनेशों मध्य. ॥१४॥। 
अष्टगुणे दिनराशौ रूपेन्द्रियशीतरश्मि १५१ भिमभेक्‍ते। 
लब्धा राहोरशा भगणसमाह्च  क्षिपेल्लिप्ता ॥४१॥। 
वृश्चिकभागा राहो पषड़विशतिरेकलिप्तिकालुप्ता |॥४२॥। 


सर्वप्रथम एक २५ इलोकों का प्रकरण है। उपर्युक्त इलोक उसके आगेवा<, 
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प्रकरण में हे। इनकी गणना पुलिशसिद्धान्तोक्त इलोको में है। इनसे निम्नलिखित 
मान ज्ञात होते हे-- 


वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पल । 
महायूगीयसावनदिवस १५७७९१६००० । 
६२५७०२६१५। 
६७६४६८५५। 


राहु के एक भगण का काल ६७९४ दिन ४१ घटी १८ पल है। 


यह वर्षमान अन्य सिद्धान्तों के वर्षमान से भिन्न है और राहुभगणकाल से भी 
कुछ अन्तर है। 

पञ्चसिद्धान्तिका मे पुलिशसिद्धान्तसम्बन्धी अन्य भी बहुत-सी बाते है । सूर्य और 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड और चरखण्ड से दितमान का आनयन 
बतलाया है। देशान्तर का विचार किया है। उसमे वर्तमान पद्धति सरीखी ही तिथि 
और नक्षत्रानयन पद्धति है। करण लाये हे । सूर्य और चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य अर्थात्‌ 
महापात का विवेचन किया है। ग्रहणो का आनयन प्राय आधुनिक इतर सिद्धान्तो के 
समान ही हे । ग्रहों के वक्रत्व और मार्गीत्व का विचार खण्डखाद्य के अनुसार है। अग्निम 
इलोक में चर का विचार किया है। 


महायुगीयराहुभगण २३२२२७ 


यवनाच्चरजा नाड्य सप्तावन्त्यास्त्रभागसयुकता । 
बाराणस्या त्रिीकृति € साधनमन्यत्र वरक्ष्यामि।। 


यहा अबन्ती (उज्जयिनी) का चर ७ घटी २० पल और वाराणसी का € घटी 
बतलाया है। मालूम होता है वेदाज्भज्योतिष की भाँति यहाँ दक्षिणायत समाप्तिकालीन 
दिनमान की अपेक्षा उत्तरायणसमाप्तिकालीन दिनतमान' का अधिकत्व बतलाया है। 


सायन पञ्चाज् में उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २६ पल और परमा- 
घिक दितमान ३३ घटी ३४ पल है। इस प्रकार दोनो का अन्तर ७ घटी ८ पल होता 
है। ग्रहलाघव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २१ पल और परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ३६ पल होता है, अर्थात्‌ दोनो का अन्तर ७ घटी १८ पल है उज्ज- 
यिनी की पलभा ५।८ मानने से यह स्थिति होती है। पण्डित बापूरदेवशास्त्री के 
पञ्चाज़ानुसार काशी की पलभा ५४० मानने से परमाल्प दिनमान २६।४ और पर- 
माधिक्र दिनमान ३३।५६ तथा दोनो का अन्तर ७।५२ होता है। इसी पलभा से ग्रह- 
लाघव द्वारा दोनो का अन्तर ८५।४ होता है। ६।१५ पलभा मानने से पञथ्चसिद्धान्तिकोक्त 
पुलिशचरखण्डों द्वारा लगभग ६ घटी अन्तर आता है। 
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पञ्चसिद्धान्तिका की तीसरी आर्या से मालूम होता है कि लाटदेव ने पौलिश- 
सिद्धान्त की व्याख्या की है। 


सम्प्रति उपलब्ध किसी प्रकार की भी पुलिशसिद्धान्त न तो मेने देखा है, न सुना 
ही है। भटोत्पल ने बृहत्सहिता की टीका में प्रसद्भवशात्‌ लगभग २५ इलोक पुलिश- 
सिद्धान्त के नाम पर लिखे है, उनमे पुलिशसिद्धान्तोक्त भगणमान प्रभृति कुछ महत्व 
की बात॑ आयी हे । अत उन्हे यहाँ उद्धत करते हे--- 


अष्टाचत्वा रिशत्पादविही ना क्रमात्‌ कृतादीनाम्‌ । 
अज्ञास्ते शतगृणिता ग्रहतुल्ययुग तदेकत्वम्‌ ।। साव- 
नमकृत १५५५२००००० चान्द्र सूयन्दुसज्मानू दिनीकु- 
त्य १६०३००००८०। सौर भूदिनराशि १५७७६१७८०० 
शशिभगणदिनानि १७३२६०००८० नाक्षत्रम्‌। परिवर्तेर- 
यूतगुणद्वित्रिकृतें ४३२०००० भाौास्करो युग भुूडक्ते। रसदहन- 
हुतवहानलशरमुन्यद्रीषवरचन्द्र ॥ ५७७५३३३६॥ अधिमा- 
सका पषडग्नितिकदहनछिद्रशररूपा, १५६३३३६। भगणा- 
न्तरशोेष यत्‌ समागमास्ते द्वयोग्रेहयो ॥ तिथिलोपा. 
खवसुद्विकदस्नाष्टकशून्यशरपक्षा' २५०८२२८५०।॥। दस्तार्थबा- 
णतिथयो लक्षहता १५५५२००००० सावने ते दिवस ।। 
विषया (? )ष्टो खचतुष्क विश्व, . . षोडशचान्द्रमानेत। 
वसुसप्त रूपनवमुनिनगतिथय... १४७७६ १७८००. शत- 
गूणाइच सौरेण । आरक्षेण खाष्टरवत्रयरसदस्रगुणानिल 
(१) शशाक ॥। १७३२६०००८०।॥। पषट प्राणास्तु 
विनाडी, ततृषष्ट्या नाडिका, दिन षष्टया। एतासा तु 
तरिशन्मासस्तेर्द्गदशभि रब्द. ।। षष्ट्या तु तत्पराणा विकला, 
तत्षष्टिरपि कला, तासाम।। षष्ट्याशस्ते त्रिशद्राशिस्ते 
द्वादश भचक्रमू। चान्र सावनवियुते. प्र ४७८०००८० 
चयस्तेरपचयोकंदिन॑ २५०८२२८० ।। यू गवत्सर प्रयच्छ- 
ति यदि मानचतुष्टय किमेकेन।। यदवाप्त ते दिवसा 
विज्ेय सावनादीनाम्‌।। वेदाश्विवसुरसान्‍्तरलोचनदर्स 
२२९६६८२४ रवनिसूनु:।।  अम्बरगगनवियन्मुनिगुण- 
विवरनगेन्दुभि. १७६३७००० शशझिसुतस्य ।। आकाशझ्न- 
लोचनेक्षणसमुद्रघट्कानले ३६४२२० . जींब. ।। अष्टवसु- 
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हुटवहानल (?) यमखनगे ७०२२३८८ भर्गिवस्थापि।। 
कृतरसशरत्तृमनुभि १४६५६४ सौरो बुधभार्गवी दिवाकरवत्‌ ।। 


अथ कक्षामानानि 


अकाशशुन्यतिथिगुणदहनसम्‌ द्रेबुधाक॑शुक्राणाम्‌ू ४३३१५००। 
इन्दो सहस्रगूणितं समुद्रनेत्राग्नभिर्व ३२४००० स्यात्‌- 
भूसूनोर्मुनिरामच्छिद्रतुंसमुद्रशशिवसुभि ८5१४६६३७।। रुद्र- 
यमारिनिचतुष्कव्योमशशा डर १०४३२११ बुधोच्चस्य ।। जीव- 
स्यवेदषट्कस्वरविषयनगाग्निशीतकिरणार्थ ५१३७५७६४॥।। 
शुक्रोच्चस्यथ यमानलषटकसमुद्रार्तुरसदखे २६६४६३२॥। 
भगणोकेजस्य नवशिखिमुनीन्दुनगषट्कमुनिसूर्ये 
१२७६७ १७३६ |॥ रविखवियन्नववसुनवविषयेक्षण 
२५६८९००१२५ योजनेभकक्षाया'।।  इष्टग्रहकक्षाभ्यो 
यललब्ध चन्द्रकक्षया भक्‍त्वा। ता मध्यमा ग्रहाणा सौरा- 
दीना कलाइचान्द्रा ॥ पण्चदशाहतयोजनसख्या ततस- 
गृणोर्धविष्कम्म । योजनकणर्धिस्यादभूगोजनकर्णविधिनान 
वा।। वसुमुनिगुणान्तराष्टकषट्के. ६८5९३७८ दिन- 
नाथशुक्रसौम्याताम्‌ । द्वादशदलषदके्द्रियशशा डू भूत - 
५१५६६ रजनिकर्त्‌.।। दसख्राब्धिषट्करसनवलोचनचनद्रेर- 
१२६६६४२ वनिसूनो'। रूपाग्निशुन्यषटकाष्टिसम्मित 
१६६०३१ स्थाद बृधोच्चस्य।  अष्टकवसुरसषण्मु- 
निशशाडूवसुभिस्तु ८5१७६६८८ जीवस्य।। वसुवसु- 
श्त्याष्टद्विकवेदेरपि ४२८० ८८ भारगवोच्चस्य। एकार्णवार्थ- 
नवशशिदहनखद्सर २०३१६५४१ रविसुतस्य ।॥। त्रिवसुरस- 
द्विसानलशशिवदेराक्षेपरिधिकर्णाधमू .॥ ४१३६२६८३ || 
वत्ता चक्रवदवनिस्तमसस्पारे विनिर्मिताधात्रा । 
पञचमहाभूतमया तमध्ये मेरुरमराणाम्‌ ॥।  तस्यो- 
परि झ्ुबव. खे न इन्हे परवनरद्मिभिश्चक्रम्‌ । 
पवनाक्षिप्त. भानामुदयास्तमय परिशभ्रमति।। सवें 
जयिन उद्क्सथा दक्षिणदिकस्थोी जयी शुक्र ॥। 


यद्यपि पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा तदन्तगंत पुलिशसिद्धान्तः मे युगपद्धति का अस्तित्व 
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सिद्ध नही होता, परन्तु उन इलोकों को देखने से जिनमे कि अधिमास और तिथिक्षय का 
वर्णन है, उसमे यू गपद्धति का अभाव भी नही मालूम होता । ब्रह्मग॒ुप्त ने भी इस विषय 
में रोमक के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर दोषारोपण नही किया है, अत पञुच* 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त मे युगपद्धति होनी चाहिए और भटोत्पल द्वारा उद्धत 
पुलिशसिद्धान्त के वचनो मे है ही । उन वचनो में जिसे सावन कहा है उसे अन्य सिद्धान्तो 
मे सौर कहते हे और उसका सौर अन्य सिद्धान्तो का सावन है। सावन शब्द का अन्य 
प्रन्थोक्त अर्थ स्वीकार करने से उत्पलोद्भुत पुलिशसिद्धान्त के भगणादि मान ये आते है-- 

नक्षत्रश्रम १५४८२२३७८००। रविभगण ४३२००००। 

सावन दिन १५७७६१७८००। चन्द्रभण ४७७५३३३६। 

चन्द्रोच्च ४८८२१६। राहु २३१२२२६। मगल २२६६८२४। 

बूधशीजक्र १७६३७०००। गूरु ३६४२२०। खुत्रशीत्न 

७०२२३१८८। शनि १४६५६४। सौरमास ५१८४००००। 

अधिमास १५६९३३३६। चान्द्रमासा ५३४३३३३६। 

तिथि १६०३००००८०। क्षयाह २५०८२२८०। वर्षमान 

३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल। 
इससे पञचसिद्धान्तिकोक्त तथा उत्पलोद्धत पुलिशसिद्धान्तों के वर्षमान एक 
दूसरे से भिन्न मालूम होते हे। अत वे दोनो पुलिशसिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए। दूसरी एक विचित्र बात यह है कि भटोत्पल ने निम्नलिखित इलोक को मूल- 


पुलिशसिद्धान्तोक्त कहते हुए उद्धत किया है-- 
खखाष्टमूनिरामाशिवनेत्राष्ट १५८२२३७८०० शर- 


३5 थे आओ 2०, 


रात्रिपा'। भाना चतुर्यंगेनेते परिवर्ता प्रकीतिता ॥ 


इसमे महायुगीय नक्षत्र भ्रससख्या बतायी है और वह॒ उपर्युक्त आर्या मे बतलायी 
हुई नक्षत्र भ्रमसख्या से मिलती है। ऐसा होते हुए भी उत्पल ने इसे मूल पुलिशसिद्धा- 
त्तोक्त कहा है और इसका छन्द भी अनुष्ट्प है, अत उत्पल के समय (शके ८८८) 
पञचसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त दो और पुलिशसिद्धान्त रहे होगे । 
इस प्रकार सब मिलाकर तीन हुए। उत्पलोद्धत आर्याओं के अन्त की ढाई आर्याओं 
में से पहिली दो में सृष्टिसंस्था का वर्णन है, जो कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
के सृष्टिवर्णत सरीखा ही है और अन्त की आधी' आर्या में ग्रहयूति का विचार है । 
इससे ज्ञात होता है कि उत्पलकालीन आर्थाबद्ध पुलिशसिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों की 
भाँति पूर्ण था और उपर्युक्त हेतुओ से पञ्च्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त भी पूर्ण 


मालूम होता है। 
१५ 
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पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के मान आगे लिखे हे। उत्पलोद्त पुलिश- 
सिद्धान्त के भगणादि मान उससे ठीक ठीक 'मिलते हे। युगीय सावनदिवस और 
उस पर अवलम्बित रहने वाले अन्य क्षयाहादि विषय तथा बुध और गुरु के भगण- 
मान को छोडकर उसकी' सभी बाते प्रथम आर्यभट के मानो से मिलती है । 


अलबेरुती नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान्‌ यात्री गजनी के महमूद के साथ 
हिन्दुस्तान मो आया था। वह ई० सन १०१७ से १०३० तक यहा रहा। उसने यहा 
के शास्त्रो का और विशेषत ज्योतिषश्ञास्त्र का बडी मािकतापूर्वक अन्वेषण किया । 
वह लिखता है कि पौलस यूनानी (अर्थात्‌ पोलस' ग्रीक) ने पुलिशसिद्धान्त बनाया 
अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ उसके ग्रन्थानुसार हिन्दुओ ने बनाया । प्रो० बेबर को कथनानुसार 
अलबेरुनी को भारतवर्ष मे ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त और पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त प्रन्थ नही मिला था। 


ऊपर बतलाये हुए तीन प्रकार के पुलिशसिद्धान्तो में से अलबेरनी को कौन-सा 
मिला था और पौलस ग्रीक के ग्रन्थ मे बतलाये हुए मान (यदि उनका ग्रन्थ उपलब्ध 
हो तो ) उन तीनो में से किसी एक के साथ कहा तक मिलते हे, इत्यादि बातो का विचार 
किये बिना अलब रुती के लेख के विषय में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
प्रो० बेबर का कथन यह है कि पौलस' आलेक्जाण्ड्रिकस' (?8705 62&7077078 ) 
का ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, पर वह ग्रहगणित ग्रन्थ नही है, बल्कि उसमे फलज्योतिष 
का विषय है। अत पुलिशसिद्धान्तोक्त मान उसमे तही मिलते, परन्तु उसमे हिन्दू ग्रह- 
गणित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ पारिभाषिक रब्द अवश्य हे, परन्तु बेबर के लेख से 
यह स्पष्ट नही होता कि वे शब्द कौन-से है और किस' प्रकार आये हैें। पौलस का 
गणित ग्रल्थ इस समय उपलब्ध नही मालूम होता और उसे प्रत्यक्ष देखे बिना कुछ अनुमान 
करना ठीक नही है। 


दशाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में तीन-चार जगह पुलिशसिद्धान्त का उल्लेख है। अतः 
शाकल्य के समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर पता नहीं चलता कि वह कौन-सा 
था। ब्रह्मसिद्धान्त की पृथूद्कटीका (हको ६००) के प्रथमाध्याय की टीका में एक जगह 
लिखा है देशान्तररेखा' च पौलिशे पठयते'। इससे विदित होता है कि उस' समय कोई 
आर्याबद्ध पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था। 


सुर्येसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका में पाचों सिद्धान्तों का सूर्यच्नन्द्रानयन पृथक्‌ू-पृथक दिखलाया 
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है, परन्तु शेष ग्रह केवल सूर्यसिद्धान्त के ही है । इससे मालूम होता है कि सूर्येसिद्धान्त को 
औरो की' अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आरम्भ की ही चतुर्थ आर्या में सावित्र को 
सब से स्पष्ट कहा है। उसे सबसे अधिक महत्व देने के कारण दुकूप्रतीति में आनेवाली 
स्पष्ठता ही मालूम होती है। 

पथ्चसिद्धान्तिका की १४वीं आर्या में सूर्यसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि 
बताये है । नवमाध्याय की २६ और दशमाध्याय की सब ७ आर्याओं में सूर्यचन्द्रानयन 
और ग्रहणादि का उल्लेख है। ११वें अध्याय के सब ६ इलोको में ग्रहण का ही' विचार 
है। और वह भी सूर्यसिद्धान्तानूसार ही मालूम होता है। १६वें अध्याय में सब २७ 
इलोक है। उनमें भौमादि सब मध्यम ग्रहो का आनयन, उन्का स्पष्टीकरण और उनके 
बकत्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि का गणित है। 


जिन इलोको में सू्येसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि के मान, सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अन्य ग्रहो के भगण और करणकालीन क्षेपकों का वर्णन है, उन्हें यहाँ लिखते हें। इनसे 
उत्पन्न मान आगे लखेंगे। 
वर्षायुतेधुतिध्ने १८००० नववसुगुणरसरसा. ६६३८६ 
स्युरधिमासा:। सावित्रे शरनवखेन्द्रियाणंबाशा १०४५०६५ 
स्तिथिप्रलया: ॥| १४॥। द्युगणे5कॉष्टशतध्ने ८०० विपक्षवेदा- 
वे ४४२5कसिद्धान्ते। स्वरखाश्विद्विववयमों २६२२०७ देुते 
क्रमाहिनदले5वन्त्याम्‌ ॥ १॥॥ नवशतसहस्न॒ €००००० गुणिते 
स्वरकपक्षाम्बरस्वरतू ६७०२१७ ने। षड़ब्योसेन्द्रियनववसु- 
विषयजिन २४५८६५०६ भजिते चन्द्र ॥२।। नवशत ६०० 
गृणिते दद्याद्रसविषयगुणाम्बरतुंयमपक्षान्‌ु २२६०३४६। 
नववसुसप्ताष्टाम्बरनवाद्वि २६९०८७८६ भकक्‍ते शज्ञाडरोच्चम ।। 
शशिविषय ५१ घ्तानीनदों खाकॉर्ति ३१२० ह॒तानि मण्डलानि' 


ऋणम्‌ । स्वोच्चे दिग्ध्नानि धनं स्व॒रदस्रयमोद्धतें २९७ विकला ॥॥४॥। 
अध्याय ६ 


एप निशार्धेबन्या ताराग्रहणेकेसिद्धान्ते। तत्रेन्दरपुत्रशु- 
को तुल्यगतों मध्यमार्कण ।।११॥॥ जीवस्य शताभ्यस्त १०० 





१. पञुचसिद्धान्तिका की मूल पुस्तक बड़ी अशुद्ध है। उपपत्ति की दृष्टि से इलोकों 
का जो स्वरूप शुद्ध मालूम हुआ है, वही यहाँ लिखा है। 
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द्वित्रियमारिनत्रिसागर ४३३२३२ विभजेत्‌। द्युगण कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्ठषड्‌ ६८७ भक्‍तम्‌ ॥।२॥ सौरस्य 
सहस्रगण ऋतुरसशन्यर्तुषटकमुनिरवेक: १०७६६०६६। य- 
ल्‍लब्ध ते भगणा होबा मध्या ग्रहा क्रमेणेव ॥।३॥। राशिचतुष्ट- 
यमशद्वयकला विशतिवंसुसमेता, ४॥२।२८। नववेदाइच ४६ 
विलिप्ता. शनेधन॑ मध्यमस्येवम्‌ ।।५॥॥ अष्टो. भागा 
लिप्ततंव. खमक्षी' ग्रो विलिप्ताइच। क्षेप कुजस्य 
यमतिथिपञथ्चत्रिशच्च राश्याद्: ॥२।१५॥३५॥ शतगुणि- 
त बृधशीघ्र स्व॒रनवसप्ताष्ठटभाजिते 5७६७ क्रमश, । अ- 
त्राधपञरुचमा ४।३० स्त॒त्पराइच भगणा हता क्षेप्या:॥॥७॥। 
सितशी क्र दशगूणिते द्यगणें भकक्‍ते स्वरार्णवाशिवयम 
२२४७ । अर्धेकादश देया विलिप्तिका भगणसगृणिता । 
सिहस्यथ. वसुयमाशा: २८ स्वरेन्दवों १७ लिप्तिका ज्ञशीत्र- 
धनतम्‌। शोध्या: सितस्य विकला. शशिरसनवपक्षगुणदह- 


ना, ३३२६६१ ।।६।। 
अध्याय १६। 


इतमे आरम्भ की दो आर्याओ द्वारा वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी' ३१ पल ३० 
विपल सिद्ध होता है . कलियूग का आरम्भ यदि गुरुवार की मध्यरात्रि से माने (अर्थात्‌ 
उस समय सूर्य और चन्द्रमा का भोग पूर्ण स्वीकार कर ले ) तो इस वर्षमान द्वारा शक 
४२७ में मध्यम मेष सकान्ति चेत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८ धटी € पल पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि शून्य होगा )। ग्युगणे&कॉष्टशतध्नें, * इलोक द्वारा 
रविक्षेपक ११ राशि २६९ अश २७ कला २० विकला आता है। यह अवन्‍्ती के मध्या क्न- 
काल का है, परल्तु इलोक में यह नहीं बताया कि यह क्षेपक किस दिन का है। चेत्र 
कृष्ण १४ रविवार का मध्याक्लकालिक अर्थात्‌ मध्यम मेषसक्रान्ति काल से ३३ घटी 
६ पल पहिले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से ठीक मिलता है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धात में यूगारम्भ सध्यरात्रि से माना गया है और 
उसमे यूगपद्धति है। मध्यरात्रि से युगारम्भ मानने से आगे बतलाये हुए भगणों की 
क्षेपकों से ठीक सगति लगती है। यह बात भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती है।' 





१. पहिले गुरुवार की मध्यरात्रि मे युगारम्भ मानकर गतिस्थिति की संगति लगा 


लेने के बाद संगति लगने का हेतु दिखलातें हुए पहिले की कल्पित बात को सिद्ध करने 
सें अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, परन्तु ज्योतिषगणित में बहुत-सी ऐसी बातें है जिनके 
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हपर्यक्त इलोकों द्वारा निम्नलिखित मान ज्ञात होते हे -- 
वर्षमान 55३६५ दिन १५-घटी ३१ पल ३० विपल। 
महायुग में (४३२०००० वर्षो में) 


नक्षत्र भ्रम १प८२२३७८०० 
राविभिगण ४३२००७०७०० 

सावनदिन १५७७६१७८०७० 

चन्द्रभाण ५७७५३३३६ 

चन्द्रोच्चनभगण ड४पप२१६ 

राहु >< >्‌ 

मगल २२६६८२४ 

बुध १७६३७००० सौरमास ५१८४०००० 
गुरु ३६४२२७ अधिमास १५९३३३६ 
शक ७०२२३८८५ चान्द्रमास ५३४३३३३६ 
शनि १४६५ ६४ तिथि १६०३००००८७०७ 


क्षयाह २४५०८२२८० 





विषय में निश्चित रूप से कुछ मालूम न होने के कारण इसी पद्धति का आश्रय लेना 
पडता है । उपर्युक्त इलोकों में बताये हुए सब विषयों के विचार द्वारा निश्चितत किये 
हुए फल ऊपर लिखे हूं। उन्हें सिद्ध करने में मुझे कितना श्रम हुआ, कितना विचार 
करना पड़ा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियों हारा तथा भिन्न-भिन्न बातों को प्रमाण मान 
कर उनके अन्‍्तरों का निरीक्षण करना पड़ा, इसे तज्ज्ञ लोग ही समझ सकते है । पहिले 
पञ>चसिद्धान्तिका ग्रन्थ ही १४०० वर्ष पुराना है, उसने भी उसकी कोई टीका नहीं, तिस 
पर भी हमे जो ग्रन्थ सिला वह बिलकुल अशुद्ध। पुस्तक अछुद्ध होने के कारण ऊपर 
लिख हुए इलोकों में जिन शब्दों के सामने तद्बोधक अंक लिखे है, उनकी सत्यता के विषय 
में प्रत्येक स्थान मे सन्देह होता था और इस पुस्तक में लिखे हुए भगणादिमान और 
वर्षमान आजकल के प्रचलित किसी भी सिद्धान्त से सर्वात्मना नहीं मिलते थे। इन सब 
अड़चनों के होते हुए भी गणित द्वारा (सन्‌ १८८७ के अगस्त और १८८८ के फरवरी 
. भहीतों के बीच में ) गू णक, भाजक ओर क्षेपकों की संगति लग गयी । विदेषतः भास्वती- 
करण और खण्डखाद्य ग्रन्थों की प्रहस्थिति का पञचसिद्धान्तिकोक्त सुर्येसिद्धान्त की _ 
ग्रहस्थिति से बहुत अंशों म॑ साम्य दिखलाई पड़ा। इसी कारण तीनों के विषय में 
जो सन्देह था, वह जाता रहा, और उनकी सत्यता के विषय सें निरचय हो गया । उस 
समय हमें जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है, परन्तु यहां यह कह देना भी आवश्यक 
है कि ऐतिहासिक दुष्ट्या इस कार्य का कुछ महत्व होने के अतिरिक्त इसमें और कोई 


२३० भारतीय ज्योतिष 


उपर्युक्त इलोको द्वारा निष्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
द्वारा लायी हुई करणा रम्भकालीन ग्रहस्थिति यहा लिखी जाती है। इसमे सूर्य, चन्द्र 
और चन्द्रोच्च के क्षेपक शर्के ४२७ चेत्र कृष्ण १४ रविवार के मध्याक्ककाल के हे और 
झेष भौमादिको के क्षेपक मध्यरात्रि के हे। इनमे राहु नही है। क्षेपक राश्यादि है। 


सूये ११॥२६॥२७।२० बध ४॥२८। १७।७ 
चन्द्र ११॥२०१११।१६ गुरु ०।८।६।२० 
चन्द्रोच्च ९॥६।४४।५ ३ शुक्र ८5।२७॥३०।३४५ 
मंगल २।१५॥३५।॥४ दनि ४।२।२८।४६ 


नवम अध्याय की पाचवी आर्या म॑ राहु की गतिस्थिति का वर्णन है, परन्तु उसका 
अर्थ नही लगता। १६वें अध्याय की प्रथम आर्या में स्पष्ट कहा है कि क्षेपक मध्यरात्रि 
के हे, पर उसमें यह नहीं बतलाया है कि वे किस' दिन के हे । उपर्यक्त भगणों द्वारा 
जाये हुए चेत्र कृष्ण १४ रविवार की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ उस दिन होनेवाली मध्यम 
मैष सक्रान्ति से ३ घटी ६ पल पहिले के ग्रह इन इलोको में लिखे हुए क्षेपको से मिलते 
है । छठी आर्या में मंगल का क्षेपक है। मालूम होता है उसकी विकलाएँ छोड दी 
गयी है। नवे इलोक में बृधक्षेपक की विकलाएँ भी छोड़ दी गयी' हे और शुक्र का क्षेपक 
४ विकला कम है। म समझता हूँ, इन त्यक्त विकलाओ का कोई विशेष मूल्य नही है। 
इन्हे छोड देने से कोई हानि न होगी । 


उपर्युक्त भगणादिको की संख्या और वर्षमान आगे लिखे हुए वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
के भगणादिमात और वर्षमान से नही मिलते । इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
और  वर्षमान सूर्यसिद्धान्त भगणादि मूलतत्त्वों कें विषय में एक दूसरे से भिन्न मालूम 
होते हैं। इनमें से दूसरा पहिले की' अपेक्षा नवीन है, क्योकि वराहमिहिर ने केवल पहिले 
का ही संग्रह किया है। द्वितीय सुर्येसिद्धान्त के रचनाकाल का विचार आगे किया जायगा। 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यंसिद्धान्त को उपर्युक्त भगणादिमान उत्पलोद्धत पुलिश 
सिद्धान्त के मानो से, जो कि पहिले लिखे जा चुके है, ठीक-ठीक मिलते हे। आगे चलकर 
दिखायेंगे कि ब्रह्मगुप्त ने चच्द्रोच्च और राहु को छोडकर इसके शेष सभी मान खण्डखाद्य' 
में लिये है । वर्षमान तथा बृध और गूरु के भगणों को छोड़कर इसके अवशिष्ट सभी मान 
आगे लिखे हुए आरयभटोक्‍्त मानों से मिलते है । गुरु के अतिरिक्त अन्य मानो में वराह- 
मिहिर द्वारा आविष्कृत, पञ्चसिद्धान्तिका के १६वें अध्याय की दशम और एकादश 





विज्येषता नहीं है। यह भ्रन्थ लिखते समय इस प्रकार के और भी कई आनन्दवायक 
प्रसंग आये । 
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आर्याओं में बतलाये हुए बीज का संस्कार कर भास्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहों के क्षेपक 
जाये गये हे। आगे इन सब बातों का विशेष विवेचन किया जायगा। 


अलबेरुनी का कथन है कि सूर्य॑सिद्धान्त लाटकृत है” परन्तु पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
सूर्यंसिद्धान्त लाटकृत नही है। प्रो० बेबर* के कथनानुसार सूर्यसिद्धान्त का ठालमी 
से सम्बन्ध होना चाहिए। आगे वर्तमान सूर्यसिद्धा्त का विवेचन करते समय इन 
दोनो का भी विचार किया जायगा । 

यहा तक पाचो सिद्धान्तों का विचार किया गया। उसमे उनके रचनाकाल का 
भी निर्णय हो चुका । रचनाकाल के अनुसार इन पाचो का क्रम यह है--पैतामह, 
वासिष्ठ, पौलिश, सौर और रोमक। मेरे मतानूसार इनमे रोमक शकारम्भ के पहिले 
का है और दोष चार उससे भी प्राचीन हे । 


शके ४२० से पूर्व के पोरुष ज्योतिष ग्रन्थकार 


पञ्चसिद्धान्तिका के अतिरिक्त शर्के ४२० से प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकारो के बाम 
जानने का अन्य कोई भी साधन नही है। उसमे कुछ ग्रन्थकारों के नाम बताये हैं। 
कहा है--- 
पञ"्चभ्यों द्वावाद्यों (पौलिशरोमकसिद्धान्तौ) 
व्याख्याता लाटदेवेन ।॥३।। अध्याय १। 





१. ग्रुभगण ३६४२२० मानने से भास्वतीकरणोकक्‍त क्षेपक नही आता । ३६४२२४ 
मागने से आता है, परन्तु प>चसिद्धान्तिका के १६वें अध्याय की द्वितीय आर्या के पूर्वार्ध 
में बतलाये हुए गुणकभाजको हारा ग्रुभगण ३६४२२० ही सिद्ध होते हें। भगणसंख्या 
३६४२२४ मानने से ४३३२७ विनों में १०० भगण पूर्ण होंगे। उत्पलोद्धत पुलिश- 
सिद्धान्त और वरतंमान सुथंसिद्धान्त में गुरुमगण ३६४२२० ही हे । इसी संसुया हारा 
खण्डखाय्योक्त गुरुक्षेपक मिलता है। प्रथम आर्यभट के सिद्धान्त में गुर्भगण ३६४२२४ 
है। वराहमिहिर ने बुहत्संहिता के अष्टम अध्याय में इष्ट शक में बाहुस्पत्यसंवत्सर 
लाने की रीति लिखी है। उसमें बतलाया हुआ क्षेपक गुरुभगण ३६४२२४ मानने से 
मिलता है। 

२. डा० केन की बहत्संहिता-प्रस्तावता ओर बज के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का 
द्वितीय पृष्ठ देखिए । 


३. बर्जेश के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का पृ० ३ देखिए | 
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लाटठाचार्यणोक्तो यवनपुरे चास्तगे सूरे। 

ख्युदये लद्धाया सिहाचार्येण दिनगणोअभिहित' ।।४४।। 

यवनाना निशि वहभियंतर्मुहर्तेंस्च तदगुरुणा । 

लड्भाधरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यभठ' ॥४५।। 

भूय. से एवं सूर्योदयात्यभृत्याह लद्भायामूं। अध्याय १४ 


१४वें अध्याय के ये इलोक बडे महत्व के है । इनका तात्पयं यह है कि लाटाचाय्य॑ 
को कथनानूसार अहरगंणारम्भ यवनपुर के सूर्यास्तकाल से होना चाहिए। (यवनपुर 
का सूर्यास्त लड्जा की अध॑रात्रि के समय होता है) सिहाचार्य ने लड्जा के सूर्योदय से 
कर उनके ग्रु ने यवनों के देश मे रात्रि के १० महत॑ (5-२० घटी) बीत जाने के 
ब्राद अहगंण का' आरम्भ किया है। आर्यभट ने एक बा'र लड्भा' की आधी रात से और 
दूसरी बार वही के सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति बतायी है।' यहा पता नही चलता कि 
सिहाचार्य के गुरु का नाम क्‍या है ? 


अन्तिम अध्याय में कहा है--- 
प्रधुम्तो भूतनये जीवों सौरे च॑ विजयनन्दी | 
पञचसिद्धान्तिका मे बतलाये हुए ये नाम ब्रह्मगृप्त के सिद्धान्त में भी आये हे। 
उन्होने इनके गूणो का वर्णन कही भी नही किया है। सब में कुछ न कुछ दोष ही 
दिखलाये हू । इनमे से आयेभट का वर्णन आगे लिखा है। श्रीषेण ने भी रोमक में 
कु,छ मान लाट द्वारा लिये है, यह पहिले बता चुके हे । वराहमिहिर का कथन है कि 
लाट ने पुलिश और रोमक सिद्धान्तो की व्याख्या की है। व्याख्या में प्राय' लाट के स्वतन्त्र 
मत नही होगे, अत. उनका अन्य कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए। निम्नलिखित ब्रह्म- 
गुप्त के इलोक से भी इस बात की पुष्टि होती है--- 
श्रीषेणविष्णुचन्द्रप्रयुम्नायं भटलाटॉसहानाम्‌ । 
ग्रहणादि विसंवादात प्रतिदिवस सिद्धमकृतत्वम्‌ ।।४६।। 
२अद्धभुचिति विजयनन्दि प्रधुम्नादीनि पादकरणानि | 
यस्मात्तस्मात्तेषा न दृषणान्यत्र लिखितानि॥।५८५।। 
अध्याय ११ 





१. लडुनेदय से दिनप्रवृत्ति बतलानबवाला आर्यंभट का वचन आगे लिखा जायगा, 
पर आरयंभदीय में लड्धू। की अर्धरात्रि से दिनप्रवृत्ति सुचित करनेवाला वचन कहीं भी 
नहीं मिलता । 

२. अद्भुचिति भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम जान पड़ता है । 
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मालूम होता है कि पहले सिहाचाय॑ का भी कोई ग्रन्थ था। ऊपर लिखी हुई 
एक आर्या में वराहमिहिर ने कहा है कि मगल के विषय मे प्रद्युम्त और गुरु तथा शनि 
को विषय में विजयननन्‍दी भग्न हो गया। ब्रह्मगुप्त ने इन दोनो के ग्रथों को पादकरण 
कहा है। पूर्वोक्‍्त यूगयातवर्ष भगणान्‌ , श्रीषेणेत गृहीत्वा ” आर्या में 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि विजयनन्दी कृत पाद श्रीषेण ने लिया ।' इसका अभिप्राय 
कुछ समझ मे नही आता । मालूम नही, पाद शब्द का अर्थ यूगपाद है या और कुछ । 


अस्तु, यह सिद्ध हो गया कि लाट ? सिह, प्रचयुम्न और विजयननन्‍दी' शको ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ग्रत्थकार हे । 


बर्तेमान सिद्धान्तपञ्चक 


सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमशसिद्धान्त 
और शाकल्यसंहितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इन पाचो म॑ से एक सोमसिद्धान्त को छोडकर शेष चार नाम के सिद्धान्तो का वर्णन 
पञ्चसिद्धान्तिका मे आया है। पहिले बता चुके हे और अग्रिम विवेचन द्वारा भी यह 
विदित हो जायगा कि इस' समय,जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वर्णन करने जा रहे हे वे 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे । ये सम्प्रति उपलब्ध हे और पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त सिद्धान्तों से भिन्न हे, अत इन्हें वर्तमान सिद्धान्तपञ्चक कहेंगे । यद्यपि सोमसिद्धान्त 
भी दो प्रकार का है य| था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिलता, परन्तु वह अन्य चारो 
से पृरणंतया साम्य रखता है, अत उसका भी यही विचार करना अच्छा होगा। पहिले 
पाचों का सामूहिक रूप से थोडा विचार करने के बाद प्रत्येक का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचन 
करंगे। 


इन पाचों सिद्धान्तो में लिखा है कि ये अपौरुषेय हे और लोग ऐसा ही मानते भी 
है। ये पाँच सिद्धान्त, पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो मे से कुछ या सब और विष्णु- 
धर्मोत्त रसिद्धान्तो को छोडफर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नही माना 
जाता। कदाचित्‌ पहले किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हो, पर अब वह 
उपलब्ध नही है। व्याससिद्धान्त, गर्गसिद्धान्त, पराशरसिद्धान्त और नारदसिद्धान्त भी 





१. बेदाड्भज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपर्युक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रो० बेबर की यह छांका कि लाट ही लगध होगा बिलकुल 
ज्रमपूर्ण है। 
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अपौरुषेय ही हे, पर उन्हें सिद्धान्त कहने की' अपेक्षा संहिता कहना अच्छा होगा। इस 
समय इन व्यावसादिकों के नाम का किसी ऐसे सिद्धान्तग्रन्थ का उपलब्ध होना, जिसमें 
विषयक्रम सिद्धान्तग्रन्थों की भाँति हो, हम असम्भव मालूम होता है। हो तो भी अभी' 
तक हमे ऐसा ग्रन्थ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। यूरोपियन विद्वानों ने पारा- 
दरसिद्धान्त के भगणादि मानों का उल्लेख किया, पर वे मान वही है जो कि ह्ितीय 
आयंभट ने पाराशरसिद्धान्तोक्त बतलाते हुए अपने सिद्धान्त के एक अध्याय में लिखे 
हे । स्वतन्त्र पाराधरसिद्धान्त उपलब्ध नही है। द्वितीय आरयसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस' विषय का विशेष विवेचन किया जायगा। विष्णुधर्मोत्तरब्रह्मसिद्धान्त 
का भी आगे थोडा विचार करंगे। पौरुष सिद्धान्तो मे सबसे प्राचीन प्रथम आयंभट 
का सिद्धान्त है। उसका रचनाकाल शको ४२१ है। उपर्यक्त पाचो सिद्धान्त इससे 
प्राचीन ही होगे, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता, पर हम समझते है, इनमें से 
कोई न' कोई इससे प्राचीन अवश्य होगा। ये सभी सिद्धान्त समान हे और अपौरुषेय 
माने जाते है, अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो के बाद इनका विचार करना क्रम- 
प्राप्त और योग्य है। पहिले इन (सूर्यसिद्धात्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमक 
और द्याकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त) पाचों के भगणादि मान लिखते हे । ये सब में समान हें । 


सृष्ट्यू त्पत्तिवर्षसस्या १७०६४००० । 
एक महायुग में 


नक्षत्र भ्रम १५८२२३७८२८५ ग्रु ३६४२२० 
रविभगण ४३२०००० शुक्र ७०२२३७६ 
सावनदिवस १५७७९ १७८२८ शति १४६५६८ 
चन्द्रभगण प्७७५३३३६ चान्द्रमास ४ २४३२२३२३६ 
चन्द्रोच्च ४८८२०३ चान्द्रतिथि १६०२३००००८० 
चन्द्रकेन्द्र १७२६५१३२ सौरमास ५१८४०००० 
चन्द्रपात २३२२३८ अधिमास १५६३३२६ 
मगल २३२६६८३२ क्षयाह २१५०८२२५२ 
बुध १७६३७०६० 
कल्प मे 
उच्चभगण पातभगण 
सूय ३दच७ >८ 
मंगल २०४ ११४ 


बुध हह्८ * डैंणथ 
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गुरु 8६०० १७४ 

शक ५३५ ६०३ 

शनि ३६ ६० 
युगपद्धति 


उपोद्धात में युगपद्धति का सामान्य वर्णन कर चुके हे । यहा सृष्ट्युत्पत्ति की 
वर्ष सख्या १७०६४००० बतायी है। इसका थोडा विचार करना होगा। ब्रह्मगुप्त 
और उनके अनुयायियों का मत यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मदिन अर्थात्‌ कल्प के 
आरम्भ में ही हुई। उस' समय सब ग्रह, उनके उच्च और पात मेषारम्भ में एकत्र थे। 
आधुनिक सूर्य सिद्धान्त और उसके अनुयायी अन्य सिद्धान्त कल्पा रम्भ में सृष्टि का आरम्भ 
नही मांनते । वे कहते है कि ब्रह्मा को सृष्टि रचने में दिव्य ४७४०० वर्ष अर्थात्‌ 
कलियुग ऐसे ३९३ यूग लगे। कल्पारम्भ के इतने समय बाद सब ग्रह उनके उच्च और 
पात एकत्र थे, और तत्पद्चात्‌ ग्रहों की गति आरम्भ हुई। द्वितीय आर्य भट का भी 
प्राय यही मत है, पर उनकी सुष्ट्युत्पत्ति की' वर्षसख्या इससे भिन्न है। उसका 
वर्णन आगे करेगे प्रथम आय भट का मत भी आगे दिखलायेगे। पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 


सूर्यादि सिद्धान्तों का मत जानने का कोई मार्ग नही है। 


आधुनिक सूर्यसिद्धास्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में मध्यम मान से सब 
ग्रह एक स्थान में आते है। इसी' प्रकार कृतयुग के अन्त में भी जब कि सूर्यसिद्धान्त 
बना, सब ग्रह एकत्र थे। ग्रहों की महायूगीय भगणसख्या ४ से नि शेष हो जाती है 
अत. (महायुग -- ४-८ ) २३ कलियुग में सबके भगण पूर्ण हो जाते है अर्थात्‌ २३ कलि- 
यूग तुल्य समय के बाद सब ग्रह एकत्र हो जाया करते हे । ब्रह्मदित के आरम्भ से 
वर्तमान कलियूगा रम्भ पर्यच्त (७१०८ ६०८ १० --७ 2८ ४-२७ » १०--६०- ) ४५६७ 
कलियूग तुल्य समय बीत चुका है। यह संख्या २३ से नहीं कटती। यदि इसमे से 
कुछ वर्ष सृष्टियृत्पत्ति सम्बन्धी न माने तो कल्पारम्भ में सब ग्रह एक स्थान में नहीं 
आते । इसमे से सृष्टिरचता का ३९३ कलियुग तुल्य समय निकाल देने से ४५२७ # 
कलियुग शेष रह जाते है । यह सख्या २३ से नि.शेष हो जाती है। इस प्रकार सृष्दया 
रम्भ में सब ग्रह एकत्र मानने से वर्तमान कलियुग के आरम्भ में और उसके पूर्व कृतयूग 
के अन्त में भी सब एक स्थान में आते हे। इसी प्रकार ग्रहों के उच्च तथा पातों की एक 
कल्प सम्बन्धी उपर्युक्त भगणसख्या के अनुसार वे सृष्ट्यारम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी समय एकत्र नहीं होते हैं । 
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सामान्य वर्णन 


इन पांचों सिद्धातों में सूर्य सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। उस पर कई टीकाए हुई 
है और वह मृद्रित भी हो चुका है। शेष चार सिद्धान्तो की विशेष प्रसिद्धि नही है। 
इनमे वसिष्ठसिद्धान्त काशी में विन्ध्यरवरीप्रसाद दर्मा ने छपाया है। इसमें ४ अध्याय 
और ९४ इलोक है । अन्य कोई भी सिद्धान्त मेने मृद्रित रूप में नही देखा है। इन 
चारो सिद्धान्तो की पुस्तक मुझे बडे परिश्रम से प्राप्त हुई है। वसिष्ठसिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम की एक पुस्तक डेक्‍्कन कालेज के सग्रह में है (न० ७८ सन्‌ १८६६-७० ) । 
इसकी शब्दरचना काशी म॑ छपे हुए वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न है। इसमें दो अध्याय 
और सब १३३ इलोक हे । प्रथमाध्याय के १२१ इलोकों में सृष्टिसस्था का वर्णन है। 
वह अन्य सिद्धान्तों सरीखा ही है। द्वितीयाध्याय में केवल ग्रहों के कक्षामान हे। 
इन दोनो वसिष्ठसिद्धातों के भगणादि मान बिलकुल समान हे । अत दो वसिष्ठसिद्धान्त 
न॑ कहकर एक ही कहना अच्छा होगा। आगे इसका थोडा विशेष विवेचन करगे। 


पांचों सिद्धान्तो के भगणादि मान यद्यपि समान है, तथापि उनमें थोडी भिन्नता 
भी पायी जाती है। उसका भी विचार करना आवश्यक है। इस छुपे हुए वसिष्ठ- 
सिद्धान्त की ही एक हस्तलिखित प्रति डेक्‍्कन कॉलेज के संग्रह में है (० ३६ सन्‌ १८७०- 
७१) । उसके प्रथमाध्याय मे निम्नलिखित इलोक मिला है-- 


नृपेषसप्तवक्तथ ' दिव (?) यमेभेषुधरोन्मिता: १५८२२३७५१६। 
भभ्रमा. परिचमायाञच दिशि स्युर्वे महायुगे ॥१७॥। 


इस इलोक मे नक्षत्र भ्रम बतलाया है। इसके अनुसार महायुग में १५७७६१७५१६ 
साबन दिवस आते है, अर्थात्‌ वर्षमान ३६४५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विपल ४८ 
प्रतिविपल होता है। यह वर्षमान अन्य सभी 'सिद्धान्तो से भिन्न है। काशी की छपी 
हुई पुस्तक म॑ यह इलोक नही है। वसिष्ठसिद्धान्त की उपर्युक्त दूसरे प्रकार की प्रति 
(डे० का० सं० तम्बर ७८ सन्‌ १८६९-७० ) में भी नक्षत्रश्रम नही लिखा है और 
दूसरी बात यह्‌ कि सिद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर (शक १५५०) ने सूर्यसिद्धान्त 
से सर्वात्मना साम्य रखनेवाले जो सिद्धान्त बताये हे * उनमे यही वसिष्ठसिद्धान्त भी है । 
इससे डे० का० सं० की प्रति का उपर्युक्त इलोक प्रक्षिप्त मालूम होता है। , 


१. मूल पुस्तक में आठवोॉं अक्षर नहीं है। वहाँ कोई ऐसा अक्षर होना चाहिए, 
जिसका अथ २ हो, इसलिए मेने उसके स्थान में दिव' रखा है । 
२. भगणसागाध्याय इलोक ६५॥ 
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किक 


इसीलिए मेने ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धातों के समान ही 
लिखे हे । 


रचनाकाल 


अब इन पाचो सिद्धान्तो के रचनाकाल का थोड़ा-सा विचार करंगे | 

बेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तों का रचनाकाल जानने के लिए एक नियम बनाया 
है। उसके अनुसार उन्होने वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १०६१ ई० 
(शक १०१३) निश्चित किया है। वह नियम यह है-- 


जिस सिद्धान्त का रचनाकाल निश्चित करना हो उसके द्वारा सूर्य के सम्बन्ध से 
मध्यम ग्रहों की जो स्थिति आती हो, उसका आधुनिक य्‌ रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाई हुई 
सूर्यसम्बन्धी मध्यम ग्रहस्थिति से तुलना करते हुए यह देखना चाहिए कि उसका कौन 
सा ग्रह किस शक में शुद्ध आता है। इसके बाद उन समयो की सगति लगाते हुए ग्रन्थ 
का रचनाकाल निश्चित करना चाहिए। 


सामान्‍्यत. यह पद्धति ठीक मालूम होती है और बेटली ने जो बाते पहिले कल्पित 
क्र ली है उन्हे भी मान लेने में कोई त्रुटि नही है, परन्तु सब प्रकार विचार करने से इसे 
रीति का उपयोग करना' अनुचित प्रतीत होता है, अत इस रीति द्वारा निश्चित किये 
हुए काल विश्वसनीय नही होगे । इसके कई कारण हे । एक तो बेटल। का सबसे बडा 
दोष यह है कि उन्होने हिन्दू-प्रहगरणित-ग्रन्थ और यूरोपियन शुद्ध कोष्ठको द्वारा लाये हुए 
मध्यम ग्रहो की तुलना की है। वस्तुत आकाश में मध्यम ग्रह नही दिखाई देते अर्थात्‌ 
गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता है तदनुसार आकाश में उनका दर्शन नही होता । 
वहा उनके स्पष्टभोग दिखाई देते हे । भारतीय ज्योतिषियो ने जब जब अपने मूल 
ग्रन्थ बनाये अथवा मूलग्रन्थोक्त ग्रहस्थिति का आकाश की प्रत्यक्ष स्थिति से विरोध 
देख कर जब जब उनमे बीजसस्कार कर उन्हें स्वकालानुसार शुद्ध किया तब तब उन्होने 
वेध द्वारा आकाश में स्पष्ट ग्रहो का ही निरीक्षण किया होगा, न कि मध्यम ग्रहों का। 
मध्यम और स्पष्ट ग्रहों के अन्तर को सामान्यतः फलसस्कार कह सकते है । यदि 
यूरोपियन और भारतीय ग्रन्थों के फलसस्कार तथा उनका सस्कार करने की रीति, 
ये दोनो बाते समान हो तो मध्यम ग्रहों की तुलता द्वारा ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित 
करना असगत न होगा, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। किसी भी भारतीय 
ग्रल्थ द्वारा सूर्य का फलसंस्कार २ अश १० कला से कम नही आता, परन्तु यूरोपियन 
ग्रन्थों के अनुसार वह इस समय १ अह्य ५५ कला है,। यूरोपियन ग्रन्थकार कहते हे 
कि यह संस्कार सर्वेद! एकरूप तही रहता। शक के ३००० वर्ष पहिले इसका मान 
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२ अश १० कला था और उसके बाद से क्रश कम होता जा रहा है। चंद्रमा का फल- 
सस्कार हिन्दू ग्रन्‍्थो के अनुसार लगभग ५ अश है, परन्तु यूरोपियन ग्रन्थानुसार कभी- 
कभी ८ अश तक चला जाता है। हिन्दुओ के फलसस्कार मे अशुद्धि बहुत अधिक है। 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों के फलस्सस्कार भी कुछ-कुछ भिन्न हे । मध्यम ग्रह द्वारा स्पष्ट- 
ग्रह लाने की रीति और उसके मन्दोच्च शी प्रोच्चादि उपकरण भी दोनो के किलड्चित्‌ 
भिन्न है, अत भारतीय ग्रन्थ और यूरोपियन ग्रन्थों के मध्यम ग्रह समान हो तो भी यह 
नही कहा जा सकता कि दोनो के स्पष्टग्रह भी सभान ही होगे अथवा यदि दोनों के स्पष्टग्रह 
समान हो तो उनके द्वारा लाए हुए मध्यम ग्रह भी समान ही आवेगे, इसका कोई निरचय 
नही है। इसी प्रकार उन दोनो का अन्तर भी सर्वेदा नियमित नही रहेगा । किसी विवक्षित 
स्थिति में यदि दोनो के मध्यम ग्रह और साथ ही साथ स्पष्टग्रह भी समान हो, तो किसी 
अन्य परिस्थिति में वे भिन्न भी हो सकते हे । उदाहरणार्थ, शत्ति सिह राशि में हो 
और उस समय यदि दोनो के मध्यम और स्पष्ट परस्पर समान हो जायें तो शनि के 
वृश्चिक राशि में रहने पर भी वे समान ही होगे, यह नही कहा जा सकता। इस प्रकार 
-फलसस्कार के मान तथा उसे लाने की रीति मे विभिन्नता होने के कारण दोनो ग्रन्थों 
के फलो में किसी समय थोडा अन्तर होते हुए भी उसके अनुसार रचनाकाल निश्चित करने 
में शताब्दियों का अन्तर पड सकता है। उदाहरण के लिए बेटली की बतलायी हुई आधु- 
निक सूर्यसिद्धान्त की अशुद्धियां नीचे लिखी जाती हे-- 


सन्‌ ५३८ में सन्‌ १०६१ मे | अशुद्धिरहित 

१ आअ० क० वि० आअ० क० वि० ईसवी' सन्‌ 
चन्द्रमा नल 09० शै८ ३० न 0 ७० ११ १०६७ 
सगल के मे २६ ३० ना ० ईत २८ श्ध्शु८ 
गुरु “+ १ २१ ४७ -+- ० ४१ १४ 8०६ 
शनि न १ १० १० "5 १ ४ २५ द८छ 


इससे मालूम होता है कि ईसवी सन्‌ ५३८ में मगल की अशुद्धि लगभग २६ अश 
और जचन्‍्य ग्रहो की २ अंदा से कम थी। चन्द्रमा की तो बहुत ही कम थी। सम्भवत: 
उस समय एक भगण की. पति होने के मध्यवर्ती काल में स्पष्टमात्त से ये सब ग्रह कभी 


१. यूरोपियन कोष्ठकों हारा लाए हुए ग्रहों की अपेक्षा सुर्यसिद्धान्तीयग्रह जहाँ 
अधिक हूं वहाँ धन चिह्ध (+ ) और जहाँ न्यून हे वहाँ ऋण चिह्न (-) बनाया है। 
सन्‌ ५३८ ई० में बुध ओर शुक्र में ३ अंश से अधिक अशुद्धि थी, इसलिए यहाँ उन्हें नहीं 


लिखा है। 
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ने कभी यूरोपियन कोष्ठको द्वारा लाये हुए स्पष्ट प्रहो के समान अर्थात्‌ शुद्ध रहे होगे । 
इस प्रकार सन्‌ ५३८ के आसपास दसन्पाच वर्ष आगे या पीछे के सूर्यसिद्धान्तीय” ग्रह 
यदि यूरोपियत ग्रहो के समान सिद्ध हो जाय तो सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ ५३८ 
कहा जा सकता है। भारतीयो के मूलग्रन्थ अथवा उनमे दिये हुए सस्कारों की रचना 
कम से कम २५, ३० वर्षों के अनुभव के बाद हुई होगी । इतने समय के बीच से उन्होने 
किस ग्रह का वेध किस दिन किस प्रकार किया, इसे जानने क। कोई साधन नही है, 
अत" बेठली की इस रीति द्वारा ग्न्थरचना का समय निश्चित करना निर्दोष नही है। 
प्रो० बिठने ने बेटली की रीति में कुछ दोष दिखलाये है, परन्तु उनमे उपर्युक्त मुख्य 
महत्वशाली दोष नही है। स्वत बेठली ने भी साधक-बाधक विषयो का विचार किया 
है परन्तु इस आक्षेप के सम्बंध में कुछ नही लिखा है। 


दूसरी बात यह कि भारतीय और यरोपियन ग्रहों की तुलना करते समय बेठली 
ने सब ग्रहों का सूर्य से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस बात का विचार नही किया है कि 
भारतीय ग्रन्थों का निरयन वर्षमान किड्चित्‌ अशुद्ध होने के कारण उनकी सूर्य की 
ही स्थिति अशुद्ध है। इसका विचार करते हुए प्रो० बिटने ने बतलाथा है कि सूर्यसिद्धान्त 
का सूर्य सन्‌ २५० में शुद्ध था। भारतीय ग्रन्थों के बीज संस्कार" में दो भेद होने की 
संभावना है। एक बीजसंस्कार उन्होने ग्रह और नक्षत्रों की यूति का अवलोकन कर 
किया होगा और दूसरा नलिकावेध द्वारा। हमारे ग्रन्थों का वर्षमान मिरियन वर्षमान 
के पास-पास होते हुए भी उससे लगभग ८ पल अधिक है। इस कारण नक्षत्रों के भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रहे हें। इस समय वह अशुद्धि लगभग ४६ अश हो गयी है 
(पटवर्धनीय तथा अन्य निरयन पञ्न्चागो में अन्तर पडने का कारण यही है) । इसलिए 
यदि यूति द्वारा बीजसस्कार लाया होगा तो जिस तारा से ग्रहयुति का विचार किया 
स्वत, उसी का स्थान अशुद्ध होने के कारण बीज अशुद्ध होने की सभावना है, अत' उसके 
द्वारा लाया हुआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा । दूसरी रीति है ग्रहो का नलिकावेध । 
इसमे ग्रह सायन करने पडते हे । यद्यपि सम्पातगति थोडो अशुद्ध है तो भी सूर्य या 





१. इस बात का मुझे पु्ण निदचय है कि दोनों ग्रन्थों के गणित द्वारा भिन्न-भिन्न 
दिनों के सब ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता है कि दस-पॉच या कदाचित्‌ ३० वर्षों 
में दोनों के ग्रह अमुक दिन समान होंगे, परन्तु इतना गणित करने के लिए अत्यधिक परि- 
श्रम और समय की आवश्यकता है। इसलिए मेने नहीं किया । 

२. जब किसी सिद्धान्त के गणितागत ग्रह बेध से नहीं मिलते तब उनकी गति- 
स्थिति में कोई संस्कार किया जाता है। उसे बीजसंस्कार कहते है । 
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शुक्र ४०६ ४०६ 
शनि प्र 9४ "रा 
३३०७ -- ७८७ ४ ७२ ४१२७-- ८++ ४ १६ 


इससे सिद्ध होता है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धात्त शके ४७२ में और प्रथम 
आयंसिद्धान्त शक ५१६ में बना, परन्तु प्रथम आर्यसिद्धान्त का रचनाकाल शक ४२१ 
निविवाद सिद्ध है! और पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के विषय में भी ऊपर बता 
चूके हैं कि वह शके ४२१ से बहुत प्राचीन होना चाहिए। बेटली ने १८ अध्यायों 
के आयंसिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय जाय॑सिद्धान्त का समय सन्‌ ११८८ (शर्के १२१०) 
और पाराशरसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १३८४ (शर्क १३०६) बताया है*, परन्तु 
द्वितीय आयेसिद्धान्त शक १०७२ से पहिले का है क्योकि उसकी कुछ बातों का उल्लेख 
सिद्धान्तशि रोमणि में आया है और पाराशरसिद्धान्त का उल्लेख द्वितीय आयंसिद्धान्त 
में है, अत वह उससे भी प्राचीन होता चाहिए (आगे इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा ) । 


इससे यह स्पष्ट है कि बेटली के निश्चित किये हुए काल बिलकुल अविश्वसनीय 
हूँ | अत उनका बतलाया। हुआ सूरययंसिद्धान्त का रचनाकाल (शके १०१३) भी 
उपेक्षणीय है। 


अब इन पाचो सिद्धान्तो के रचनाकाल का स्वतनन्‍्त्रतया विचार करगे। 
ब्रह्मगुप्त ने कहा है .-- 
अयमेव कृत सूर्यन्दुपुलिशरोमकवसिष्ठयवनाथ: ॥३॥। 
अध्याय २४। 


यहा इन्दुसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मग॒प्त 
के पहिले भी एक सोमसिद्धान्त था। प्रचलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नही मिलता । इस समय भी ऐसा 
कोई सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है और न तो उसकी उपलब्धि का कोई प्रमाण ही मिलता' 





१. वस्तुतः ये ग्रह यू रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाने चाहिए थे, परन्तु मेने केरोपन्तीय 
ग्रहसाधनकोष्ठकों हारा लाये हे। उससे सूक्ष्म अन्य किसी ग्रन्थ द्वारा गणित करने से 
फदाचित्‌ दस-पांच व्रषों का अन्तर पड़ेगा । 

२. बेटली का प्रन्थ (सन्‌ १८२३ ई०) 78४६ ॥, 56०7० ॥] देखिए। 
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| 


है। अत यह निर्चित है कि ब्रह्मग॒ृप्त के पहिले भी वही सोमसिद्धान्त था जो कि इस 
समय उपलब्ध है। हो सकता है, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ आधु- 
तिक सोमसिद्धान्त से कुछ भिन्न अथवा विस्तार में कुछ न्यून या अधिक रहा हो पर 
दोनो के भगणादि मान तुल्य होने चाहिए । 


ऊपर बता च॒के हे कि ब्रह्मगृप्त के समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक और वा'सिष्ठ 
से भिन्न श्रीषेणक्ृत रोमक और विष्णुचन्द्रकत वासिष्ठ उपलब्ध थे और यह भी बता 
चूके हे कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक और वासिष्ठ से आधुनिक रोमक और वासिष्ठ 
भिन्न हैं । भगणादि मानों द्वारा भी इस कथन की पुष्टि होती हैअत यह सहज ही 
ध्यान मे आ जाता है कि ब्रह्गगृप्तकालीन श्रीषेणकृत रोमक और विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ 
ही आधुत्तिक रोमक और वापिष्ठ होने चाहिए क्योकि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रोमक वासिष्ठ सिद्धातो से भिन्न तीसरे प्रकार के कई रोमक और वासि- 
प्ठसिद्धान्त पहिले कभी' प्रचलित थे, इसका कोई प्रमाण नही मिलता। इस समय 


भी ऐसा कोई सिद्धान्त उपलब्ध नही है और दूसरी बात यह कि श्रीषण. और विष्णचन्द्र 
ने अपने रोमक और वासिष्ठसिद्धान्त जिन ग्रन्थो के आधार पर बनाये उनके सम्बन्ध 


में ब्रह्मगृप्त की लाठात्‌ सूर्यशशाडू) . .विष्णुचन्द्रेण” ये ३ आर्याए ऊपर लिखी हे। 
इनसे ज्ञात होता है कि वे दोनो ग्रन्थ एक ही प्रकार के होने चाहिए अर्थात्‌ छनके भगणादि 
मान समान होने चाहिए ज॑से कि वर्तमान रोमक और वासिष्ठसिद्धान्तो के हैं। तीसरी 
बात यह कि ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि विष्णुचन्द्र ने दूसरा सिष्ठसिद्धान्त बनाया। आधु- 
निक सिष्ठसिद्धान्त मे (काशी की छपी हुई प्रति मे ) निम्नलिखित इलोक ' है--- 


इत्थ. माण्डव्य सक्षेपादुक्त श्ञास्त्र मयोदितम्‌ |। 
विस्तृतिविष्णुचन्द्राय्र्भविष्यति यूगे युगे ।।८०॥। 


यह माण्डव्य के प्रति वसिष्ठ का कथन है। यहा इस सिद्धान्त से विष्णचन्द्र का 
सम्बन्ध स्पष्ट है। इलोक म॑ विष्णुचन्द्र का नाम गौणरूप में आया है, अन्न यह सिद्धान्त 
साक्षात्‌ विष्णुचन्द्र रचित न हो तो भी यह स्पष्ट है कि अन्य किसी ने विष्णुचन्द्र के ही 
मानो द्वारा इसे बनाया है। रोमकसिद्धान्तसम्बन्धी उपर्युक्त ब्रह्मगुप्त की आर्याओं 
में कहा है कि वह लाट, वस्िष्ठ और विजयनन्दी के आधार पर बना है और आधुनिक 
रोमकसिद्धान्त के आरम्भ में ये इलोक हे--- 


2७% «७ ४०७४७ ००७०० ०००० 
१. डे० का० संग्रह की प्रति में भी यह इलोक है। उसमें उत्तराद् का आरम्भ 
'विस्मतिच्चेच्च चन्द्राओ: इस प्रकार है, परन्तु यह अशुद्ध मालम होता है। 
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वसिष्ठो रोमशमुत्ति ” कालज्ञानाया तत्त्वतः। 
उपवास ब्रह्मचय प्रागेक॑ विष्णुतत्परो ॥२॥। 
वसिष्ठसदशिप्राय ज्ञात्वापि मधुसूदन ।« 
अर्ययामास तत्सिद्धयये तावच्छास्त्रार्थपा रग ॥॥३।। 
उभाभ्या तोषितो विष्णूयोंगोय तन्मृखद्वयात्‌ । 
उच्चारयामास ,. ॥।४।। 


यद्यपि ये इलोक कुछ अशुद्ध है तथापि आधुनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक और 
वसिष्ठ दोनो का सम्बन्ध इनमें स्पष्ट है और ब्रह्मगृप्कालीन रोमकसिद्धान्त भी 
वसिष्ठ का आधार था ही। इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मगुप्तकालीन श्रीषेणक्ृत 
रोमक और विष्णुचन्द्रक्त वासिष्ठ तथया आधुनिक रोमश और वसिष्ठसिद्धान्त एक 
ही' हे। आधुनिक लोमशसिद्धान्त मे श्रीषेण का नाम नही है, पर सिद्धान्त का नाम 
वही है। उसमे रोमश को एक मूनि माना है। सम्भव है श्रीषेणक्ृत रोमक की शब्द 
रचना आधुनिक रोमक से कुछ भिन्न रही हो, पर दोनो के भगणादिमान एक होने चाहिए । 

आधुनिक सोम, रोमश और वासिष्ठ सिद्धान्तों के सवंथा समान अथवा केवल 
भगणादिमानों में साम्य रखने वाले इन्ही नामो के सिद्धान्त यदि ब्रह्मगुप्त (शक ५५०) 
के पूर्व भी थे तो फिर भगणादि मानो के विषय मे इनके बिलकुल समान, परन्तु सम्प्रति 
इन तीनो से अत्यन्त अधिक महत्वशाली तथा पूज्य माना जानेवाला आधुनिक सूर्ये- 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले नही रहा होगा, यह कैसे कह सकते है ? आधुनिक सूर्य- 
सिद्धान्त अथवा सोम, रोमक या वासिष्ठसिद्धान्तो के भगणादिमार ब्रह्मगुप्त से पूर्वे 
के प्रथम आयंसिद्धान्त अथवा उससे भी' प्राचीन प॑ुचसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो 
के समान नहीं है । पहिले बता चुके हें कि लाठाचार्य का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। ब्रह्म- 
ग्प्त के कथनानुसार श्रीषेण के रोमक और विष्णुत्न्द्र के वासिठ में सब मध्यम ग्रह 
लाठ के ग्रन्थ से लिये गये हे , अत ब्रह्मगृप्त से प्राचीन ग्रन्थों में आधुनिक रोमक वासिष्ठ 
और सोम पिद्धान्तो से साम्य रखनेवाला केवल एक लाठाचार्य का ही ग्रन्थ दिखाई 
देता है। यह बात और ऊपर लिखे हुए अन्य विचार एवं अलबेरुणी का यह कथन 





१, रोसश के स्थान में लोसदश और सदभ्िप्राय' के स्थान में 'तदभि०' पाठ भी 
मिलते हे। सिद्धान्त के भी 'रोमको और 'रोसश' दो नाम पाये जाते हे । 


२. कोलब्क इसका अर्थ लगाते हे कि कुजादि ग्रह वासिष्ठ से लिये, परन्तु सब 
बातों के पुर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से सुझे अपना ही अर्थ ठीक मालम होता है। 
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कि सूर्यसिद्धान्त लाटकृत है, इन सबका एकत्र विचार करने से मुझ यही अनुमान होता 
है कि वर्तमान सूर्य सिद्धान्त के मध्यमग्रह (भगणादि मान) लाटाचायें के ग्रन्थ के हे 
और लाटाचाय॑ का समय वराहमिहिर से पूर्व है। अत मेरे मतानुसार वर्तमान सूर्य 
सिद्धान्त के भगणादि मूलतत्व शर्के ४२७ से प्राचीन है। आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकझृत 
ने हो तो भी आधुनिक सोम, रोमक और वासिष्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले के है 
और उन तीनो से अत्यधिक पूज्य तथा महत्वशाली होने के कारण वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन है, अत उसका रचनाकाल शक की पाचवी शताब्दी से अर्वाचीन 
नही हो सकता । 


अब पाचो सिद्धान्तो का पृथक्‌-पृुथक्‌ विशेष विचार करंगे । 
सुर्येसिद्धान्त (आधुनिक ) 


आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में १४ अधिकार और सब मिलकर अनुष्ट्प्‌ छल्द के ५०० 
इलोक हे । इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हे। आरम्भ के इलोको से मालूम होता 
है कि क्ृतयुग के अन्त में सूय॑ की आज्ञा से सुयशिभूत पुरुष ने इसे मय नामक असुर से 
कहा अर्थात्‌ शके १८१७ के आरम्भ में इसे बने २१६४६९६ वर्ष हुए। 


यद्यपि ऊपर यह अनुमान किया है कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकृत होगा। 
अत उसका रचनाकाल शके ४२७ से बहुत प्राचीन होन। चाहिए तथापि वराहमिहिर 
के समय तक उसका यह नाम नही पडा रहा होगा क्योकि पञ्चसिद्धान्तिका मे एक 
ही सूर्यसिद्धात्त का वर्णन है और वह इससे भिन्न है। ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त में सूर्यसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानों म॑ आया है। वे दोनो इलोक ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के वर्णन से 
लिखें ही है । उन्तमे ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर कह 
सके कि ब्रह्मगुप्त के समय दो सूर्यसिद्धान्त थे, अत उस समय भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्त 
का नाम सूर्येसिद्धात पंड चुका था, यह निद्िचत रूप से नही कहा जा सकता। पड़े 
चुका रहा हो तो भी यह स्पष्ट है कि उसे प्राधान्य नहीं प्राप्त हुआ था क्योकि उन्होने 
खण्डखाद्य में स्वकीयसिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त या वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के मान न 
लेते हुए पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयंसिद्धात्त के लिए है, अत वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के 
विषय मे निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता कि इसका यह नाम कब पडा और यहूं कब 
से पूज्य माना जाने लगा। हा अनु मान करें सकते हे । 
. आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकृत हो तो भी उसके सब इलोक लाठकृत नही होगे। 
मध्यमाधिकार के भगणादि मानते को छोडकर बच्के हुए इहलोको में से अधिकतर या 
कुछ मूलग्रन्थ पथञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के ही होगे अथवा यह भी सम्भव है 
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कि वतंमान सूर्यसिद्धान्त का यह स्वरूप लाटकृत न हो बल्कि पण्चसिद्धान्तिका के 
थोडे ही दिनों बाद किसी ने भगणादि मान लाट के तथा दोष इलोक मूल सू्यंसिद्धान्त 
के लेकर इसे बनाया हो और उसके दो तीन वर्ष बाद ग्रन्थकर्त्ता का पता न लगने के कारण 
उसका विस्मरण हो जाने के बाद लोग उसे पूज्य मानने लगे हो। 


ब्रह्मगुप्त कहते हे कि रोमक और वसिष्ठ सिद्धान्तो में ग्रहों का स्पष्टीकरण आर्य- 
भटीय से लिया गया है, परन्तु वर्तमान सूर्य, रोमकादि सिद्धान्तो के परिध्यश्ष जो कि 
प्रहस्पष्टीकरण के एक म्‌र्य उपकरण हैँ, आर्यभटीय से नही मिलते । मूल सूर्य सिद्धान्त 
से प्राय. मिलते हे (आगे स्पष्टाधिकार के प्रथम प्रकरण में वे सब एकत्र लिखे है) । 
इससे अनुमान होता है कि लाटाचार्य ने अथवा सूरय्यंसिद्धान्त के कर्ता अन्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ में केवल भगणादि मान अन्य ग्रन्थ से लिये हे, पर जेष बाते मूल सूर्य सिद्धान्त 
की हे अथवा यो कहिए कि शेष सभी बाते अक्षरण मूल सूर्यसिद्धान्त की ही रखी हे । 


इसी प्रकार श्रीबेणकृत रोमक और विष्णुचन्द्रकरत वासिष्ठ के विषय में 
ब्रह्मगुप्त ने स्पष्ट कहा है कि उनके भगणादि मान लाट के हे। मालूम होता है, शोष 
विषयों में से जितनी बाते प्रथम आरयभट के सिद्धान्त मे बतलायी हे उन्हे छोडकर अवशिष्ट 
सभी मूलतत्व सूर्यसिद्धान्त के समान रखते हुए किसी ने पीछे से आधुनिक वासिष्ठ 
और रोमक सिद्धान्त बन,ये हे। उत्पल ने बृहत्सहिता के १८ वे अध्याय की टीका में 
तथा च आचाय॑ विष्णुचद्ध ” कहकर अग्रिम इलोक लिखा है-- 


दिवसकरेणास्तमय: . समागम: शीतरश्मिसहितानाम्‌ । 
कुसुतादीना याूद्धं निगद्यतैबतयोन्ययुक्तानाम्‌ ।। 


यह इलोक आर्या छन्द का है, परन्तु आधुनिक दोनो प्रक.र के वासिष्ठसिद्धान्त 
अनुष्टुप्‌ छन्द के हे। इससे भी यही अनुम,न होता है कि विष्णुचन्द्रोकत वासिष्ठसिद्धान्त 
की आधार पर अन्य किसी ने आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त बनाया है। यही स्थिति आधु- 
तिक रोमकसिद्धान्त की भी होगी । 


सय 


पूने के आनन्दाश्रम में सूर्यंसिद्धान्त की कुछ सटीक तथा कुछ केवल मूल मात्र की 
प्रतिया है । उनमे एक टीकारहित पुस्तक (न० २९०६) के प्रथम (मध्यम) अधि- 
कार का सातवां इलोक सटीक पुस्तको में नही है। पूर्वापर सन्दर्भ का ज्ञान होने के लिए 
यहा उसे आगे पीछे के इलोक भाग सहित लिखते हे । 
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ने में तेज सह करिचिदाख्यात्‌ नास्ति में क्षण । 


मदर पुरुषोध्य ते निशेष कथथिष्यति ।।६।। 
तस्मात्‌ त्व सवा पुरी गच्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते। 
रोमके नगरे ब्रह्मशापा नन्‍्म्लेच्छा वता रधुक ।॥७॥। 
इत्युक्वान्तर्द थे देव । 


अर्थ--(हे मय |) मेरे तेज को कोई सहत नहीं कर सकता (और) मुझे 
बतलाने के लिये समय (भी) नहीं है। मेरा अहयभूत यह पुरुष तुझसे सब कुछ 
कहेगा ॥।६॥। इसलिए तू अपने नगर को जा। ब्रह्मशाप के कारण मे म्लेच्छ का 
अवतार धारणकर वहा रोमक नगर मे तुझे ज्ञान दूगा ।७॥। इतना कह कर (सूर्य) 
देव अदृश्य हो गये । 


यहा का सातवा इलोक सटीक पुस्तकों के छठे और सातवे इलोकों के मध्य में है। 
पूर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से सातवा इलोक बीच में बिल्कुल असगत मालूम 
होता है। सूर्यसिद्धान्त के अग्रेजी अनुवादकर्ता रे० बर्जेस के पास की टीकारहित दो 
पुस्तकों में यह इलोक था, पर सटीक पुस्तकों मे नही था। उपर्युक्त अनुवाद की टिप्पणी 
में विटने ने इस इलोक के सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित मत प्रदर्शित किया है । 


“यद्यपि यह कथन ठीक है कि वर्तमान छठे और सातवें इलोको के बीच में यह 
इलोक असंगत मालूम होता है तथापि यह बहुत-सी पुस्तको में मिलता है और यह भी 
सम्भव नही है कि किसी ने जानबूझकर नवीन इलोक बनाकर प्रक्षिप्त कर दिया हो, 
अत' आधुतिक सटीक पुस्तकों के आरम्भ के सात-आठ इलोक' जिनमें कि मय को सूर्य- 
सिद्धान्त की प्राप्ति का वर्णन है किसी ने नवीन बनाकर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होंगे। उनके स्थान मे उपर्युक्त इलोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कुछ और 
इलोक होने चाहिए । इससे मालूम होता है कि सूर्यसिद्धान्त का यवनों से कोई न कोई 
सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। कि बहुना, यह शास्त्र हिन्दुओ को यवनों से ही मिला 
होगा । सुूर्येस्िद्धान्त मयासुर को मिला, यह बात वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी लिखी 
ही है। तो फिर सूर्योपदेश के लिए पात्र असुर ही मानने का कारण क्‍या है ”? इस बात 
से भी यवनो से उसका सम्बन्ध दिखाई देता है। 


टालमी 


बेबर महोदय लिखते हे कि ईजिप्ट' के राजा तालमयस (.?0[शाकं४5 ) 
का नाम हिन्दुस्तान के खुदे हुए लेखों म॑ तुरुमय पाया जाता है, अत असुरमय तुरमय 
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का स्वरूपान्तर होना चाहिए और आलमाजेस्ट (8]779]०& ) ग्रन्थ का कर्ता टालमी 
ही मय होना चाहिए।' परन्तु हम ऊपर बता चुके हे कि टालमी के ग्रन्थ का मूल 
सूयंसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नही है और ऊपर लिखे हुए आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के 
भगणादि मानो का भी टालमी के मानो से किसी प्रकार साम्य नही है। अत यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि वर्तमान सूर्य सिद्धान्त से टालमी का कोई सम्बन्ध नही है। 


उत्पल ने ब॒ हत्सहिता की टीका मे निम्नलिखित इलोक उद्धत किये है । उन्होने 
इन्हे सूर्य सिद्धान्तोक्त कहा है-- 
महतदचाप्यध स्थस्य नित्य भासयते रवि । 
अर्धे शशाकबिम्बस्य न॒ द्वितीय कथञूचन |। 
तेजसा गोलक सूर्यो ग्रहर्क्षाण्यम्बुगोलका' । 
प्रभावन्‍्तो हि. दुश्यन्ते सूर्यरश्मिविदीपिता ।। 
विप्रकर्ष यथा याति ह्यथध स्थइचन्द्रमा रवे । 


तथा तस्य च भूदृश्यमंश भासयते रवि ॥। 
अध्याय ४, चन्द्रचार 


भूछाया शशिकक्षागा खौभावा (?) न्तरस्थिते। 
यदा विशत्यविक्षिप्तरचन्द्र स्यात्तदग्रहस्तदा ।। 
इन्दुना छादितं सूर्यमधोविक्षिप्तगामिना । 
न पश्यन्ति यदा लोके तदा स्याद भास्करग्रह ॥। 
तमोमयस्य तमसो.. रविरश्मिपलायिन । 


भूछाया चन्द्रबिम्बस्थोद्ध । परिकल्पित ॥। 
अध्याय ५, राहुचार 


ये इलोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त मे नही है । पता नही चलता ये मूल सूर्यसिद्धान्त के 
हैँ या अन्य किसी ग्रन्थ के , यदि मूलसूर्य सिद्धान्त के होगे तो कहना पडेगा कि भटोत्पल 
को समय (शक ८८८) आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का पूज्यत्व नही था । 

भठोत्पल ने बृहत्सहिता के गृरुचार की टीका में महाकातिकादि सवत्सरों के 
विचार में लिखा है कि -- 





१. बर्जेसकृत सुर्यसिद्धान्त के अनुवाद का तृतोय पृष्ठ देखिए ऊपर बेबर के 
लेख का केवल साराँद लिखा है। 
२, एक हस्तलिखित पुस्तक में यें इलोक जैसे थे, बेसे ही यहाँ लिखे हे । 
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'केचित्‌ क्ृत्तिकादियक्ते गुरौ यच्चन्द्रय॒क्त नक्षत्र चेत्रमासादितों भवति ततो 
महाकातिकादीनि' सवत्सराणि प्रभवादीनि च गणयन्ति । 


आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में महाकातिकादि सवत्सरों का नाम रखने की रीति इस' 
प्रकार है --- 
वेशाखादिषु कृष्णे च योग' पथ्चदरशे तिथो। 


कारतिकादीनि वर्षाणि गरोरस्तोदयात्‌ तथा ॥१७॥। 
मानाध्याय । 


इन दोनो रीतियो का बहुत कुछ साम्य है और महाकातिकादि सवत्सरों का नाम 
रखने की यह रीति सूर्यसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य किसी' भी ग्रन्थ मे नही मिलती । 
मूल सूर्य सिद्धान्त मे थी या नही, इसका पता पञथ्चसिद्धान्तिका द्वारा नही चलता और 
इसे जानने का दूसरा भी कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। यदि भटोत्पल का लेख मूल 
सूर्य सिद्धान्तानूसार होगा तो इससे यह बात सिद्ध करने में अच्छीं सहायता मिलेगी कि 
मूल सूर्यसिद्धान्त के इलोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त मे हे । 


लोड 


अलबेरूणी (लगभग शके ६५२) सूर्यसिद्धान्त को लाठकृत बतलात हे, परन्तु 
इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि मूल सुर्यसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त ) 
लाटकृत नही है क्योकि ऐसा होता तो वराहमिहिर ने लिखा होता कि यह लाटठकृत 
है और पञ्चसिद्धान्तो में उसका समावेश न किया होता। बह्मगुप्त के कथन से तो 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि लाट का ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त से भिन्न है और उन्होंने लाट के 
ग्रन्थ में दो-तीन जगह दोष भी दिखाये है, पर सूर्यसिद्धान्त मे कही दोषारोपण नही किया 
है। इससे सिद्ध होता है कि अलवेरुणी जिस सिद्धान्त को लाटकृत बतला रहे हे वह 
मूलसूर्यं सिद्धान्त नही, बल्कि आधुनिक है। अत सिद्ध हुआ कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
का महत्व शक ६५२ के पहिले स्थापित हुआ था। 
भास्वतीकरणका'र ने आ'रम्भ ही मे लिखा है --- 
अथ प्रवक्ष्य मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूर्येसिद्धान्त्सम समासात्‌ ॥३॥॥' 
अधिकार १। 
मिहिर के उपदेश द्वारा उनके सूर्यसिद्धान्त के समान' सक्षिप्त (करण) बना 
रहा हूँ 
यहा तत्सूय॑सिद्धान्त' शब्द से मालूम होता है कि भास्वतीकार के समय वराह- 
मिहिर के सगृहीत सिद्धान्त से भिन्न एक और भी सूर्यसिद्धान्त रहा द्ोगा । 
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सिद्धान्तशिरोमणि के स्वयं भास्कराचार्यक्ृत वासनाभाष्य में सूर्यसिद्धान्त के ये 
इलोक हे 


अदृश्यरहपा कालस्य मूत॑यों भगणाश्रिता । 
शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या. ग्रहाणा गतिहेतव ॥॥१॥॥ 
तद्बातरश्मिभिवंद्धास्त सव्येतरपाणिभि । 
प्राकृपश्चादपक्षष्यन्ते यथासन्न स्वदिडमुखम्‌ |।२।। 


ये इलोक वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में है (स्पष्टाधिकार, इलो० १-२) । गोलबन्धा- 
धिकार म॑ भास्कराचार्य सम्पातगति के विषय में लिखते है -- 


विषुवत्कान्तिवलययों सम्पात॒ क्रान्तिपात स्यात्‌ । 
तद्भगणा सौरोक्‍ता व्यस्ता अयुतत्रथ कल्पे ॥१७॥। 


इसके भाष्य मे उन्होने लिखा है -- 
क्रान्तिबातस्थ भगणा कल्पेघ्यूतत्रय तावत्‌ यूय॑सिद्धान्तोक्ता 


वर्तमान सूर्येसिद्धान्त मे बतलाये हुए भचक्रश्रमण के उद्देश्य से ही यहा ऐसा कहा 
है । इसी प्रकार सूर्यग्रहणाधिकार को अन्त में लिखा है तस्मान्नेद पूर्वेरकाणाद्यस्तथा 
कृत कर्म । इसमे अंश शब्द मालूम होता है वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के उद्देश्य से कहा 
है। 

इससे सिद्ध होता है कि अलबेरुणी, भास्वतीका'र और भास्कराचार्य के पूर्व अर्थात्‌ 
दाक की दसवी शताब्दी के आधे के पहिले आधुनिक सूर्यसिद्धान्त को मान्यत्व और पृज्यत्व 
प्राप्त हो चुका था। सम्प्रति ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नही है जिससे जाना जाय कि 
दाके ५५० (ब्रह्मगृप्तसिद्धान्तकाल) और ६५० के मध्य मे उसे पूज्यत्व कब प्राप्त हुआ 

वतंमान सूर्यसिद्धान्त के अनुयायी ग्रन्थ 

तैलगण के वाविलाल कोच्चन का शक १२२० का करण ग्रन्थ सभी अब्ो में वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अनूसार है। इसके पहिले के सूर्यसिद्धान्तानुयायी करणग्रन्थ मुझे देखने 
मे नहीं आये। शक १३३६ के भटतुल्यकरण की अयनगति वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसार 
है। शक १४४५ या उसको आसपास का ताजकसार' नाम का एक ग्रन्थ मेने देखा है। 
उसमे ग्रहानयन के विषय म॑ लिखा है -- 


श्रीसूयंतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्दा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाडूतो वा।' 


इससे सिद्ध होता है कि शके १४४५ के पहिले सूर्यतुल्य नाम का एक करणग्रन्थ 
था अर्थात्‌ उसमे ग्रह सुर्यसिद्धान्त के लिये गये थे । वह सुर्येसिद्धान्त वर्तमान सुर्येसिद्धान्त 
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ही रहा होगा । शर्के १४१८ में बने हुए प्रहकौतुककरण मे ग्रन्थकार ने लिखा है कि 
इसके वर्षमानादि सूर्यसिद्धात्त के हे । वे मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के हे। गणेश 
देवज्ञ ने ग्रहलाघव के मध्यमाधिकार मे लिखा है'-- 

सौरोफ़ोष्पि. विधच्चमड्डूकलिकोनाब्ज ।' 


अर्थात्‌ मै ने सूर्य सिद्धान्त से सुर्येि, चन्द्रोच्च और ६ कला न्यून चन्द्रमा लिया है। 
ग्रहलाघव के ये मान वर्तमान सूर्यसिद्धात्त के ही है । तिथिचिन्तामणि की सारणिया 
भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के ख्यादिको द्वारा ही बनायी गयी है (आगे ग्रहलाघव का 
विचार करते समय इसका विशेष विवेचन किया जायगा ) । भास्वतीकरण की' माधव- 
कृत टीका श्के १४४२ की अर्थात्‌ जिस वर्ष ग्रहलाघव बना उसी वर्ष की है। उसमे लिखे 
हुए सूर्य चन्द्रादिकों की अथवा राहु को छोडकर शेष ग्रहों की भगणसख्या के इलोक या 
उनमे बतलायी हुई भगणसख्या आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के इलोकों और भगणमातनों 


से पूर्णतया मिलती हे । 


मकरन्द नाम का एक पञ्चा ड्रसाधक ग्रन्थ है । उत्तर हिन्दुस्तान के बहुत से प्रदेशों 
मे आजकल उसके अनुसार पञ्चाग बनाये जाते हे । उसमे वर्षमान तथा सब ग्रहों के 
भगणादि मान आधुनिक सूर्यसिद्धात के हे । काझी के छपे हुए मकरन्द में उसका रचना- 
काल शक १४०० लिखा है, पर शक पद्चबद्ध नही है। पुस्तक में इसके सत्यत्व की प्रतीति 
दिलाने वाला अन्य कोई साधन न होने के कारण इसके विषय में थोडा सन्देह होता है, 
परन्तु विश्वनाथ इत्यादि गणको ने मकरन्द का उल्लेख किया है, अत. उपर्यक्त काल 
विश्वसनीय हो सकता है। आर्यभटीय की परमादीश्वरक्ृत टीका में वर्तमान सूर्य- 
सिद्धान्त मे' भिन्न-भिन्न अधिकारों के १२ इलोक आये है|” उनमे मध्यमाधिकार के ४ 
इलोक विशेष महत्व के है । उनमें सब ग्रहों के मनन्‍्दोच्च और पातो के भगण पठित है । 
इन परमादीश्वर का समय ज्ञात नही है। इन्होने जहा जहा सूर्यसिद्धान्त के वचन उद्धत 
किये हैं वहा-वहा पहिले तथा च मय: लिखा है। 


गोदा नदी के पास पार्थपुर (पाथरी) नामक ग्राम के निवासी दृण्डिराज के पुत्र 
गणेश इईवज्ञ का जके १४८० के आसपास का एक ताजिकभूषण नामक ग्रन्थ है। उसमें 
उन्होने वर्षमान मूल सूर्यसिद्धान्त का लिया है। मूल सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान (३६४५। 
१५।३१।३०) आधुनिक सूर्यसिद्धान्तोक्त वर्षमान (३६५॥५।३१।३१।२४) की अपेक्षा 





१. सध्यमाधिकार ४१ से ४४ तक। पात० २। भूगोलाध्याय ३५ से ४० तक । 
मानाधि० १। 
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गणित के लिए सरल होने के कारण मालूम होता है शक की १५वीं गताब्दी के अन्त 
तक प्रचलित रहा है। 


ज्योतिषदपंण. नाम का एक शके १४७६९ का मुहूतं ग्रन्थ है। उसमे प्रसगवशात्‌ 
उदाहरण के लिए सुष्ट्या रम्भ से कलियू गा रम्भ पर्यन्त का अहर्गंण दिया है और कल्पा- 
रम्भकालीन ग्‌ रुवार की मध्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी बतलाये हे । वे सब आधुनिक 
सूर्थसिद्धान्तानुसार है। 


'रामबविनोद' नाम का शक १५१२ का एक करणग्रन्थ है। उसका वर्षमान वर्तमान 
सूयसिद्धान्तानुसार है। सिद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर (शक १५८०) तो वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अत्यन्त अभिमानी है। वाषिकतन्त्र' नाम का एक ग्रन्थ वर्तमान सूर्य- 
सिद्धान्त के अनुसार शर्क १४०० और २६३४ के मध्य में बना है। 


टी काएँ 


बतंमान सूर्यसिद्धान्त पर रड्धनाथक्ृत गूढार्थप्रकाशिका नाम की शर्के १५२५ की 
एक टीका है। काशी और कलकत्ता में इसके सहित सूर्यसिद्धान्त छुपा है। दूसरी 
नूसिहदेवज्ञ की सौरभाष्य नाम्नी शके १५४२ की टीका है । तीसरी गहनार्थप्रकाशिका 
नाम की विश्वनाथ द॑ वन्नकुत उदाहरणात्मक टीका है। यह शक १५५० के आसपास 
बनी है। चौथी दादाभाई की शक १६४१ की किरणावली टीका है। इन चारो में 
रजुनाथ की टीका अधिक विस्तृत है। उसकी उपपत्ति भी अच्छी है। रखुनाथ की 
टीका में दो-तीन जगह लिखा है इति साम्प्रदायिक व्याख्यानम्‌। ' दो-तीन स्थलों में 
केचित्तु' लिखकर दूसरो के मत दिये हे ।* एक जगह लिखा है नव्यास्तु इत्यर्थ कुवेन्ति ।* 
इससे विदित होता है कि रड्भधनाथ के पहिले की कुछ टीकाएँ उनके समय उपलब्ध थी। 
उन्होने पर्बत' नाम के टीकाकार का उल्लेख चार स्थलो मे किया है। एक जगह नामें- 
दोक्‍्त बतलाते हुए एक इलोकार्घे उद्धत किया है ।* अत नार्मद का कोई ऐसा गणितग्रन्थ 
होना चाहिए जिसमे सूर्यसिद्धान्त का उल्लेख या आधार हो । मेरे मतानुसार नामेंद का 
समय लगभग शके १३०० होना चाहिए ।* कोलब्रक ने सूर्य-सिद्धान्त की एक भूधरक्ृत 


१. काशी की छपी हुई पुस्तक का पृष्ठ १५६, १६३, २०१ देखिए। 
२. काशी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८, ६५, १४७ देखिए । 

३. काशी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २०१ देखिए । 

४ काझ्ञी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २१२ देखिए। 

भ सी प्रकरण में आगे नार्मद का वर्णन पढ़िए । 
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टीका का उल्लेख किया है। प्रो० बिटने विलसन के केटलाग के आधार पर लिखा है 
कि मैकजीसग्रह म॑ सम्पूर्ण सूय॑ंसिद्धान्त या उसके कुछ भाग पर मल्लिकार्जुन, येल्लया, 
आयंभट, मम्मट और तम्मया की टीकाए थी । सिद्धान्तकार दोनों आयंभटो में से एक 
की भी किसी भी सूर्यसिद्धान्त पर टीका होना असम्भव प्रतीत होता है। अत ये टीका- 
कार आयेभट उन दोनो से भिन्न कोई तृतीय व्यक्ति होगे। 


बापूदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० में सूर्यसिद्धान्त का' इगलिश अनुवाद किया था । 
वह बिब्लिओथिका इण्डिका में छपा है (न्यू सीरीज नम्बर १) । उसमें केवल मूल इलोको 
का अनुवाद और कही-कही टिप्पणिया हे। सूर्यसिद्धान्त का रेवरेन्ड बर्जेस (२०९. 
80072०7 87.85) कृत अग्रेजी अनुवाद अमेरिकन ओरिएन्टल सोसाएटी की पुस्तक 
६ सन्‌ १८६० भें छपा है और वह अलग छपा है। पहिले बर्जश ने यह अनुवाद किया है 
और उस पर कुछ टिप्पणिया लिखी है । बाद मे प्रो० विटने ने विस्तृत टिप्पणिया की 
हैं। इस पुस्तक की टिप्पणियों से सम्बन्ध रखनेवाले तथा अन्य प्रकार के सब मतो का 
उत्तरदायित्व प्रो० विटने ने अपने ऊपर लिया है। हिन्दुओ ने ज्योतिष ग्रीक लोगो से 
लिया है, यह विटने का मत है* और वर्जेस के मतानुसार ग्रीको ने ज्योतिष हिन्दुओ से 
लिया है। उन्होने अपना मत ग्रन्थ के अन्त मे अलग लिखा है। 


प्रक्षेप 


रज़्नाथ ने ग्रहयुत्यधिकार के २३वे इलोक के आगे टीका मे एक इलोकार्ध लिखा 
है। उसे वे प्रक्षिप्त बताते है। लिखते हें कि यह इलोकार्ध सब पुस्तको में नही मिलता, 
इसलिए मे ने इसकी टीका नही की है। इसी प्रैकार श्रूद्भोन्नति अधिकार के १४ इलोको 
के बाद आगे के दो इलोको की टीका तो की है, परत्तु उनके विषय में लिखा है कि ये 
दोनो इलोक असगत है, इनमे बतलायी हुई रीति अशुद्ध है और ललल्‍ल के धीवृद्धिदतन्त्र' 
पर विश्वास रखने वाले किसी सुबुद्धिमन्य ने इन्हे प्रक्षिप्त कर दिया है। त्रिप्रशनाधिकार 
के पाचर्वे, छठे, सातवे और आठवे इलोकों के विषय में लिखा है कि इन्हे कोई प्रक्षिप्त 
कहे यह नही हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि उस समय इन चारों इलोको को प्रक्षिप्त 
कहनेवाला समुदाय या टीकाए थी। ज्योतिषदर्षण” नाम के मुहतंग्रन्थ में आधुनिक 
सूर्यसिद्धान्त के मध्यमाधिकार और मानाध्याय के लगभग १६ इलोक है। वे आधुनिक 





१. बर्जेसकृत सूर्य सिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २७८.देंखिए । 
२, बिटने का मरणकाल ई० स० १८९४ है। 
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भ्रन्थ से मिलते हे परन्तु उनमे आगे-पीछे के श्लोक रहते हुए बीच में ३ इलोक ऐसे हैं 
जो कि आधुनिक रड्भनाथीय टीका की पुस्तक में नही मिलते और उनमे कोई पूर्वापर 
विरोध नहीं है। 

प्रसार 


सूयंसिद्धान्तोक्त भगणादि मानो को स्वीकार करनेवाले करषादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो टीकाए ऊपर बतलायी गयी उनके रचयिताओं में ग्रहलाघवकार और 
उनके पिता केशव कोकण प्रान्त के है। भाग्वतीटीकाकार माधव कान्यकुन्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी है। मकरन्दकार काशीस्थ है। आरयभटीय के टीकाकार परमादी- 
इवर मलावार प्रान्त के मालूम होते है। ज्योतिपदर्षणकार कोडपब्ली के है। यह ग्राम 
कही कर्नाटक प्रान्त मे है। ग्रन्थ द्वारा इसका उत्तर अक्षाथ १६।४३ आता है। वाषिक 
तन्त्रकार विहण कार्नाटक हे । वाविलाल तेलगण के हे । येल्लया इत्यादि टीकाकार 
तेलगण मालूम होते है । रद्भधनाथ और विश्वनाथ दोनो की टीकाएं काशी में बनी हें । 
दादाभाई दक्षिण कोकण के है । रामविनोद ग्रन्थ अकबर के समय दिल्‍ली में बना है । 
इससे मालूम होता है कि शक की १३वीं शताब्दी से १५वीं पर्यन्त सूर्यसिद्धान्त का 
प्रसार प्राय भारतवष के सभी प्रान्तों में था। यद्यपि यह समय बहुत प्राचीन नहीं है, 
तथापि सूर्यसिद्धान्त भास्कराचा्यं के समय और उसके पहिले भी सर्वमान्य था। दूसरी 
बात यह कि जे से-जसे समय बीतता जाता है, नवीन करणग्रन्थ बनते जाते है और प्राचीन 
करण गणित मे सर्वंदा उपयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाया करते हें । इसलिए शक 
१२२० के पूर्व भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्तानुस।र बने हुए करणग्रन्थ रहे होगे, पर उनका 
लोप हो गया होगा । 

दब्दयोजना 

ज्योतिषग्रन्थो में तीत के अर्थ में राम, तव के अर्थ में नन्दर और चौबीस के अर्थ में 
जिन या सिद्ध णब्द अनेकों स्थानों म॑ मिलते हे, परल्तु सूर्यसिद्धात्त के विषय म॑ यह 
एक बडी आइचर्यजनक बात है कि उसका रचनाकाल कृतयुग का अन्त बतलाया है, 
तदनुसार कृतयुग के बाद राम, तन्‍द और जिनके वाचक गब्द सख्या का वोध कराने 
के लिए उसमे कही भी नही आये हे और ग्रही के जो नाम यावती भाषा के माने जाते 
है उनमे से उसमे एक भी नहीं आया है, परन्तु लिप्ता या लिप्तिका (स्पष्टाधिकार 
४४, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोलाध्याय १९) और केन्द्र (स्पष्टाधिकार २६, ४५) 
शब्द जो कि ग्रीक भाषा के समझे जाते हे उसमें हें। पञ्चप्तिद्धान्तिकोक्त मूल 
सूर्यसिद्धान्त और अन्य चार सिद्धान्तो में ये शब्द थे या नहीं, यह जानने का कोई 
साधन नही है क्योंकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तो का मूलस्वरूप नहीं लिखा है। 


भारतीय ज्योतिष 


२५४ 
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सूर्य के सम्बन्ध से अन्य ग्रहों के स्थान लाकर उनकी तुलना करने की बेटली की 
रीति द्वारा प्रो० विटनी ने इस बीज का समय सन्‌ १५४१ (शक १४६३ )निश्चित किया 
है परन्तु यह स्पष्ट है कि इसका समय शके १४०० से पूर्व है। रज़्नाथ, नुसिहदेवज्ञ और 
विश्वनाथ ते अपनी टीकाओ में इसकी चर्चा नही की है, पर उन्हे यह मालूम अवश्य रहा 
होगा, क्योकि उनका समय मकरन्द सवंत्र प्रसिद्ध था। मूलग्रन्थ में न होने के कारण 
उन्होने नही लिखा होगा । रामविनोद (हर्क १५१२ )करण में यह सस्कार दिया हुआ 
है। उसमे भगण सख्याएँ उपर्युक्त ही ह, परन्तु चन्द्रोच्च और बृध के सस्कार धनात्मक 
है । मेरी देखी हुई पुस्तक (डे० का० स० न० २०४ सन्‌ १८८३।४) के लेखक का यह 
कदाचित्‌ प्रमाद हो सकता है। शेष बाते समान हे । वार्षिकतन्त्र नामक ग्रन्थ में भी 
प्राय इसके समान ही बीजसस्कार है। वह आगे उस ग्रन्थ के वर्णन में लिखा 
जायगा । 

रज़्नाथ ने लिखा है कि कुछ पुस्तको के मानाध्याय (अन्तिम अध्याय) में आधु- 
निक ग्रन्थ का २२वा इलोक नही है। उसके आगे के इलोक हे । मानाध्याय की समाप्ति 
के बाद बीजोपनयन नाम का अध्याय है। उसमे २१ इलोको के बाद उपर्युक्त माना- 
ध्याय का २२वा इलोक है। इसके बाद मानाध्याय के ४ इलोक लिखकर ग्रन्थसमाप्ति 
की गयी है। रज़ूनाथ ने २१ इलोको के बीजोपनयनाध्याय को प्रक्षिप्त कहा है और 
उसकी टीका नहीं की है। केवल मूल इलोक लिखे है । वे इलोक विश्वनाथी टीका मे 
भी हे । उनमे ग्रहों और मन्दशी ध्रपरिष्यशो के लिए बीजसस्कार बताया है ।* बीज 
लाने की रीति से सिद्ध होता है कि वह कलियुगा रम्भ में शून्य था । उसके बाद ६०००० 
वर्षों तक क्रमश बढता जाता है और फिर उतने ही वर्ष पर्यन्त घटता रहता है अर्थात्‌ 
आरम्भ से १८०००० वर्षो बाद फिर बन्‍्य हो जाता है। एक वर्ष में मध्यमग्रहों में 
निम्नलिखित विकलात्मक बीजसस्कार आता है। 


सूय पी छशृछ गुरु “ छठ 
चन्द्र कक बह प्न्ठ शुक्रशी ध्र बे ड्शठ 
मगल पः डे द्नि +ः डे 
बधशीक्र - छठ 


इसमे रवि का बीज ७४७ विकला धन होने के कारण वर्षमात लगभग ४ प्रतिविपल 
कम हो जाथगा अर्थात्‌ असस्कृत वर्षमान ३६५।१५।३१।३१।२४ बीज से सस्क्ृत 
१. बर्जेसक्ृत सूर्यसिद्धात्त के अनुवाद का पृष्ठ २० देखिए। 
२. इन इलोकों में संख्या बतलाने के लिए (रास और जिन शब्द आये हे 
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होने पर ३६५।१५।३१।३१।१९ हो जायगा । यह बीज मुझे किसी भी करणमप्र॑न्थ 
में नही मिला । 


प्रमेय 


हमारे ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थो में बतलाया हुआ ज्ञान मुख्य तीन भागो में विभा- 
जित किया जा सकता है। प्रथम में भुवनसस्था और आकाशस्थ ज्योतियों की गति 
के कारण इत्यादि होगे। द्वितीय मे किसी विवक्षितकाल में ग्रहो की मध्यमगति और 
किसी इष्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा तृतीयभाग मे' उनकी स्पष्टगति और स्पष्ट- 
स्थिति अर्थात्‌ मध्यममान से जो स्थिति आती है उसमें कुछ अन्तर पड जाने के कारण 
आकाहा में उससे भिन्न दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष स्थिति होगी । अन्तर पडने के कारण 
और किसी इष्ट समय उस अन्तर का प्रमाण लाने के उपकरण और रीतियाँ ततीय 
भाग में ही आवंगी। इस प्रकार तीन भागो में सब प्रमेय आ जायेंगे। इगलिश २ 
ज्योतिषशास्त्र की जिस शाखा को 9॥987०8] 8&४०70779 कहते है उसके बहुत 
से विषयो की गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भुवनकोश में करते हे। इस शाखा 
का ज्ञान जैसे-जेसे बढता जाता है वसे-वंसे उपर्युक्त तीन भेदों मे से दूसरे और तीसरे 
प्रकार के उसमे भी विशेषत. तीसरे प्रकार के ज्ञानो की वृद्धि होती जाती है, परच्तु 
यू रोपियन ज्योतिषश्ञास्त्र के इतिहास में जेसे कोपन्तिकस' के समय से अनेकों महत्वशाली 
आविष्कार होते गये बसे हमारे देश मे कुछ भी नही हुआ । इसलिए सुष्टि सस्थातत्व का 
इतिहास जैसे यूरोपियन ज्योतिष में एक महत्व का' विषय'समझा जाता है वेसे भारतीय 
ज्योतिष में नहीं। यहा के सब ग्रन्थों के मत प्राय. समान है और उन्तमें कोई सशोधन 
नही हुआ है, अत. उपयुक्त प्रथम प्रकार के हमारे ग्रन्थों के प्रमेयो को एक ही जगह लिखना 
ठीक होगा । उनमे से कुछ बाते उपोद्ृघात मे लिखी जा चुकी है, कुछ आगे लिखी' जायगी । 
दूसरे भेद के विषय प्रत्येक सिद्धान्त में भिन्न-भिन्न है। उनका विवेचन वे जहां के है 
उसी प्रकरण में किया गया है। तीसरे भेद की कुछ बाते सुष्टिसस्था के विवेचन मे और 
हंष स्पष्टाधिका र मे लिखी जायेगी। वे भी सब सिद्धान्तो मे प्राय सरीखी ही है, अत 
उन सब्रका स्पष्टाधिकार में एकन्न विचार करना ठीक होगा । जहा सिद्धान्तों में कोई 
मतभेद है वहा तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना अच्छा होगा । इस प्रकार सब सिद्धान्तों 


के प्रमेयो का विवेचन हो जायगा । 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त और इस प्रकरण के पांच सिद्धान्तों के भगंणादि 


भान ऊपर लिखे है। पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो छारा लायी हुई मध्यम ग्रहों की 
स्थिति की यरोपियनग्रस्थागत ग्रहस्थिति से तुलना भी पहिले कर चुके है। 
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सूर्यसिद्धान्तादि वतंमान पाच सिद्धान्तो द्वारा लाये हुए मध्यमग्रहों की यूरोपियन 
ग्रन्थों से लाये हुए ग्रहो से तुलना आगे आयेभट के वर्णन में करेंगे । 


सोमसिद्धान्त 


चन्द्रमा ने गौनकऋषि को जो सिद्धान्त सिखलाया उसे सोमसिद्धान्त कहते है । 
इस सिद्धान्त के अहर्गणानयन में पहिले सुष्ट्यारम्भ से वर्तमान कलियुगा रम्भ पर्यन्त 
वर्षसख्या लायी गयी है। उसमे वर्तमान कलियुग के आरम्भ से इपष्टवर्ष पर्यन्त की वर्ष 
सख्या मिलानी पडती है। इससे मालूम होता' है, यह सिद्धान्त कलियुग में बना है। 
इसका वास्तव समय ऊपर निश्चित किये हुए यूयय॑सिद्धान्तकाल के तुल्य या उससे कुछ 
अर्वाचीन है। इसमे १० अध्याय और ३३४५ अनुष्ट्प्‌ इलोक है । 
उपयुक्त ज्योतिषदर्पण' नामक ग्रन्थ में सोमसिद्धान्त का एक श्लोक मिलता है 
और एक इलोक सूर्यसिद्धान्त की रज्भुनाथकृत टीका में भी है। सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर ने निम्नलिखित इलोक में सोमसिद्धान्त का उल्लेख किया है । 
ब्रह्मा प्राह व नारदाय हिमगुयंच्छौनकायामलम । 
माण्डव्याय वसिष्ठसज्ञकमुनि सूर्यों भयायाह यत्‌ ॥॥६५॥। 
भगणमानाध्याय । 


इसके मध्यमाधिकार में गार््यदलोकौ कहकर अग्रिम इलोक लिखें हें-- 
अथ माहेश्वरायुष्ये बह्मणो5्धुना । 
सप्तमस्य मनोर्याता द्वापरान्ते गजाश्विन ॥२८।॥। 
खचतुष्केभनागार्थेशररन्प्रनिशाकरा_ १६५५८८०००० । 
सुष्टेरतीता सूर्याब्दा वर्तमानात्कले रथ ।। 


से ही इलोक रोमशसिद्धान्त मे भी गरग ' कहकर लिखे हे। उसमे प्रथम इलोक 
का पूर्वार्ध॑ पराधंप्रथमाहेस्मिन्नायूषोब्रह्मणोधुना' इस प्रकार है। 

इस सिद्धान्त में नन्‍द' शब्द एक जगह आया है। पहिले बता चुके हे कि यह वतंमान 
सूर्य सिद्धान्त के बिलकुल समान है। 


वसिष्ठसिद्धान्त 


सम्प्रति दो वसिष्ठसिद्धान्त उपलब्ध है। मूलतत्वों में किसी प्रकार का भेद न 
होते हुए भी दोनों के स्वरूप भिन्न है । उनमे से एक काशी में छपा है। उससे ५ अध्याय 
और सब मिलकर अनुष्ट्प्‌ छन्द के ४६ इलोक है । उसके आदि और अन्त में लिखा है 

१७ 
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कि वसिष्ठ ने माण्डव्य ऋषि से यह सिद्धान्त कहा था। यह ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त है। 
अन्य सिद्धान्तग्रन्थों मे भगणादि मानो के रहते हुए भी ग्रहों के कक्षामान अलग लिखे 
रहते है, पर इसमे केवल कक्षामान ही लिखे हे । उनके द्वारा यूगीय ग्रहभगणसख्या 
लानी पडती है और वह सूर्य सिद्धातोक्तः भगणसख्या से मिलती है । कुछ विषयो का 
अभाव होने के कारण यह ग्रन्थ अपूर्ण भी है। इसमे यूगीय सावनदिवससख्या' नहीं 
बतायी' है। अहर्गण का आरम्भकाल भी' नही बताया है। उत्करमज्याओ का' उपयोग 
तो बतलाया है, पर उनके मान नही लिखे हे ।* मन्दोच्च और पातो के विषय में केवल 
इतना ही लिखा है कि--- 

मन्दोच्चपातभगणानुपपत्यानयेद्युगे । 

यऋ मन्दफल शून्य मन्दोच्चस्थानमुच्यते ॥३१।। 

याम्यकेन्द्रफल शुन्य पातस्तत्न विनिदिशेत्‌ ॥--मध्यमाधिकार । 


अर्थात गणित करनेवाले की उच्च और पात वेध द्वारा लाने चाहिए। इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीखा ही होता है कि उसे नवीन सिद्धान्त्रन्थ बनाता चाहिए। 
कर्ण लाने की रीति बतलायी है, पर वह अपूर्ण है। इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टठाधिकार, 
छायाधिकार (त्रिप्रदन) प्रकीर्ण और भूगोल ये केवल पाच अध्याय हे। प्रकीर्णाध्याय 
म॑ ग्रहों का दिग्दश नमात्र कराया है। छायाधिकार भी सक्षिप्त ही है। स्पष्टाधिकार 
में आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का एक ब्लोक है। उसमे अहर्गणारम्भ लड्धा की आधीरात 
से बताया है। इस बात से भी इसका सूर्यसिद्धान्त से साम्य सिद्ध होता है। इसमे राम, 
नन्‍द और सिद्ध शब्द आये हे । 


भिन्‍न-भिन्‍त वसिष्ठसिद्धान्त 


रज़ुनाथ ने इसका एक इलोकाध उद्धुत किया है और उसे लधुवसिष्ठसिद्धान्त 
का बतलाया है। इसी कारण ग्रहण के सम्बन्ध मे एक इलोक वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त के 
नाम से लिखा है। पता नही चलता, रज्धनाथ के समय वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न कोई 
वृद्धवर्सिष्ठसिद्धान्त भी था या नही। उन्होने ग्रहण विषयक जो इलोक उद्धृत किया है, 
वह अनुष्ट्प्‌ नही बल्कि उपजाति छन्द का है। कमलाकर ने जिस वसिष्ठसिद्धान्त का 
उल्लेख किया' है वह लघुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता है। 





१ ड़े० का० सं० की भ्रति में नक्षत्रश्रमसंस्या लिखी है। उसके द्वारा लाये हुए 
सावन दित्त भिन्न आत है । 
२६ क्रंमज्यायों के मात. लिखे हे । उनके हारा उत्क्रमज्याएं लायी जा सकती है । 
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दूसरे वसिष्ठसिद्धान्त मे जो कि डेक्‍्कन कॉलेज के सम्रह में है केवल सुष्टिसस्था 
और ग्रहों की कक्षाएं लिखी हे अर्थात्‌ उसमे केवल मध्यमाधिकार ही है। सिद्धान्तप्रन्थों 
के अन्य अधिकार उसमे बिलकुल नही है । इलोक सभी अनुष्टुप्‌ छनन्‍्द के हे! अन्त में 
लिखा है वृद्धवसिष्ठप्रणीतगणितस्कन्धे विष्वप्रकानें' । इसके आगे लिखा है कक्षा- 
ध्यायशचतुर्थ . । पता नहीं चलता अन्य तीन अध्याय कहा समाप्त हुए है। इससे यह 
ग्रन्थ अपूर्ण सिद्ध होता है। आरम्भ में लिखा है कि वसिष्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 
कहा । माण्डब्य का नाम नहीं है। 


रोमशसिद्धान्त 


विष्ण्‌ ने वसिष्ठ और रोमश से इस सिद्धान्त का वर्णन किया था। पहिले इस' अर्थ 
के सूचक इलोक लिखे जा चुके हे । इसमे ११ अध्याय और सब मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द 
के ३७४ घ्लोक हे । भगणमानादि विषयो में इसका सूर्य॑सिद्धान्त से पूर्ण साम्य है। इस 
सिद्धान्त के इलोको का उल्लेख हमे अन्य किसी ग्रन्थ में नही मिला | इसमें तन्‍्द' और 
मिद्ध गब्द आये हे । मगल के लिए आर' शब्द केवल एक बार आया है। नदियों के 
नामों में कृप्णवेण्या' नाम आये है । अत. इसका रचयिता क॒दाचित्‌ दाक्षिणात्य हो सकता 
है । 


शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इसमे ६ अध्याय और ७६४ इलोक हैं। ब्रह्मा ने नारद से इसका वर्णन किया था । 
दसके मूलइलोको म॑ दाकल्य का नाम कही नही है, पर प्रत्येक अध्याय के अन्त में लिखा 
है शाकल्यसहिताया द्वितीयप्रदने ब्रह्मसिद्धान्ते। यह बात हमारे सुनने में नही आयी 
है कि शाकल्यसहिता के अन्य प्रइन भी सम्प्रति उपलब्ध है। रज्जनाथ की टीका में इस 
ग्रत्थ के अनेकों वाक्य भिन्न-भिन्न प्रसगो में आये है । वाक्य लिखते समय उन्होने कही 
शाकल्योक्ती! और कही-कही ब्रह्मसिद्धान्ते' लिखा है। सिद्धान्ततत्त्वविवेक में भी 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगू, . .इत्यादि' इलोक में इस सिद्धान्त का उल्लेख है। 
उसमे इसको कुछ अन्य इलोक भी' आये हे। 


इसके भगणादि मान सर्वथा सूर्यसिद्धान्त सरीख है और वे पहिले ही लिख दिये 
गये है । अन्य सिद्धान्तो की भाँति इसमें मध्यम स्पष्ट और त्रिप्रदन प्रभुति अधिकार 
प्‌थक्‌-पृथक नही हू । कई अधिका रो के विषय एक ही एक अध्यायों मे हे और ६ अध्यायों 
में सिद्धान्त के प्राय सभी विषय आ गये है । इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रसम्बन्धी भी कुछ 
बाते जो कि अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में नही पायी जाती, इसमें है । तृतीयाध्याय में सूर्य 
और चद्धमा के क्रान्तिसाम्य (महापात) का विचार किया है। वही तत्कालीन 
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सस्‍्नानदानादि का माहात्म्य बतलाते हुए प्रसगवशात्‌ धर्मगास्त्रसम्बन्धी विषयों का 
आरम्भ हुआ है जो कि ३४वें इलोक से अध्यायसमाप्तिपयन्त है अर्थात्‌ १३८ श्लोको 
में केवल इसी विषय का विवेचन किया है। उसमे सक्रान्तिपुण्यकाल, तिथिगण्डान्त 
तथा प्रदोषव्यापिनी, मध्याह्व-व्यापिनी और पूर्वविद्धा तिथिया कहा-कहा लेनी चाहिए 
इत्यादि विषयो का विचार किया है और एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कर्म 
विशेष तथा गणेशचतुर्थी प्रभूति तिथिविशेष का कालिनि्णंय है। 


प्रथमाध्याय में ज्योतिषशास्त्र -के निम्नलिखित उत्पादक बतलाये हे-- 
एतचच मत्त शीताशों पुलस्त्याज्व विवस्वत । 
रोमकाज्च वसिष्ठाउच गर्गादपि वृहस्पते: ॥॥६॥। 
अष्टधा निर्गत शास्त्र 


यहा' मत्त ' शब्द का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त के उद्देश्य से ही किया गया है। गय॑ 
और बृहस्पति के केवल सहिताग्रन्थ प्रसिद्ध हे । शेष' सोम, पुलस्त्य, सूयं, रोमक और 
वसिष्ठ के सिद्धान्तप्रन्थ प्रसिद्ध ही हे । पौलिशसिद्धान्त ही पुलस्त्य का सिद्धान्त है। 
इस ग्रन्थ म॑ पौलिश” नाम से भी दो-तीत जगह उसका उल्लेख है। प्रथमाध्याय मे एक 
स्थात में लिखा है-- 


तस्मात्पञ्चसु सिद्धान्तेषक्तमा्गोविधायेताम_ ।।६०।। 


सूर्य, सोम, रोमश और पौलिश नामी का उल्लेख और भी दो-तीन जगह मिलता 
है, अतः यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त सूये, सोमावि सिद्धान्तों के बाद बना है। इसका 
ठीक समय बताना तो कठिन है, परन्तु निम्नलिखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शकोे ७४३ के पश्चात्‌ बना होगा। 


इसके प्रथमाध्याय में लिखा है-- 
प्रमाथि प्रथम वर्ष सौर कल्पस्य सबंदा ॥॥३७॥।' 


बाहँस्‍पत्य मान से प्रभवादि ६० सबत्सरों की गणना बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में 
मिलती है, परन्तु सौरमान॑ की पद्धति का उल्लेख केवल इसमे रोमश-सिद्धान्त में तथा 
भटोत्पल की टीका मे ही है। उसमे भी सौरमान से कल्प का' प्रथम वर्ष प्रमाथी केवल 
इसी सिद्धान्त में माना है। इस प्रकार सर्वदा शक म॑ १२ जोड़ने से सवत्सर आता है। 
आजकल नमंदा के दक्षिण देशो में सवत्सर बाहुँस्‍पत्यमान से नहीं सानते। वहाँ 
सौरमान का ही प्रचार है। सौरमान से शक म॑ १२ जोडने प्र सवत्सर आता है, परन्तु 
बाहँस्पत्यमात से लगभग ८५ वर्षो मे एक सवत्सर का लोप होता है, अतः शक में हमेशा 
तियप्रित अच्ू जोड़ने से बाहूँस्पत्यसवत्सर नही आवेगा | शके ७४३ के पहिले १२ से 
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कम जोडना पडता था। शक ७४३ से ८५२७ परयन्त १२ जोडते थे। प्रत्येक ८५ वर्ष 
के पर्यय में एक-एक अक बढात जाना चाहिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोडते जाना 
चाहिए। कुछ ताम्रपट्टादि प्राचीन लेखों द्वारा पता चलता है कि शके ७४३ के पूर्व 
उत्तर भारत की भाँति दक्षिण में बाहँसस्‍पत्यसवत्सर मानने की पद्धति थी, परन्तु शक 
७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ ही जोडते थे । हम समझते है तभी से दक्षिण में सौरसवत्सर 
का प्रचार हुआ होगा । आगे सवत्सरविचार में इस विषय का सविस्तार विवेचन किया 
जायगा । 

चूकि इस सिद्धान्त मे कल्प का प्रथमवर्ष प्रमाथी माना गया है अर्थात्‌ शक मे १२ 
जोडकर सवत्सर लाया गया है, अत इसका रचनाकाल गे ७४३ के पदचात्‌ होगा । 
इससे प्राचीन नही हो सकता। यह बात बिलकुल नि सन्देह है। 

इस ग्रन्थ मे एक विशेष बात सथ्तषियों का गरभोग है जो कि अन्य सिद्धात्तों में 
नही पाया जाता। 


प्रयम अयभट 
तास 


इन्होने आर्यभटीय' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की है। उपलब्ध ज्योतिषग्रन्थो 
म॑ यह सबसे प्राचीन है। वे स्वय तो अपने ग्रन्थ को आयेभटीय ही कहते है, पर अन्य 
बहुत से ज्योतिषियों ने उसे आयंसिद्धान्त' कहा है और ऐसा कहना ठीक भी है। 
एक और आयंभट इनके बाद हुए है । उनके भी ग्रन्थ का नाम आयंसिद्धान्त ही है, 
इसलिए मैने समझने में सुभीता होने के लिए इन्हे प्रथम आयंभट और इनके सिद्धान्त 
को प्रथम आयंसिद्धान्त कहा है।' 

इस सिद्धान्त के मूख्य दो भाग है । प्रथम में गीति छन्द के १० पद्य है। अन्य 
सिद्धान्तो के मध्यमाधिकार में बतलायी जानेवाली प्राय. सभी बातें अर्थात्‌ ग्रहभगण- 
सख्या इत्यादि मान इन १० पद्मों मे पठित है । इस भाग को दहश्गीतिक कहते है । 

द्वितीय भाग में तीन प्रकरण हे। उसमे अन्य सिद्धान्तों के अन्यान्य विषय है। 
उसमें आर्या छनन्‍्द के १०८ पद्य हे, इसलिए उसे आर्याष्टाशत कहते है । कोई-कोई इन दो 
भागों को दो ग्रन्थ मानते है. । इसके टीकाकार सूर्ययज्वन्‌ ने दोनो को दो प्रबन्ध कहा है। 
दोनो के आरम्भ में दो भिन्न-भिन्न मगलाचरण हूँ। कदाचित्‌ इसी कारण किसी ने 
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१. आगे यदि कही प्रथम या द्वितीय विशेषण बिना आयंभट या आयंसिद्धान्त का 
नाम आये तो उसे प्रथम ही समझना चाहिए। 
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इन्हें दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ मात लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याश्रित है और एक के बिना 
दूसरा बिलकुल निरुपयोगी कहा जा सकता है। अत. इन्हे एक ही ग्रन्थ मानना ठीक 
होगा । आयंभट का उद्देश्य भी ऐसा ही दिखाई देता है। उन्होने प्रथम भाग का कोई 
भिन्न नाम नही रखा है और न तो उसके अन्त में उपसहार किया है। उपसहार केवल 
ग्रन्थ की समाप्ति में है और वहा आयंभटीय नाम लिखा है। ग्रन्थ में सब मिलकर चार 
प्रकरण हू । प्रन्थकार स्वय उन चारो को पाद नही कहते, पर उन्हे पाद कहने की रूढि 
है। दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानते हे तो एक पाद उसमे चला जाता है और 
दोष तीन बच जात हें । उन्हें द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थाश) कहना ठीक नही है। 
साराश यह कि दशगीतिक और आर्याष्टाशत दोनो को एक ही ग्रन्थ मानना उचित 
है। दशगीतिक में १० के अतिरिक्त दो पद्म और है । एक मे मगलाचरण और दूसरे 
में सख्या-परिभाषा है। इस' प्रकार ग्रल्थ मे सब १२० पद्च है | |आर्याष्टाशत शब्द 
आमक है। इसके विषय मे कुछ यूरोपियन विद्वानो की यह धारणा हो गयी थी कि 
इसमे ८०० आर्याएहँ । सन्‌ १८७४ में हालण्ड के लेडेन नामक स्थान में डा० केन॑ ने 
परमादीश्वरक्ृषत भटदीपिका' टीकासहित यह आय॑सिद्धान्त छपवाया है। इसके पहिले 
यूरोपियन विद्वानों को इसकी जानकारी कम थी । 


तीन पक्ष 


आजकल हमारे देश मे ग्रहगणितग्रन्थो के सौर, आय॑ और ब्रह्म ये मुख्य तीन 
पक्ष माने जात है । प्रथम पक्ष का मूलग्रन्थ सूयसिद्धान्त, द्वितीय का आर्यसिद्धान्त और 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है। भिन्न-भिन्न तीन पक्ष होने का कारण यह है कि इनके वर्ष॑- 
मान एक दूसरे से कुछ भिन्न ह और किसी कालसम्बन्धी--उदाहरणाथ कल्प या महा- 
यू गसम्बन्धी ग्रहादिकों की गति प्रत्येक में भिन्न है। तीनो पक्षो की और उनके अनु- 
यायी सब ग्रन्थो की शोष सभी बाते समान कही जा सकती है । पक्षविशेष का अभि- 
मान कब उत्पन्न हुआ, यह आगे यथाप्रसग बतलाया जायगा। 


आयंसिद्धान्त और आयरयंपक्ष शब्द तो हमारे देश में प्रसिद्ध हे, पर आज प्रत्यक्ष 
आयसिद्धान्त ग्रन्थ विशेषत 'किसी को ज्ञात नही है। हम संमझत हे महाराष्ट्र में किसी 
भी प्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नही होगी । सम्प्रति आयंपक्ष प्रचलित है और 
उसके अभिमानी भी बहुत हे, पर मूल आयंसिद्धान्त द्वारा उसका स्वरूप जानने वाले 


बहुत थोडे है । 
अद्भासंज्ञा 
अच्य ज्योतिष ग्रन्थों मे एक के लिए भू, तीन के लिए राम और उसी प्रकार अन्य 
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भी बहुत से नामों का प्रयोग सख्याओ के लिए किया गया है, पर आर्यभट ने ऐसा 
न करके सख्याएँ अक्षरों द्वारा बतलायी हे । उसका प्रकार यह है -- 
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वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका मे सख्याएँ दिखलाने के लिए अन्य सिद्धान्तो 

की परिभाषा का ही ग्रहण किया है । इससे ज्ञात होता है कि आर्यभट के पहिले भी 
वह प्रचलित थी और होनी ही चाहिए। आयंभट ने सख्याएँ थोडे में बतलाने के लिए 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा और इसकी कल्पना भी उन्होने ही की होगी क्योकि 
यह अन्य किसी भी ग्रन्थ म॑ नहीं मिलती । इससे बहुत थोड़े में काम चल जाता है। 
सब ग्रहों के भगण बतलाने में अन्य सिद्धान्तो में प्राय, € या १० इलोक लगते हे, पर 
इसमे वे दो हीं आर्याओं मे बतला दिये गये है । इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तो के मध्यमा- 
धघिकार में प्राय ५० से ७० पर्यन्त इलोक रहते है । उनमे के प्रायः सभी विषय यहाँ 
१० गीति-पद्मयों मं ही पठित है। अत इस पद्धति द्वारा लिखे हुए दशगीतिक सूत्र 

कण्ठस्थ करने के लिए बड़े सुभीते के हे, परन्तु इसमें हित की अपेक्षा अनहित अधिक 
है। यहा इसका एक उदाहरण देते है। इससे इस पद्धति के स्वरूप और उससे होने 

वाली असुविधा का थोड़े में ज्ञान होगा। ग्रहमगणसंम्बन्धी प्रथम आर्या का पूर्वार्ध 


इस प्रकार है “-“- 
“युगरविभगणा, रख्यूधृशशिवयगियिडु शुद्ध्‌लु कुछिशिबुण्लृस्षृप्राक 
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इसका अर्थ यह होता है कि महायूग में कु (पृथिवी) के १५८२२३७५०० परिवर्ते 
होते हे ।* डा० केने की पुस्तक में ब्‌” के स्थान में षु' पाठ है। ष्‌ का अथं होता है 
८००००० जो कि वास्तविक सख्या से ५७०००० अधिक है। यहा ब्‌. स्थान 
में षु'आ जाने से इतनी अशुद्धि हुई । 


डि' 2 प्०० ण्ल्‌ घ्प्य १५०००००००० 
शिचना ७००० ख्पु अं ८२०००००० 
बचत २३०००० डिशिबृण्लुखुष न १/०२२२७४५०० 


यह अशुद्धि है अत्यन्त ध्यानपुवंक सशोधन करके छपायी हुई मुद्रित पुस्तक की* 
तो फिर हस्तलिखित पुस्तको में कितनी अशूद्धिया हो सकती हे और वे परम्परया किस 
प्रकार बढती जाती हे इसे वही समझ सर्कंगा जिसे लिखित पुस्तकों के अवलोकन के 
पर्याप्त प्रसगण आये होगे। परम्परया प्रचलित व्याख्याए तथा अन्य ग्रन्थों की सगति 
प्रभूति साधन न होते तो यह ग्रन्थ कुछ समय बाद बिलकुल निरुपयोगी हो जाता। 


ग्रहगतिभगण 


अब यहा ग्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनो आर्याए और उनके अनुसार महायूगीय 
भगणादि सख्याए लिखते हे । 


यूगरविभगणा र्यूघू शशि चयगियि-- 


डः शुछ्धलू कु डिशबण्लुख्षुप्राक । 

शनि हडविध्व गुरुरिब्रच्युभ कुजभदलि-- 

झनुख्‌ भुगुबृधसौरा ।।१।। 
चन्द्रोच्चअूष्खिध बधसुगृशिथन' 
भूगुजषबिखुछ शेषार्का, । 
बुफिनच पातविलोमा बुधाह्य-- 
जाकोंदयाच्च लद्धायाम्‌ ।२।। 





१. आर्येभट पृथ्वी सें देनन्दित गति मानते हे । इसलिए उन्होंने भश्रमसंख्या लिखी 
है। अन्य सिद्धान्तो मे इसक स्थान में नक्षत्रञ्नमसंल्या लिखी रहती है। 

२. यह अशुद्धि टीका द्वारा तो नही, पर उपपत्ति तथा अन्य ग्रन्थों के मेल इत्यादि 
का विचार करन से सहज ही ध्यान में आ जाती है, फिर भी डॉ० केन॑ को भूल बहुत 
से विद्वानों को भ्रम उत्पन्न कर देगी। 
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भूभ्रम १५८२२३७५०० ग्रुभगण ३६४२२४ 
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गूरु और बूध के भगणों को छोडकर इस आयंसिद्धान्त के शेष सब भगण ऊपर 
लिखे हुए मूल सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणों के जिनमे कि राहुभगण पठित नहीं है, 
समान है । ऊपर सिद्ध कर चूके हे कि मूलसूयंसिद्धान्त आयंभट से प्राचीन है, अत 
आयंभट ने गुरु और ब्‌ृध को छोडकर शेष ग्रहों के भगण मूलसूर्यसिद्धान्त से लिये होगे 
और ग रुवुध के भगण अपने अनुभव द्वारा दृकृप्रतीति के अनुसार निश्चित किये होगे । 


घृगपद्धति 


आयंभट की य्‌ गपद्धति अन्यसिद्धान्तों से कुछ भिन्न है। दशगीतिका में वे लिखते 
है हलके 
“काहो मनवों ढ़ १४ मनुयुगरख ७२ गतास्तेच ६ 
मनूयुगछना २७ च। कल्पादेयूगपादा ग ३ च ग्‌ रु-- 
दिवसाज्च भारतात्पूवेम्‌ ॥३॥। 


यहा एक मन्‌ में ७२ यूग बतलाये हे। अन्य सिद्धान्तों की तरह ७१ नहीं है । 
प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में सन्धि नही बतलायी है। इसमे कल्पादि से आरम्भ कर 
भारतीय ग्‌ रुवार) के पूर्व तक का समय बतलाया है। इससे और उपर्युक्त द्वितीय आर्या 
से ज्ञात होता है कि आर्य्नट कलियूग का आरस्भ शुक्रवार को और [उसके पहिले 
दिन ग्रुवार मानते हूँ परन्तु उपर्युक्त द्वितीय आर्या में उन्होंने महायुगारम्भ बुधवा'र 





१. भारतीय का अर्थ है महाभारतीय युद्ध । यहाँ इस द्ब्द का प्रयोग कलियुगारम्भ 
अर्थ मे किया गया है। 

२. स्पष्ट सहायुगारम्भ दाब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दर्भ और उपपत्ति द्वारा 
यही सिद्ध होता है। 
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के सूर्योदय में बतलाया है। महाय्‌ गारम्भ बुधवार को मानने से कलियुगारम्भ शुक्रवार 
को नहीं आता , परन्तु सब युगपाद समान मानने से इसकी ठीक सगति लगती है। 
इ ससे सिद्ध होता है कि आयंभट कलियृग का दूना द्वापर' इत्यादि परिभाषा नही मानते 
थे, अपितु उनके मत में सब यूगपात समान थे। इस प्रकार उनके मतानुसार कल्पा रम्भ 
से वर्तमान कलियुगारम्भ पर्यन्त १९८६१२०००० गतवर्ष होते हे और कल्पारम्भ में 
गूरुवार आता है। अन्य सब सिद्धान्त द्वारा कल्पारम्भ से वर्तमान कलियुगारम्भ 
पर्यन्त १९७२६४४००० गतबषं * आते है । कुछ लोगो का कथन है कि कुछ वर्ष कल्प 
का आरम्भ या सृष्टि की उत्पत्ति होने में लगे, उनके मतानुसार ग्रहप्रचार के 
आरम्भ में रविवार आता है। आयभट का यह जो अन्य सिद्धान्तो से मतभेद है उसके 
विषय म॑ ब्रह्मगृप्त ने उनमे दोष दिखलाये हे।* 
ने समा यूगमनृकल्पा कल्पादिगत कृतादि यातव्ः्च। 
स्मृत्यक्तैरायंभटों नातो जानाति भध्यगतिम्‌ ॥१०।॥। 
ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त, अ० ११। 
इसमे ब्रह्मग॒ुप्त ने यह भी कहा है कि आरयभट के युग, मन्‌ और कल्प स्मृत्तियों के 
अनुसार नही है। उनके और अन्य आचार्यो के महायुग समान ह। उपर्युक्त सब ग्रहो 
की भगणसख्याए चार से कट जाती हे, द्वितीय आर्या में महायुगारम्भ मे सब ग्रह एकत्र 
बतलाये हे, उनके मत में चारो यूगपाद समान हे और कल्पादि से आरम्भकर इस 
कृतादि परयन्त महायुगो की पूर्ण सख्याएं व्यतीत हुई हे । अत आर्यभट के मतानुसार 
कल्पा रम्भ, प्रत्येक महायुगा रम्भ और प्रत्येक यूगपाद के आरम्भ में सब 'ग्रह एकत्र सिद्ध 
होते है । चुकि इनके मत में कल्पारम्भ में सब ग्रह एकत्र आते है, इसलिए ,इन्हें सृष्टि 
की उत्पत्ति होने म॑ कुछ वर्ष लगे , यह कल्पना नहीं करनी पडी । सब ग्रहों के उच्चऔर 
पातो के भगण इन्होने नही लिखे, पर यदि लिखते तो कल्पारम्भ को ही ग्रहप्रचार का 
आरम्भ मानकर लिखते । 
समय 
इन्होने अपने समय के विषय में लिखा है-- 
षष्टयब्दाता षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयर्च यूगपादा. । 
त््यधिका विद्वतिरब्दास्तदेह मम जन्मनो$तीता. ।--कालक्रियापाद | 


रैँ 


१. सुष्ट्य त्पत्ति सम्बन्धी वर्ष भी इसमें सम्मिलित हे । 
२. उपयुक्त प्रायः सभी बाते ब्रह्मगुप्त ने बतलायी हे, पर मेने केबल उन्हों पर 
भरोसा न रखकर स्वयं गणित करक उन्हें जॉच लिया है । 
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इससे सिद्ध होता है कि तीन युगपाद और ३६०० वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ कलियुग 
के ३०० वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ में आयंभट के वय के २३ वर्ष बीत चूके थे 
अर्थात्‌ इतका जन्म शक ३€८ में हुआ। निम्नलिखित वर्षमान द्वारा भी जन्मशक 
यही निश्चित होता है कि उससे उनको समय के विषय में किसी प्रकार का सन्देह 
नही रह जाता । 


वर्तमान 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त में वर्षमान ३६५।१५॥३१।३० है और आर्य- 
सिद्धान्त में ३६५।१५॥३१।१४ अर्थात्‌ उससे १५ विपल कम है। यह कमी ३६०० 
वर्षो म॑ १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (पञचसिद्धान्तिकोक्त) सूर्यसिद्धान्त मे 
कलियूगा रम्भ ग्‌ रुवार की मध्यरात्रि को माना है और आयंभट ने उससे १५ घटी बाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूयोदिय में माना है। अत कलियुग के ३६०० वर्ष बीतने पर 
अर्थात्‌ शक ४२१ में दोनो के अनुसार मध्यम मेषसक्रान्ति अर्थात्‌ वर्षारम्भ एक ही समय 
होता है। इससे प्रकट होता है कि सू्योदिय मे युगारम्भ मानने के कारण जो १५ 
घटी का अन्तर पडा था उसी को दूर करने के लिए आयंभट ने वर्षमान १५ विपल कम 
माना है। 


स्थान 


गणितपाद की प्रथम आर्या में इन्होने लिखा है -- 
'आयंभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेधभ्यचित ज्ञानम्‌ | 
इससे इनका वसतिस्थान कुसुमपुर सिद्ध होता है। आजकल का बिहार का 
पटना कुसुमपुर माना जाता है। 


विषय 


इस आर्यसिद्धान्त में दशगीतिक, गणित, कालक्रिया और गोल नामक चार पाद 
हैं। दशगीतिक पाद में ग्रहभगणादि मान हे । गणितपाद में अकगणित (पाटीगणित), 
बीजगणित भूमिति और त्रिकोणमिति सम्बन्धी कुछ विषय हे। शेष दो पाद 
केवल ज्योतिष विषयक्र हं। आजकल ज्योतिषश्ञास्त्र प्रयकत-गणित (४9966 
79 8778008 ) का विषय समझा जाता है। अत ज्योतिषज्ञास्त्र विषयक ग्रन्थ में 
शुद्धगाणित (0776 ॥9778778008 ) की सख्या गणित इत्यादि गाखाओं का समा- 
वेश अस्षगत सा मालूम होता है, परन्तु ज्योतिषश्ञास्त्र मे शुद्ध णणित की भी बार-बार 
आवश्यकता पडती है, अत इतने प्राचीन ग्रन्थ मे इत दोनों का सम्मिश्रण अस्वाभाविक 
नही कहा जा सकता और यह सम्मिश्रण कुछ ही ग्रन्थों में पाया भी जाता है। मूल 


श्द्द भारतीय ज्योतिष 


सूर्यादि सिद्धान्तो मे था या नही, इसे निश्चित करने का सम्प्रति कोई साधन नही है, 
परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका मे नही है। वतंमात सूर्य, सोमादि सिद्धान्तो में भी नहीं 
है। इस आर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त और द्वितीय आयसिद्धान्त मे शुद्धशणित भी 
है। भास्कराचार्य ने सिद्धान्त में व्यक्त (अड्भू) और अव्यक्त (बीज) गणितो का 
भी समावेश किया है और तदनुसार अपने लीलावती”' और बीजगणित ग्रन्थों 
को उन्होने सिद्धान्तशिरोमणि का ही भाग कहा है तथापि बे दोनो स्वतन्त्र ग्रन्थ सदुश 
ही हू । उनके कुछ लेखो से भी ज्ञात होता है कि उनके पहिले ही केवल बीजगणित 
के स्वतन्त्र ग्रत्थ बन चुके थे। दोनो आर्यभट और ब्रह्मगुप्त ने यद्यपि बीजादिगणितो 
का सग्रह सिद्धान्त में ही किया है, तथापि उन विषयो के अध्याय पृथक हे । 


अब आय॑ंसिद्धान्त के गणितपाद के विषय थोडे मे बतलाता हँ। गणितपाद की 
प्रथम आर्या में मगलाचरण है। इसके अतिरिक्त इसमे ३२ आर्याए और है। उनमे 
दरशगणोत्तर सख्याओ के नम, वर्ग, घन वरगंमूल, घनमूल, त्रिभूज, वृत्त और अन्य क्षेत्र 
इनके क्षेत्रफल, घन, गोल, इनके घतफल, भूजज्यासाधन और भुजज्या सम्बन्धी कुछ 
विचार, श्रेढ़ी, त्रराशिक, भिन्नकर्म (अपूर्णाड्र) त्राराशिक अथवा बीजगणित 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण और कुट्ठक' इतने विषय हैं। टालमी और 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिषियो को भूजज्या ($7765 ) का ज्ञान नही था। वे ज्या 
((॥0705 ) का उपयोग करते थे। भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्व यू रो- 
पियव लोगो की यह धारणा थी कि ज्या को छोडकर भुजज्या (ज्याधं) का उपयोग 
सर्वप्रथम ईसबी सन्‌ की नवी शताब्दी के उत्तराध॑ में प्रादुर्भूत अरब-ज्योतिषी अल- 
बदानी ने किया परन्तु आमंभट के इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि शक ४२१ में हमे अर्थ 
ज्याओं का ज्ञान था। वतंमान सूयंसिद्धान्त म॑ भी अधंज्याए है। और भी एक उल्लेख- 
नीय बात यह है कि आयंभट ने वृत्त के व्यास और परिधि का अत्यन्त सूक्ष्म गुणोत्तर 
बतलाया है। वह यह है -- 


चतुरधिक शतमष्टगूण द्वाषष्टिस्तथा सहस्नाणाम।॥। 
अयु तद्बयविष्कम्भस्या सन्नो वृत्तपरिणाह ॥१०।। 
गणितपाद । 


इसमें २०००० व्यास के वृत्त की परिधि ६२८३२ बतलायी है अर्थात्‌ व्यास से 
परिधि ३' १४१६ गुणित है भर इसको भी इन्होने आसच्न (पास-पास) कहा है। 





१ बर्जेसकृत सुर्यसिद्धान्त के अनुवाद का पु० ५६ देखिए । 
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वथ्वी की देनतन्दिन गति 


हमारे देश म॑ पृथ्वी प्रतिदिन अपनी चारो ओर धूमती है अर्थात्‌ उसमे दैनन्दित 
गति है इस सिद्धान्त को माननेवाले ज्योतिषी एक ये आर्यभट मात्र हे। इन्होने 
लिखा है--- 
अनुलोमगतिनॉंस्थ पर्यत्यचल विलोमग यद्वत्‌। 
अचलानि भानि तद्बत्‌ समपर्िचिमगानि लकायाम्‌ ।। 
गोलपाद । 


भटप्रकाशिकाटीकाकार ने भानि कर्तुभूतानि अचलानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कम भूतानि विलोमगानीव प्राची दिश गच्छन्तीव पदयन्ति' कहते हुए आयंभट के मत 
में पृ थ्वी का अचनत्व ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु आयंभट ने भगणादि 
मानों मे नक्षत्रभ्रम न लिखकर भू श्रम लिखे हे और दशगीतिक की चतुथथ आर्या में 
लिखा है प्राणेनेति कला भू । इसका अथ॑ यह है कि पृथ्वी प्राण तामक काल परिमाण 
(पल का षष्ठाद) मे एक कला चलती है। इससे उनके मतानुसार पृथ्वी चल ही 
सिद्ध होती है। ब्रह्मगुप्तादिको ने भी उनके इस मत का खण्डन किया है। ब्रह्मग॒प्त 
लिखते हे -- 
प्राणेनेत्ि कला भूय॑ंदि तहि कुतो ब्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
आवतंनमुर्व्याद्चेन्न पतन्ति समुच्छुया कस्सात्‌ |। 
ब्रद्मसिद्धान्त, अध्याय ११॥। 
भटप्रकाशिकाटीकाकार ने प्राणेनेति कला भू ' के भू के स्थान में भ (भ- 
मण्डल) पाठ मानकर टीका की है। अनुलोमगतिनौस्थ .._ के बाद की कआर्य- 
भट की आर्या इस प्रकार है--- 
उदयास्तमयनिमित्त नित्य प्रवहेण वायुना क्षिप्त । 


लड्ासमपरिचमगो भपञथ्जर सम्रहों भ्रमति।॥१०॥। 
गोलपाद | 


तथापि सब वचनो की सगति लगाते हुए विचार करने से यही निष्पन्न होता है कि 
आर्यभट प्‌ थ्वी को चल मानते थे। वे पृथ्वी की केवल देनन्दिन गति मानते थे। 
पृथ्वी सूर्य के चारो ओर घूमती है' यह उत्तका सिद्धान्त नही मालूम होता ।* 

इस आयेभट सिद्धान्त में अन्य ग्रन्थों की भाँति अधिकार नही है, परन्तु उन अधि- 





१. 0273 8079 ०07 ?॥ए800 /&7070779 (पृष्ठ २) में लिखा है--- 


२७० भारतीय ज्योतिष 


कारो के बहुत से विषय हूँ । चन्द्रश्न॒गोन्नति और भग्नहयुति अधिकारों के विषय इसमे 
नही है । ब्रह्मगृप्त ने कहा भी है कि आयेभटीय द्वारा चन्द्रशड्भोन्नति और छायादि का 
ज्ञान नही हो सकता। एक और भी बडी भारी न्‍्यूनता यह है कि योगताराओ के 
भोग और शर जो कि अन्य सिद्धान्तों में हे, इसमे नहीं है। यदि वे होते तो आर्यभट 
का निश्चित समय ज्ञात होने के कारण ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में उतका बडा 
उपयोग हुआ होता, परन्तु इससे यह नही कहा जा सकता कि आय्यभट के समय अथवा 
उनक पहिले यह विषय बिलकुल अज्ञात था। पञ्चसिद्धान्तिका में नक्षत्रयोगताराओ 
को शरभोग का थोडा वर्णन है। अयनगति के सम्बन्ध में जो कि अत्यन्त महत्व का 
विषय है, इसमे कुछ नही लिखा है। 


यह आयंसिद्धान्त अति सक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त दुर्बोध नहीं है। इसमे प्रति- 
पादित विषय' स्पष्ट समझ में आने योग्य हे । सम्पूर्ण ग्रन्थ देखने से ज्ञात होता है 
कि ग्रन्थकार ने उसे ज्योतिष के नित्य व्यवहार में उपयोगी बनाने की दृष्टि से नहीं 
बल्कि केवल सिद्धान्तभूत महत्व के विषयों का सम्रह करने के उद्देश्य से लिखा है। 
यद्यपि यह सत्य है कि नित्य व्यवहार में सिद्धान्त ग्रन्थों का नही, प्रत्यूत करणग्रन्थों 
का' उपयोग होता है, परन्तु यह अन्य सिद्धान्तो की भाँति विस्तुत और स्व॑ विषयसम्पन्न 
भी नही है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त या सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
गणित करने में करणग्रन्थो की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह यद्यपि सत्य है, तथापि 
इनमे से किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चल सकता है। दूसरे के अभाव में किसी 
प्रकार की अडचन नही होगी, परन्तु आयंसिद्धान्त की ऐसी स्थिति नहीं है। उदाहर- 
णार्थ--तिथि, नक्षत्र और करण लाने की रीति इसमें नहीं है। महापात का गणित 
बिलकुल नही है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यभट को महापात ज्ञात 
ही नही था। आय॑ंसिद्धान्त में उसका उल्लेख है और यह निश्चित है कि आर्यभट 
तिथि, नक्षत्र, महापात, इत्यादि सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार कुछ अन्य भी ऐसे 
विषय हे, जो कि अन्य सिद्धान्तों में है और इसमे नही हे । 

“कहा जाता है कि साराक्यूज के निसिठ्स (]४०७(४७ ०6 $978०५&६6 ) 
का मत था कि पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर घूमती है और ग्रीक देश के तत्वज्ञानी पिथ्या- 
गोरस (?५४7980798 ) का सत था कि सुर्य बिदव का सध्य है और पुृथिवी उसके चार 
ओर घूमती है परन्तु उन्होंने अपने थे मत वेधादि द्वारा निश्चित किये थे और तदनुसार 
प्रहस्थिति का गणित करने की कुछ रीतियाँ बनायी थीं, ऐसा नहीं मालूम होता। 
कदांचित थे केवल उनकी कहपनाएँ रही होंगी ।*” 
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आयंभवदकरण 


इससे अन मान होता है कि आयेभट का कोई करणग्रन्थ होना चाहिए। उपरोक्त 
दशगीतिकपाद की द्वितीय आर्या में उन्होंने दिनभ्रवृत्ति सू्योदिय में बतलाई है, परन्तु 
वराहमिहिर का कथन है कि आयंभट ने लकार्धरात्रि में भी दिनप्रवृत्ति बतलायी है। 
आयंभटीय में इस दिनप्रवृत्ति का उल्लेख कही नहीं है। ब्रह्मगुप्त ने भी आर्यभट के 
दोष-वर्ण न के प्रसद्भ में इसकी चर्चा नही की है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के 
समय भी आयंभटीय में कोई ऐसी आर्या नहीं थी जिसमे उक्त अर्थ निकलता हो। ब्रह्म- 
गुप्त ने आयंभटीय के दोनो भागो का उल्लेख भी दजगीतिक' और आर्यष्टा-इत' 
गब्दो द्वारा ही किया है, जिनमे उनकी उलोकसख्याये स्पष्ट हे। इससे सिद्ध होता है 
कि ब्रह्मगुप्त के पहिले से जो आय॑ंसिद्धान्त प्रचलित है उहे किसी ने न्यूनाधिक नही 
किया है, अत वराहमिहिर के लेखानुसार आर्यभट का अन्य कोई ग्रन्थ होंना 
चाहिए, जिसमे लद्धा की अर्धरात्रि में दिनप्रवृत्ति बतलायी हो। बह्मगृप्त के खण्ड- 
खाद्य और उसकी अरुणकृत टीका से भी यह अनुमान होता है कि आर्यभट का कोई 
करणग्रन्थ होना चाहिए, परन्तु आज वह उपलब्ध नही है। 
दोष 
ब्रह्मगृप्त ने आयभट में बहुत-से दोष दिखलाये हैँ । भिन्न-भिन्न प्रकार के दोषों 
का वर्णन करते हुए वे अन्त में लिखते हे--- 
स्वयमेव नाम यत्कृतमाय॑भटेन स्फूट स्वगणितस्य । 
सिद्ध तदस्फूटत्वग्रहणादीना विसवदति ॥४२॥। 
जानात्येक मपि यतो नार्यंभटों यणितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्‍्तानि तत. पृथक पृथस्वृषणान्येघाम्‌ ।।४३॥। 
आर्यभटदृूषणाना सख्या वक्‍तु न शक्यते ,॥॥ 
ब्रह्मगप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 
इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय आपयंभट के ग्रन्थ द्वारा ग्रहणादिकों का 
विसवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नही आता था। यह एक विचारणीय विषय 
है। यचपि ब्रह्मगृप्तकथित कुछ दोष सत्य है, तथापि उनके लेखों में दुराग्रह का अशझ 
अधिक है। 


अल 


ग्रन्थलोप 
वे लिखते हे -- 
“कालान्तरेण दोषा ये 5न्ये. प्रोक्ता न ते मयाभिहिता. । 
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परन्तु ब्रह्मगृप्त के पहले के इस समय जो ग्रन्थ उपलब्ध हे उनमे से एक में भी 
आयंभट के दोषो का वर्णन नही मिलता । पश्चसिद्धान्तिका मे केवल उनका नाम है । 
इससे ज्ञात होता है कि उनके पहिले के कुछ ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे। उपरोक्त शक 
४२० के पूर्व के प्रन्थकारो के ग्रन्थ भी इस समय उपलब्ध नहीं हे । 


योग्यता 


ज्योतिषसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साधन उनके ग्रन्थों द्वारा 
होनेवाली दकक्‍प्रतीति है। ब्रह्मगुप्त ने लिखा है कि श्रीषेण और विष्णुचन्द्र ने मन्दोच्च, 
पात, परिधि और स्पष्टीकरण आर्यभ्टीय से लिये। लाठादिको के ग्रन्थ और मूल 
सर्यादि पाच सिद्धान्तो के रहते हुए आयंभटीय का सत्र प्राधान्य स्थापित हो जाना 
तथा श्रीषेण और विष्णचन्द्र का स्पष्टीकरण उसी से लेना स्पष्ट बतला रहा है कि 
उस समय औरो की अपेक्षा उससे अधिक दुकक्‍्प्रतीति होती थी। आयेभट ने पूर्वाचार्यो 
से भिन्न बृध और गुरु के भगणो की स्वयं कल्पता की, उनका मन्दशीक्र वृत्तो का 
परिध्यश जो कि ग्रहस्पष्टीकरण का एक म्‌ र्य अद्भ है--पञ्चसिद्धान्तिका से भिन्न है 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये ) । 

छिद्रान्वेषण-पट्‌ ब्रह्मगुप्त उनके दोषो को अगणित बतलाते हुए भी' खण्डखाद्य 
की प्रथम आर्या मे लिखते हँ--- 

“बक्ष्यामि खण्डखाद्यकमा चार्या- 
यंभटतुल्यफलम्‌ । 

स्वकीय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान छोडकर अपने बहुत बडे प्रतिस्पर्धी आर्थ- 
भट के प्रति उनका यह कथन कि मे आचाय॑ आयंभट के ग्रन्थ तुल्यी ग्रन्थ बना' रहा 
हँ--स्पष्ट कर देता है कि आयंभट की योग्यता बहुत बडी थी । निम्नलिखित इलोक 
से इसकी और भी पुष्टि होती है-- 

सिद्धान्तपञ्चकविधावपिद्विरुद्धभौदयोपरागम्‌खखेच रचा रक्लुप्तौ । 

सूर्य” स्वय कुसुमपुर्यंभवत्‌ कलौ तु भूगोलवित्‌ कुलप आयेभटाभिधान ॥। 

यह इलोक किसका है, कब का है, इत्यादि बाते ज्ञात नहीं होती है । डा० कोर 
ने इसे प्रस्तावना मे लिखा है। इसमे पद्मकार का कथन है कि पजञ्चसिद्धान्त-पद्धति 
को रहते हुए भी ग्रहों के अस्त और ग्रहणादि विषयो में दृग्विरोध होते देख कर ग्रहों 





१. यह तुल्यता सर्वाद्भीण नहीं है। कितनी है--यह आगे ब्रह्मगुप्त के वर्णन 
में बतलाया जायगा। 
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के चार (गति) की कल्पना करने के लिए सूर्य कुसुमपुर में आर्यभट नाम से स्वयं अबव- 
तीणं हुए। सिद्धान्तपञ्चक के अनुसार दुकप्रतीति नही होती” कथन से ज्ञात होता 
है कि आयभट के थोडे ही दिनो बाद किसी ने यह हलोक लिखा है। इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय आरयंभट की योग्यता अत्यधिक समझी जाती थी और वस्तुत. काल- 
मान की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि नि सन्देह वह वैसी ही थी भी । 
आय॑भट स्वय लिखते हे-- 
क्षितिरवियोगाहिनक्ृद्रवीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितरशचन्द्र । 
दशशिताराग्रहयोगात्तथंव ताराग्रहा. सर्वे ।।४८।। 
सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धत देवताप्रसादेन। 
सज्ज्ञानोत्तमरत्त मया निमग्न स्वमतिना वा ।॥४९।। 


अर्थं--पृथ्वी और सूर्य के योग द्वारा सूर्य का, सूर्य और चन्द्रमा के योग द्वारा 
चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा, तारो और ग्रहो के योग द्वारा सब ग्रहों का साधन किया है । 
देवता की कृपा से अथवा स्वबुद्धि द्वारा' मेने शुभाशुभ-ज्ञान के समुद्र से डूबा हुआ 
सत्यज्ञानरूपी रत्न निकाला । (ग्रहण, यूति इत्यादिको द्वारा मध्यमगति भी लायी जा 
सकती है, परन्तु मृख्यत स्पष्टग्रहस्थिति का ज्ञान होता है।) इन सब हेतुओ से ज्ञात 
होता है कि उन्होने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति मे सुधार किया और प्राचीन ग्रन्थों के सारा- 
सार-विचा रद्वारा तथा अपनी बूद्धि और बेध द्वारा बहुत सी नयी बातो की खोज की। 
इससे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 


प्रचार और अनुयायी 

बृहत्सहिता की टीका में उत्पल ने आयंभटीय की बहुत सी आर्याएँ उद्धुत की हैं 
और उसके बाद के बहुत-से प्रन्थो में उसके वचन मिलते हे। प्रसिद्ध ज्योतिषी लल्ल 
आर्यभ्ट के अनुयायी थे। उन्होने आर्यभटोक्‍्त ग्रहगति में बीजसस्कार दिया। आयये- 
भटोक्‍त भगणो द्वारा' लायी हुई ग्रहगतिस्थिति में लललोक्त बीजसस्कार देकर शरक्के 
१०१४ में करणुप्रकाश नामक आयंपक्षीय करणग्रन्थ बना। (आगे इसका विस्तृत 
विवरण लिखेंगे )। शक १३३६ का दामोदरक्ृत भटतुल्य नामक करणग्रन्थ भी ऐसा 
ही है। करणप्रकाश द्वारा अभी भी कुछ लोग गणित करते हे और उसके अभिमानी' 
तो बहुत है । ग्रहलाघव में---जों कि इस' समय' भी भारतवर्ष के तृतीयाश से अधिक 





१. यहाँ प्रथम वाक्य चन्द्रग्रहण के उद्देश्य से कहा गया है और द्विपीय सूर्यग्रहण 
विषयक है । 
श्प 
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भाग में प्रचलित है--ग्‌रु मगल और राह करण प्रकाश द्वारा लिये गये है । इस प्रकार 
आर्यसिद्धान्त मूलरूप में नहीं पर बीजसस्क्रत रूप मे आज भी प्रचलित है। 


स्थान 


दाकोे १४०० के बाद महा राष्ट्र और काशी में बने हुए ज्योतिषस्रन्थों में इस आये- 
सिद्धान्त के वचन नहीं मिलते। सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट्र) में आर्यसिद्धान्त 
प्राय: मूल-स्वरूप में प्रचलित नही है। डा० केन॑ ने जिन प्रतियो के आधार पर इसे 
छपाया है वे तीनों मलयालम लिपि में थी। इससे ज्ञात होता है कि सुदूर दक्षिण भारत 
में और विज्येषत मलाबार प्रान्त मे अभी भी इसका प्रचार है। उधर जिन प्रान्तो में 
तामिल और मल्याली लिपिगो का व्यवहार होता है, उनमे सौरमान का पञ्चाड्र चलता 
है और वह आयपक्षीय है अर्थात्‌ उसका वर्षमान अ य॑सिद्धान्तानुसार है। वैष्णव 
लोग आर्यपक्ष के अभिमानी है। वे विशेषत कक्‍नोटिक और मैसूर प्रान्तो में रहते हे। 
इससे अनुमान होता हैं कि आर्यभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण में होगा। आजकल 
बिहार का पटना कुसुमपुर माना जाता है, परन्तु मुझे इसमे सन्देह है, क्योकि उस 
प्रान्त मे आयसिद्धान्त का प्रचार बिल्कुल नहीं है तथापि इस विषय में निश्चयपूर्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 


ग्रहशुद्धि 

आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह किन वर्षो मे यूरोपियन कोष्ठको द्वारा लाये हुए 
ग्रहो के तुल्य होते है, यह ऊपर बतला चूके है तथापि उसका विश्येष स्पष्टीकरण 
होने के लिए यहा आये भटीय-काल शके ४२१ (सन्‌ ४६६ ई०) के मध्यम मेषसक्रान्ति- 
काल के पास के आर्यसिद्धान्त और यूरोपियत कोष्ठको ढ्वारा लाये हुए मध्यम 
ग्रह आगे एकत्र लिखें ह । साथ ही' साथ सबो की तुलना करने में सुविधा होने के लिए 
मूल सूर्यसिद्धान्त, वर्तमान सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्त के भी उस समय के ग्रह 
लिखे है। मूल यूयंसिद्धान्त, प्रथम आयंसिद्धान्त और वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तो 
के अनुसार शक-गतवर्ष ४२१ में मध्यम मेष-सक्रान्ति अमान्त चैत्र कृष्ण £ रविवार 
(२१ मार्च ) को उज्जगिनी के मध्यमोदय से क्रमश. १५ घटी० पल, १५ घटी० पल 
और १६ घटी २४ पल पर आती है और ब्रह्मगृप्त सिद्धान्त द्वारा चेत्र-कऋष्ण ८ हानि- 

वार को मध्यमोदय से २२ घटी ३० पल पर आती है। 


२७५ 
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सारणी के ११वें कोष्ठक मे केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाये हुए ग्रह है । 
ये ही यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुये सृक्ष्म ग्रह है । ये सायन है । इनमे से केवल चन्द्र, 
चन्द्रोच्च और राहु मे कालान्तर सस्कार दिया गया है। शके ४२१ में १६ कला ५४ 
विकला अयनाश मान कर इस कोष्ठक के ग्रहों में उसका सस्कार करके १२वें कोष्ठक 
मे निरयन ग्रह लिखे हे और मूल सूर्य सिद्धान्तादि द्वारा लाये हुए ग्रहो की इन्ही से तुलना 
की है। १६ कला ५४ विकला अयनगति होने में लगभग २० वर्ष लगते हे, अत. शक 
४२१ में १६।५४ अयनाझ मानने से शके ४४१ में अयनाश शुन्य आता है। यह शक 
४४४ के पास ही है। कहा जाता है कि शक ४६६ के लगभग रेवती-योगता'रा सम्पात 
में था, अत उसी वर्ष गृल्य अयनाश मानना उचित है। यद्यपि यह कथन सत्य है तथापि 
मेने आगे अयनचलन-विचार मे बतलाया है कि भारतीयों ने शर्के ४४५ के आसपास 
शून्य अयनाश माना है और उनकी पद्धति के अनुसार वही ठीक है । उपर्युक्त तुलना में 
१६ कला ५४ विकला अयनाहझ मानने का कारण केवल इतना ही है कि ऐसा करने से 
सूर्य का निरयन भोग शून्य आता है, जिससे सूर्य सम्बन्धी तुलना करने में बड़ी सुविधा 
होती है और इसमे ४ कला से अधिक अशुद्धि भी नही होती । तुलना करते समय 
सवंत्र विकलाएँ छोड देने से भी कोई हानि न होगी, क्योंकि इस तुलना में उनका कोई 
महत्व नही है। 


प्रथम कोष्ठक में मूल सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह लिखे हे। बारहवे कोष्ठक 
के रोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा लाये हुए निरयन ग्रहो से वे जितने न्‍न्यून या अधिक 
है, वे अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हे। तृतीय-चतुर्थ, पअचम-षष्ठ और अष्टम-तवम 
कोष्ठक भी इसी प्रकार लिखे गये हे । द्वादश कोष्ठक का प्रत्येक ग्रह उस' कोष्ठक के 
सूर्य से जितना आगे है वह उसका सूर्यसम्बन्धी अन्तर है। यही स्थिति पञुचम कोष्ठक 
की भी है। दोनो कोष्ठको के सूर्यान्तरो के अन्तर सातवें कोष्ठक मे 'लिखे है। इसी 
प्रकार अष्टम और द्वादश कोष्ठको के सुर्यान्तरों के अन्तर दश्यम कोष्ठक में लिखे हें । 
उदाहरणार्थ--द्वादश कोष्ठक का शलि उसके सूर्य से १८।२०।६ आगे है और पञ्चम 
कोष्ठक का हानि उसके सूर्य से १२०॥२३।५७-११॥२९६॥।५८।३७८-- १।२०१२५॥२० 
आगे है। इन दोनो हानि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १।॥२०॥२५॥२०-१।१८। 
२०।६८- ०।२।५।१४ सातवे कोष्ठक में शनि के सामने लिखा है। द्वादश कोष्ठक के 
सूर्यान्तर से पञ्चम कोष्ठक का सूर्यान्तर अधिक होने के कारण धन है। प्रथम, तृतीय 
और द्वादश कोष्ठको के सूर्य समान होने के कारण प्रथम और तृतीय कोष्ठक सम्बन्धी 
ग्रहान्तर ही सूर्य सम्बन्धी अन्तर भी कहे जा सकते हें। इसलिए वहा दो और कोष्ठक 
नही बनाने पड़े । 
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२८० भारतीय ज्योतिष 


आधुनिक यूरोपियन मानो को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे सूर्यसिद्धान्त का 
वर्षमान लगभग ८ पल ३४५ विपल अधिक है और ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त का वर्षमान 
७ पल २५६ विपल अधिक है। चन्द्रमा की गति अधिक होने पर भी प्राय. अशुद्ध 
नही है। राहुभगणकाल में ४ दिन का और शनिभगणकाल में ६ दिन का अन्तर है। 
दोष अन्तर एक दिन से कम है। 


ठालमभी 


प्रो० छ्विटने का कथन है कि टालमी-कथित दिनगति और सम्पातगति (प्रतिवर्ष 
३६ विकला ) के अनुसार टालमी के मान लाये गये हे। हमारे सिद्धान्तो के मानो से 
उनका साम्य बिलकुल नही है । इससे सिद्ध होता है कि टालमी के ग्रन्थ की ग्रहगति- 
स्थिति हमारे सिद्धान्तों में नही ली गई है । 


बी 


काॉलयू 


गारम्भ के मन्दोच्च और पात 


छ 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्ढ्रे 


उच्च और पात 


कलियुगारम्भकालीन और शर्के ४२१ (गतिकलि ३६०० वर्ष) के भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थों के सब ग्रहों के मन्दोच्च और पात पूर्व पृष्ठो में लिखे है। प्रो० छ्विटने ने ठालमी 
और सूयंसिद्धान्त के उल्च और पातो की तुलना करते हुए लिखा है कि 'हिन्दुओ ने ये 
टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थों से लिये होगे। उनका कथन गलत है, 
यह दिखलाने के लिए मैने निम्नलिखित कोष्ठक मे आधुनिक यूरोपियन मान (केरो- 
पन्‍्तीय ग्रह-साधनकोष्ठक ) द्वारा लाये हुए टालमीकालीन (शर्के ७०, सन्‌ १४८ ई०) 
उच्च और पातो से टालमी के उच्च और पाठो की तुलना की है। 


श्दड भारतौय ज्योतिष 
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भ्रह्‌ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्ब्श्‌ 


हमारे सिद्धान्तो द्वारा लाये हुए उपरोक्त कलियुगारम्भकालीन और शके ४२१ 
के मन्‍्दोच्च और पातो को देखने से ज्ञात होगा कि ३६०० वर्षों में उनमे बहुत थोडा 
अन्तर पडा है। इसका कारण यह है कि उनकी गति बहुत कम है । हमारे सिद्धान्तों में 
किसी भी ग्रह के मन्दोच्च या पात की गति १३ सहस्न वर्षों में एक अश से अधिक नहीं 
है। इन दोनों कोष्ठको के केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लाये हुए अको को देखने से ज्ञात 
होगा कि सम्पात का आरम्भ स्थान मानने से अर्थात्‌ सायन मान से गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयन मान से बहुत कम आती है। 


पहले के कोष्ठक म॑ मन्दोच्च और पातो की आधुनिक यूरोपियन मान द्वारा 
लायी हुईं सृक्ष्म सायन और वास्तविक निरयन वाषिक गतिया लिखी है | ये 278०४०७।| 
88077070779 [,00778 से ली गयी हे । ये सम्पातगति ५० २ विकला मानकर लायी 
गयी है । हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे सम्पातगति ६० विकला मानी गयी है। उसके अनुसार 
वस्तुत जो वाषिक निरयन गतिया आनी चाहिए वे उपर्युक्त कोष्ठक के चौथे खाने में 
लिखी हे । यूरोपियन गतियो से भारतीय ग्रल्थो की गतियो की तुलना करनी हो तो 
इन्ही से करनी चाहिए । इस प्रकार तुलना करने पर भी सूर्यसिद्धान्त की गतियाँ बहुत 
अशुद्ध ज्ञात होती है और अन्य सिद्धान्तो की भी दक्षा प्राय. ऐसी ही है। हमारे ग्रन्थों मे 
किसी भी उच्च या पात की वाषिक गति, विकला के एक तृतीयाश से अधिक नही है। 
इस विषय में प्राचीनो को दोष देना तो बहुत सरल है, परच्तु मे समझता हूँ कि वर्तमान 
सूक्ष्म यन्त्रो द्वारा भी आकाश में एक विकला नापने में कितनी कठिनाई होती है, यह 
जिसे ज्ञात है वह उन्हें दोष कभी भी नही देगा। कुछ नक्षत्रग्रह-युतियों के अवलोकन से 
मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कभी-कभी दो ग्रहादिको में दूरबीन से लगभग ५ कला 
(३०० विकला) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर केवल नेत्रो से 
देखने पर वे दोनों से हुए से प्रतीत होते है अर्थात्‌ उनमे अन्तर बिलकुल नहीं दिखाई 
देता, इसलिए हमे प्राचीन ग्रन्थों के किसी भी मान की यूरोपियन सूक्ष्म मान से तुलना' 
करते समय केवल इतना ही देखना चाहिए कि वे कहा तक सूक्ष्म हे और तदनुसार उच्च 
और पातो के सम्बन्ध में प्राचीनो को दोष न देकर उलटी उनकी प्रशसा ही करनी 
चाहिए। यह बात हमारे ग्रन्थकारो के ध्यान मे आ चुकी थी कि उच्च और पातो की 
गतिया अत्यन्त सृक्ष्म है। उनके ग्रन्थों द्वारा लायी हुई शक ४२१ की उच्चपातस्थिति 
तथा करोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर के पृष्ठ में लिखे 
है । उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तो द्वारा लायी हुई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
बिलकुल पास है। सूर्य के उच्च में तो बहुत ही कम अशुद्धि है। शुक्र का उच्च अधिक 
अशुद्ध है। पता नही लगता इसका कारण क्या है। यह एक विचारणीय विषय है। 


श्८६ भारतीय ज्योतिष 


आयंभटीय के बृध का उच्च २४ अश न्यून है और शेष १० अश से कम ही न्‍्यून या 
अधिक हे । सूर्यसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध हे । उसमे बुध का १३ अश और श्ति 
का ८ अश न्यून है। उसके मंगल और गुरु में बहुत थोडी अशुद्धि है। ब्रह्मगुप्त- 
सिद्धान्त के उच्च सू्यंसिद्धान्त जितने ही अथवा उससे भी अधिक शुद्ध है। केरो- 
पन्‍्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई रिथति सायन है, परन्तु उसे निरयन मानकर तुलना 
करने में कोई हानि नहीं है क्योकि शके ४२१ में अयनाश २० कला मात्र था। 


मनन्‍्दोच्च और पातो की वाषिक गतिया 
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यूरोपियन सृक्ष्म मान द्वारा लायी हुई 


ग्रह सायन वास्तविक हमारे निरयन। सूर्य सिद्धा- 
मिरयतन मान सेजो न्तानूसार 
आनी चाहिए 
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पृष्ठ २८४ में टालमीकालीन टालमी' और केरोपन्तीय उच्चों की तुलना की है। 
ठालमी के अन्य मात सायन है, अतः उच्च भी सायन ही होगे । सूर्य के उच्च से भी 
यह बात स्पष्ठ हो जाती है, इस का रण के रोपन्तीय सायन मानो से ही उनकी तुलना 
की है। उससे ज्ञात होता है कि टालमी का भी शुक्रोच्च बहुत अशुद्ध है और उनके 
शेष उच्चों में भी सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि है। 


उपयुक्‍त पृष्ठ के आयैभटीय और सयूर्यसिद्धान्त के पातो में क्शुद्धि का औसत मान 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ९८७ 


४ अदा और ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त में ७ अश है, परन्तु पृष्ठ २८४ के टालमी के पात औसतन 
३० अश अशद्ध हैं । उनके शनि और ग््‌रु के पात अत्यन्त अशुद्ध हे । 


टालमी' का सूर्योच्च ६५ अद ३० कला है और ठालमीकालीन अर्थात्‌ सन्‌ १५० 
के लगभग का वास्तविक सायन सूर्योच्च ७१ अश है। ६५ अण ३० कला अन्य किसी 
भी रीति से नहीं आता । हमारे किसी भी सिद्धान्त का सूर्योच्च १ अश से अधिक 
अशुद्ध नही है, पर यहा टालमी की आइचरयंजनक ५।। अदा अशुद्धि स्पष्ट है। इससे 
सिद्ध होता है कि -- हिन्दुओ ने उच्च और पात टालमी से अथवा उसके पूर्वे के ग्रीक 
प्रन्थो से लिये ' यह छ्विटने का कथ न भ्रमपूर्ण है। उन्होंने आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों 
द्वारा ठालमीकालीन या शक ४२१ के अथवा किसी अन्य समय के उच्च और पात स्वयं 
लाकर तुलना नही की है। वे इस गणित को बडा क्लिष्ट ” और श्रमसाध्य बतलाते 
है, परन्तु वस्तुत वह विशेष कठिन नहीं है। उनकी योग्यता का विचार करने से ज्ञात 
होता है कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नही था । इससे यही निश्चित होता है 
कि उन्होंने इसका विचार नही किया और पर्याप्त विवेचन से विहीन अनुमानो का अशुद्ध 
होना स्पष्ट ही है। टठालमी और हमारे सिद्धान्तो के उच्च और पातो के अक ही, जिनमे 
कि ३ से ८२ अश पय॑नन्‍्त अन्तर है, स्पष्ट बतला रहे हे कि दोनो में कोई सम्बन्ध नही है । 
अधिक क्या, केवल सूर्य के उच्च से ही यह बात सिद्ध हो जाती है। शक ४२१ से आज 
तक के हमारे सब ग्रन्थका रो ने सूर्योच्च ७८ अहय के आसपास माना है। इससे कितने 
दिनो पूर्व तक ७८ ही मानते थे, यह ज्ञात नही है। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के अन्य उच्चो 
में अधिक अशो का अन्तर है, परन्तु सूर्योच्च की स्थिति ऐसी नही है। हमारे ग्रन्थकार 
किसी अन्य ग्रन्थ से ग्रहादि लेते समय उन्तमे एक विकला का भी अन्तर नही पडने देते । 
इस ग्रन्थ में ही आगे इसके अनेको उदाहरण मिलेंगे, अत हिन्दुओ ने उच्च यदि टालमी 
से लिये होते तो निश्चित है कि वे सूर्योच्च के ६४ अश को ७८ कभी भी न कर देते | 
हमारे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के उच्च-पातो मे भी बहुत अन्तर है। इससे सिद्ध होता है कि 
उन्होने आपस म॑ भी एक दूसरे के मान नही लिये हे बल्कि स्वकीय अनुभव द्वारा सबने 
अपने-अपने स्वतन्त्र मान निकाले हे। 


ह्विठने का कथन है कि उत्व और पात सरीखे कठिन विषयो का ज्ञान सम्पादन 
करने की अथवा यदि ये दूसरो से लिये हो तो कालान्तर मान के अनुसार इनमे सुधार 
करने की योग्यता हिन्दुओं में नही है।' यह कथन हिन्दुओ पर तो लागू नही होता, पर 





१. वप्रध708/8 8706 80077705 & ०००ए७४०7 बर्जेस के सुर्यसिद्धान्त के 
अनुवाद का पृष्ठ २८३ देखिए। 


श्द्य भारतीय ज्योतिष 


टालमी से इसकी ठीक सगति लगती है। दठालमी-कथित ६५।३० सूर्योच्च टालमी के 
पूर्व हिपाकंस के समय (ई० पृ० १५० में ) था, अत टालमी ने कदाचित्‌ अपने काल के 
अनुसा'र उचित परिवतेन किये बिना वही ले लिया होगा । गणित द्वारा ठालमी के 
अन्य ग्रहों के उच्च और पातो की सगति भी हिपाकेस-काल से ठीक लगती है, अतः 
कह सकते हे कि वे टालमी ने उचित संशोधन न करते हुए भी हिपाकस से ही लिये हे, 
परन्तु हिपाकंसकालीन अथवा उसके पूर्व की उच्चपातस्थिति जो कि उस समय मानी 
जाती थी सम्प्रति उपलब्ध नही है, इसलिए इस विषय में निरचयपूर्वक कुछ नही कहा 
जा सकता। टालमी की उच्चपातस्थिति अशुद्ध रहते हुए, हिन्दू-प्रन्थो द्वारा लायी हुई 
स्थिति से उसका साम्य न होते हुए तथा ठालमी से पहिले की उच्चपातस्थिति का ज्ञान 
न होते हुए भी (ह्विटने ने स्वय ऐसा लिखा है) ह्विटने का यह कथन कि हिन्दुओं ने 
उच्च और पात ठालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीको से लिये" कहा तक योग्य है, 
इसका विचार वाचक स्वय कर । 


टालमी के उच्च और पातो की--जो कि उन्होने सम्भवत हिपाकस से लिये है-- 
हमारे ग्रन्थों द्वारा लाये हुए उच्च और पातो से तुलना करने से ज्ञात होता है कि उच्चो 
मे ३स३०अश तक और पातो में ४ से 5२ अश तक अन्तर है। यदि हिन्दुओ ने हिपाकेस 
काल से दर्क ४२१ पर्यन्त ६५० वर्षो मे उच्च और पातो की इतनी गतिया लाकर उनसे 
सस्क्ृत उच्च और पात अपने ग्रन्थों में लिखे होते तो दोनो के अको में कुछ नियमित 
अन्तर दिखाई देते, परन्तु ऐसा नही है। साथ ही साथ ६५० वर्षो में यदि उन्होने 
इतनी अधिक गति मानी होती तो वे अपने ग्रन्थों में १३ सहस्न वर्षों में एक अंश 
से भी कम उच्चपात-गति कभी भी न लिखतें। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दुओ 
ने ठालमी के पहिले के ग्रन्थों से भी उच्च और पात नही लिये है। हमारे 
सिद्धान्तका रो ने अपने-अपने समय की उच्चपात' स्थिति स्वयं निश्चित की है, इसके 
और भी प्रम्माण हे । 


मूल सूर्यसिद्धान्त में उच्च और पातो के कल्पीय भगण थे या नही, इसे जानने का 
कोई उपाय नही है, पर पञ्चसिद्धान्तिका में वे नही है। आर्यभट ने भी केवल अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है, उनके भगण नही लिखे है। इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होंने उच्चपात-भगण यह समझ कर नहीं लिखे होंगे कि यदि उतमे गति 
है ती बहुत थोडी है और वह अल्पकाल में ध्यात में आने योग्य नही है। इष्टकाल 
में सूर्योच्च लाने की रीति बतलाते हुए भास्कराचार्य उसकी गति के विषय में लिखते 
है---- 

“उच्चस्य चलन वर्षशर्तेतापि नोपलक्ष्यते किन्त्वाचार्येश्चद्धमन्दोच्चवदनुमानात 
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कल्पिता गति:। सा चेबं--यैरभगण साम्प्रताहगणाह्रषंगणाद्या एतावदुल्च भवति ते 
भगणा युक्‍त्या कुट्केन वा कल्पिता ।” 


इसका तात्पय यह है क उच्च-गति का अनुभव सेकडो वर्षो मे भी नही होता, पर 
चन्द्रोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्यों ने अनुमान किया कि सूर्योच्च मे भी 
गति होगी और तदनुसार उन्होने कल्प के आरम्भ में उसकी स्थिति मेषारम्भ में मान 
कर यूक्ति द्वारा उसके भगणो की इस प्रकार कल्पना की जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकालीन ठीक स्थिति लायी जा सके । इसके बाद उन्होने लिखा है कि अन्य ग्रहों के 
उच्चो और पातों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता 
है कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च और पातो की इष्टकालीन स्थिति लाना जानते 
थे और उन्होने उनके भगणो की स्वय कल्पना करकोे तदनुसार अपने-अपने. समय 
के उच्च-पात अपने ग्रन्थों में लिखे है, टालमी था उसके पूं के ग्रीक्रों से नहीं 
लिये हैं । 

बेरुनी का कथन है कि आर्यभटठ दो थे। एक कुसुमपुर निवासी और दूसरे उनसे 
प्रचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आयंभट का ग्रन्थ मुझे नही मिला, पर कुसुमपुर- 
निवासी आयेभट उनके अनुयायी थे। बेरुनी के ग्रन्थ में इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों मे है। उन सबमे वर्णित बाते इन प्रथम आर्यभट पूर्णतया लागू होती हे । 
ग्रहभगणसख्या इत्यादि बेरुनी-लिखित जिन बातो में दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देता है 
येबाते द्वितीय आर्यभट पर किसी प्रकार भी लागू नही होती और चूकिवे प्रथम आयेभट 
के अनुयायी नही थे, इसलिए बे रुनी-कथित दोनो आयेभट वस्तुत. एक ही है । यह बात 
प्रोफेसर साचो के भी ध्यान मे नहीं आयी । इस ग्रन्थ म॑ वणित द्वितीय आर्यंभट जिनका 
समय शके ८७४ के आसपास निश्चित किया गया है, बेरुनी के पहिले हुए होगे। यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि उनका ग्रन्थ बेरुनी ने नहीं देखा था तथापि उसे उपर्युक्त भ्रम दो आये- 
भटो की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा--ऐसा ज्ञात होता है। इससे अनुमान होता 
है कि द्वितीय आयंभट बे रुनी के सौ पचास ही वर्ष पूर्व हुए होगे अर्थात्‌ मेने उनका जो 
समय निश्चित किया है वह ठीक है।' 





१. बेरनी ने अबलहसन के ग्रन्थ की भगणसंख्याएँ लिखी हे (भाग २ पृष्ठ १६) । 
उनमे से बहुत सी प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलती हे, कुछ नहीं सिलतीं---व लेखक 
के प्रमादादि के कारण अशवद्ध हो गयी होंगी । बेरनी के पास ,आयंभट क ग्रन्य का कुछ 
भाग और उसका अरबी अनुवाद था (भाग १ पृष्ठ २४६ और आर्यभटीय चतुथपाद 
की ११वीं आर्या देखिए) । यह अनुवाद खलीफा मनसूर के शासनकाल में हुआ होगा । 
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२६० भारतीय ज्योतिष 
वराहमिहिर 
काल 


ये एक प्रख्यात ज्योतिषी हो गये है । ज्योतिष की तीनो शाखाओ के इनके ग्रन्थ 
है । इन्होने स्वय स्पष्टतया अपने काल का उल्लेख कही नही किया है पर अपने करण 
ग्रन्थ पञुचसिद्धान्तिका में गणिता रम्भ वर्ष शक ४२७ माना है। यदि पण्चसिद्धान्तिका 
४२७ में ही बनानी हो तो तो इनका जन्म शर्के ४०७ सेपूर्व होना चाहिए, क्योकि २० वर्ष 
के कम अवस्था में ऐसा ग्रस्थ बनाना असम्भव है। इतके मृत्यूकाल के विषय में एक 
वाक्य प्रचलित है--- 


नवाधिकपञ्चशतसंख्यशाके वराहमिहिराचार्यों दिवं गतः। 


पता नहीं चलता यह गद्य है या पद्य। यदि गद्य है तो--प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों के शुद्धत्वाशुद्धत्व का विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से अब तक 
इसके स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही हुआ होगा--इसमे सन्देह है और यदि 
पद्य है तो अत्यन्त अशुद्ध है। किसी-किसी का कथन है कि इसे ब्रह्मगृप्त सिद्धान्त के 
टीकाकार पृथूदक स्वामी ने लिखा है। मेने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के आरम्भ के १० 
अध्यायो की प्‌ थूदक-टीका पढी है। उसमे यह नही है। हो सकता है, उसके अवशिष्ट 
भाग मे अथवा खण्डखाद्य की पूथूदक टीका में हो। पृथूदक स्वामी का समय शक ९६०० 
को आसपास है, अत. प्‌ थूदक का होने पर भी वराहुमिहिर के ४०० वर्ष बाद का होने 
के कारण इसका विश्वास विचारपूर्वक ही करना होगा । प्रो० बेवर का कथन है कि 
(बेवर के ग्रन्थ की पृष्ठ २६३ की टिप्पणी देखिए ) ब्रह्मगृष्त के टीकाका'र आमराज ने 
वराहमिहिर की मृत्यु शक ५०६ में बतायी है। उन्होंने आमराज का वचन नही लिखा 
है, पर वह प्राय: यही होगा अत' पहिले यही निश्चित नही होता कि यह वाक्य पृथुदक 
का है या आमराज का । बेवर ने आमराज का एक और कथत यह लिखा है कि शत।नन्‍्द 
का जन्मकाल शक ६१७ है। इतानन्द के भास्वती' नामक करण ग्रन्थ मे आरम्भवर्ष 
शक १०२१ है और अन्य कीई शतानन्‍्द प्रसिद्ध नही है। इससे सिद्ध होता है कि शतानन्‍द 
के विषय में आमराज का यह कथन बिलकुल गलत है। यदि उपर्युक्त वाक्य भी 
उन्हीं का है तो उसकी भो योग्यता इतनी ही समझनी चाहिए | दूसरी बात यह कि 
आमराज का भी समय (शक ६१७) वराहमिहिर के लगभग चार-पांच शताब्दी बाद 
में है, अत. उनके कथन का भी कोई विद्येष महत्व नही है । इसलिए इस' ताता-सहय- 
ग्रस्त वचन के अधार पर वराह का मृत्युकाल शक ५०६ मानकर उनका समय 
निश्चित करने की अपेक्षा उनकी पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा--जिसका कि गणितारम्भ 
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वर्ष शके ४२७ उसमे दी हुईं ग्रहस्थित द्वारा निःसशय शुद्ध सिद्ध होता है--विचार 
करना उचित और विश्वसनीय होगा । 


क्रण ग्रन्थ का गणितारम्भ-वर्ष ही उसका पूतिकाल नही होता । केरोपन्त के 

ग्रन्थ मे शके १७७२ के उदाहरण हे, पर वह शक १७८२ में छपा है, अत सम्भव है 
पञचसिद्धान्तिका भी ४२७ के बाद पूर्ण हुई हो, तथापि उसकी रचना का आरम्भ झ्षके 
४२७ के पास ही दो एक वर्ष के भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह आरम्भ-वर्ष न माना 
जाता। ४२७ तक वराह का जन्म ही न हुआ हो--यह बिलकुल असम्भव है। 
इतना ही नही , में तो समझता हूँ उस समय वे कम से कम १५,१६ वर्ष के अवश्य 
रहे होगे और उन्होने यह शक उदाहरण के लिए लिया होगा। इसके अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई समुचित कारण नही दिखाई देता। श्के ४२७ में चैत्र 
शक्ल प्रतिपदा के लगभग मध्यम मेष-सक्रान्ति हुई थी। सम्भव है, उस' समय की 
मध्यम ग्रहस्थिति लाने में तथा शुक्ल प्रतिपदा से अहर्गंण लाने मे सुविधा देखकर 
उन्होंने यहु शक लिया हो और ग्रन्थ वस्तुत बाद में बना हो। परन्तु ४२७ के पहिले 
शके ४१६ में जौर उसके बाद ४३८ में भी मध्यम मेष सक्रान्ति शुक्ल प्रतिपदा के पास 
आती है। ४१६ का तो विचार ही नही करना है, पर उन्होने ४३८ भी नही 
लिया है। इससे सिद्ध होता है कि इस' प्रन्थ का रचतनाकाल शके ४३८ के पूर्व 


ही है। 


पञ्चसिद्धान्तिका में आयंभट का नाम आया है और उनका ग्रन्थ शर्के ४२१ का है, 
इससे यहा एकशकाहीती है किछ ही वर्षो मे आय॑भट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध के से हो 
गया कि वह वराह॒मिहिर तक पहुचा और उन्हे अपने ग्रन्थ मे उसकी चर्चा करनी 
पडी । परन्तु यह शका निरथेक है । अवन्ती ऐसी प्रसिद्ध राजधानी मे इसी कार्य के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रस्यात ज्योतिषी को आयेभट का मत ज्ञात होना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नही है, और दूसरी बात यह कि वराह 
का ग्रन्थ शके ४२७ के चार, छ वर्ष बाद समाप्त हुआ होगा, यह भी सम्भव है। शके 
४२७ मे वे स्वय गणना करने के लिए सर्वथा योग्य थे, इसमे कोई सन्देह नही है। उस 
समय उनकी अवस्था यदि १४ वर्ष मानते हे तो जन्म शक '४१२ आता है भौर मृत्यु- 
काल शक ५०६ मानने से उस समय उनकी अवस्था €७ वर्ष आती है। यह बात 
असम्भव नही कही जा सकती । यह भी कह सकते हे कि उनका जन्म शर्के ४२७ में 
हुआ होगा जौर इसलिए उन्होंने इसे उदाहरणाथं लिया होगा, पर इसके बाद नही 
हुआ भा--यह बिल्कुल निःसनन्‍्देह है। इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म शकके 
४२७ के पहिले शक ४१२ के आसपास हुआ था । 


२९२ भारतोय ज्योतिष 
ज्योतिविदाभ रण में एक' इलोक है--- 


धन्वन्तरिक्षपणकामर्रसह॒शड्कुवेतालभट्टघटखपरकालिदासा . । 
ख्यातों वराहमिहिरों नृपते सभाया रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्थ।। 


इसमे विक्रमादित्य के नवरत्नो मे वराहमिहिर का नाम आया है इससे ज्ञात 


डक 


होता है कि विक्रम-शकारम्भ के आसपास एक वराहमिहिर थे। ज्योतिविदाभरण में 
ग्रन्थकार ने अपने को रघुवश, कुमारसम्भव इत्यादि का कर्त्ता प्रसिद्ध कवि कालिदास 


लिखा है और--- 


वर्षे. सिन्धु रदर्शनाम्बरगुण ३०६८ याति कलौ संमिते 
मासे माधवसजन्ञषिते च विहितो प्रन्थक्रियोपक्रम' ।। 


इलोक में ग्रस्था रम्भ-काल गतकलि ३०६८ वर्ष अर्थात्‌ विक्रम संवत २४ बताया है 
परन्तु यह ग्रन्थ विश्वसनीय नही है, क्योंकि इसमें-- 


“शाक दराम्भोधियुगों ४४५ नितो हतो मान खतरकरेयनांशका' स्यू 
यह अयनादश लाने की रीति बतलायी है और प्रथमाध्याथ में लिखा है--मत्वावराह- 
मिहिरादिमत” इस ग्रन्थ के अनुसार विक्रम सवत्सर के आरम्भ के लगभग यदि 
वस्तुत: कोई वराहमिहिर रहे हो तो वे पञ्चसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता 


वराहमिहिर से भिन्न होने चाहिए।।' 


१. पुनानिवासी कैलासवासी श्री रघुनाथ शास्त्री टेंभूकर नामक एक ज्योतिषी ने 
वराहुमिहिर के समय के विषय में मुझे एक इलोक बतलाया है। वह यह है-- 


स्वस्तिश्रीनुपसूर्यसुनूजशक याते द्विवेदाम्बरत्रै--- 
३०४२ सानाब्दसित त्वनेहसि जये वर्ष वसन्‍्तादिके। 
चंत्र दबेतदले शुभे बसुतिथावादित्यदासादभद्‌- 
बेदांग निपुणो वराहमिहिरो विप्रो रवेराशिभिः॥ 


इसमें प्‌ धिष्ठिर शक ३०४२ सें सूर्य के आद्यीर्वाद से आदित्यदास के पुत्र वराहुमिहिर 
की उत्पत्ति बतलायी है। पठचसिद्धान्तिकाकार वराहमिहिर भी आवित्यदासतनय 
और सबवितृलब्धवरप्रसाद' थे। परन्तु इस इलोक मे बतलाए हुए संवत्सर की किसी 
भी पद्धति से गणित से संगति नहीं लगती, अतः यह विद्वसनीय नहीं है । 
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कुल, स्थल इत्यादि 


वराहमिहिर ने बृहज्जातक के उपसहाराध्याय में लिखा है-- 
आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोध 
कापित्थके सवितृलब्ध-वरप्रसाद । 
आवन्तिको मूनिमतान्यवलोक्यसम्यगू- 
घोरा वराहमिहिरो रुचिरा चकार ।९॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम आदित्यदास था और इन्होने ज्ञान 
उन्ही से प्राप्त किया था। कापित्थक में इन्हे सूर्य का वर-प्रसाद प्राप्त हुआ था और ये 
अवन्ती' के निवासी थे। अवन्ती के पास कापित्थक नाम का कोई गाँव होगा और वहाँ 
ये कुछ दिन रहे होगे । सब ग्रन्थो के आरम्भ में इन्होने मद्भलाचरण में मुख्यत सूर्य की' 
वन्दना की है, इससे ज्ञात होता है कि ये सूर्य के भक्त थे। पञथ्चसिद्धान्तिका के प्रथमाध्याय 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनके ज्योतिषश्ञास्त्र के गुरु इनके पिता से 
भिन्न थे। 
दिनकरवसिष्ठपूर्बानू बिविधयुनीन्‌ भावतः प्रणम्यादी । 
जनक गुरुञ्च शास्त्रे येतास्मिन न: कृतो बोध- ॥॥१।। 
दूसरे स्थलो के अन्य चार-पाँच उल्लेखो से भी ज्ञात होता है कि ये अवन्ती 
अर्थात्‌ उज्जयिनी के निवासी थे । 


परदेशगमन 


कुछ लोग ऐसा समझते है कि भास्कराचार्य ने यवन देशो मे जाकर ज्योतिषशास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचाये के और उनके पू्व के ग्रन्थों को देखने से 
ज्ञात होता है कि यह धारणा भ्रमपूर्ण है। वराहमिहिर के विषय मे भी कोई-कोई ऐसा 
ही कहते है, परन्तु वराह के भ्रन्थ और उनकी भटोत्पलकत टीकाओ को देखने से ज्ञात 
होता है कि वराह के ग्रन्थो मे जिन विषयो का वर्णन है उन सब के, वराह के पूर्व ही इस 
देश मे अनेकों ग्रन्थ बन चुके थे, अतः उन्हे विदेश जाने की कोई आवश्यकता 
नही थी । 
ग्रन्थ 
इन्होने यात्रा विवाह, गणित (करण), होरा और सहिता विषयो के ग्रन्थ बनाये 
हैं। सहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्सहिता के निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात 
होता है कि वह सब के अन्त में बना है । 
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बकरानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणा करणे मयोक्‍ता.। 
होरागतं विस्तरतश्च जन्मयात्राविवाहे सह पूर्वमुक्तम्‌ ॥॥१०।॥। 
अध्याय १ 


इस इलोक मे बतलाया हुआ होरा शाखा का ग्रन्थ बृहज्जातक ही है। इसके 
निम्नलिखित इलोको से ज्ञात होता है कि विवाह और करण-प्रन्थ इसके पहिले बन चुके 
थे और यात्रा विषयक ग्रन्थ इसके बाद बना। 


अध्यायाना विशति: पञचयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिक चाभिधास्ये ॥।३॥। 
. - “विवाहकाल. करण ग्रह्मणा प्रोक्त पृ थक्‌ तद्विपुला च शाखा ।६॥। 
बृहज्जातक---उपसहाराध्याय । 


इसमे बतलाया हुआ करण ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है।  पज्चसिद्धान्तिका में 
ऐसा कोई उल्लेख नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पहिले कोई ग्रन्थ 
बनाया था इससे और वराहमिहिर की अवस्था का विचार करने से पजञ्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है। बृहत्सहिता की भटोत्पल कृत प्रथमाध्यायथ की टीका 
से ज्ञात होता है कि वराह के विवाहु विषयक ग्रन्थ का नाम बृहद्विवाहपटल' था। वह 
और उनका यात्रा विषयक ग्रन्थ, ये दोनों इस समय उपलब्ध नही है । होरा शाखा पर 
बृहज्जातक के अतिरिक्त उनका एक और ग्रन्थ लघ॒जातक नाम का है। उसमे लिखा 
है 
होराशास्त वृत्तेमंया निबद्ध निरीक्ष्य शास्त्राणि। 
यत्तस्याप्यार्याभि. सारमह सम्प्रवक्ष्यामि ॥ १।। 


इससे ज्ञात होता है कि लघुजातक बृहज्जातक का ही संक्षिप्त स्वरूप है। रचना- 
काल के अनुसार इनके ग्रन्थों का क्रम यह है--पञ्चसिद्धान्तिका, विवाहपटल, ब्‌ह- 
ज्जालक लघुजातक, यात्रा और ब्‌ हत्सहिता । लघु जातक का रचनाकाल यात्रा-प्रन्थ 
और बृहत्सहिता के बाद भी हो सकता है। 


पग्र्थ प्रत्तार 


इनमे से बृहज्जातक और लघुजातक का इस समय भी ज्योतिषियों में पर्याप्त 
प्रचार है और ये बम्बई, पूता, काशी इत्यादि स्थानों में छप चुके हे, अन्य भी अनेक 
स्थातों में अनेकों लिपियो में छपें होगे। डा० कोने ने मूल मात्र बृहत्सहिता छपायी 
है और उसका इंग्लिश में अनुवाद करके उसे रायल एशियाटिक सोसायटी की पाचवी 


पुस्तक में छुपाया है। कलकत्ता में बिब्लिओथिका इंडिका में बृहत्संहिता मूलमात्र छपी 
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है। रत्न गिरि के जगन्मित्र छापाखाने में बृहत्सहिता का मूल 'और उसका [मिराठी' 
अनुवाद छपा है। 


टीकाएँ 


भटोत्पल वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाका र हे । यद्यपि यह सत्य है कि बुहत्संहिता 
और ब्‌ हज्जातक ग्रन्थ स्वय उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचलित है तथापि उनके 
प्राचार का प्रमूख कारण उत्पल ठीका है, ऐसा कह सकते हे । बृहत्संहिता की टीका में 
नीराजनविधि विषय मे उत्पल ने लिखा है यात्राया व्याख्यातम्‌”। इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होने यात्रा प्रन्थ की भी टीका की थी। उत्पल ने लघ॒जातक की भी' टीका 
की है। उन्होने वराह के होष ग्रन्थो की भी टीका की थी, इसका प्रमाण नही मिलता । 
उत्पलटीकाकाल लगभग हक उदठ८ अर्थात्‌ वराह के लगभग ४०० वर्ष बाद है। 
उन्होने राहुचार की टीका मे और दो-तीन अन्य स्थानों मे भी लिखा है--- अन्ये एव 
व्याचक्षते , इससे ज्ञात होता है कि उनके पहिले भी बृहत्सहिता की कुछ टीकाएँ थी । 
बहज्जातक की महीदास' और महीधरक्ृत टीकाए डेक्कनकालेज सग्रह (न० ३४१ 
३४३ सन्‌ १८८२-८३) मे) है। 

ग्रन्थ वर्णन 

इनके बृहत्सहिता, ब्‌ हज्जातक और लघुजातक ग्रन्थो का विवेचन आगे करंगे। 
गणित-स्कन्ध सम्बन्धी ग्रन्थ पथ्चसिद्धान्तिका का बहुत कुछ विवेचन पहिले कर चुके 
है, शेष यहा करते हू । 

उपर्युक्त वक्रानुवक्रास्तमय, , आर्या में इन्होंने लिखा है कि ग्रहों के वक्र, 
अनुवक्र, अस्त और उदय इत्यादि का वर्णन मेने करणग्रल्थ मे किया है। ऐसी ही एक 
और आर्या है-- 

युद्ध यदा यथा वा भविष्यमादिश्यते त्रिकालज्ञ'। 


तहिज्ञान करणे मया कृत सूर्य॑सिद्धान्तात्‌ ॥ 
--बृहत्सहिता, अध्याय १७ 





१. बेरुनी ने भी बराह का समय शक ४२७ ही लिखा है। उसने इनक ब्‌ह॒त्संहिता 
और लघुजातक ग्रन्थो का अरबी में अनुवाद किया था। बृहज्जातक की बलभव्रकृत 
टीका का उल्लेख उसने किया है। सुधाकर द्विवेदी लिखते हूँ कि वराह के योगयात्रा 
और विवाहपटल ग्रन्थ काक्षी में हे । वराहु का समाससंहिता तासक ग्रन्थ था--ऐसा 
उत्पल ने लिखा है। मेरी समझ से वह बुह॒त्संहिता का संक्षेप होगा। 


२६६ भारतीय ज्योतिष 


पञ्चसिद्धान्तिका मे इन सब बातो का वर्णन है। इससे और अन्य प्रमाणों से 
भी सिद्ध होता है कि इनका करणग्रन्थ पञचसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्होने स्वयं उसका 
पञ्चसिद्धान्तिका नाम कही नही लिखा है। 


अष्टादशभिबंद्धवा ताराग्रहतन्त्रमेतद्धयाय' । 
भजते वराहमिहिरों ददाति निर्मत्सर करणम्‌ ॥६५॥। 
पञ्चसिद्धान्तिका, अध्याय १८ 


यहा उसे करण और तन्‍त्र कहा है। पञुच सिद्धान्तिका में और भी एक स्थान में 
उसे करण या तन्‍त्र कहा है, परन्तु उत्पल ने उसे पञ्चसिद्धान्तिका कहा है। इसका 
कारण यह है कि ग्रन्थकार ने उसम॑ पाच सिद्धान्तो का अनुवाद किया है। सूय्य॑सिद्धा- 
न्तोक्त मध्यम ग्रहों मे वराह ने अपना एक बीजसस्कार दिया है। वह यह है--- 


क्षेप्पा शरेन्दु १५ विकला प्रतिवर्ष मध्यमक्षितिजे। 
दशदश ग्‌ रोविशोध्या शर्मेश्चरे सार्धसप्तयुता' ॥॥१०॥॥ 
पञ्च॒द्॒या २५ विद्योध्या' सिते बृधे खाश्विचन्द्र १२० युता: ।। 


पहिले बता चुके हे कि पञ्चसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहकूत नहीं है 
और बीजसस्कार से यह कथन निविवाद सिद्ध होता है। यदि पशञ्यचसिद्धान्तिका के 
ही किसी सिद्धान्त की ग्रहगतिस्थिति वराह की होती तो उन्हें पृथक यह बीज- 
संस्कार बतलाने की आवश्यकता कभी भी न पडती । पहिले बता चुके हे, कि इस बीज- 
सस्कार से सस्क्ृत ग्रहस्थिति से भास्वतीकरण के क्षेपक मिलते हे। 


वराह ने भिन्न-भिन्न सिद्धात्तों के मध्यम ग्रह तथा ग्रहण-विचारों का उल्लेख 
करते हुए उनके विषय से कहा है-- 


यत्तत्परं रहस्य भ्रमति' मतिय॑त्र तन्त्रकाराणाम्‌। 
तदहमपहाय मत्वरमस्मिन्‌ वक्ष्ये प्रस्ह भानो .।५॥। 
दिक्स्थितिविमर्देकर्णप्रमाणवेलाग्रह ग्रह्मविन्दो. । 
ताराग्रहसयोगं देशान्तरसाधन चास्मिन्‌ ।६।। 
सममण्डलचन्द्रोदय--यन्त्रच्छेच्यानि ताण्डवच्छाया । 
उपकरणाद्यक्षज्यावलम्बकापक्रमाद्यानि ।।७।। 


अध्याय १ 
इसी प्रकार 


प्रयुम्नों भूतन ये जीवे सौरे चर विजयनन्दी ॥५६॥ 
भग्तावत: स्फुटमिंद करण दुष्ट बराहमिहिरेण।। 
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यहाँ उनके कथन का उद्देश्य यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन बातो 
को ठीक न जान सके वे मेने इस ग्रन्थ मे सिद्ध की है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होने 
अपने ग्रन्थ में प्राचीन ग्रन्थो से कुछ विशेष लिखा है। उपर्युक्त मध्यम ग्रह सस्का'र 
के अतिरिक्त उन्होंने विशेष क्‍या लिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नही है, तथापि 
म्‌लम विशेष परिवर्तंत किया होगा, यह सम्भव नही है। हम समझते है, पाचो सिद्धान्तो 
की जिन बातो का ठीक अनुभव हुआ होगा और जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पडी 
होगी वे उन्होंने ग्रन्थ मे रखी होगी और शेष छोड दी होगी, और सम्भव है देशान्तर, 
छायासाधन, ग्रहण और छेद्यक सम्बन्धी कुछ स्वय बनायी हुई रीतिया लिखी होगी । 


वराह ने सर्वप्रथम करण ग्रन्थ बनाया, परन्तु उतकी बृहत्सहिता से ज्ञात होता 
है कि बाद मे उनका ध्यान फलज्योतिष की ओर और विशेषत नाना प्रकार के सूष्टि- 
चमत्कार, पदार्थों के गृण-धर्म के ज्ञान और उनके व्यवहार में उपयोग करने की' ओर 
अधिक आक्ृृष्ट हो गया था। ब्रह्मग॒प्त ने प्राचीन ज्योतिषियों में बहुत से दोष दिखलाये 
हे, परन्तु वराहमिहिर को कही भी दोष नही दिया है।' भास्कराचार्य ने उनकी स्तुति 
की है और अन्य भी अनेको ग्रन्थकारों ने उनके वचन प्रमाण रूप में उद्धृत किये है। 
सृष्टिशास्त्र की इस' एक शाखा ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ बहु । ने बनाये हे, पर उसकी 
अनेक शाखाओं का विचार करनेवाला ज्योतिषी वराह के बाद दूसरा नही हुआ, ऐसा 
कह सकते है । इतने प्राचीन काल मे हमारे देश मे ऐसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है। दुख के साथ कहना पडता है कि उनके जातक ग्रन्थ का आज 
तक पर्याप्त उपयोग होता चला आ रहा है, पर सहिता ग्रन्थ का विचार और उपयोग 
प्राय. किसी ने भी नही किया। उनकी बतलायी हुई दिशा के अनुसार सृष्टि-पदार्थों के 
गुण-धर्म का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चलता रहा होता तो आज यूरोपियन 


इस' विषय में हमसे आगे न बढ़ पाते, परन्तु हमारे देश के दुर्भाग्यवश वह परम्परा आगे न 
चल' सकी । 


श्रीषेण और विष्णचन्दर 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के बाद और ब्रह्मगुप्त के पहिले अर्थात्‌ 
शक ४२७ और ५५० के मध्य में है। इनके ग्रल्थ इस समय उपलब्ध नही है। आधु- 





१. वराहमिहिर ग्रहण का कारण भूछाया और चन्द्रमा मे प्रविष्ठ राहु नहीं. बतलाते 
इसलिए ब्रह्मगृप्त ने उन्हें दोष दिया है, पर वह्‌ वास्तविक दोष नहीं है और ब्रह्मगुप्त 
का भी उद्देश्य वस्तुतः दोष देने का नही है। 


श्ध्ष भारतीय ज्योतिष 


निक रोमक और वसिष्ठ सिद्धान्त इन्ही के होगे अथवा इनके ग्रन्थों के आधार पर बने 
होगे---इत्यादि विचार पहिले कर चुके हे। 


ब्रह्मगुप्त 


काल 


इन्होने अपने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में लिखा है--- 
श्रीचापवंशतिलके श्रीव्याप्रमुखे नतृुपे शकनृपराणाम्‌ । 
पञ्म्चाशत्सयक्तवर्षशत पञ्चभि ५५० रतीते ॥७॥। 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त सज्जनगणितज्ञगोलवित्‌प्रीत्य । 
त्रिशद्र्षेण कृतो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ।।5॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने यह ग्रन्थ चापवशीय व्यात्रमुख नामक राजा के 
राज्यकाल मे शक ५५० में ३० वर्ष की अवस्था मे बनाया अर्थात्‌ इनका जन्म शक ५२० 
है। इनके पिता का नाम जिष्णु था। 


स्थान 


ये भिन्नमाल के निवासी थे। यह गाव आबू पर्वेत और लुणी नदी के बीच में आबू 
से ४० मील वायव्य मे गृजरात की उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड में है। इस समय 
यह एक छोटा-सा गाव है। पहले इसका नाम भीलमाल या श्रीमाल था। यह भाघ 
कवि की जन्मभूमि है। ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी में जब कि छ्लेनसाग नामक 
चीनी यात्री यहां आया था, यह उत्तर गुजरात की राजधानी थी। ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवशीय व्याभ्रमुख राजा के समय में लिखा है और वे भिल्‍्लमालकाचाये 
कहलाते हे । चावड़ अथवा चापोत्कट वश का राज्य सन्‌ ७५६ से €४१ पर्यन्त अन्हिल 
वाड़ में था और इस समय तक उत्तर गृजरात में छोटी-छोटी रियासते उसके अधिकार 
में रही है, अत यह चावड़े वंश ही ब्रह्मगुप्त-कथित चापवश होना चाहिए। ह्लेनसाग ने 
ब्रह्मगुप्त-काल को लगभग गुजरात की राजधानी भिलमाल लिखी है और अभी भी 
ग्‌जराती ज्योतिषियों मे यह कथा प्रचलित है कि ब्रह्मगुप्त भिन्नमाल के निवासी थे। 
अत. उनका निवासस्थान भिन्नमाल ही होना चाहिए।* 





१. खण्डखाद्य के टीकाकार वरुण ने इनके लिए 'भिलल्‍लमालकाचार्य' सदृश एक 
नास का प्रयोग किया है और वह कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के अन्त में मिलता है। 
२. गाए870 &आगवाएए, अएा >* 492 गधा 4888, 
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ग्रस्थ 
इस समय इनके ब्राह्मस्फुट्सिद्धान्त और खण्ड खाद्य-करण नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध 


है। सण्डखाद्य में आरम्भ-वर्ष शके ५८७ है। इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्होने ६७ 
वर्ष की अवस्था में बनाया था। ब्रह्मसिद्धान्त के २४वें अध्याय का एक इलोक है--- 


गणितेन फल सिद्ध ब्राह्म ध्यानग्रहे यतोः्ध्याये। 
ध्यानग्रहो ह्विसप्तत्या्याणा न लिखितोऊत्र मया ॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ध्यानग्रह नामक ७२ आर्याओं का एक अध्याय 
अनुमानतः फलादेश विषयक बनाया था और उसे इस ग्रन्थ में नही लिखा था। इस 
समय वह उपलब्ध भी नही है। पता नही चलता, उसमे जातक सम्बन्धी फल थे या 
सहिता ग्रन्थो सरीखे, परल्तु उपर्युक्त आर्या से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार की दृष्टि में 
वह बड़ा महत्वपूर्ण और शिष्यो को गृप्त रीति से बताने योग्य था । 


बे रुनी के ग्रन्थ के आधार पर प्रोफेसर साचो लिखते हे-- प्राच्य सुधार के इतिहास 
में ब्रह्मगुप्त का स्थान बहुत ऊँचा है। अरबनिवासियों को टालमी के ग्रन्थ का पता 
लगने से पहिल उन्हे ब्रह्मगृप्त ने ज्योतिषशास्त्र सिखाया, क्योकि अरबी भाषा के साहित्य 
मे सिन्धिद! और अल अरकन्द' ग्रल्थो के नाम बार-बार आते हे और वे दोनो ब्रह्मगुप्त 
के ब्रह्मसिद्धान्त और खण्डखाद्य के अनुभव है” (भाग २, पृष्ठ ३०४) । ये अनुवाद 
खसब्बीफा मनसूर के समय में हुए होगे। इससे ज्ञात होता है कि उस' समय सिन्ध प्रान्त 
में ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का अधिक प्रचार था | खण्द-खाद्य की बलभद्रकृत टीका का 
उल्लेख बेरुनी ने बार-बार किया है। उसने ब्रह्मसिद्धान्त और खण्ड-खाद्य का अरबी 
में अनुवाद किया था (भाग २, पृष्ठ ३०३, ३३६) । उसके पहिले के अनुवाद अच्छे 
नही थे--ऐसा बेरनी ने उनमे दोष दिखलाया है। ये अनुवाद अभी तक उपलब्ध नही 
हो सके है । बेरुती सिन्ध प्रान्त में बहुत दिनो तक रहा था। उसके लेखों के अनेकों 
स्थलों से प्रकट होता है कि उस समय सिन्ध में ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का प्राधान्य था । 


अन्य ब्रह्मसिद्धान्त 


ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के अतिरिक्त तीन और ब्रह्मसिद्धान्त हे। एक वह है जिसे 
इन्होंने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित कहा है। वह वस्तुत. पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त 
ही है और उसकी रचना दशकारम्भ के बहुत पहिले हुई है। दूसरा वह है जिसे ब्रह्मा ने 
नारद को बतलाया था। वह शाकल्योक्त-ब्रह्मसिद्धान्त ताम से पसिद्ध है। मेरे मत 
में बह शके ७४३ के बाद का है। भगणादि मान्य या अन्य किसी भी विषय में साम्य 
न होने के कारण उसका कब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट है। तीसरा ब्रह्म- 
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सिद्धान्त विष्ण॒धर्मोत्तर नामक पुराण में है। भटोत्पल ने बृहत्सहिता की टीका में 
ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त की बहुत सी आर्याएँ उद्धत की है। उनके विषय में उन्होंने अधिकतर 
ब्रह्मसिद्धान्ति!' और कही-कही तथा च ब्रह्मग्‌ त. लिया है, शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
या विष्णधर्मोत्तरपुराणान्तगंत ब्रह्मसिद्धान्त का नाम कही नही लिखा है। इससे ज्ञात 
होता है कि वे दोनो उस' समय रहे हो तो भी विशेष प्रसिद्ध नही थे, कम से कम उत्पल 
तो ब्रह्मग॒ुप्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धान्त समझते थे। ब्रह्म गुप्त ने अपने सिद्धान्त 
को सर्वत्र ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' या 'ब्रह्मसिद्धान्त' कहा है। में भी सुविधा के लिए आगे 
इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कहूँगा । 


५ 


ब्रह्मसिद्धान्न के कल्पीय भगणादि मान 
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ये सब मान कल्पीय' है । इनमें सब ग्रहो की भगणसख्याएँ किसी भी एक सख्या 
से नही कठती, अत. इस' ब्रह्मसिद्धान्तानुसार कल्पारम्भ के अतिरिक्त बीच में किसी 


फ़ 





१. इसकी एक प्रति डेक्कन कालेज संग्रह में है। 
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भी समय सब मध्यम ग्रह एक स्थान में नही आते। प्रथम आर्यसिद्धान्त और दोनों 
सूर्यसिद्धान्तो के अनुसार कलियुगारम्भ में सब मध्यम ग्रह एकत्र होते हे, पर इसमें 
ऐसा नही है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे लिखा है कि कल्पारम्भ के बाद कुछ वर्षों तक 
ब्रह्मा सृष्टि बनाते हे और उसके बाद ग्रहों का चलना आरम्भ होता है, पर इसमे कल्पा- 
रम्भ ही ग्रहचारारम्भ माना गया है। 


वर्षसान 


उपर्युक्त मानो के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचारणीय बात यह है कि इस ग्रन्थ का 
वर्षमान पञचसिद्धान्तिकोक्त पुलिश और रोमक सिद्धान्तो को छोडकर भारतीय प्रत्येक 
सिद्धान्त के वर्षमान से न्‍्यून है, पर वे दोनों ब्रह्मगुप्त के समय प्रचलित ही' नही थे, यह 
प्राचीन और वर्तमान सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन में सिद्ध कर चुके हें। उस' समय 
आयंसिद्धान्त और मूल सूर्यसिद्धान्त का प्रचार था। ब्रह्मसिद्धान्त का वर्षमान प्रथम 
आयंसिद्धान्त के वर्षमान से ५२३ विपल और मूल सूर्यसिद्धान्त से ६७४ विपल कम है। 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोडे दिखाई देते है, पर इनके कारण शक ५४० में ब्रह्मसिद्धान्त 
की मेषसक्रान्ति प्रथम आयंसिद्धान्त से ५४ घटी १४३ पल पूर्व और मूल सूर्यसिद्धान्त 
की मेषसक्रान्ति से ५४ घटी' ४३ पल पूर्व हुई थी। इसका मुझे एकमात्र कारण यह 
ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने मेषसक्रान्ति विषुवदिन में मानी है, जबकि रात और दिन 
समान होते हे और सूर्योदय क्षितिज के ठीक पूर्व बिन्दु में होता है। ऐसी' मेषसक्रान्ति 
सायन रवि की होती' है। गणित द्वारा ब्रह्मगुप्तकाल के आसपास के किसी" इष्ट शक 
की सायन स्पष्टरवि की सक्रान्ति का जो काल आता है, ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भी लगभग 
वही आता है। शर्के ५०६ में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसक्रान्ति चेत्र शुक्ल ३ भौम- 
वार ता० १८ मार्च सन्‌ ४८७ को उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० पल 
पर आती है और उस' वर्ष मे सायन स्पष्ट रवि की सक्तान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है। ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५२० में हुआ था। उन्होने शर्क ५४० के लगभग 
वेध करना आरम्भ किया होगा। शक ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसक्रान्ति 
चेत्र कृष्ण १ शनिवार को ५७ घटी २२ पल पर आती है और उस समय सायन स्पष्टरवि 
शूत्य राशि घृन्‍्य अश ३० कला आता है, अर्थात्‌ ब्रह्मगृप्त की मेषसक्रान्ति के लगभग 





१. सायन रवि का गणित केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा किया है। वह ग्रन्थ 
बहुत सुक्ष्म नहीं है इसलिए यह घटना एक वर्ष आगे या पोछे भी हो सकती है। उपर्युक्त 
गणित में सूर्य मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया है। वह उस समय के आसपास लगभग 
२ कला है। इस कारण भी एक दो वर्षों का अन्तर पड़ेगा। 
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३० घटी पूर्व सायन मेषसंक्रान्ति होती है। मेषसक्रान्ति के समय ३० घटी मे सूर्य की 
क्रान्ति लगभग १२ कला बढती है, अत. शको ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तीय मेषसक्रान्ति के 
समय सूर्य विषुववृत्त से केवल १२ कला उत्तर रहा होगा। यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेषसक्रान्ति हुई होती तो उस समय पूर्व बिन्दु से १२ कला 
उत्तर की ओर सूर्यमध्यबिन्दु दिखाई दिया होता, परच्तु मेषसक्रान्ति सूर्योदय में ही नहीं 
हुआ करती । एक बात यह और दूसरी यह कि दिकसाधन करने में भी कुछ कलाओओ 
की अशुद्धि होने की सम्भावना है, तीसरे वेध के साधन स्थूल थे। इन बातो का विचार 
करने से अनुभवी मनृष्य सहज ही समझ जायगा कि १२ कलाओ की अजुद्धि होना 
असम्भव नही है। इससे मुझे निश्चित रूप से यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने सायन 
रवि के मेषसक्रमण को ही मेषसक्रमण माना था। अपने सिद्धान्त के २४वें अध्याय में 
उन्होने लिखा है-- 


यदि भिन्ना सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयो5पि भेदसमा:। 
स स्पष्ट पूर्वेस्या विषुवत्यकोदयो. यस्य ॥४॥ 


यदि सिद्धान्त भिन्न हे तो सूय की सक्रान्तिया भी उस भेदानूसार ही होनी चाहिए, 
परच्तु वह सूर्य तो विषुवदिन मे उदय के समय पूव्व मे स्पष्ट दिखाई देता है। 


इसका तात्पयं इतना ही है कि आकाश में सूर्य की सक्रान्तिया भिन्न-भिन्न समयों 
में नही दिखाई देगी।? यहां विषुकदिन के सू्योदियकालीन सूर्य का उल्लेख है, अत : 
वह साथन ही है और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मगुप्त ने यह बात बेध के आधार पर लिखी 
है। उन्हे अयनगति का ज्ञान नही था और उनके पहिले यदि वह ज्ञात रही हो तो भी' 
उन्होने उसका विचार नही किया, इसमे कोई सन्देह नही है, अत. उनकी दृष्टि में सायन 
सूर्य और ग्रन्थागत (निरयण) सूर्य दो पदा्थ नहीं थे। उन्होने अपना' सिद्धान्त 
इस प्रकार बनाया कि उससे सायन ही सूर्य आये, परन्तु यह व्यवस्था उन्ही के समय तक 
रही । इसका कारण यह है कि उनके समय संक्रान्ति लगभग ५४ घटी पहिले हुई, परन्तु 
यह जो परम्परागत बृढ ग्रह चला आ रहा था कि कलियुगारम्भ मे (उनके मतानुसार 
शुक्रवार के सूयोदय के समय ) मध्यम सूर्य मेषा रम्भ मे था, इसके बाहर वे न जा सके। 
इसलिए उन्होने वह ५४ घटी अशुद्धि कलियुगा रम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाल पर्यन्‍्त 





१. इसी विसंबाद के कारण इन्होंने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त और 
दोष ग्रन्थों को केवल प्रन्थरचना कहा हैं और उनमें अनेकों दोष दिखलाये हे। अन्‍य 
ग्रन्थों की सक्रान्ति उनकी संक्रान्ति से लगभग एक दिन बाद होती है । 
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लगभग ३७३० वर्षो मे विभक्‍त कर दी और अपना सिद्धान्त इस प्रकार बनाया कि 
उससे मेषसक्रान्ति उस समय आये, जब कि आकाश में सूर्य ठीक पूर्व से उगे अर्थात्‌ 
सायनमेष मे आये । ऐसा करने मे वर्षमान कुछ विपल कम हो गया। यदि इस 
अशुद्धि को ३७३० वर्षों मे विभकत करने का प्रपझऊच उनके पीछे त लगा होता और 
उन्होने यदि इसका विचार किया होता कि सक्रान्ति अमुक काल से आज तक इतना 
पीछ आयी है, तो वे वष॑ मात सायन अर्थात्‌ ३६५। १४।३२ लिखते अथवा वर्षमान पहिले 
का ही रखकर सम्पात में गति मानते । सिद्धान्त के ३७ वर्ष बाद उन्होंने खण्डखाद्य 
करण बनाया और उसमे वर्षमात मूल सूर्यसिद्धान्त का रखा। इससे ज्ञात होता है कि 
वर्षमान प्राचीन ही' रखकर अयनगति मानने की ओर उनका झुकाव हुआ होगा। 
अथवा सायनवर्ष का वास्तव मान जानते हुए और उसी को ग्रहण करता उचित है, 
ऐसा दृढ निश्चय रखते हुए भी उन्हे परम्परागत वर्षमान छोड़ने या अपने सिद्धान्त में 
गृहीत वर्षमान को पुनः बदलने का साहस नही हुआ होगा । भास्कराचार्य ने सिद्धान्त- 
शिरोग्रणि के गोलबन्धाधिकार (आर्या १७-१९ की टीका) में लिखा है--कथ 
ब्रह्मगुप्तादिभिनिपुर्ण रपि (क्रान्तिपात ) नोकत । इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के ग्रन्थ में अयनगति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा था। 


सायन 

पञ्चाज़ सायन होना चाहिए या निरयन, इस विषय में सम्प्रति विवाद है। उपर्युक्त 
विवेचन द्वारा सायनगणना की पोषक यह एक बात ज्ञात हुई कि ब्रह्मगप्त के मत में 
सायन रविसक्रमण ही वास्तविक सक्रमण था। उसके अनुसार उनका उद्देश्य वर्षमान 
बदलने का था और उन्होने बदला भी । यदि वे यावज्जीवन वेध करके उसकी तुलना 
करते तो उनके सरीखे अन्वेषक को सायन वर्ष का वास्तव मान ज्ञात होना कठिन नहीं 
था। सम्भव है, सायनवर्ष का शुद्ध मान जानते हुए भी उन्हें परम्परागत वर्षमान 
छोडने का साहस न हुआ हो। उनका वर्षमान औरो से कम है, इसका मेने जो कारण 
दिखाया है, उसके विषय में विद्वानों को यह न सोचना चाहिए कि सायनमताभिमानी 
होने के कारण मेने यह हेतु ढूढ निकाला है। में तो समझता हूँ, निरयनमत के पूर्ण 
अभिमानियों को भी यह बात मान्य होगी। 


ग्रहशुद्धि ओर बेध 
ब्रह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहभगणसख्याएँ अन्य सिद्धान्तों से कुछ भिन्न है, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त और आधुनिक य्रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुए ढके ४२१ के मध्यम 
ग्रहों मे विशेष अन्तर नही है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगृप्त ने अपने समय में 


३०४ भारतीय ज्योतिष 


वेधानुकूल ग्रह लाने के लिए उतके भगणों की स्वय कल्पना की है, उक्त मन्दोच्च और 
पातो की तुलना से भी उनका तद्विषयक अन्वेषण ज्ञात होता है। इस प्रकार 
वर्षमान, ग्रहभगणसख्या और उच्च-पातभगणो से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्रह्मग॒ृप्त 
स्वय वेध करनेवाले अन्वेषक थे और ज्योतिषश्ञास्त्र में यही सबसे अधिक महत्व 
की बात है। ऐसे पुरुष मे जो स्वाभाविक तेज और उचित स्वाभिमान होना चाहिए 
वह उनके ग्रन्थ मे अनेको स्थानों म॑ व्यक्त हुआ है। स्पष्टाधिकार के द्वितीय अध्याय 
में उन्होने लिखा है कि ब्रह्मोक्त रवि-शशी और उनके द्वारा लायी हुई तिथि ही शूद्ध 
है और अन्य तन्‍त्रो द्वारा लायी हुई दूरभ्रष्ट है।” इसके आगे लिखा है-- ब्रहासिद्धा- 
न्तीय मध्यमग्रह, मन्‍्दोच्च और शीघ्रपरिधि द्वारा भौमादि स्पष्टग्रह शुद्ध आते है, 
आर्यभटीय' से नहीं।* 


ब्रह्मोक्तमध्यरविशशितदुच्चतत्परिधिशि: स्फुटीकरणम्‌ । 
कृत्बेव स्पष्टतिथिद रप्रष्टान्यतन्त्रोक्त: ।३१॥। 
आयंभटस्याज्ञानान्मध्यममन्दोच्च--- दीक्रपरिधीनाम्‌ । 
नः स्पष्टा भौमाद्या स्पष्टा ब्रह्मोक्तमध्याय' ।।३३।। 


ऐसे अन्य भी बहुत-से उदाहरण है, पर कहे बिना नही रहा जाता, उनके इस अभि- 
मान ने मात्रा से अधिक होने के कारण कही-कही दुरभिमान का रूप धारण कर लिया 
है। उन्होंने अपने सिद्धान्त में दृषणाध्याय नामक ६३ आर्याओों का एक (११वा) 
स्वृतन्त्र अध्याय लिखा है। उसमे आयेभट में कुछ ऐसे दोष दिखलाये है, जिन्हे केवल 
दुराग्रह ही कहा जा' सकता है। 


ब्राह्मसिद्धान्तविषय 


उपोद्घात में बतलाये हुए ज्योतिषसिद्धान्तग्रत्थों के मुख्य अधिकार इस 'सिद्धान्त 
में आरम्भ के १० अध्यायों में है, पर आगे के १४ अध्यायो में अच्य भी बहुत से विषय 
है और वे बड़े महत्व के हे। उनमे से दृषणाध्याय, अकगणित, बीजगणित और यन्त्र 
सम्बन्धी चार अध्यायो को छोड़ शेष में मुख्यत" पूर्वार्ध में वणित विषयों की उपपत्ति 
है। १२वाँ अध्याय अकगणित और क्षेत्रफलादि विषयक है। उसमे ५६ आर्थाओ 
में भास्कराचार्य की लीलावती के बहुत से विषय हे । १८वें मे विशेषत. बीजगणित 
है। उसमे ७२ आर्याएँ हे। बीजगणित शब्द उसमे कही नही है। उसका नाम कुट्ुका- 
व्याय है। उसमे भास्करीय बीजगणित के बहुत से विषय हे। एक कुट्रक नाम का 
प्रकरण है। वह मुख्यत मध्यम ग्रहादिको के लिए लिखा गया है। ब्राह्मसिदान्त मे 
सब २४ अध्याय और १००८ आर्याएँ हे। 
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टीकाएं 
ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायों की पृथूदकटीका डें० का० पुस्तकसग्रह 
में है। कोलबूक के लेख से ज्ञात होता है कि उन्हें सम्पूर्ण टीका मिली थी। मुझे अभी 


तक सम्पूर्ण टीका नहीं मिली है। कोलब्रूक ने सन्‌ १८१७ में इसके अंकगणित और 
बीजगणिताध्यायों का इग्लिश में अनुवाद किया है। 
प्रक्षेप 
ब्रह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय के अन्त में आर्यासख्या लिखी है। 
मूलग्रन्थो में बाद में परिवर्तन हो जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्होने 
अपने ग्रन्थ मे यह व्यवस्था की, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी पाच-सात आर्याएँ न्यूना- 
धिक हुई-सी ज्ञात होती हैे। तीन आर्याएँ टीकाविहीन पुस्तको में हे, पर पृथुदकटीका- 


युक्त पुस्तक में नही है। उनमे से विष्कम्भादिक योगसम्बन्धी एक आर्या विशेष ध्यान 
देने योग्य है। वह स्पष्टाधिकार में है। 


योग 


उसमे योगसाधन की रीति है। सटीक पुस्तक में वह नही है। इससे हमे मालूम 
होता है कि आधुनिक पञ्चाजड्रो का विष्कम्भादिक २७ योग सम्बन्धी एक अद्भ अर्थात्‌ 
व्यतीपात और वेधृति इत्यादि योग ब्रह्मगुप्त के समय नही थे। वे पञ्चसिद्धान्तिका 
में भी नहीं हे । इसका अधिक विवेचन पञ्चाज्भु-विचार में करेगे। 


खण्डखाद्य 


अब थोड़ा-सा विवेचन इनके खण्डखाद्य का करंगे। खण्डखाद्य नाम बड़ा विचित्र 
है। पता नही, इन्होने ऐसा नाम क्यो रखा। इसके पूर्व और उत्तर दो भाग है। पुर्वार् 
में & अधिकार और १९४ आर्याएँ तथा उत्तरार्ध में ५ अधिकार और ७१ आर्याएँ है। 
पूर्वाध के आरम्भ में ही लिखा हैं--आर्येभट के ग्रन्थ से देनन्दिन व्यवहार नहीं चल 
सकता, इसलिए में उसके तुल्य फल देनेवाला करण बताता हूँ, अर्थात्‌ इससे भ्रह्मदि 
उसके समान ही' आयेंगे। 
वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्यायभटतुल्यफलम्‌ ।१॥। 
प्रायेणायंभटेन. व्यवहार: प्रतिदिन यतो$शक्य. । 
उद्गाहजातकादिषु तत्समफललघुतरोक्तिरत' ।॥२॥। 


खण्डखाद्य में वर्षमान आर्यसिद्धान्त का नही, वल्कि मूल सूर्यसिद्धान्त का अर्थात्‌ 
१६५।१५॥३१।३० है। इसलिए इसमे यूगप्रवृत्ति स्वकीय' अथवा आरयेभटीय सिद्धान्त 
२० 
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के अनुसार सूर्योदय मे न मानकर मूल सूर्यसिद्धान्तानुसार अधरात्रि मे माननी पड़ी है। 
इसमें आरम्भ वर्ष शककोे ५८७ है। उस वर्ष स्पष्टमान से वदाख शुक्ल प्रतिपदा 
रविवार को आती' है। इसमे क्षेपक उसके पूर्व की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ अमान्त चत्र 
कृष्ण ३० अमावस्या शनिवार की मध्यरात्रि के है और वही से अहगंणसाधन किया 
गया है। मूल सूर्यसिद्धान्तानुसार मध्यम मेषसक्रान्ति उसी शनि को १२ घटी £€ पूल 
पर आती है। क्षेपक ये हे-- 


रा. अं क. वि रा, अं. क वि. 
सूर्य ० ० रेर २२ बुध 8६ ० हे 8 
चन्द्रमा ० ६ € ४३ गुरू ४ २५ १६ 
चन्द्रोच्च १० ८< रद € शुक्र १० ० १० १४ 
राहु ० शि्८ ४७ २३ शनि ६ ६ ४१ १६ 
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मूल सूर्यस्तिद्धान्त के भगणादि मान ऊपर पृष्ठ में लिखे हे । उनके द्वारा लाये 
हुए शक ५८७ चंत्र कृष्ण ३० दनिवार को मध्यरात्रि के ग्रहों में से चन्द्रोच्च और राहु 
को छोड शेष सब उपर्युक्त क्षेपकों से बिलकुल ठीक-ठीक मिलते है। आर्येभटसिद्धान्त 
द्वारा लाये हुए ग्रह इनसे नही मिलते | इससे सिद्ध हुआ कि वर्षमात, अहरगेणारम्भ 
और प्राय' क्षेपक, इन सब बातों मे खण्डखाद्यकरण का मूल सूर्यसिद्धान्त से साम्य है। 
मूल सूर्यसिद्धान्त के राहुभगण ज्ञात नही हे । चन्द्रोच्च मूल सूर्यसिद्धान्त से नही मिलता 
तो आयंभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी नही मिलता । राहु आय॑ और ब्राह्म, किसी भी 
सिद्धान्त से नही मिलता । खण्डखाद्य मे वर्षमान और वर्षा रम्भ ब्रह्मसिद्धान्त से भिन्न 
माते गये हे । अत. उसमे ब्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च और राहु का न होना ठीक ही है। 
यद्यपि खण्डखाद्य का आर्यभटीय सिद्धान्त से पूर्ण साम्य नही है तथापि आरयभटीय और 
मूल सूर्यसिद्धान्त के कुछ मानो में साम्य होने के कारण शर्के ४८७ में खण्डखाद्यानुसार 
लायी हुई ग्रहमध्यमस्थिति आयेभटसिद्धान्त से बहुत मिलती थी। 

ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तराधं के आरम्भ में ही लिखा है कि आयंभट का 
प्रहस्पष्टीकरण स्फुट (दुक्प्रत्ययद) नही है, इसलिए में उसे अब स्फुट कर रहा हूँ। 
इसकी टीका में टीकाकार वरुण ने लिखा है- ब्रह्मगप्त ने अपने कथनानसार इस ग्रन्थ 





१. पठचसिद्धान्तिका में भी असावास्या के पास की ही सध्यस सेघसंक्रान्ति सुविधा 
क लिए ली गयी है, यह वराहमिहिर के वर्णन में लिख चुके है । अन्य बात में भी दोनों 
म॑ बड़ा सामय है। 
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का पूर्वार्ध आर्यभटतुल्य बताया है और उत्तं राधे में दुकप्रत्यय आने योग्य फलसंस्कार 
अपने ग्रन्थ के अनुसार बताया है । इसमे न लिखी हुई बाते आयेभटकरण से लेनी चाहिए । 
तैेकाकार के इस कथन और उत्तराध के अन्य प्रकरणों से ज्ञात होता है कि खण्डखाद्य 
मे उन्होंने केवल दुकृप्रत्यय आने योग्य फेरफार किया है। वर्षमान, ग्रहमध्यमगत्ति, 
क्षेपक और युगा रम्भवेला, ये महत्व की बाते आयंभट के ग्रन्थ से ली' हे । वरुण के उप- 
युक्त उल्लेख इत्यादिकों से ज्ञात होता है कि आयंभट का' वह ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध 
आयंसिद्धोंन्त नही, बल्कि आयेभट का करणग्रन्थ है। 
आदचय की बात यह है कि इन्होने स्वकीय सिद्धान्त को छोड उस' आयंभट के 
ग्रन्थ तुल्य बनाने की प्रतिज्ञा की है और प्राय. वह निभायी भी है, जिसके ये पूर्ण प्रति- 
स्पर्थी थे और जिस' पर इन्होंने दृषणों की वर्षा की है। इसको हमें दो कारण दिखाई 
देते है । एक तो यह कि उस' समय आर्यभट का ग्रन्थ अतिशय लोकमान्य रहा होगा 
जिससे ये उसे छोड नहीं सके होगे । दूसरे इनके सिद्धान्त की सक्रान्ति खण्डखाद्य-रचना- 
काल मे अर्थात्‌ शके ५८७ में मूल सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६३ पलपूव॑ और आर्थभटीय 
से ५४ घटी' ५५३ पल पूर्व आती थी । इतना अन्तर रहने से दोनो के अधिक मासादि 
भी भिन्न होंगे। अधिक मास का भेद और एक दिन पहले सक्रान्ति लगना, ऐसी' बाते 
है जिन्हें एक अज्ञानी मनुष्य भी समझ सकता है। इस का'रण स्वकीय सिद्धान्त के मानों 
के प्रचार में उन्हें लोकमत की प्रतिकूलता दीख पडी होगी । इन्ही दोनो कारणों से 
उन्हें स्वकीय सिद्धान्तानुसार करण बनाने का साहस' नही हुआ होगा । विचारणीय 
बात यह है कि संक्रान्ति मे एक दिन से कम अन्तर होने पर भी. ब्रह्मगृप्त अपने मानों 
का प्रचार नही कर सके तो आधुनिक केरोपन्ती और सायन पणञ्चाज्भो का प्रचलित 
होना कितना कठिन है जिनकी संक्रान्तियां प्राचीन पञ्चाड़्रों से क्रमश" लगभग ४ और 
२२ दिन पूर्व होती है। 
खण्डखाद्य की टीकाएँ 
खण्डखाद्य पर वरुण और भटोत्पल ने टीकाएँ की हे । पृथूदक की टीका मुझे 
अभी' तक नही मिली है। और भी एक खण्डित टीका है जिसमें टीकाकार का नाम नही 
है, पर उदाहरणार्थ शक १५६४ लिया गया है और चर तथा देशान्तर इत्यादि संस्कार 
कश्मीर सम्बन्धी है। अत. स्पष्ट है कि वह टीकाकार कश्मीरी है। डेक्कनकालेज 
संग्रह मे एक पञ्चाजुकौतुक नाम का ग्रन्थ है (१० ५३७, सन्‌ १८७५-७६) । उसमें 
सरल रीति से पव्चाज्भ साधन होने योग्य सारणिया और रीतिया दी है, आरम्भ वर्ष 
शक १५८० है और सम्पूर्ण गणित खण्डखाद्य द्वारा हुआ है। उस ग्रन्थ में कहीं भी यह 
नही लिखा है कि वह कद्मीर में बना है, पर वह पुस्तक कश्मीर में मिली है भौर 
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उसमे कश्मीर में प्रचलित लौकिक काल का उपयोग किया गया है, अतः स्पष्ट है कि 
उसका कर्ता कश्मीरी ही होगा । इससे सिद्ध होता है कि खण्डखाद्यकरण शके १५८० 
पर्यन्त काश्मीर में प्रचलित था । खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनो ठीकाओ और पज्चाज़- 
कौतुक की प्रतिया, जो कि पूना के कालेजसग्रह में है, कश्मीर मे मिली है। इससे 
ज्ञात होता है कि आज भी कश्मीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा। भास्करा- 
चार्य ने उसका उल्लेख किया है। अलबे रुनी (शक ६९५०) को खण्डखाद्य ग्रन्थ मिला 
था। उसने उसके कुछ उद्धरण दिये हे। 


ब्रह्मसिद्धान्त का प्रचार 


ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद्य ग्रन्थ बनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हें इस बात का कम विश्वास रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त के भी कुछ अनुयायी 
होंगे और कालिदास की आ परितोषाहिदुषा न साधू मन्‍्ये , विज्ञानम्‌” उक्ति के 
अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक भी है। ६७ वर्ष की अवस्था में उन्होंने खण्डखाद्य 
बनाथा। तब तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नहीं हुआ होगा और इतने दिनो तक 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त मे निराश होकर उन्होने सण्डखाद्य बनाया 
होगा । अपनी कृति का सार्थक्य अपनी आखो से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोधको 
में से कुछ ही को प्राप्त होता है। काल का भरोसा न करके उन्होने अपनी कृति स्वय 
छोड दी, यह बात उनके लिए किड्चित्‌ लाञ्छनास्पद है, परन्तु ऐसे महाविद्वान्‌ की 
उत्कृष्ट कृति से विद्वानों को परितोष न हो, यह क से हों सकता' है ? उन्ही के सद॒श महान्‌ 
ज्योतिषी भास्कराचार्य ने उन्हीं का आगम स्वीकार किया है। भास्कराचार्य से पहिले 
के भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिलते हे ।इन सब मे ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा लाये 
हुए प्रहो में एक बीजसंस्कार दिया है। राजमृगाककरण में जो कि शके ६६४ में बना 
है, यह सस्कार सर्वेप्रथम मिलता है, परन्तु इसको पहिले ब्रह्मसिद्धान्त इस बीजसंस्का'र 
के बिता ही अपने निज रूप म॑ प्रचलित था, इसका मुझे एक उदाहरण मिला है। 


निज रूप 
सत््‌ १८८२-८४ के पूनाकालेजसंग्रह में गुणभद्रकृत उत्तरपुराण नामक एक 
ग्रन्थ मिला' है" (नं० २८९) । उसमे उसके रचनाकाल के विषय म॑ लिखा है--- 
दशकनृपकालाम्यन्तर्राविशत्यधिकाष्टशत 5२१० मिताब्दान्ते । 
मज़ुलमहाथंकारिण पिड्ुलनामनि समस्तजनसुखदे ।।३५।। 
श्रीपञ्चम्या' बुधादायूजि दिवसवरे मन्त्रिवारे सुधाशौ, पूर्वाया सिहलस्ते 
धनृष्रि धरणिजे वृश्चिकार्को तुलागौ। सूर्य शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगरो, . ॥! 
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ईस' इलोक के अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यह है--- 
सूयं - कुलीर (कर्क) राशिम॑ गुरु - गवि (वृष मे ) 


चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा ) में शुक्र “ कुलीर (कर्क) राशि में 
मगल - धन राशि.मे शनि - (आकि) -वृह्चिक राशि में 
बूध - आर्द्रा नक्षत्र मे राहु - (अगु) -तुला राशि में 


पिड्भल सवत्सर शक ८5१९ गत अर्थात्‌ ५२० वर्तमान में आता है। यहा शका 
होती है कि गणित ८१६ का किया जाय या ८२० का । इलोक में केवल तिथि दी है, 
मास और पक्ष नही दिये हे और वार का ताम मन्त्रिवार लिखा है। वह प्रायः गुरुवार 
या कदाचित्‌ शुक्रवार होगा। इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चलता, पर 
उसे ढृढने का एक उत्कृष्ट साधन यह है कि इलोक में सब ग्रहों की स्थिति दी है। 
सम्पूर्ण स्थिति जिस दिन मिले वही वास्तविक दिन है। शर्के 5१९ और ८२० के अनेक 
दिनो का गणित करने से ज्ञात हुआ कि शक ८१८ गत अर्थात्‌ ५१९ वतंभान 
में अमान्त आषाढ़ कृष्ण ५ गुरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८६७ को सूर्योदय से लगभग 
२४ घटी पर्यन्त इलोकोक्त ग्रहस्थिति आती है। इलोक में लग्न सिह लिखा है। वह 
सूर्योदय से लगभग ४ घटी से आरम्भ होकर € घटी' पर्यन्त था। दो वर्षो मे इसके 
अत्तिरिक्त एक भी दिन ऐसा नही मिलता जिसमे इस ग्रहस्थिति की सम्भावना हो। 
इलोकोक्त चन्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नही मिलती | ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि यह ग्रहस्थिति ब्रह्मसिद्धान्तानुसार ब्रह्मसिद्धान्त के वर्षमान से मिलती है। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी सगति नही लगती । सूर्य सिद्धान्तानुसार आषाढ कृष्ण 
५ ग्रुवार को सूर्य मिथुन-राशि में आता है। शुक्रवार को वह सूर्योदय से लगभग ५ 
घटी' के बाद कक राशि में आता है, अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुरुवार को कक राशि 
में तही आता। इस शक मे ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति वर्तमान सूर्यसिद्धान्तू की सक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूर्व आती है। इसी प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से गुरुवार को 
मगल भी मकर राशि में आता है और ब्रह्मसिद्धान्तानुसार धनु राशि म॑ आता है। 
साराश यह कि ब्रह्मसिद्धातानुसार यह स्थिति बिलकुल ठीक-ठीक मिलती है और अनेक 
बातो का विचार करने से भी इसमे सन्देह का स्थान दिखाई नही देता ।' इससे नि.सशय 
सिद्ध होता है कि शक ८१६ में ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप में प्रचलित था। यह पुराण 





१. उपयुक्त इलोक मूलग्रन्थ में बहुत अशुद्ध है। उसे सेने शुद्ध किया है। इसका 
स्पष्टीकरण प्रो० भाण्डारकर के पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८३-८४ की रिपोर्ट के पृष्ठ 
४२६९-३० से देखिए । 


३१० भारतीय ज्योतिष 


राष्ट्रकूट-वंशीय दक्षिण के अकालवर्ष नामक राजा के राज्यकाल में वही बना है। कहने 
का अभिप्राय यह कि दके ८१६९ में ब्रह्मसिद्धान्त दक्षिण में निज रूप में प्रचलित था। 
बींजसंस्का र उसमे बाद में दिया गया। उसकी कल्पना बाद में अन्य किसी ने की' होगी'। 


बीज 


ब्रह्मसिद्धान्त की' वरुणकृट टीका शक ६६२ के आसपास की है। उसमे बीज के 
विषय में कुछ नही लिखा है। राजमृगाड्भूकरण मे जो शक ६६४ में बना है, यह सस्कार 
है। मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हुईं है। उसमे सूर्य मे भी बीज दिया 
गया है। इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय वर्षमान ३६५।१५॥३०।२२।३० सस्क्ृत होने से लगभग 
३६५४।१५॥३१। १७ अर्थात्‌ प्रथम आयेसिद्धान्त के वर्षमान से लगभग २ विपल अधिक 
हो गया है। इसके बाद ब्रह्मपक्षीय जितने ग्रन्थ मिलते है, सब बीजसंस्क्त ब्रह्मसिद्धान्त 
तुल्य हे । करणों में ऐसा प्रथम ग्रन्थ शके ६६४ का राममुगा्ु, दूसरा शर्के ६८० का 
करणकमलमातंण्ड और तीसरा भास्कराचार्य का श्के ११०५ का कारण-कुँतृहल है। 
ग्रहसाधनविषयक महादेवीसारणी नाम का एक ग्रन्थ शके १२३८ का है। शक १५०० 
के दो ग्रन्थ है। एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिद्धि और दूसरा चन्द्रार्की। 
ये सब बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य है। इनमें से करणकुतृहल अभी भी कही-कही 
प्रचलित है। ग्रहलाघवकार ने जिन ग्रहो को ब्रह्मपक्षीय कहा है वे करणकुतृहल से लिये 
है । ब्रह्मसिद्धान्त निज रूप में अधिक से अधिक शके १००० तक प्रचलित रहा होगा 
और भास्कराचार्य के बाद उसका प्रचार बिल्कुल नही रह गया होगा । इतना ही, 
मालूम होता है ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवश्यकताओ की सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
उत्कृष्ट रीति से पूर्ति हो जाने के कारण धीरे-धीरे ब्रह्मसिद्धान्त प्रन्थ भी लुप्त होने लगा 
होगा। भास्कराचाये के बाद के ग्रन्थों में ब्रह्मसिद्धान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
है। सम्प्रतिमहाराष्ट्र मे ब्रह्मसिद्धान्त अ्न्थ प्रायः कम मिलता है। अन्य प्रान्तों में 
भी यहीं' स्थिति होगी। 

ज्योतिषशास्त्र की स्थिति 


हमारे देश में प्रचलित ज्योतिषश्ञास्त्र के वर्तमान स्वरूप और पद्धति के अज्भो की 
पूर्णतया स्थापना हम समझते हे, प्राय. ब्रह्मगुप्त के समय हुई है। बाद में समय-समय पर 
वेध द्वारा ग्रहस्थिति मे आवश्यकतानुसार फेरफार हुआ, पर पद्धति में अयनगति को 
छोड़ अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्रायः नही हुआ। पहिले बता चुके हें कि 
प्रहभगण, मन्दोच्च और पात के विषय मे ब्रह्मगुप्त स्वतन्त्र शोधक थे, उनके ग्रहस्पष्टी- 
करण सम्बन्धी उपकरण भी स्वतन्त्र दीखते हे । त्रिप्रइनाधिकार में भी पूर्व ग्रन्थकारों 
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की अपेक्षा इनका अधिक कौशल दिखाई देता है। इन्होने बेदादि विषयक जिन यन्त्रों 
का वर्णन किया है, उनमे तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्होने स्वय की है--यह मेरा मत है। 
इनसे पहिले के ग्रन्थो मे बीजगणित कही नहीं मिलता । अत. उसके आविष्कारक भी 
कदाचित्‌ ये ही होगे। सिद्धान्तसुन्दरकर्ता ज्ञानराज के पुत्र सूर्यदास की भास्करीय 
बीजगणित की एक टीका शक १४६० की है। उन्होंने आयंभठ को सबसे प्राचीन 
बीजगणितकार माता है। प्रथम आरयभट के ग्रन्थ में बीजगणित नही है और द्वितीय 
आयंभट के ग्रन्थ मे है, पर आगे सिद्ध करंगे कि वे ब्रह्मगुप्त से अर्वाचीन हे । अतः प्रस्तुत 
उपलब्ध प्रमाणो द्वारा प्रथम बीजगणितकार ब्रह्मगृप्त ही सिद्ध होते है। यद्यपि उन्होने 
बीजगणिताध्याय मे अहका रपर्ण शब्दों में कही भी यह नही लिखा है कि. इसका आवि- 
कारक में हैँ, इससे अनुमान होता है कि उनके पहिले भी यह विषय रहा होगा परख्तु 
इसके प्राचीन अन्थ नही मिलते। साराश यह कि ब्रह्मगुप्त बहुत बडे कल्पक और 
शोधक थे। भास्कर ऐसे आचार्य ने उन्हे क्ृती जयति विष्णुजो गणकचक्रचूडामणि.' 
कहा है। इसी प्रकार और भी एक स्थान में लिखा है--- यदा पुनर्महता कालेन मह॒दन्तर 
भविष्यति तदा महामतिमन्तों ब्रह्मगप्तससमानधर्मिण एवोत्पत्स्यन्ते तदुपलब्ध्यनु- 
सारिणी गतिमुररीकृत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति |” यहा भास्कराचार्य ने इन्हें स्वकीय 
अनुसन्धान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ झ्ास्त्रकार' की उपाधि दी है 


और थह योग्य है। 


ललल्‍ल ( लगभग शक ५६० ) 
ग्रन्थ, स्थान ओर काल 


इनका श्रीवुद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रन्थ है। काशी में सुधाकर द्विवेदी ने 
इसे सन्‌ १८८६ मे शुद्ध करके छपाया है। रत्नकोष नाम का इनका एक मुह॒तं-ग्रन्थ है। 
इन्होने अपना काल और स्थान नही लिखा है। भास्कराचार्ये ने गोलाध्याय वृत्त- 
पृष्ठफलानयन सम्बन्धी इनका एक इलोक देकर उसका खण्डन किया' है, इससे ज्ञात 
होता है कि इनका पाठटीगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा। सुधाकर ने लिखा है कि इनका 
बीजगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा। बेरुनी के ग्रन्थ में शके ६५० के पहिले के सभी 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ न कुछ वर्णन है, पर ललल का नाम तक नहीं है। इससे 
ज्ञात होता है कि सिन्‍्ध, पजाब, कश्मीर, किबुहुना, उत्तर भारत के अधिकाश भाग में 
कम से कम शक ६५० तक लल्ल के ग्रन्थ प्रचलित नहीं हुए थे। लल्‍ल बीजसस्कृत 
प्रथमार्यसिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार है। इन दोनो हेतुओ से ज्ञात होता है कि लल्ल 
दाक्षिणात्य रहे होगे। श्रीवृद्धिदतन्त्र के मध्यमाधिकार मे लिखा है--- 
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विज्ञाय शास्त्रमलमार्यभटप्रणीत तन्‍त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्ये.। 
कर्मक्रमो न खल्‌ सम्यगुदीरितस्ते कर्म ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तु सक्‍तम्‌ ॥२॥। 


उत्तराधिकार मे आर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रहो मे निम्नलिखित बीजसस्कार 
देने के लिए कहा है। 

दाके नखाब्धि ४२० रहिते शशिनो&क्षदस्ने २५ स्तत्तृंज्भत. कृतशिवे 
११४ स्तमस: षडड् . ६६। शलाब्धिभि. ४७ सुरगुरोर्गुणिते सितोच्चात्‌ 
शोध्य त्रिपञचकु १५३ हते5भ्रशराक्षि २५ भकक्‍ते ॥१८।॥। . .भम्बधि 
४०८ हतें क्षितिनन्दनस्य सूर्यात्मजस्य गुणितेम्बरलोचने २० इच। 
व्योमाक्षिवेद ४२० निहते विदधीत लब्ध शीताशुसूनु-चलतुज्जकलासु 
वद्धिम ॥१६॥ इति . ,ग्रहकम दुकूप्रभावत्‌ ॥२०॥।  आसीददोष 
बृधवन्दितपादपद्म. . . . । साम्बस्ततोजनि जनेक्षणक रवेन्दुर्भट्रस्त्रिवि- 
क्रम इति प्रथित. पूृथिव्याम्‌ ॥२१।। लललेन तस्य तनयेन दशाड्ूमोले . 
शलाधिराज-तनयादयितस्य शम्भो. । सम्पूज्य पादयुगमार्यभटाभिधान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतदकारि तन्त्रमू ।॥२२॥। 


श्रीवृद्धिदतत्त्र के भगणादि सब मान प्रथम आयभट के ग्रन्थ से मिलते है, पर लल्ल 
ने उसमे उपर्युक्त १८-१९ इलोकोक्त बीजसस्कार दिया है, अत. स्पष्ट है कि इनका 
समय आर्यभट के बाद है। इनका काल निश्चित करने के कुछ साधन मिले है । 


उपर्युक्त बीजसस्का'र का इलोक आयभटीय के टीकाकार परमादीश्वर ने अपनी 
टीका में उद्धत किया है,। वहा उन्होने तच्छिष्यो लल्लाचार्य.' लिखा है अर्थात्‌ लल्‍ल 
को आययेभट का शिष्य कहा है। इस आधार पर और मुख्यत लललोक्त बीजसस्कार 
की रीति मे शक मे ४२० ऋण करने का विधान होने के कारण डा० केने ने लिखा है 
कि लल्‍ल का समय दके ४२० ही होगा । कैलासवासी जनादंन बालाजी मोडक ने भी 
ऐसा ही लिखा है' (मासिकपत्र सृष्ठिज्ञान के सन्‌ १८८५ अगस्त के अक का पृष्ठ १२० 
देखिए) । गणकतरराज्भिणीकार सुधाकार द्विवेदी का कथन है कि इनका समय शके 
४२१ है। कुछ अन्य लोग भी ऐसा ही कहते होंगे । पर यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि लल्ल 
यदि प्रथम आर्यभट के शिष्य और उनके समकालीन होते तो वे छोटी-छोटी बातों में 
वे अशुद्धिया न करत जो कि भास्कराचार्य ने दिखायी है । प्रथम आरयंभट के ग्रन्थ में वे 
दोष नही हे । दूसरी बात यह कि ललल का समय यदि शके ४२० होता तो प्रथम 
आयंभट के ग्रन्थ में विशेष दोषों के न रहते हुए भी उन पर दूषणों की वर्षा करनेवाले 
ब्रह्मगुप्त लल्‍ल के ग्रन्थ पर, जिसमे वस्तुतः दोष हे, आक्षेपों की भरमा'र कर देते पर 
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ब्रह्म सिद्धान्त मे न तो ललल का नाम है न उनके किसी मत की चर्चा। तीसरे, किसी भी 
सिद्धान्त मं बीजसस्कार उसके रचनाकाल मे ही नही उत्पन्न होता बल्कि जब ग्रन्थागत 
ग्रहो मे अधिक अन्तर पडने लगता है, उस समय उसमे अन्य कोई बीज देता है। आयेभट 
ने अपना सिद्धान्त शके ४२३ में बनाया, अत' उनके शिष्य उसी समय से उसमे फेरफार 
करने लगे होगे, यह सर्वथा असम्भव है। यदि ऐसा होता तो स्वय आर्यभट ही उस 
सस्कार को भी सम्मिलित करको तदनुसार भगणों की कल्पना करते। लल्लोक्त 
संस्का < लाने मे शक में से ४२० घटाना पडता है। केबल इसी के आधार पर यह नही 
कहा जा सकता कि यह सस्कार उसी समय दिया गया है। ब्रह्मसिद्धान्त मे दिया हुआ 
बीजसस्कार कलियगा रम्भ से ही है। यही स्थिति वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी है, पर 
इतने से ही यह कह देना कि वह सस्कार वस्तुत. कलियुगा रम्भ में ही दिया गया, हास्या- 
स्पद होगा। इसी प्रकार लल्लोक्त सस्कार का आरम्भकाल शके ४२० बताना भी 
उपेक्षणीय है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिथ्याज्ञानाध्याय में लिखा 
है-- यदि भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलाय कथमाप्नुयु. खगा: ।।४२।। पृथ्वी का भ्रमण 
मानने मे लल्‍ल ने यहा दोष दिखाया है, पर प्रथम आर्यभट का कथन है कि पृथ्वी घूमती 
है। आययंभट के साक्षात्‌ शिष्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनसे दोष 
दिखलाना प्राय असम्भव है। भास्कराचार्य॑ के ग्रन्थ में लल्‍ल का नाम अनेको स्थानों में 
आया है पर उन्होंने इन्हे आयंभट का शिष्य अथवा केवल शिष्य' कही नही कहा है। 
सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार रज्भनाथ ने एक स्थान पर शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र” कहा है, पर 
उसका अथ शिष्यो की धी की वृद्धि करनेवाला तन्त्र इतना ही है। पता नही चलता, 
परमादीश्वर ने इनको किस आधार पर आयेभट का शिष्य कहा | उपर्युक्त इलोक में 
इन्होने स्‍्वय भी अपने को आर्यभट का शिष्य नही कहा है। इतना ही नहीं, इलोक की 
दब्दरचना से यह विपरीत अथो स्पष्टतया प्रकट होता है कि ये आयंभट के शिष्य नही 
थे। इन सब हेतुओ से यह सिद्ध होता है कि इनका समय शक ४२० नही है। ये आर्यभट 
के बहुत दिनो बाद हुए होगे । 


ललल ने रेवती योगतारे का भोग ३५६ अश लिखा है। लल्लतन्व्रानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसक्रान्तिकालीन सुर्यस्थान से पश्चिम ओर 
एक अजय पर रेवती योगतारा रहने का काल लगभग शके ६०० आता है, पर ऊपर बता 
चुके हे कि ब्रह्मगुप्त को लल्ल का' ग्रन्थ नही मिला था। ललल के ग्रन्थ मे ब्रह्मग॒ृष्त का 
तुरीययन्त्र नही है, शेष सब है । इससे ज्ञात होता है कि लल्ल को ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नही मिला था। इससे अनुमान होता है कि ये दोनो थे समकालीन, परन्तु दूर-दूर रहते 
थे। 
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लल्लक्कत र॒त्तकोष के आधार पर श्रीपति ने रत्नमाला ग्रन्थ बनाया है। श्रीपति 
का काल शक ६६१ है अत. ये इसके बहुत पहिले हुए होगे और इनक ग्रन्थ में अयनचलन 
का नाथ तक नही है, अत ब्रह्मगुप्त के समकालीन होंगे। इन सब बातो का विचार 
करने से इनका काल मुझे अनूमानत लगभग हक ५६० उचित प्रतीत होता है| 
योग्यता 
भास्कराचार्य ने लल्ल में यद्यपि बहुत से दोष दिखाये हे तथापि उपर्युक्त २०वें 
इलोक से ज्ञात होता है कि लल्ल ने पूर्वोक्त बीजसस्कार दुकृप्रत्यय द्वारा स्वय निकाला 
है। इससे सिद्ध होता है कि ये एक स्वय वेध करनेवाले अन्वेषक थे और यह बात 
इनके लिए बडी भूषणास्पद है। बृधादिको के सस्कार से ज्ञात होता है कि आर्य- 
भट के कुछ दिनो बाद इस सस्कार का देना अत्यन्त आवश्यक हो गया होगा। 
पहिले बता चुके हे कि प्रथम आरय॑सिद्धान्तोक्त ग्रहों में लल्‍ल के इस बीज का सस्कार 
करके करणप्रकाश (शक १०१४) और भट्तुल्य (शर्क १३३६) करणग्रन्थ 
बने हे । 
पदानाभ 
इस ताम के एक बीजगणितग्रन्थकार का उल्लेखक भास्कराचार्य के बीजगणित में 
है। कोलबृक ने श्रीधर क--जिनका वर्णन आगे किया गया है--प्रन्थ के आधार पर 
लिखा है कि पद्मनाभ श्रीधर से पहिले हुए होगे (देखिए (0]00700स्‍258 प्रा$. 888. 
90. 422, 450, 470) । इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर के कालानुसार इनका काल 
शक ७०० से अर्वाचीन नहीं होगा: 
श्रीधर 
आगे वर्णित महावीर के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पहिले श्रीधर नाम के 
एक अ्न्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणितविषयक भास्कराचार्य की लीलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था। कोलब्रूक को श्रीधर का अकगणित और क्षेत्रणणितविषयक गणितसार 
नामक एक ग्रन्थ मिला था। इससे ज्ञात होता है कि ये और महावीर के ग्रन्थ में वणित 
श्रीधर एक ही है और महावीर के कालानुसार इनका काल शके ७७४ से अर्वाचीन 
नही हैं। भास्कराचार्य कथित बीजगणित ग्रन्थकार श्रीधर भी ये ही होगे । 
इलका ब्रिशतिका' नाम का एक ३०० आर्याओं का पाटीगणितग्रन्थ काशी के 
राजकीय पुस्तकालय में है ।! उसके आरम्भ में लिखा है ।-- 





१. मेने यह मुख्यतः गणकतरंगिणी के आधार-पर लिखा । 
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नत्वा शिव स्वविरचितपाटया गणितस्य सा'रमुद्धत्य। 
लोकव्यवहा'राय प्रवक्ष्यति श्रीधराचार्ये, ।। 


इससे ज्ञात होता है कि त्रिशतिका से बडा इनका एक और पाटीगणित ग्रन्थ था । 
त्रिशतिका में इष्टकर्म को स्तम्भोदेश और गृणन को प्रत्यृत्पन्न कहा है।' लीलावती 
से भिन्न ऐसी ही' और भी बहुत सी सज्ञाए उसमें है। उसमे अकगणित और क्षेत्र गणित 
दोनो विषय हे । न्‍्यायकन्दली नामक एक न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भी श्रीधर ही है। वह ग्रन्थ शर्क ६१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि 
ज्योतिषियों को छोडकर अन्य ग्रन्थकार प्राय. अपना समय नही लिखते , अत त्रिद्तिका 
और न्यायकन्दली के कर्ता एक ही है । न्‍्यायकन्दलीका'र के पिता बलदेव और माता 
अब्वोका थी। दक्षिण राढा देश मे भूरिसृष्टि नाम का गावइनका स्थान था। पाण्ड्दास 
की प्राथेता पर भट्ट श्रीधर ने न्‍्यायकन्दली बनायी । त्रिशतिका मे यह वृत्तान्त नहीं है 
और केवल नामसादुश्य ढ्वारा निश्चित किये हुए काल की अपेक्षा महावीर के काल के 
आधार पर निश्चित किया हुआ पाटीगणितकार श्रीधर का काल अधिक विश्वसनीय 
है। महावीर द्वारा उद्धत श्रीधर का वचन है-- ऋण धनर्णयोव॑गगों मूले स्वर्ण तयो. 
क्रमात्‌ ।' आर्यात्मक त्रिशती में इस अनुष्टुप्‌ छन्द के होने की सभावना तो कम है, पर 
यह श्रीधर के पाटीगणित के बड़े ग्रन्थ में अथवा उन्तके बीजगणित में होगा । आफ्रेचसूची' 
में श्रीधर का एक त्रिशती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अतः कोलब्ूक को प्राप्त गणित- 
सार और सुधाकर कथित त्रिशती ग्रन्थ एक ही हे। श्रीधर की एक जातकपद्धति है। 
उसके कर्ता भी पाटीगणितकार श्रीधर ही होगे । 


महावीर 


इनका सारसभ्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमे अकगणित' 
और क्षेत्रणणित विषय हे । डा० भाऊ दाजी के स॑ ग्रह की इसकी एक खण्डित प्रति मेने 
देखी, उसके आरम्भ के वर्णन से ज्ञात होता है कि वे जेन धर्मावलम्बी थे और जैन-राजा' 
अमोघवर्ष के आश्रित थे। इससे ज्ञात होता है कि ये राष्ट्रकूटवशीय जेनधर्मी राजा 
प्रथम अमोघवर्ष के राज्य में अर्थात्‌ शके ७७५ के आसपास हुए होगे। सारसग्रह अन्ध 
भास्कराचार्य की लीलावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है। उसकी ग्रन्थसख्या कम से 
कम २००० होगी। उसमे उपर्युक्त श्रीधराचार्य के ग्रन्थ के मिश्रकव्यवहार के कुछ 
वाक्य हे । 





१. ब्रह्मग॒प्त के ग्रस्थ से प्रत्युत्पन्न संज्ञा है। 
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थे और सप्तर्षिगति दी थी जिस पर कश्मीर में प्रचलित लौकिक काल अवलम्बित 
है। करणसार में मध्यम मेष के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रह मध्यम भोग लाने की 
पद्धति लिखी थी। बेरुनी ने उसमे से मध्यमशेष की अश्ञात्मक तिथि (तिथिजुद्धि ) 
लाने की रीति दी है। महायुग मे ५७७५३३३६ चन्द्रभगण मानने से इसकी उपपत्ति 
लगती है। यह सख्या सूर्यसिद्धान्त, उत्पलोद्धत पुलिशसिद्धान्त और प्रथम आर्यसिद्धान्त 
की है। इस' करण का बेरुनी के पहले ही किसी ने अरबी में अनुवाद किया था, वह 
बे सुनी के पास! था। आफ्रेचसूची में इस करण का नाम नही है अर्थात्‌ सम्प्रति यह 
प्राय कही उपलब्ध नही है। वरटेइ्वर नाम के एक ज्योतिषी थे। वे ही बेरुनी के 
वित्तेश्वर होगे । 


मुजालकृत लघ॒मानस, शक ८५४ 


बेरुनी ने लिखा है कि मुजाल दाक्षिणात्य थे, उन्होने बुहन्मानस' का सक्षेप करके 
'लघुमानस' बनाया, उसमे हक ८५४ में ६६४० अयनाश और उसकी वाषिक गति 
एक विकला दी है। इससे मृजाल के मतानुसार शून्यायनाशवर्ष शकगत ४४४ आता 
है। बेसुनी ने ग्रन्थकार का नाम मुजाल सरीखा कुछ लिखा है। गणकतराज्िणीकार ने 
लिखा है--अनुष्टुप्‌ छन्द के ६० इलोको का लघुमानस मेने देखा है। वह शक ८५४ 
का है। उस' ग्रन्थ में तो मुजाल' नाम नही है, पर अन्त में इति मुजालभट्टविरचित' 
लिखा है। कोलब्रूक ने उज्जन के ज्योतिषियों के कथनानुसार कुछ ज्योतिषियों का 
समय लिखा है (£8935 0. 46])। उसमे मुजाल का समय शक एठश४ है। 
भास्कराचार्य ने मूजालोक्त अयनगति लिखी है, अत बेस्नीकथित लघुमानस के 
रचयिता म्‌जाल ही होगे । मुनीश्वर ने मरीचि में मुजाल के निम्नलिखित वचन दिये 
है-- 
उत्तरतेी याम्यदिश याम्यान्तात्तदनू_ सौम्यदिग्भागम्‌ । 
परिसरता गगतसदा चलन किड्िचद्‌ू भवेदपमें ॥। 
विषुवदपक्रममण्डलसम्पाते प्राचि मेषादि । 
परचात्तुलादिरतयोरपक्रमासम्भव' प्रोक्त: ।। 
राशित्रयान्तरेध्स्मात्‌ कर्कादि रनुक्रमान्मृगादिश्च । 
तत्र॒ च परमा क्रांन्तिजिनमागमिता5थ तत्रेव।। 
निर्दिष्टोध्यनसन्धिर्चलन तत्रेव सम्भवति। 
तद्भगणा: कलपे स्युर्गोरसरसगो&कचन्द्र १६६६६६ मिता: || 


इन आर्याओं में कल्पीय अयनभगण लिखे हे जिनका विवरण करणग्रन्थ मे अनाव- 
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इयक है। तराज्भिणीकार ने लिखा है कि अनुष्टरप्‌ छन्दात्मक लघुमानस' में ये बचन 
नहीं है । (इसके आगे लघुमानसवर्णन मेने गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा है।) 
लघु॒मानस' के आरम्भ में लिखा है-- 
प्रकाशादित्यवत्‌ ख्यातो भारद्वाजो द्विजोत्तम'। 
लघृपूर्व' स्फूटोपायं.. वरक्ष्येज्यल्लघुमानसम्‌ ।। 
इससे ज्ञात होता है कि मुंजाल ने एक और मान्स' बनाया था, अर्थात्‌ बृहत्‌ 
और लघ्‌ दोनो मानसो के कर्ता ये ही है । पर बृहन्मानस' को बेरुती ने मनुक्ृत कहा 
है, अत. वह इनका नही होना चाहिए। इस स्थिति में ऐसी कल्पना होती है कि लघु- 
मानस बनाने के बाद इन्होने एक और लघुलघुमानस बनाया होगा और उपर्युक्त आर्याएँ 
जो कि अनुष्दुप्‌ छन्दात्मक लघुमानस' में नही हे, लघुलघुमानस' की होगी, अथवा वह 
भी संभव हैं कि बृहन्मानस इन्ही का हो और ये आर्याएँ उसी में हो। वस्तुत* इस इलोक 
का ठीक अर्थ नही लगता । 
लघमानस में शकगत ८५४ चेत्र शुक्ल १ रविवार के मध्याक्ष के क्षेपक हे। ग्रहसाधन 
अहगंण से किया गया है। मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्रइन, ग्रहयूति, सूर्यग्रहण, चन्द्र- 
ग्रहण और श्ृज्जरोन्नति, ये ८ अधिकार हे। उपर्युक्त इलोकानुसार मूजाल भार- 
द्वाजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते हे । इनके पहिले के किसी भी उपलब्ध पौरुष ग्रन्थ में 
अयनगति का स्पष्ट उल्लेख नही मिलता पर इनके ग्रन्थ में है यह एक बडे महत्व की 
बात है। इन्होने स्पष्ट चन्द्रमा मे एक विशेष संस्कार दिया है जो कि अन्य ग्रन्थों मे 
नही है। इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेषक और कल्पक थे। 


काशी के राजकीय पुस्तकालय में सोदाहरण खण्डित लघुमानस' है। उसमे 
उदाहरण शके १४६९४ का है और ध्रुवक शक १४०० के हे । चरादिक सस्कार काम्पिल्य 
नगर के हे । सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्ता आर्यभटीय टीकाकार परमे- 
श्वर होंगे, क्योकि उन्होने आयंभटीय की टीका में लिखा है कि मेने लघुब॒हन्मानस की 
टीका की है। पर यह सम्भव नहीं है क्योकि मुझे परमेश्वर मलाबारनिवासी मालूम 
होते हे । उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि शक १५०० पयेन्‍त' लघुमानस कही- 
कही प्रचलित था । 


द्वितीय आरयं्ट (लगभग शके ८७५) 
ग्रन्थ 


एक आयंसिद्धान्त का वर्णन पहिले कर चुके हे, उसके अतिरिक्त एक और आर्य- 
सिद्धान्त है। इसकी एक प्रत्ति पूना के डेककनकालेज में है। उसमें इसका ताम लघु- 
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आय॑सिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्थकार ने स्वय इसमे लघु या वृहत्‌ विशेषण कही नहीं 
लगाया है । इसकी प्रथम आर्या है -- 


विविधखगागमपाटीकुट्टकबीजा दिदृष्टशास्त्रेण । 
आरयंभटेन क्रियते सिद्धान्तों रुचिर आर्याभि ॥॥१॥ 


यहा ग्रन्थकार ने इसे सिद्धान्त कहा है । पूर्वोक्त आर्यभट से अर्वाचीन होने के 
कारण मेने सुविधा के लिए इन्हे द्वितीय आर्यभट और इनके ग्रन्थ को द्वितीय आरयंसिद्धान्त 
कहा है । 
काल 


इन्होने अपना काल नही लिखा है। पाराशर सिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्होने अपने सिद्धान्त में लिये हें और इन दोनो के विषय में लिखा 
है--- 
एतत्‌ सिद्धान्तद्यमीषद्याते कलौ युगे जातम्‌ ॥२॥। 
अध्याय २ 


यहां इनका यह दिखाने का उद्देश्य, है कि ये दोनो सिद्धान्त थोड़ा ही कलियुग 
बीतने पर बने, परन्तु मुझे पूर्ण निश्चय है कि ये ब्रह्मगुप्त के बाद हुए हे। इसका कारण 
यह है कि कलियुगारम्भ के थोडे ही दिनो बाद अपने सिद्धान्त का रचनाकाल बताते 
हुए भी ये अपनी गणना पौरुष ग्रन्थकारों में ही करते हे । ब्रह्मगुप्त के पहिले इनका 
वर्षमान अथवा अन्य कोई मान प्रचलित था, इसका इनके कथन को छोड अन्य कोई 
प्रमाण नही मिलता और ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट में जो दूषण दिये हे वे प्रथम आरयभट 
में पूर्णतया लागू होते हे , इनमे बिलकुल लागू नही होते। ब्रह्मग॒ृप्त ने इनके सिद्धान्त 
की किसी भी बात का उल्लेख नही किया है। यदि उस समय वह उपलब्ध होता तो 
वे इसमें कुछ न कुछ दोषारोपण किये बिना न रहते। पश्चसिद्धान्तिका मे अयनगति 
नही है। प्रथम आयंभट, ब्रह्मगृप्त और लल्ल के ग्रन्थों मे भी नही है, पर इनके सिद्धान्त 
में है। प्रथम आयंभट मे ब्रह्मगृप्त ने जो जो दोष दिखाये है, मालूम होता है, उन सब 
को इन्होने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ से युगपद्धति है। कल्पारम्भ 
रविवार को माना गया है। प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ में युगारम्भ से गणित किया है 
और उस समय मध्यम ग्रह ती एकत्र आते है, पर स्पष्टग्रह नही आते। इस विषय में 
ब्रह्मगृप्त ने इनका (अध्याय २ आर्या ४६ में ) दोष दिखलाया है, पर इनके इस सिद्धान्त 
द्वारा सुष्ट्या रम्भ मे स्पष्टग्रह एकत्र आते है। इन सब प्रमाणों से मुझे पूर्ण निश्चय है 
कि इनका समय ब्रह्मगुप्त के बाद अर्थात्‌ शके ४८७ के बाद है। यह हुई इनके काल की 
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प्राचीन मर्यादा । भास्कराचाय ने इनका उल्लेख किया है। सिद्धान्तशिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार के ६५वें इलोक में उन्होंने लिखा है--आयंभटादिभि सूृक्ष्मत्वार्थ 
दृककाणोदया: पठिता । राशि का तृतीयाश अर्थात्‌ १० अश दृक्‍काण कहलाता है। 
प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ में लग्न ३० अश के हे, दस-दस अश के नही, पर इन्होने चतुर्था- 
ध्याय की ३८-४० आर्याओ को दृक्काणोदय (लग्तमान) लिखे हे। सम्प्रति द्वितीय 
आयंभट को छोडकर अन्य किसी के भी ग्रन्थ मो दृककाणोदय नही मिलते । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचार्य ने उपर्युक्त वाक्य प्रथम नही बल्कि द्वितीय आर्यभ्रट के उद्देश्य 
से कहा है। अत स्पष्ट है कि ये शक १०७२ से पहिले हुए हे । इन्होने अयनाशगति लाने 
की रीति दी है। उससे अयनगति सदा समान नही आती, बहुत न्यूनाधिक आती है 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचा र में करेगे), परन्तु अयनगति प्राय. सदा समान 
रहती है। उसमे अन्तर पडता है, पर बहुत थोड़ा । वर्तमान सूर्यसिद्धान्तोक्त अयनगति 
सर्वकाल समान आती है, पर उसका निश्चित समय ज्ञात नही है। राजमृगाडू (शक 
६६४) में भी अयनगति सदा समान मानी है। इसके पहिले का कोई निश्चित प्रमाण 
इस समय उपलब्ध नही है। इससे अनुमान होता है कि द्वितीय आयेभट अयनगति का 
ठीक ज्ञान होते के पहिले हुए होंगे। भटोत्पल (शक ८८८) की टीकाओ म॑ अनेको ग्रन्थों 
के उद्धरण है, पर द्वितीय आयसिद्धान्त का एक भी नही है, अत' यदि ये भटोत्पल के 
पहिले हुए होगे तो अति निकठ पूर्व हुए होगे। द्वितीय आयसिद्धान्त द्वारा लाये हुए 
अयनांश और उसका स्पष्ट सेषसक्रान्तिकालीन सायन रवि, इन दोनों के समान होने 
का काल लगभग शके ६०० आता है। अत यदि ये इसके पहिले हुए होगे तो कुछ ही 
वर्ष पहिले हुए होगे। इन सब हेतुओ से मुझे इनका काल शक 5७५ के आसपास ज्ञात 
होता है। बेटली द्वारा निश्चित किया हुआ इनके और पाराशर के सिद्धात्त का काल 
अशुद्ध है, यह ऊपर बता चुके है । 


बेसनी का कथन है कि आर्यभठ दो थे। एक कुसुमपुर निवासी और दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आर्येभट का ग्रन्थ मुझे नहीं मिला, पर कुसुमपुर 
निवासी आयंभट उनके अनुयायी थे। बेरुती के ग्रन्थ में इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों में है। उन सब में वणित बाते प्रथम आर्यभट में पूर्णतया लागू होती हैँ । ग्रहभगण- 
संख्या इत्यादि, जिन विषयों में दोनो का स्पष्ट भेद है, बेसनी-लिखित बाते द्वितीय 
आयंभट में किसी प्रकार लागू नहीं होती और वे प्रथम आयेभट के अनुयायी नहीं 
थे, अतः बेरुनीकथित दोनो आयंभट वस्तुत. एक ही है। यह बात प्रोफेसर साचो 
के ध्यान से भी नहीं आयी। द्वितीय आर्यभट वेरुनी के पहिले हुए होगे और यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि इनका ग्रन्थ बेरनी ने नही देखा था तथापि मालूम होता है, उसे यह 
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अ्रम दो आरयभटों की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
है कि ये बे रुनी के सौ-पचास ही वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शके ८७४ के आस पास हुए होगे । 
ग्रन्थवर्णन 


इनके ग्रन्थ में १८ अध्याय और लगभग ६२५ आर्याए हे। आरम्भ के १३ 
अध्यायो में करणग्रन्थों के भिन्न भिन्न अधिकारों के सब विषय हँ। १४वें गोल- 
सम्बन्धी बाते और प्रश्न हे । १५वें में १२० आर्याएँ है । उसमे पाटीगणित अर्थात्‌ 
अंकगणित और क्षेत्रफल-चनफल विषय है । उसमे भास्कराचार्य की लीलावती की 
अधिकतर बाते है। १६वे में भुवनकोश अर्थात्‌ च्रेलोक्यसस्थानविवेचन है। १७वें में 
ग्रहमध्यमगति की उपपत्ति इत्यादि है। १८वें में बीजगणित और विश्येषतः कुट्टगणित 


है। उसम ब्रह्मगृप्त की अपेक्षा कुछ विशिष्ट बाते है । 
अद्धभू[संज्ञाएं 
इन्होने पाटीगणित मे सख्याएँ प्रसिद्ध संज्ञाओं द्वारा और होष सर्वत्र अक्षरों द्वारा 
दिखायी है । इनकी पद्धति प्रथम आयेभट से भिन्न हे । वह यह है-- 


वर्ण वर्णबोधित संख्याए वर्ण वर्णबोधित संख्याए 
कृटपय ऋ#*> १ चर त ष न्‍ल्‍<“-+- ६ 
खठफर “5 २ छू थ स॒ 5 ७ 
गडबल जन रे ज द हू ऋ - दझ 
घढ्भव जन ४ झ घध नल हि 
झुणमदय जू ५ झःः सन वन ० 


वर्णों द्वारा सख्याएं दिखाने में प्रथम आर्येभट ने अकानां वामतो गति: नियम 
नही छोडा, पर इन्होंने संख्याएँ बायी ओर से दाहिनी ओर लिखी है। इनकी पद्धति 
में घडफ का अर्थ ४३२ होता है।” अक्षरों द्वारा सख्याएं लिखने में कितनी गड़बड़ 





१. स ७ भावः ४४ कामता ६५१ जद्धिकरा २१६८ नारीरधीरयः। 
जावृजारमराः काण्डाः प्रश्नाइनुपदाक्ष रा: ॥। 

इस इलोक में उपर्युक्त अंक संज्ञाओं हारा तेत्तिरीय संहिता के काण्ड, प्रश्त (अध्याय ), 
अनुवाक, पचासे, पद और अक्षर बताये हे। इसमें अंक दाहिनी ओर से बायीं ओर 
लिखने का नियम है (और वहां उसी प्रकार लिखा है) । कुछ अंकों के विषय में सन्देह 
है, व यहां नहीं लिखे हे । एक तेलंग ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि यह हलोक तेत्तिरीय 
प्रततिदञास्य का है। मेने वह प्रातिशास्य नहीं देखा है । 
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होती है, यह प्रथम आर्यभट के वर्णन में दिखा चुके हे । बस, यही बात इनमे भी पूर्ण 
लागू होती है। इनक सिद्धान्त के और उसमे दिये हुए पाराशरसिद्धान्त के कल्पीय 
भगणादिमान नीचे लिखे हे । 
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आयंसिद्धान्त में कुछ वर्ष सुष्ट्युत्पत्ति के माने गये हे, पर पाराशरसिद्धान्त में 
नही। दोनो मानों से कलियुगारम्भ मे सब ग्रह एकत्र नहीं आंते, पर सृष्टिप्रचा रा रस्भ 
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में आते हे। दोनों के वर्षमान बीजसंस्कृत ब्रह्मतुल्य वर्षमान के पास पास है। इन्होने 
सप्तषियों में गति मानी है और उनके कल्पभगण लिखे हे, पर उनमे वस्तुत. गति 
बिलकुल नही है, ऐसा कह सकते हे । 
पाराशरसिद्धान्त 
पाराशरसिद्धान्त के विषय में इन्होने लिखा है--- 
पाराशर्या दिविचरयोगे नेच्छन्ति दृष्टिफलम्‌ ॥१॥। 


अध्याय ११ 
कलिसज्ञे यूगपादे पाराशर्य मतं प्रशस्तमत । 
वक्ष्ये तदहं . . . . . ,... ... !।१।। 

अध्याय २। 


इसके बाद इन्होंने उसके भगणादि मान लिखे हे। इससे ज्ञात होता है कि 
पाराशरसिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति वह उपलब्ध नहीं है। 


चतुर्वेद-पृथदक स्वामी 
काल 


इन्होने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त की टीका की है। भास्कराचाये ने इनका' 
उल्लेख कई स्थानों पर किया है। वरुणक्ृत खण्डखाद्य की टीका लगभग शके ६६२ 
की है । उसमे इनका नाम आया है, अत इनका समय शक ६६२ से प्राचीन है। 
मालूम होता है, भटोत्पल इन्हे नही जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका में 
बलभद्र का नाम है। अत. ये भटोत्पल के समकालीन होगे अथवा उनके कुछ ही दिनो 


बाद हुए होगे । 


बेरनी ने लिखा है कि पृथुस्वामी ज्योतिषग्रन्थकार हे, पर उनके ग्रन्थ के नाम 
इत्यादि का पता' नही लगता । इससे अनुमान होता है कि बेरुनी के समय पृथुस्वामी के 
टीकाग्रन्थ कम से कम सिन्ध प्रान्त में तो प्रसिद्ध नही हुए थे। कुसुमपुर के आयेभट के 
ग्रन्थ के नाम पर बेरुनी ने एक वाक्य उद्धत किया है। उसका अर्थ है--पृथुस्वामी ने 
उज्जयिनी से कुरुक्षेत्र का देशान्तर १२० योजन माना है। दोनो आर्यभटो में से एक 
के भी ग्रन्थ में पृथुस्वामी का नाम' नही है, अत- यह उद्धरण आयेभट के ग्रन्थ की किसी 
टीका का होगा (बेदनी ने कई स्थानों पर टीकोक्त विषयो को मूलग्रत्थोक्त समझ 
लिया है) । चूकि यह ठीका बेरनी के पहिले की है और पृथुस्वामी इस टीका से भी 
प्राचीन हे, इसलिए इनका काल लगभग शर्क 5८५० और ६०० के मध्य मे 
होगा । 
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स्थान 
ब्रह्मसिद्धान्त की सप्तम अध्याय की ३५वीं आर्या की टीका में इन्होंने लिखा है, 
“अथ साक्षभागा: कान्यकुब्जे , . .कान्यकुब्जे स्वनतभागा . , . ।” इसी प्रकार ३८वीं 


आर्या में लिखा है-- यथेह कान्यकुब्जे ।” इससे ज्ञात होता है कि ये कान्यकुब्ज देश के 
अथवा खास कन्नौज शहर के ही निवासी थे। 


ग्रन्थ 

ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो पर इनकी टीका है। उसकी एक प्रति 
पूना के कालेजसग्रह में है। उसमे अनेको स्थानों पर लिखा है-- उक्त पूर्व गोलाध्याथे- 
अस्माभि' ।” इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ब्रह्मसिद्धान्त के गोलाध्याय नामक २१ बे 
अध्याय की टीका करने के बाद आरम्भ के १० अध्यायो की टीका की थी। दसचे अध्याय 
की टीका के अन्त में एक वाक्य लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि गोलाध्याय की टीका 
लगभग डेढ सहस्न थी। दस अध्यायो की टीका लगभग ५३०० है। टीका अच्छी' है, 
मूलग्रन्थ ही अच्छा है, अत' टीका के शुद्ध होने में आश्चय नही है तथापि भास्कराचार्य 
ने दो एक स्थानों पर उसमे यह दोष दिखाया है कि चतुव्वेद ने ब्रह्मगृप्त की सुन्दर कृति 
भी बिगाड दी है, अर्थात्‌ उसका विपरीत अथे किया है और यह दोषारोपण सत्य है। 
चतुर्वेद स्पष्टवक्‍ता ज्ञात होते है । एक स्थान (अध्याय ७ आर्या २८-२९) पर इच्होंने 
लिखा है--पिष्टपेषणमेतत्‌ ।” दसवे अध्याय के अन्त में पृथुस्वामी चतुर्वेदरश्चक्ते, . . 
मधुनन्दन. और कुछ अध्यायों के अन्त मे “मधुसूदनसुत” लिखा है। इससे इनके 
पिता का नाम मधुसूदन ज्ञात होता है। 


वरुण की टीका से अनुमान होता है कि इन्होने खण्डखाद्य की भी टीका की थी 
और उसका कुछ भाग पद्यात्मक था। इन्होंने अपने को पृथुस्वामी कहा है, अतः टीका 
करने के समय ये कदाचित्‌ चतुर्थ आश्रम में रहे होगे। इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की' टीका 
में बलभद्ग को छोड अन्य किसी भी पौरुष ग्रन्थ के उद्धरण नही हे । अपौरुष भी बहुत 
थोड़े है । भगवान्‌ मनु;, व्यासमूनि, पुराणकार., इतने ही नाम आये हे। 


भटोत्पल 
काल 


हक 


ये एक बहुत बडे टीकाकार हो गये हैं। बृहज्जातक की टीका के रचनाकाल के 
विषय में इन्होंने लिखा है--- 
चेत्रमासस्य पञचम्यां सितायां गुरुवासरे | 
वस्वष्टाष्ट ८८८ मिते शाके कतेय॑ विवृतिर्मया ।। 
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बृहत्सहिता के टीकाकाल के विषय में लिखा है --- 
फाल्गुनस्थ. ह्वितीयायामसिताया गरोदिने। 
वस्वष्ठाष्टमिते श्ाके इतेय॑ विवृतिमया ।। 


द्वितीय इलोक' के ८८८ को गतवर्ष मानने से वर्तमान शक ८८६ हो जाता है। 
वर्तमान ८८९ के अमान्त या पू्णिमान्त किसी भी फाल्गून की कृष्ण द्वितीया को गुरुवार 
नही आता, फाल्गून शुक्ल द्वितीया को आता है, अतः ८८८ गत शक-सख्या नही है। 
इसे वर्तमान शक मानने से पूणिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गूरुवार आता है, फाल्गुन 
शुक्ल द्वितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नही आता । अत. सिद्ध हुआ कि 
इस इलोक का फाल्गुन पूणिमान्त मास है अर्थात्‌ यह अमान्त माघ है और ८८८ वर्तमान 
शक है अर्थात्‌ यहाँ गत शक ८५८७ है। प्रथम इलोक मे चेत्र शुक्ल ५ को गुरुवार बतलाया' 
है, परन्तु उसकी सगति किसी' प्रकार नही लगती। ८८८ को वर्तमान शक मानते से 
चेत्र शुक्ल ५ को शुक्रवार और उसे गतवर्ष मानने से बुधवार आता है। अतः इस इलोक 
में कुछ अशुद्धि है और उसे समझे बिना शक ८८८ को निशचयपूर्वक वर्तमान वर्ष नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी यह निश्चित है कि यहाँ ८८घप और ८५६ इन्ही दोनो में से 
एक शक अपेक्षित है अर्थार्तें इलोकोक्त ८८ को वतंमान वर्ष मानिए अथवा गतवर्ष । 


टीकाएं 


इन्होंने वराहमिहिर के ग्रन्थों में से यात्रा, बृहज्जातक, लघृजातक और बृहत्सहिता 
की टीकाएँ की हे । बृहत्सहिता के ४४वें अध्याय की टीका से ज्ञात होता है कि यात्रा 
ग्रन्थ की टीका इसके पहिले की है। ब्रह्मगुप्त के खण्डखाद्य की टीका के समय का तो पता 
नही चलता, पर बृहत्सहिता टीका (अध्याय ५) के खण्डखाद्यकरण अस्मदीयवचनम्‌” 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसकी टीका इन्होने इसके पहिले की थी। वराह के पुत्र 
पृथुयश के षट्पञचाशिका नामक जात्तकग्नन्थ पर इनकी टीका है। उसकी एक 
प्रति पूना कालेज संग्रह (न० ३५४५, सन्‌ १८८२-८३ ) में है। यात्रा की टीका इस' समय 
उपलब्ध नही है। बृहज्जातक, लघुजातक, और बृहत्सहिता की टीकाएँ इस प्रान्त से 
हे । इनमे से पहली दो छप चुकी हे। डेक्‍्कन कालेज सग्रह |की खण्डखाद्य की इनकी 
भोजपत्र पर लिखी हुई टीका कश्मीर में मिली है। अन्य प्रान्तों में इस टीका के उप- 
लब्ध होने की सम्भावना नहीं है। 


स्थान 


शक १५६४ की' खण्डखाद्य की एक अन्य टीका और शके १५६७ का पञ्चाजु- 
कौतुक, कश्मीर में विरचित इन दो ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भटोत्पल की यह टीका 
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कश्मीर मे बडी प्रसिद्ध थी। इससे अनुमान होता है कि ये कश्मीरनिवासी थे और 
खण्डखाद्यटीकाकार वरुण ने तो इन्हे स्पष्ट ही कश्मीरवासी कहा है । 


स्वतन्त्र प्रत्थ 


बृहत्संहिता ठीका के प्रथमाध्याय मे इन्होने एक स्थान पर ज्स्मदीयवचन” कहकर 
एक आर्या लिखी है। इससे अनुमान होता है कि गणितस्कन्ध पर इनका' स्वतन्त्र ग्रन्थ 
रहा होगा। यह वचन इनकी' खण्डखाद्य की टीका का भी हो सकता है। ७२ आर्याओ 
का प्रशनज्ञान' नामक इनका एक प्रश्नग्रन्थ है। बेरुनी ने लिखा है कि इनके राहुन्ना- 
करण' और करणपात' नाम के दो करणग्रन्थ है और इन्होने बृहन्मानस' की टीका की 
है। एक ही ग्रन्थकार के दो करणो का होना असम्भव है और इनके ताम भी विचित्र हे । 
अत' बेरुनी को इनके विषय में कुछ भ्रम हुआ होगा। उसने लिखा है कि उत्पल का 
अरधव' नाम का एक और ग्रन्थ था। इस नाम में कुछ अशुद्धि है। उसने इस ग्रन्थ के 
कालादि मान लिखे है। उसका कथन है कि श्रूधवव नाम के और भी ग्रन्थ हे। श्रूथव 
के विषयो का थोडा-सा परिचय बेंरुनी ने दिया है। उससे ज्ञात होता है कि वे शकुन 
था प्रश्न के ग्रन्थ होगे । 

अन्वेषण 

ब॒हत्संहिता की टीका से ज्ञात होता है कि उत्पल प्राचीन भ्रन्थो के अति शोधक 
थे और उनका वाचन बहुत अधिक था । उन्होने टीका मे स्थान-स्थान पर यह दिखाया 
है कि वराहलिखित अधिकाश विषय प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये हे । कही-कही इन्होने 
उन ग्रन्थों के नाम भी लिखे हे । ऐसे प्रसज्भो में प्राय: सत्र तत्तद विषयों के प्राचीन 
सहिताकारो के आधारभूत वचन उद्धत किये हे । कही-कही एक विषय पर आठ दस 
प्राचीन संहिताका रो के वचन दिये हे । इससे यह स्पष्ट है कि वे सब संहिताएँ उस समय 
उपलब्ध थी। इसी प्रकार इन्होने सहिता, जातक और उनके अन्तर्भेद विषयक अनेक 
पौरुष ग्रन्थका रो के भी नाम और उनके वचन दिये हे । सहिता शाखा के विविध विषयों 
का ज्ञान हमारे देश मे प्राचीन काल में कितना था और वह क्रमश. कंसे बढा, इसका 
इतिहास जानने का बृह॒त्सहिता की उत्पल टीका एक बहुत बड़ा साधन है। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयो से परिपूर्ण होने के कारण वह छुपाने योग्य है। 
टीका बड़ी विस्तृत है। उसकी प्रन्थसख्या' लगभग १४००० होगी। उपर्युक्त 





१. ३२ अक्षरों का एक अनुष्टुप इलोक होता है। किसी भी ग्रन्थ के सब अक्षरों 


छः आयी 


को संख्या का ३२९वां भाग उसकी ग्रन्यसंस्या कही जाती है । 
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दोनों इलोको से ज्ञात होता है कि वह लगभग ११ मास में लिखी गयी है। इतनी बड़ी' 
टीका इन्होने केवल ११ मास मे लिखी, यह बडे आइचय का विषय है। 

वराहमिहिर के पुत्र पृथयश के षट्पञचाशिका नामक जातक-प्रन्थ पर उत्पल 
की टीका है और उसकी एक प्रति पूना कालेज-सग्रह मे उपलब्ध है (नम्बर ३५५, 
सन्‌ १८८२-८३ ) । 


विजयनन्दिकृत करणतिलक, शके ८८८ 


बेरनी ने लिखा है कि काशीनिवासी टीकाकार विजयननदी ने करणतिलक 
बनाया । बेसनी ने उसकी अहगंण लाने की रीति, अहर्गंण द्वारा मध्यमग्रह लाने की 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्द्रबम्बसाधन, महापातगणित, इत्यादि विषय लिखे हे 
उनसे ज्ञात होता है कि वह ग्रन्थ ग्रहलाघव सरीखा था। उसमे क्षेपक शके उठ८८ 
चत्र शुक्ल १ के थे। डॉ० स्क्राम ने टिप्पणी में लिखा है कि इसमे अहगंगसाधन 
पुलिशसिद्धान्तानुसार है । विजयनन्दी ने लिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्वपदा इत्यादि 
तारे सुयंसान्निध्य के कारण अस्त नही होते (भाग २ पृष्ठ €०)। आफ्रेचसूची में 
इस करण का नाम नही है, अत यह सम्प्रति प्राय. कही उपलब्ध नही होगा। वराह- 
मिहिर लिखित विजयनन्दी इनसे बहुत प्राचीन है । 


भानुभट्ट भानजु 


बेरुनी ने लिखा है कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्त्रग्रन्थ और करण पर तिलक" 
नामक करणग्रन्थ है। प्रो० साचो ने लिखा है कि ग्रन्थकार के नाम का उचारण भानु- 
रज या भानुयश भी हो सकता है। खण्डखाद्य की वरुणकृत टीका (शक €६२) में 
भानुभद्ठु के ग्रल्थ के और तनत्र रसायन के कुछ अनुष्टुप्‌ इलोक उद्धुत किये गये है । वहाँ 
यह स्पष्ट नही लिखा है कि तन्त्ररसायन ग्रन्थ भानुभट्ट का ही है, पर पूर्वापरसन्दर्भा- 
नूसार ऐसा ही ज्ञात होता है। मेरी समझ से बेरुनी के भानुरज (भानुरज्जु?) और 
वरुणलिखित भानुभट्ट एक ही है । इनका समय शक ६०० के आसपास होगा। आफ्रेच- 
सूची मे इनका अथवा इनके ग्रन्थ का ताम नही है। इससे ज्ञात होता है कि सम्प्रति यह 
कही उपलब्ध नही है। तन्त्र शब्द से ज्ञात होता है कि तन्त्र रसायन में ग्रहसाधन युगा- 


रम्भ से किया गया था। 


श्रीपति 
ग्रन्थ 
इनकी सिद्धान्तरोखर' और धीकोटिदकरण' नाम के दो ज्योतिषगणितग्रन्थ, , 
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रत्नमाला” नामक मुह॒तंग्रन्य और जातकपद्धति' नामक जातकग्रन्थ हे। सिद्धान्त- 
शेखर मेने नही देखा है। डेक्‍्कन कालेज सरकारी पुस्तक-संग्रह, पूना के आनन्दाश्रम 
का पुस्तक संग्रह इत्यादि अनेक पुस्तकालयो के सूचीपत्नों में भी इसका नाम नही है, 
परत्तु भास्कराचाये ने इसका उल्लेख किया है। ज्योतिषदर्षण (शक १४७६) नाभक 
म्‌ह॒तंग्रन्थ और सिद्धान्तशिरोमणि की मरीचि नाम्नी ठीका में भी इसके वचन हे। 
मुनीश्वर ने लीलावती की टीका मे इनके ग्रन्थ के कुछ वचन उद्धुत किये हे। उनसे 
ज्ञात होता है कि इन्होने पाटीगणित और बीजगणित के भी' ग्रन्थ बनाये थे। उन 
उद्धरणों में एक वाक्य है--- 


दो. कोटिभागरहिताभिहता. खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनशराकंदिग्भि' १०१२५। 
ते व्याससण्डगृुणिता बविहृता: फलतन्तु ज्याभिवितापि भवतो भूजकोटिजीवे।॥। 


इसमे ज्याखण्डो के बिना, केवल चाप द्वारा ज्यासाधन बताया है। भास्कर ने 
ज्याचाप के बिना द्यूतिसाधन किया है। गणेश द॑वज्ञ ने ग्रहलाघव में बिना ज्याचाप के 
सम्पूर्ण गणित किया है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्तिष्क में यह सुझ 
श्रीपति की रीति द्वारा ही आयी होगी । सुधाकर के कथनानुसार इनके रत्तावली' और 
'रत्नसार' नामक दो और मुह॒तंग्रल्थ हे । रत्नसार का नाम आफ्रेचसूची में है। यह ग्रन्थ 
रत्नमाला का सक्षेप होगा। इन दो मुह॒तंग्रन्थो के रहते हुए तृतीय ग्रन्थ रत्नावली 
होना असम्भव है। रत्नमाला को ही' कुछ लोग रत्नावली कहते रहे होगे। धीकोटिद 
करण की प्रसिद्धि सम्प्रति बिलकुल नही है, परन्तु पूना के आनन्दाश्रम में इसके चन्द्र 
और सूर्य ग्रहण प्रकरण हे । उनमे केवल १६ इलोक हे । आजकल के मूद्वित किसी भी 
ग्रन्थ में श्रीपति का काल जानने की मुझे कोई सामग्री नहीं मिली, पर इस खण्डित करण 
में वह है। 

काल 


इसमे गणितारम्भ वर्ष शक ६६१ है, अतः: इनका काल इसी के आसपास है। 
उपयुक्त दो प्रकरणों पर एक छोटी-सी टीका है। उसमे ग्रहण के दो उदाहरण हे। 
एक शक १५३२ का है और दूसरा १५९३ का, अतः यह करण शक १५९३ पयेन्‍्त कुछ 
प्रान्तों मे प्रचलित रहा होगा। रत्नमाला और जातकपद्धति ग्रन्थ काशी में छप चके 
है। दोनो पर महादेवी' नाम की टीका' है। 


वश 


इन्होने अपना स्थान और वंशवृत्त इत्यादि नही लिखा है, पर रत्नमाला की टीका 
कआरम्भ से महादेव ने लिखा है--कश्यपवंशपुण्डरीकख्ण्डमातेण्डः केशवस्य 
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पौत्र: नागदेवस्य सूनु. श्रीपति: सहितार्थभभिधातुमिछराह' । इससे ज्ञात होता है 
कि इनका गोत्र काश्यप, इनको पितामह का नाम केशव और पिता का नाम नामदेव 
था। श्रीपति ने लिखा है कि रत्तमाला मेने लल्‍ल' के रत्नकोष के आधार पर बनायी 
है। धीकोटिदकरण से भी' ये ललल के अर्थात्‌ आयंपक्ष के अनुयायी ज्ञात होते है । 


वरुण 


इन्होने ब्रह्मगृप्त के खण्डखाद्य की टीका की है। उसमे उदाहरणों मे मुख्य 
शक ६६२ है। अत. इनका काल इसी के आसपास होगा । ठीका से ज्ञात होता है कि 
ये कश्मीर समीपवर्ती उरुषा देश के चारय्याट सरीखे नाम वाले ग्राम के निवासी थे । 
इत्होने अपने स्थान का अक्षाश ३४।२२ और उज्जयिनीयाम्योत्तर रेखा से पूर्व देशा- 
न्तर ६९ योजन (लगभग ७।। अश अथवा ४५० मील) लिखा है। खण्डखाद्य की 
इनकी टीका में एक विलक्षणता यह है कि आरम्भ में ही अहर्गणसाधन मं 
लिखा है--- 


उक्तञ्च सिद्धान्तशिरोमणौ---अभीष्टवा राथंमहरगंणश्चेत्‌ सेको निरेकस्ति- 
थयो5पि तद्धत्‌। तदाधिमासावमशेषके च॑ कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ।। 


यह इलोक भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि में है। इसके अनुसार वरुण का 
समय शक १०७२ के बाद होना चाहिए, परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणो से यह 
बात पूर्ण निश्चित हो जाती' है कि इनका समय शर्के ६६२ के आसपास है। इसमे कोई 
सन्देह नही है कि यह इलोक टीका में बाद में मिला दिया गया है अथवा ईरहवर जाते 
दर्के ६६२ के पहिले सिद्धान्तशिरोमणि नाम का कोई अन्य ग्रन्थ रहा हो और उसमे 
यह इलोक अक्षरश इसी प्रकार रहा हो। 


राजम॒गाडूः 
काल ओर आधार 


यह करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भकाल शक ६६४ है। इसके क्षेपक शके ६६३ 
अमान्त फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीसह चतुर्देशी रविवार के प्रात काल (मध्यम सूर्योदय ) 
के हें । यद्यपि इसमे यह तही लिखा है कि यह ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त के प्रहो मे बीजसंस्कार 





१. डेक्कनकालेजसंग्रह में वरुणकृत टीका की दो पुस्तक (नं० ४२६, ५२७ सन्‌ 
१८७४-७६) है। यह इलोक प्रथम पुस्तक से लिया गया है। 
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देकर बनाया गया है, तथापि इसमे बतलाये हुए बीजसंस्कार से संस्क्ृत ब्रह्मसिद्धान्तीय 
ग्रह इसके क्षेपकों से ठीक मिलते है। वे क्षेपक ये हे--- 


रा. अ. के, वि रा. अ. के, वि. 
सूर्य १० रृ८ ४४ ०» शुक्र ६ ७ ४२ ३६ 
चन्द्र १० ६ २ १५३ शनि ६ २० ४ २३१ 
मगल ८ २ € ४७ चन्द्रोच्च पू १० ३० ४४५ 
बूध ८ ३१ रेरे १५ चहन्द्रपात २ १५१६ शषण ४ 
ग्रु ३ १ ० २३० 


करणारम्भकालीन मन्दोच्च और पात भी ब्रह्मसिद्धान्त के ही हैे। इसमें बतलाया 
हुआ बीजसस्कार और उसे लाने की रीति यह है--- 


ननन्‍्दाद्रीन्द्रग्नि ३१७६ सयुकतान्‌ भजेत्‌ खाश्राअभानु १२०००भि । 
शाकाब्दानविनष्ट तु भाजकाच्छेषम्‌ त्सूजेत । १७॥। तयोरल्य हविशत्या 
२०० प्त बीज लिप्तादिक पृथक्‌। त्रिभि. ३ शरे ४ भुृवा १ इचक्षे 
५२ बाण ५ स्तिथिभि १५ रब्धिभि' ४ ।॥।१८।॥। 

द्विकित २ यमले २ नैव गृण्यमर्कादिषु क्रमात्‌। 

स्व ज्ञशी ध्रे धरासूनौ सूर्यपुत्रे परेष्बुणम्‌ ।॥१€॥। मध्यमाधिकार 


कर्त्ता 


भ्रन्थ के अन्त में लिखा है--- 
इत्यू वीपतिवृन्दवस्दितपदद्वन्द्ेन सदबूद्धिना, 
श्रीभोजेन कृत मृगा ज्रकरण ज्योतिविदा प्रीयते ॥। 


इससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ भोजराज कृत है। सम्प्रति उपलब्ध इससे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ में यह बीजसस्कार नही है। अत इसकी कल्पना भोज- 
राज के ही समय हुईं होगी। सम्भवत उन्होने अपने यहाँ ज्योतिषी रखकर कुछ 
वर्षों तक उनसे बेध कराया होगा और उस समय प्रत्यक्ष वेधोपषलब्ध तथा ब्रह्म- 
सिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रहों में जो अन्तर दृष्टिगोचर हुआ होगा, उसके अनुसार 
अन्य ग्रन्थों से सुसगत होने योग्य यह संस्कार निश्चित किया होगा। पता नही, 
भोजराज को स्वयं करणग्रन्थ बनाने योग्य ज्योतिषज्ञान था या नहीं। यदि नही रहा 
होगा तो उनके आश्रित ज्योतिषियों ने ग्रन्थ बनाकर उनके नाम से प्रसिद्ध 
किया होंगा। ऐसा होने पर भी यह निर्चित है कि ज्योतिषियों को वेदाधिको के 
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अनुभव द्वारा नवीन करण ग्रन्थ बनाने का सामथ्यं राजाश्रय के कारण ही प्राप्त 
हुआ होगा । 
विषय 


इस ग्रन्थ मे मध्यमाधिकार और स्पष्टाधिकार, ये दो ही अधिकार और सब 
लगभग ६६ इलोक हे । उस समय ग्रहणादि अन्य पदार्थ सिद्धान्तो द्वारा लाते रहे 
होगे। सम्प्रति इसका प्रचार कही नही है और यह ठीक भी है, क्‍्योंक अधिक प्राचीन 
होने के कारण इसका अगहँण बहुत बडा हो जाता है, जिससे मध्यम ग्रह लाने में बडी 
अडचन होती है और दूसरी बात यह है कि इसके बाद अन्य भी बहुत से करण बन 
गये, तथापि मालूम होता है यह बहुत दिनो तक प्रचलित था। महादेवी-सारणी नामक 
शक १२३८ का एक ब्रह्मपक्षीय करणग्रन्थ है। उसमे इसका उल्लेख है और शक 
१४४५ के ताजकसार' नामक ग्रन्थ में लिखा है --- 


श्रीसूरयतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्दवा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाडूतो वा। 


इससे ज्ञात होता है कि शर्क १४४४५ पर्यन्त इससे स्पष्टग्रह लाते थे। इसमे अयनाश- 
साधन की विधि यह है-- 
शक: पञ्चाब्धिवेदों ४४५ न पषष्टिभक्तोइ्यनाशका . ॥२५॥। 
मध्यमाधिकार 
करणकमलमातेंण्ड 
काल ओर कर्ता 
यह करण ग्रन्थ है। इसमे आरम्भ वर्ष शक ६८० है। इसे वललभवश के दशबल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त में लिखा है-- 
वलभान्वयसञ्जातो विरोचनसुत सुधी'। इद दशबल. श्रीमान्‌ चक्रे करणमृत्तमम्‌ ॥१०।॥। 
धन्येराय॑ भटादिभिनिजग्‌ णदिण्डी रफेनोज्वले 
राब्रह्माण्डविसारिभि प्रतिदिन विस्तारिता कीर्तेय । 
स्म्त्वा तच्चरणाम्बुजानि रचितो&स्माभि परप्राथिते 
ग्रेन्थोष्य तदुपाजितेइ्च सुकृते. प्रीति भजन्ता प्रजा:॥११॥ अधिकार १० 
आधार 
यद्यपि इसमे नही लिखा है कि यह अमुक सिद्धान्त के अनुसार बना है, तथापि 
इसकी अब्दप (मध्यमसेषसक्रमणकाल) और तिथिशुद्धि (मध्यम मेष मे गत मध्यम 
तिथि) की वाषिक गति राजमृगाकोक्त बीजसस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त-मान से मिलती है 
और इसके मन्दोच्च, नक्षत्र श्रुव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिलते हे। अतः 
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यह अन्य बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है, इसमे सन्देह नहीं है। इसमे बीजसस्कार 
पृथक्‌ नही लिखा है, उससे संस्कृत ही गतियाँ दी है। 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रन्थ पञचसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य और राजमृगाडू 
में मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा किया है, अर्थात्‌ करणगत वर्ष संख्या को लगभग 
३६५२ सेगणने जो दिनसख्या आती है, उसके द्वारा दिनगति और मध्यमग्रह लाने 
की रीति दी है। परन्तु इस' पद्धति में वर्षसख्या ज्यों-ज्यो बढ़ती है त्यों-त्यो अहग॑ंण बढ़ता' 
जाता' है और इससे गूणन-भजन में बडा गौरव हो जाता है। दितगति के कोष्ठक 
बना लेने से अथवा ग्रहो की वाषिक गति और करणगतवर्षगण द्वारा मध्यम ग्रह लाने में 
बहुत थोडा समय लगता है, परन्तु आइचयें है कि पण्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
मृंगाक और इनक बाद के प्रसिद्ध करणग्रल्थ करणप्रकाश, करणकुतूहल और ग्रहलाघव 
में, जिनके द्वारा आज भी गणित किया जाता है, अहर्गण द्वारा मध्यमग्रहसाधन की अति 
श्रमजनक रीति दी है। उससे एक ग्रह लान मे जितना समय लगता है, उसके दशाश 
अथवा उससे भी कम समय में वर्षंगण या कोष्ठको द्वारा मध्यमग्रहसाधन हो जाता है, । 
प्रस्तुत ग्रन्थ करणकमलमातेंण्ड में ग्रहसाधन वर्षगण द्वारा किया है। इतना ही नही, 
इसमें बहुत बडी सुविधा यह है कि वर्षणण में गति का गूणन करने के श्रम से मुक्त होने 
के लिए कोष्ठक बत्ता दिये गये हे। सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाले कुछ 
ज्योतिषियों के पास दिनगति के कोष्ठक मिलते हे । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियो ने 
पथ्श्वसिद्धान्तिकादि द्वारा गणित करने के ऐसे ही कोष्ठक बनाये होगे, परन्तु वह रीति 
ग्रल्थ में न होने के कारण मेने बहुत से अल्पज्ञ ज्योतिषियों को कोष्ठको का प्रयोग छोड 
क्र ग्रन्थोक्त अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हुए देखा है। अत. इस विषय मे 
करणकमलमातंण्ड की पद्धति स्तुत्य हैं। इसमे मध्यमग्रहसाधन मध्यममेष से किया 
है। ग्रल्था रम्भ कालीन क्षेपक और वर्षगतियाँ इसमे इलोकों में नही दी है, यह थोडा 
आइचय है। परन्तु सम्पूण ग्रन्थ मे ये सब बाते रही होगी। मेने जो प्रति (पूना डेक्‍्कन 
कालेज सग्रह न ० २०, सन्‌ १८७ ०-७१) देखी है, उसमे तिथिशूद्धि के अतिरिक्‍त अन्य 
कोष्ठक नही हैँ । अत. इस ग्रन्थ का इतना ही भाग ग्रहसाधन के लिए पर्याप्त नही है। 
इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त 
शूज्ोत्रति, महापात, ग्रहयुति और स्फुटाधिमाससवत्सरानयन, ये १० अधिकार और 
अनुष्टुप्‌ छन्द के लगभग २७६ इलोक है। इसमे शून्यायनाशवर्ष शक ४४४ और अयनाह' 
की वाधषिक गति १ कला मानी है। 
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करणप्रकाश 
काल और कर्ता 


यह एक करणग्रन्थ है। इसमे आ'रम्भवर्ष शक १०१४ है। इसके आरम्भ में 
प्रन्थकार ने लिखा है--- 


नत्वाहमायभटठशास्त्रसम॑ करोमि श्रीब्रहदेवगणक' करणप्रकाशम्‌ । 


इससे ज्ञात होता है कि इसे ब्रह्मदेय नामक ज्योतिषी ने आर्य॑भट के ग्रन्थानुसार 
बनाया है। इसके अन्त मे लिखा है--- 


आसीत पाथिववृन्दवन्दितपदाम्भोजदयो माथ्र:। 
श्रीक्रीश्चन्धवृधोगुणकव्सति: ख्यातो हिजेन्द्र: क्षितौ।। 
नत्वा तस्थ सुतो$ऋषच्रिघपकजयुगं खण्डन्दुचूडामणे', 
वत्ते. स्पष्टमिदझुचकार करण श्रीत्रह्मदेव. सुधी: ॥॥११॥। 


इससे इनके पिता का नाम चन्द्र और माथुर विशेषण से उनका निवासस्थान 
मथ्रा ज्ञात होता है। चन्द्र किसी राजा के आश्रित रहे होगे अथवा राजाओ के यहाँ 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी । 


आधार 


उपर्युक्त इलोक के आयेभट प्रथम आयंभट हे । इस इलोक में लिखा है कि यह 
ग्रन्थ आयभट-शास्त्र-तुल्य है, परन्तु प्रथम आय॑ंसिद्धान्त द्वारा लायी हुई गति-स्थिति 
में लललोक्त बीज सस्कार देने पर इसकी गतिस्थिति मिलती है। इसमे बीजसस्का'र 
पृथक नही लिखा है, उससे सस्क्ृति ही गतिस्थिति दी है। इसके निम्नलिखित 
क्षेपक चेत्र शक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शके १०१४ के मध्यम सूर्योदय के हे। लल्लो- 
क्त बीजसंस्कृत प्रथम आयेभटीय के ग्रहों की विकलाएँ तक इन क्षेपकों से मिलती 
हलक 


रा, अ, के. वि. रा. अं, क. वि. 
सूर्य ११ १६ रेर ४७ बुध ७ ४ रे१श १२ 
चन्द्र ११ २७ २९२० २० गुरु दर २ ५६ २७ 
मगल हे १३ २० ६ शुक्र १० ११ र८ श८ 
शनि ३ २ १४ २३ चद्रोच्च १ ४ ४९ १६ 


चन्द्रपात १ है ९७ १९२ 


३३४ भारतीय ज्योतिष 
विषय 


इसमें मध्यमग्रहसाधन अहर्गण द्वारा किया है। इसमे मध्यमाधिका'र, स्पष्टी- 
करणाधिका र, पञ्चता रास्पष्टीकरण, छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, शृद्भोन्नति 
और ग्रहयूति, ये & अधिकार हे। शून्यायनाशवर्ष ४४५ और वाधिक अयनगति एक 
कला मानी है। 


अचार 


एकादशी व्रत के सम्बन्ध में स्‍्मातं और भागवत दो मत है । एकादशी के पूर्व दिन 
दशमी और ५६ घटी' अथवा इससे अधिक होने पर. भागवत सम्प्रदाय वाले एकादशी को 
दशमीविद्ध मान कर उसक दूसरे दिन ब्रत करते हे । दशमी की घटिका लाने के विषय में 
सोलापुर, कर्नाटक और प्राय दक्षिण के वैष्णव आयेपक्ष का अनुसरण करते है। करण- 
प्रकाश ग्रन्थ आरयपक्षीय है। इससे लायी हुई प्रत्येक तिथि सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त 
की तिथि की अपेक्षा लगभग दो-तीन घटी अधिक होती है। मेरा विश्वास है कि सम्प्रति 
ऐसा पद्चाज़ कही भी प्रचलित नही होगा, जिसमें सब तिथियाँ करणप्रकाश से बनायी 
जाती हो, क्योकि ग्रहलाघवीय पञ्चाज़ तिथिचिन्तामणि की' सारणियो द्वारा बहुत 
शीघ्र बन जाता है, परन्तु करणप्रकाश के अनुसार गणित करने का ऐसा कोई साधन नही 
है। इस कारण महाराष्ट्र के बेष्णव अन्य तिथियो के विषय में ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भर का 
व्यवहार करते है और एकादशी आर्यपक्षानुसार मानते हे, परन्तु उसका भी यह स्थूल 
मान कि--आर्य पक्ष की तिथि ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भ से दो घटी अधिक होती है-- 
निश्चित सरीखा ही है। ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भ में दशमी ५४ घटी होने पर आरयंपक्षा- 
नुृश्ञार उसे ५६ घटी समझकर अग्रिम एकादशी को दशमीविद्ध मानते है । शर्के १८०६ के 
आषाढ़ क्ृष्णपक्ष मे ग्रहलाघवीय पञ्चाड्रानुसार शुक्रवार को दह्षमी ५२ घटी १५ पल, 
शनिवार को एकादशी ५४॥३२ और रविवार को द्वादशी ५५३६ है।? यहाँ एकादशी 
दशमीवबिद्ध नही है और दो एकादशी होने का अन्य भी कोई कारण नही है, इसलिए सभी 
मराठी पज्चाज़ों में शनिवार को ही एकादशी लिखी है। परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 
मुझे रायपुर की ओर के एक वेष्णव आचार्य अपने शिष्यवर्ग के साथ मिले, उन्होंने 
कहा--- हमारी एकादशी कल है। कारण पूछने पर उन्होने आर्यपक्ष, करणप्रकाश, 
लिप्ता इत्यादि कुछ दब्द कहे, पर वस्तुतः वे नही जानते थे कि आर्यपक्ष और करण 





१. शर्क १८०६ के सायन पंचांग में छपे हुए गप्रहलाघवीय पंचांग से ये अंक लिये 


गये हैं । 


जि 
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प्रकाश क्‍या पदार्थ हे। किड्चित्‌ छलपूर्वक पूछने पर बोले, धारवाड से पत्र आया 
है इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते है। वहाँ भी सम्प्रति प्रत्यक्ष करणप्रकाश द्वारा 
कोई गणित करता होगा, इस पर मेरा विश्वास नही है। शक १५७८ का बीजापुर का 
एक हस्तलिखित पडञ्चाज्ग़ मेने देखा। वह ग्रहलाघवादिको द्वारा ही निर्मित ज्ञात 
होता था, परन्तु उसमे दशमी और एकादशी तिथिया करणप्रकाश द्वारा पृथक ठहरायी 
थी। सोलापुर के एक वैष्णव ज्योतिषी मुझसे कहते थे कि हम लोग एकादशी का 
गणित करणप्रकाश से करते हे । शर्के १८०६ में बीड के एक विद्वान ज्योतिषी मिले। 
वे सम्पूर्ण करणप्रकाश जानते थे, परन्‍्तु उन्होंने कहा कि हम सदा सम्पूर्ण गणित करण- 
प्रकाश से नहीं करते । उपर्युक्त दशमी' का गणित मेने करणप्रकाश से किया । वह 
उज्जयिनी रेखाश पर मध्यमोदय से ५४ घटी ५६ पल और स्पष्टोदय से 
५६ घटी आयी।' साराश यह कि करणप्रकाश का आज भी थोडा प्रचार है। 
इस प्रान्त में इसकी प्रति प्राप्त करने मे मुझे बडा परिश्रम करना पड़ा, पर वह मिल 
गयी । 


तीन पक्ष 


यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है कि प्रथम आर्येतिद्धान्त में लललोक्त बीजसस्कार 
देने से आयपक्ष की तिथि २-३ घटी अधिक आती है, अन्यथा अधिक नहीं आती। अत 
आयंपक्षानुसार एकादशी के भिन्नत्व का बाद लल्ल के पश्चात उद्भूत हुआ होगा, उनके 
पहिले नहीं रहा होगा। मुहंतेमातेंण्ड' नामक शक १४६३ का एक मुहतंग्रन्थ है। 
उसमे लिखा है--बाह्यपक्ष की तिथि से आर्यपक्ष की तिथि ५ घटी अधिक रहती है। 
इससे और ग्रहलाघव से ज्ञात होता है कि शक की १५वीं शताब्दी म॑ आये, ब्राह्म और 
सौर, इन तीन पक्षों का भिन्नत्व और जनता में तीनो का अभिमान प्रबल हो चुका था। 
करणकुतृहल और राजमृगाक ग्रन्थ ब्राह्मपक्ष के हे। खण्डखाद्य को सौरपक्षीय कह 
सकते हैं । शक १०१४ के पहिले का आर्यपक्षीय स्वतन्त्र प्रत्थ उपलब्ध नहीं है। अत" 
दर्क १००० से अथवा कदाचित्‌ ललल्‍लकाल से ही तीन भिन्न-भिन्न पक्ष और उनके 
अभिमानी हो गये होगे। ग्रहलाघव में जो ग्रह आयंपक्ष के नाम पर लिये गये हे वे 
करणप्रकाश के हे । 





० वि. 


१. करणप्रकाश द्वारा एकादशी का गणित ४ घंटे से भी नहीं हो सकता । मेने 


किक. 


करणप्रकाञश तुल्य परन्तु उससे सुलभ अन्य रीति से वही गणित लगभग पोन घंदे 
में किया। 
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भास्वतीकरण 
काल, कर्ता और स्थान 


यह एक करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भवर्ष शक १०२१ है।' इसके रचयिता 
शतानन्द नामक ज्योतिषी हे। भास्वती-टीकाकार अनिरुद्ध का कथन है कि शतानन्‍्द 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ जगन्नाथपुरी के निवासी थे और उन्होने क्षेपक वही के लिखे है। 
सिद्धान्तादि गणितग्रन्थों में प्राय सर्वत्र देखा जाता हैकि वे चाहे जहाँ बने हो, पर 
उनमे क्षेपक उज्जयिनी के ही रहते हे । जगन्नाथपुरी उज्जयिनी-रेखा से अधिक दूर 
होने के कारण भास्वतीकार ने सुभीते के लिए इस पद्धति का त्याग किया होगा और 
यह ठीक भी है। इनके एक टीकाकार माधव का कथन है कि भास्वती के आरम्भ 
के नत्वा मृरारेब्चरणा रविदम्‌' लेख से ज्ञात होता है कि ये वेष्णव थे। इसके प्रथम 
अधिकार में लिखा है-- 


अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयंसिद्धात्सस्म समासात्‌ ॥३॥। 
आधार 


टीकाकार माधव ने मिहिर का अथ सूर्य करते हुए इस ग्रन्थ को सूर्यसिद्धान्त के 
आधार पर बना हुआ बतलाया है और ग्रहो के क्षेपतो और गतियो की उपपत्ति वर्तमान 
सूर्येसिद्धान्त के अनुसार लगाने का असफल प्रयत्न किया है। अनेकों स्थानों में उन्हें 
यह कहकर समाधान करना पडा है कि आचाय॑ ने इतना अन्तर छोड़ दिया। यह बात 
उनके ध्यान मे बिलकुल नही आयी' कि शतानन्द ने यह करण वराहमिहिर की पव्च- 
सिद्धान्तिका के सूयसिद्धान्तानुसार बनाया है। हम समझते हे, उस समय (शक १४४२) 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रचार का सर्वथा अभाव होने के करण उन्हें यह भ्रम हुआ होगा । 
मेने भास्वती की कुछ और टीकाएं भी देखी है, पर उत्तम क्षेपको की उपपत्ति नही है। 

भास्वती के क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिकालीन अर्थात्‌ शक १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 
३० ग्रुवार के हे, पर वे उस दिन के किस समय के हे, इसका ठीक ज्ञान न होने के का'रण 
उनकी कला-विकलाओं की भी ठीक संगति लगती है या नही, इसकी परीक्षा में नहीं 
कर सका। फिर भी. क्षेपक स्पष्टमेषसक्रान्ति-दिवस के है और वे वराहोक्त बीज- 
संस्कार से संस्कृत वराहमिहिर के पण्चसिद्धान्तिकान्तर्गत सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये 
हुए मध्यम ग्रहों से प्राय मिलते हे ।' इससे यह नि सशय सिद्ध होता है कि भास्वतीकार 





१. पञचसिद्धान्तिका दारा भास्वतीक्षेपक लाने से अहर्गंण २१६६६२ जाता है। 
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ने मूल सूर्यसिद्धात्त में वराहोकत बीजसस्कार देकर मध्यमग्रह लिये है और ग्रहों की 
वर्षगतियों मे भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है। 
स्पष्ट मेष 
इसमे मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा न करके वर्षगण द्वारा किया है और ऐसा 
करने में बड़ी सुविधा होती है, यह ऊपर बता ही चुके हे । अन्य जिन-जिन करण- 
ग्रन्थों में वर्षगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन किया गया है उन सबो में आरम्भ मध्यम मेष- 
सक्ान्ति से है, पर इसमे स्पष्ट मेषसक्रान्ति से है। केरोपन्त ने भी अपने ग्रहसाधन 
कोष्ठक में स्पष्ट मेष ही से ग्रहसाधन किया है। 
शर्तांश पद्धति 
हतानन्द के ग्रन्थ मे एक और विशेषता यह है कि उन्होने क्षेपको और ग्रहगतियो के 
गृणक-भाजक शताश पद्धति द्वारा लिखे हे । इसमे सूय और चन्द्रमा की गति-स्थितियाँ 
नक्षत्रात्मक और भौमादि ग्रहों की रश्यात्मक हे। यहा इनक दो उदाहरण देते हे । 
चन्द्रमा की वाषिक गति ६९६५६ लिखी है। ये शताश है । इनमें १०० का भाग देने से 
जो लब्धि आयेगी, वह नक्षत्र सख्या होगी। अर्थात्‌ चन्द्रमा की वाषिक गति है 
९६४७ नक्षत्र--६६५६ं ४ ८०० कला "-७६६६६ कलान"४ राशि १२ अश ४६ 
इढठ 


जह- 8 «जा ++ज ही 


]ठठ5 
कला ४० विकला। इस रश्यादि गति द्वारा गणित करने की अपेक्षा ६९४५६ गति द्वारा 
करने मे बहुत कम परिश्रम होता है। दूसरा उदाहरण--शनिक्षेपक ५६४, यह 
राश्यात्मक है और ५६४ शताश है । इसलिए शनि का राह्यादि क्षेपक हुआ ई-#६८- 
राशि २८ अंश १२ कला। यह पद्धति कुछ आधुनिक दश्ाश् पद्धति सरीखी ही है। 
पता नही चलता, इस' शताश पद्धति के कारण ही ग्रन्थकार ने शतानन्द नाम स्वीकार 
किया अथवा' वस्तुतः उनका नाम हातानन्द ही था। 


विषय 


भास्वती में तिथि ध्रुवाधिकार, ग्रहभुवाधिका र, स्फुटतिथ्यधिका र,, प्रहस्फुटाधिका र, 
त्रिप्रदन, चन्द्रगरहण, सूर्यग्रहण और परिलेख, ये ८ अधिकार और भिन्न-भिन्न छन्‍्दों के 
लगभग ६० इलोक हे। इसमे जुन्यायनादवर्ष शक ४५० और वाधषिक अयनगति 


एक कला' है। 





इससे ग्‌ णन-भजन भें बहुत अधिक परिश्रम होता है। यदि वर्षंगति दी होती तो इस 
संख्या के स्थात मे (१०२१-४२७) ५६४ आता और इससे ग्रह लाने में बड़ी सुविधा 
होती । 

२२ 
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टीकाएँ 

इस पर काशीनिवासी अनिरुद्ध की शर्क १४१७ की टीका है। उसे देखने से ज्ञात 
होता है कि उसके पहिले इसकी कई टीकाए हो चुकी थी। माधव की टीका शक १४४२ 
को आसपास की है। ये कन्नौज (कान्यकुब्ज) के निवासी थे। गज्भाधरक्ृत टीका 
शक १६०७ की है। शक १५७७ के पास की एक और टीका है। बलभद्ग की टीका 
कोलब्रक के कथनानुसार शक १३३० की है। आफ्रेचसूची' से उसका नाम बाल- 
बोधिनी ज्ञात होता है। इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणपद्धति, रामकृष्ण- 
कृत तत्त्वप्रकाशिका, रामक्ृष्णकृत भास्वती चऋ्ररुम्यूदाहरण, शतानन्दक्ृत उदाहरण, 
वृन्दावनक्त उदाहरण तथा अच्युतभट्ट, गोपाल, चक्रविप्रदास, रामेश्वर और सदा- 
नन्‍्दकृत टीकाएं हे और वनमालीकृत प्राकृत टीका है--ऐसाआफफ्रेच सूची मे लिखा 
है। 

इनमे अधिक टीकाकार उत्तर भारत के है, अत उत्तर में इसकी अधिक प्रसिद्धि 
रही होगी। आजकल इसका प्रचार नही है और मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नही. मिला। 


करणोत्तम 


'करणोत्तम' नाम के करणग्रन्थ का उल्लेख श्रीपति की रत्नमाला की महादेवक्ृत 
टीका में अनेको स्थानों में है। उसमे अयनाशविचार में इस करण के ये--शाको 
वसुत्यम्बरचन्द्र १०३८ हीव"+>, कलारूपा याता करणशरद., षट्शतयुता करणोत्त- 
मादौं चाप्ययनांशा दशसख्या“-वाक्य आये हे । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि करणोत्तम 
ग्रन्थ शके १०३८ का है और उसमे शून्यायनांशवर्ष शक ४३८ तथा वाधिक अयनगति 
एक कला मानती है। ताजकसार ग्रन्थ (शक १४४५) का--स्पष्टग्रह सूर्यतुल्य, कर- 
णोत्तम अथवा राजम्‌गाडू से लाने चाहिए---इस अर्थ का एक वाक्य ऊपर दिया है। 
इनमे सूर्यतुल्य ग्रन्थ और पक्ष का होना चाहिए। राजमृगांक ब्राह्मपक्षीय है, यह ऊपर 
बता चुके है, अत तृतीय अन्थ करणोत्तम अनुमानत आयेंपक्षीय होगा। ताजकेसार 


१. यू रोप क भि न्न-भिन्न स्थानों के संस्कृत ग्रन्थों की लगभग १६ और भारत की ३७ 
अर्थात्‌ सब ५६ सूचियों के आधार पर थिओडोर आफ्रेच (7760607 &707००४/) 
नासक जमंन विद्वान्‌ की बनायी हुई एक बहुत बड़ी सूची ((8८8४087$ ०8६8080- 
7पा)) जमेन ओरियंटल सोसायटी ने सन्‌ १८९१ में लिपजिक में छुपायी है। उसी 
का नाम आफ्रेंच सूची है। 
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के शक से ज्ञात होता है कि वह शको १४४५ में प्रचलित था। सम्प्रति उसके प्रचलित 
या उपलब्ध होने की बात कही सुनने या पढने में नही आती। 


महेश्वर 

ये प्रसिद्ध ज्योतिषी 'सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचार्य के पिता थे। इनका 
जन्म-शक लगभग १००० और इनके ग्रन्थों का रचनाकाल शक १०३०-४० के आसपास 
होगा। इनका वशवृत्त आगे भास्कराचार्य के वर्णन में है। इनके प्रपौत्र अनन्तदेव के 
शिलालेख में लिखा है कि इन्होने शेखर नामक करणग्रन्थ, लघृजातक की टीका, एक 
फलितग्रन्थ और प्रतिष्ठाविधिदीपक बनाया था (भास्कराचार्य का वर्णन देखिए ) । 
वबृत्तशत' नामक इनका एक और ग्रन्थ है। वृत्तशत नाम का एक मुह॒तंग्रन्थ है (४००7, 
7२, &. $, ', 5, ४०),, ?, 40), वह यही होगा। 


अभिलबिताथं चिन्तामणि 


उत्तर-चालुक्यवश के राजा तृतीय सोमेश्वर ने, जिसे भूलोकमलल और सर्वज्ञभूपाल 
भी कहते थे, अभिलषितार्थचिन्तामणि'! अथवा मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ बनाया 
है। इसमे अनेक विषयो के साथ ज्योतिष भी है। इसमे ग्रहसाधनार्थ आरम्भ काल 
दक १०५१ लिया है। इसकी विषय में लिखा है-- 
एकपञ्चाशदधिक सहस्ने १०५१ शरदा गते । शकस्य सोमभूपाले सति चालुक्यमण्डने।। 
समुद्ररसनाम्वी शासति क्षतविद्विषि। सर्वजञास्त्राथंसवस्वप्योधिकलशोदभवे ।। 
सोम्यसवत्सरे चत्रमासादौ शुक्रवासरे। परिशोधितसिद्धान्तलब्धा: स्यृर्श्रंवका इसमे।।' 


इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शक १०५१ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
के हे और इसमे अहरग॑ण द्वारा ग्रहसाधन किया है। यह ग्रन्थ मे ने स्वय नही देखा है, 
इससे इ सम भ्रह किस सिद्धान्त के अनुसार लिये गये हे, इत्यादि बातो का पता नहीं 
लगता'। 


शक १०७२ पहले के अन्य ग्रन्थ और प्रन्थाकार 


यहाँ तक जिन ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का वर्णन किया गया है, भास्कराचार्य के 
सिद्धान्तशिरोमणि में उनके अतिरिक्त कुछ और नाम आये हे । माधवक्ृत सिद्धान्त- 





१ प्रोफेसर भण्डारकर के “दक्षिण का इतिहास” का पृष्ठ ६७-६८ (इंग्लिश) 
देखिए । 
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चूडामणि का उल्लेख सिद्धान्तशिरोमणि में दो स्थानों में है (बापूदेव शास्त्री की पुस्तक 
का पृष्ठ २३४, २६९ देखिए)। सम्प्रति यह सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। भास्कर 
के बीजगणित से ज्ञात होता है कि उनके पहिले ब्रह्मा और विष्णुदेवज्ञ नाम के बीजगणित- 
प्रत्थकार थे । उनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है । ये ब्रह्मा कदाचित्‌ करणप्रकाश- 
कार ब्रह्मा होगे। 


भास्कराचार्य॑ 
काल 


भारत में ये एक बहुत बडे ज्योतिषी हो चुके हे । लगभग ७०० वर्षों से भारत में 
ही नही, बाहर भी इनकी कीति फैली हुई है। सिद्धान्तशिरोमणि' और करण- 
कृतृहल' नामक इनक दो गणितज्योतिषग्रन्थ है । इन्होने सिद्धान्त के शिरोमणि के 
गोलाध्याय मे लिखा है-- 


रसगुणपूर्णमही १०३६ समशकनृपसमये5भवन्ममोत्पत्ति' । 
रसगूणवर्षण. मया सिद्धान्तशिरोमणी रचित' ॥५5५॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इनका जन्म शको १०३६ में हुआ और इन्होंने ३६ वर्ष 
की अवस्था मे सिद्धान्तशिरोमणि बनाया। करणकुतृहल मे आरम्भवर्ष शके ११०५ 
है अर्थात्‌ वह उसी वर्ष में बना है। सिद्धान्तशिरोमणि के ग्रहगणित और गोलाध्याय 
पर इनकी स्वकीय वासनाभाष्य नाम की टीका है। उसके पाताधिकार में एक स्थान 
परलिखा है, तथा शरखण्डकानि करण मया कथितानि” और टीका में कई अन्य स्थानों 
में अयनाश ११ लिये है, इससे टीका का रचनाकाल' शर्के ११०५ के आसपास ज्ञात होता 
है, क्योकि इन्होने ११ अयनाश शक ११०४ मे माने है, पर कुछ टीका इसके पहिले और 
कुछ मूल ग्रन्थ के साथ लिखी होगी, यह भी सम्भव है, । ६९ वर्ष की अवस्था में करण- 
ग्रन्‍्थ और टीका के कुछ भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वय में भी 
इतक उत्साह और वृद्धि में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं आयी थी। वर्तमान समय में 
हमारे देश में एं से मनुष्य बहुत कम हे । स्वव इनको और अन्य आचार्यों के ग्रच्थों में 
पर्याप्त प्रमाण होने के कारण इनको काल के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है। इन्होने अपने कुल और निवासस्थान का थोडा-सा वर्णन अग्रिम इ्लोकों भें 
किया है-- 

आसीत्‌ सह्मकुलाचलाश्रितपुरे त्रैविद्यविद्वज्जने, नानासज्जनधाम्नि विज्जडबिडे 

शाण्डिल्यगोत्रो द्विज.। श्रौतस्मातंविचा रसारचतुरों निःशेषविद्यानिधि:, साधुनाम- 

वधिमंहेश्वर्कृती दैवज्ञ चूडामणि:॥॥६१॥॥ तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलप्राप्तप्रसाद: 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल 528, 


सुधीमुृग्धोदबोधकरं विदरधगणकप्रीतिप्रद प्रस्फुटम्‌। एतद्‌ व्यक्त सदुक्तियुक्ति- 
बहुल हेलावगम्य विदा सिद्धान्तग्रथन कुबृद्धिमथन चक्र कविर्भास्कर ॥६२॥। 
गोले प्रश्ताध्याये 


इससे ज्ञात होता है कि इतका गोत्र शाण्डिल्य और निवासस्थान सहापर्वत के पास 
विज्जडविड नामक ग्राम था। इनके पिता का ताम महेश्वर था और वे ही इनके गृरू 
भी थे। 

खानदेश मे चालीसगाव से १० मील ने कऋत्य की ओर पाटण नाम का एक उजाड़ 
गाव है। वहा भवानी के मन्दिर में एक शिलालेख है,' उसमें भास्कराचाय के पौत्र 
चगदेव यादववशीय सिघण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिघण (सिह) राजा का राज्य 
देवगिरि में शक ११३२ से ११५६९ तक था। चगदेव ने भास्कराचार्य और उनके वश 
के अन्य विद्वानों के ग्रन्थों का अध्यापन करने के लिए पाटण में एक मठ स्थापित 
किया । सिघण के साण्डलिक (भृत्य) निकुभवशीय सोइदेव ने शक ११२९ में उस 
मठ के लिए कुछ सम्पत्ति नियुक्त कर दी। उसके भाई हेमाडी ने भी कुछ नियुक्त 
किया” इत्यादि बाते लिखी हे। चगदेव से शक ११२८ के कुछ वर्षो बाद यह लेख 
लिखवाया है। इस समय वह मठ तो नही है, पर मठ के चिह्न हे । इस शिलालेख में 
भास्कराचार्य के पूर्वापर पुरुषों का वृत्तान्त इस प्रकार है--- 


शाण्डिल्यवश कविचक्रवर्ती त्रिविक्रमो3भूत्तनयोधस्य जात:। 
यो भोजराजेन कृताभिधानों विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा ॥१७७।। 
तस्माद गोविन्दसवंज्ञो जातो गोविन्दवन्निभ,। 

प्रभाकर सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापर. ॥१८॥। 
तस्मान्मनोरथो जात सता पूर्णमनोरथः। 
श्रीमनन्‍्महेश्वरा चा य॑स्ततो5जनि कवीश्वर: ॥ १६॥ 


तत्सूनू. कविवृन्दवन्दितपदः सद्वेदविद्यालताकन्द कसरिपुप्रसादितपदः सर्वेज्ञविद्यासद, | 
यच्छिष्ये . सह. को5पि नो विवदितु दक्षो विवादी क्वचिच्छी मान्‌ भास्करकोविद, समभवत्‌ 
सत्कीतिपुण्यान्वित: ।।२०।। लक्ष्मीधराख्योजखिलसुरिमुख्यो बेदार्थवित्ताकिकचकरवर्ती । 
ऋतुक्रियाकाण्डविचा रसा रविशा रदो भास्करनन्दनो5भूत ।।२१॥। 





१. कलासवासी डा० भाऊ दाजी ने इस लेख का पता लगाया और उसे 3077. 7रे, 
ै 5. ', 5, ५0!, [,?, 44 सें प्रसिद्ध किया । इसके बाद वह 59787807/78 47008 , 
४०),, 7, ?, 340 मे पुत्र: अच्छी तरह छपा है। उसमें पादण गांव का नाम आया है । 
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सर्वशास्त्रार्थदक्षीबयमिति मत्वा पुरादत । जंत्रपालेन यो नीत क्ृतशच 
विबृधाग्रणी ।॥२२॥। 

तस्मात्‌ सुत सिघणचक्रव्तिदेवज्ञवर्योड्जनि चगदेव । 

श्रीभास्करा चार्य॑निबद्धशास्त्रविस्ता रहेतो कुरुते मठ य*॥॥२३॥।। 


भास्कररचितग्रन्था, सिद्धान्तशिरोमणिप्रमुखा . । 
तद्वश्यकृताइचान्य. व्याख्येया मन्मठे नियमात्‌ ॥२४।॥ 
त्रिविक्रम इन इलोको द्वार। भास्कराचार्य की यह पाइ्वेस्थित वशावली 


निष्पन्न होती है। इसमे लिखे हुए भास्कराचाय के गोत्र और पिता 
को नाम भास्करोक्‍्त नामो से मिलते हे । शिलालेख में भास्कराचार्ये 
गोविन्द. के पष्ठ पूर्वपुरुष भास्करभट्ट भोजराज के विद्यापति बतलाये गये 
| है । सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचार्य का जन्म शक १०३६ में 
अश्रभाकवर हुआ था। प्रत्येक पीढ़ी मे २० वर्ष का अन्तर मानने से भास्करभट्ट 
का जन्मकाल शक €३६ आता है। अत. उनका शके ६६४ में 
बने हुए राजमृगांक के कर्त्ता भोज का विद्यार्पत होना असम्भव 
महेश्वर नही है। शिलालेख मे लिखा है कि राजा जेत्रपाल ने सिद्धान्त- 
शिरोमणिकार भास्कराचाय॑ के पुत्र लक्ष्मीधर को लाकर अपनी सभा 

भास्कर सम्े रखा था और उनका पुत्र चगदेव सिघण चक्रवर्ती का ज्योतिषी 
था। यादववशीय जेत्रपाल राजा का राज्य देवगिरि में शक 
१११३ से ११३२ तक और उनके पुत्र सिघण का ११३२ से 

चंगदेव ११६६ तक था।" । 

खानदेश मे चालीसगाव से १० मील उत्तर गिरण के पास वहाल नाम का एक 

गाव है। वहा सारजा देवी के मन्दिर मे एक शिलालेख है। उसमे लिखा है--शाण्डि- 
ल्यगोत्रीय' मनोरथ के पूत्र महेरवर हुए। उनके पुत्र श्रीपति हुए। उनके पुत्र गणपति 
और गणपति के पुत्र अनन्तदेव हुए। ये यादववशीय सिह (सिघण) राजा के दरबार 
में देवज्ञाग्रणी थे। इन्होंने शक ११४४ में यह देवी का मन्दिर बनवाया। यह शिला- 
लेख भी उन्ही का है।* यह वशवर्णन चगदेव के लेख के वर्णन से मिलता है। मालूम 


भास्करभट्ट 


मतोरथ 


लक्ष्मीधर 





१. प्रोफेसर भण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ 5२ इंग्लिश) देखिए। 
२. यह लेख 98#87879॥78 [70708, ए०. , 7, !2 से छपा है। लेख 
में देवी का नाम दवारजा है। 
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होता है, इस कुल म॑ विद्वत्परम्परा बहुत दिनो तक चली थी और यह कुल बड़ा प्रतिष्ठित 
था। चगदेव के शिलालेख के प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ता है । 


स्थाच 


भास्कराचार्य किस राजा के दरबार म॑ रहते थे, इसके विषय में उन्होने स्वय कुछ 
नही लिखा है और न तो उपरयकक्‍त दोनो शिलालेखो मे ही इसका वर्णन है। उन्होने 
अपना वसतिस्थान विज्जडविड लिखा है। इस शब्द के अन्तिम दो अक्षरों से अनुमान 
होता है कि वह स्थान बीड होगा, परन्तु बीड अहमदनगर से ४० कोस पूर्व मोगलाई 
में हे। वह सह्याद्रि के पास नही है और मेने पता लगाया है, वहा भास्कराचाय॑ का 
कोई वशज भी नही है। अकबर ने सन्‌ १५८७ ईसवी (शक १५०६) में भास्कर की 
'लीलावती' का परशियन भाषा मे अनुसाद कराया था। अनुवादक ने उसमे लिखा है 
कि भास्कराचार्य की जन्मभूमि दक्षिण मे बेदर नामक स्थान है।' बेदर सोलापुर 
से लगभग ५० कोस पूर्व मोगलाई म॑ है और वह भी सद्याद्वि के पास नही है। मोग- 
लाई म॑ बेदर से १५ कोस पश्चिम कल्याण नामक प्रसिद्ध शहर है। भास्कराचार्य 
के समय वहा चालुक्यवश का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहते हुए 
भास्कराचार्य का उससे किसी प्रगार का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नही मिलता, 
अत बेदर भास्कराचार्य का वसतिस्थान नही है। 


चगदेव के शिलालेख के २२वें इलोक मे लिखा है--भास्कराचाये के पुत्र लक्ष्मीधर 
को राजा जत्रपाल ने इस (पाठण) पुर से बुलवाया। पाटण गाँव यादवों की राजधानी 
देवगिरि (दोलताबाद ) क पास ही है और सह्याद्रि की एक शाखा चॉदवर्ड की पहाडी” 
से लगा हुआ है अर्थात्‌ भास्कराचार्य के लेखानुसार वह सह्याचलाश्रवित है। वहाल 
नामक गाव भी--जिसमे भास्कर के वशज अनन्तदेव का बनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है--पाटण को पास ही २० मील पर है। इससे नि सशय सिद्ध होता है कि भास्करा- 
चाय का मूल निवासस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजलबिड सरीखें नाम वाला 


गाव था| सम्प्रति बह प्रसिद्ध नही है। 
सिद्धान्तशिरोमणि-विषय 


सिद्धान्तशिरोमणि में मुख्य चार खण्ड हें । इन्हे अध्याय भी कहते हे । इन अध्यायों 
में भी अध्याय हे । प्रथम खण्ड को ग्रन्थकार ने पाटीगणित या लीलावती कहा है। 
अद्धूगणित और महत्त्वमापन (क्षेत्रफल, घनफल ) का यह स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा जा सकता 





१. 72055 526079, 886, $6. ॥, 
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है। इसमें सब लगभग २७८ पद्य है। बीच मे उदाहरणो का स्पष्टीकरण इत्यादि 
गद्य में भी किया है। इसमे आरम्भ म॑ विविध परिमाणो के कुछ पैमाने और पराधे 
पर्यन्त सख्याओ को नाम दिये हे । इसके बाद पूर्णांकों का योग, अन्तर, गुणा, भाग, 
वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल है। इन आठ कृत्यों को इसमे परिकर्माष्टक कहा है। 
इसके बाद भिन्न (अपूर्णाक) परिकर्माष्टक, शून्यपरिकर्माष्टक, इष्टकर्म, त्रेराशिक, 
पञ्चराशिक, श्रेढ़ी, भिन्न-भिन्न प्रकार के क्षेत्रो और घनो के क्षेत्रफल, घनफल इत्यादि 
विषय है । इसक बाद कुट्कगणित तथा पाक्षिक विपयंय और सर्वाशिक विपयंय सम्बन्धी 
कुछ बाते और उनके उदाहरण इत्यादि हे । बीच में एक विशेष महत्त्व का उदाहरण 
यह है--६ हाथ ऊँच स्तम्भ पर एक मोर बठा था। उसने स्तम्भमूल से २७ हाथ दूर 
एक सर्प देखा जो कि स्तम्भमूल में स्थित बिल की ओर आ रहा था। वह उसे पकडने 
के लिए सप की ही गति से चला तो उसने सप॑ को बिल से कितनी दूरी' पर पकडा ? 
इसका उत्तर १२ हाथ लिखा है। समकोणत्रिभुज के कण में अर्थात्‌ सरल रेखा में 
मोर का गमन १५ हाथ मानने से यह उत्तर आता है, परन्तु मोर का गमनमार्ग वृत्तपरिधि 
से भिन्न एक बक्रेखा होती है। ऐसे महत्व का गणितविचार अन्य किसी सस्क्षतग्रन्थ 
में नही है। भास्कराचार्य के मस्तिष्क मे वह आया था, यह ध्यान देने योग्य बात है। 
यद्ञपि स्पष्ट है कि लीलावती पढ़ने से पेड़ की पत्तिया तक गिनना आ जाता है, इत्यादि 
वृद्धो की धारणाएँ व्यर्थ है, तथापि इससे उन्तकी' लीलावती के प्रति पूज्यबुद्धि व्यक्त 
होती है। टछ्वितीय खण्ड बीजगणित में धन सख्याओ का योग इत्यादि, अब्यक्त का 
थोग इत्यादि, करणी सख्याओ के योगादि, इसके बाद कुट्ठुक, वर्गप्रकरृति, एकवर्ण समी- 
करण, अनेकवर्णसमीकरण, एकानेकवर्णवर्गादिसर्मीकरण, इत्यादि विषय हे। इसमे 
लगभग २१३ पद्म हे और बीच म॑ कुछ गद्य हे। गणिताध्याय और गोलाध्याय तामक 
दी खण्डो म॑ ज्योतिषशास्त्र है। प्रथम म॑ उपोद्घात में बतलाये हुए अधिकारो के ग्रह- 
गणितसम्बन्धी सब विषय हें। ठीकासहित इसकी' ग्रन्थलया ४३४६ लिखी है। 
गोलाध्याय में ग्रहगणिताध्याय के सब विषयो की उपपत्ति, त्रेलोक्यसस्थानवर्ण॑न, 
यन्त्राध्याय इत्यादि विषय है। इसकी ग्रत्थसख्या २१०० लिखी है। अन्त मे ज्योत्पत्ति 
नामक एक छोटा सा पर बड़ महत्त्व का प्रकरण है। बीच में ऋतुवर्णन नाम का एक 
छोठा सा प्रकरण भास्कराचार्य ने अपनी कविता दिखलाने के लिए लिखा है। 


कतृत्व 
मध्यमाधिकार के प्रहभगणादि सब मान और स्पष्टाधिकार के परिध्यश इत्यादि 


सब मात भारकराचाय ने ब्रह्मग॒ृप्तसिद्धान्त से लिये हे । मध्यमग्रह सम्बन्धी बीजसंस्कार 
अक्षरश: राजमृगाडु से लिया है। अयनगति भी प्राचीन ग्रत्थो की ही' है। साराश 
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यह कि इनक सिद्धान्त मे वेधसाध्य कोई भी नवीन विषय नही है, परन्तु केवल विचार- 
साध्य से वह भरा है। ऐसा ज्ञान है ज्योतिषसिद्धान्तों की उपपत्ति। अहर्गण 
द्वारा अहसाधन ऐसे सामान्‍य विषय से लेकर लम्बन, ज्योत्पत्ति इत्यादि गहन विषयों 
तक की भिन्न-भिन्न सुलभ रीतियो और उनकी उपपत्ति इत्यादिको से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तशिरोमणि इतना उत्कृष्ट ग्रन्थ बन गया है कि केवल उसी का अध्ययन कर 
लेने से भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का सर्वस्व यथाथे रूप में ज्ञात हो जाता है और 
मालूम होता है इसी कारण भास्कराचाय की इतनी कीर्ति हुई है। इनको सिद्धान्त 
के कारण अनेक उत्तम और निद्ृष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । इनका गुरुस्थानीय ब्राह्म- 
सिद्धान्त ही इनके सिद्धान्त के कारण पीछे पड गया तो अन्य कितने ग्रन्थों का लोप 
हुआ होगा, इसका अनुमान सहज किया जा सकता है। प्रथम आयभट से भास्कर 
पर्यन्त सीमा का काल भारतीय ज्योतिषशास्त्र के पूर्ण विकास का काल है। इसी काल 
में बगदाद के खलीफा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दू ग्रन्थों का अरबी और 
लैटिन भाषाओं में! अनुवाद हुआ, अरब और ग्रीक लोग ज्योतिषशञास्त्र में 
हिन्दुओ को शिष्य हुए और अयनगति का पूर्ण विचार हुआ। अतः ज्योतिषशास्त्र 
को इस उद्नतिकाल में अनेक ग्रन्थकार हुए होगे परन्तु इनमें से कुछ केवल 
नामहोीष रह गये ह और कुछ का इतना भी भाग्य नहीं है।" कालमाहात्म्य 
के साथ-साथ भास्कराचार्य का ग्रन्थ भी मेरी समझ से इसका एक बड़ा कारण 
है। इतक बाद दूसरा कोई ऐसा ग्रन्थकार नहीं हुआ। भास्कराचार्य के ग्रन्थों 
का प्रचार भारत के कोने-कोने तक है, इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओ में 
भी इसके अनुवाद हो चुके हे, परन्तु इतने बडे कल्पक ने आधुनिक यूरोपियन 
अन्वेषणों सरीखा कोई महत्वशाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार की 
नीव ही डाली, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। भास्कर ने वेध सम्बन्धी प्रयत्त कुछ भी 
नही किया | इन्होंने अपनी सम्पूर्ण बुद्धि उपपत्तिविवेचन में ही लगा दी जो कि कंवल 
एक टीकाकार का कार्य है। मुझे स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता है कि ये 





१. करणचूड़ामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्द्करण और भहिलकृत भहिलकरण का 
नास लिखने क बाद बेरुनी ने (भाग १पृष्ठ १५७ ) लिखा है कि ऐसे ग्रन्थ. असंख्य हे । 
इससे मेरे उपयंक्त कथन की पुष्टि होती है। देश और कालभेद के कारण अनेक करण- 
ग्रन्थों का बनता स्वाभाविक है। सम्प्रति वे उपलब्ध नहीं हे । यद्यपि उपलब्ध होने 
पर भी आज उनकी आवश्यकता नहीं है तथापि ज्योतिषशज्ञास्त्र और सामान्यतः अपने 
देश का इतिहास जानने के लिए वे बड़े उपयोगी हे । 


३४६ भारतीय ज्योतिष 


यदि इस कार्य को छोड़कर वेधानुसन्धान करते तो इनका झूकाव नवीन आविष्कार 
की और अवश्य हुआ होता। 


नवीन विशेषताओं का स्वंथा अभाव होते हुए भी उपपत्ति में सम्पूर्ण बुद्धि लगा 
देने के कारण इनके ग्रन्थ मे वेधसाध्य तो नही, पर केवल विचा रसाध्य कुछ नवीन बाते 
आयी है। गोल तो मालूम होता है इन्हे करतलामलकवत्‌ था। त्रिप्रश्नाधिकार में 
इन्होने बहुत सी नवीन रीतिया लिखी हे और उसमे अनेक विषयो में अपना विशेष 
कौदल दिखाया है। शकु सम्बन्धी इष्टदिकुछाथासाधन किया है जो कि पूर्वाचारयों 
के प्रन्थो मे नही है। पूर्वाचार्यों को पातसाधन को भ्रमपूर्ण कह कर उसकी नवीन रीति 
लिखी है। इनके पहिले के आचाय॑ ग्रहों का शर क्रान्तिसूत्र में अर्थात्‌ श्रुवाभिमुख 
मानते थे, परन्तु इन्होने स्पष्ट दिखा दिया है कि शर क्रान्तिवृत्त पर लम्ब होता है। 
उदयान्तर इनकी एक नवीन शोध है। उसका स्वरूप यह है--अहगेण द्वारा यह 
लाने में सब दिन समान मानने पडते हे, पर वस्तुस्थिति ऐसी नही है। विषुववृत्त में भी 
अहोरात्र ६० घटी से कुछ न्‍्यूनाधिक होता है। इससे मध्यम और स्पष्ट सूर्योदय में 
अन्तर पडता है। अहर्गणागत ग्रह मध्यम सूर्योदय के होते हे। उन्हे स्पष्ठोदयकालीन 
करने के लिए पूर्वग्रन्थका रो ने भुजान्तर और चर-सस्कार लिखे है । भास्कर ने उदया- 
न्तर एक अधिक सस्कार लिखा । सूर्य की गति क्रान्तिवृत्त में सदा समान नही रहती । 
इष्टकालीन मध्यम और स्पष्ट रवि के अन्तर अर्थात्‌ फलसस्कार के अनुसार 
स्पष्टोदय आगे-पीछे होता है। इस सम्बन्धी सस्कार को भुजान्तर कहते है। पृथ्वी 
अपनी धूरी पर विषुबवृत्त में घूमती है, ऋ्रान्तिवृत्त में नहीं। इसलिए क्षितिज 
में क्रान्तिवृत्तीय॒ ३० अश का उदय होने में जितना समय लगता है, नताडीवृत्त 
की ३० अश का उदय होने में सदा उतना ही नहीं लगता। इस विषय 
सस्कार को भास्कर ने उदयान्तर कहा है। यह सस्कार अपेक्षित है, इसमे सन्देह 
नही। यूरोपियन ज्योतिष में इकक्‍्वेशन आफ टाइम नाम का एक सस्‍्कार है। 
उसमे भूजान्तर और उदयान्तर दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। साराश यह 
कि उदयान्तर भास्कर का एक आविष्कार है। सूर्यसिद्धान्त के स्पष्टाधिकार 
को ५श्वे इलीक की टीका में रज्भताथ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि सूर्यसिद्धान्तकार को यह सस्कार अभीष्ट था, पर उत्होंने स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया। सिद्धान्ततत्त्वविवेककार ने भास्कर के उदयान्तर का खण्डन 
करने का ब्यर्थं और दुराग्रहपृर्ण यटन किया है। उदयान्तर के अतिरिक्त सिद्धान्त- 
शिरोमणि में कुछ और भी फुटकर बातें नवीन है। दो-तीन स्थानों पर इसमे ब्रह्मगुप्त 
की त्रुठिया दिखायी हे । 
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करणऊुतुहल 


यह करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भकाल शक ११०४५ है। क्षेपक शक ११०४ फाल्गुन 
कृष्ण ३० ग्‌ रुवार के सूर्योदय के हे। मध्यमग्रहसाधन अहर्गंण द्वारा किया है। भास्करा- 
चार्य ने इस ग्रन्थ को ब्रह्मतुल्य कहा है, पर यह राजमृगाड्टरोक्त-बीजसस्क्ृत ब्रह्मतुल्य 
है। इसका नाम ग्रहगमकुतृहल' भी है। पहिले इसकी बडी प्रसिद्धी थी। कुछ लोग 
आजकल भी इससे गणित करते है। ग्रहलाघवोक्त ब्रह्मपक्षीय ग्रह इसी के है । इससे 
गणित करने का जगच्चन्द्रिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ है। इसमे 
मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, श्वद्धोन्नति, ग्रहयुति, पात और 
पृ्वंसम्भव ये १० अधिकार और उनमें क्रश १७, २३, १७, २४, १०, १५, ५, ७, 
१६, ५ अर्थात्‌ सब १३९ पद्चय हे । 


टीकाएं 


भास्कराचारय के ग्रन्थ की जितनी टीकाए अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ की नही 
होगी । कुछ टीकाए सिद्धान्तशिरोमणि के चारो भागो पर है, कुछ केवल लीलावती' 
पर, कुछ केवल बीजगणित पर और कुछ केबल ग्रहगणिताध्याय-गोलाध्याय पर है 
लीलावती की टीकाए ये हे-- 


जम्बूनिवासी गोवर्धनपुत्र गद्भाश्र की गणितामृतसागरी नाम की' टीका है। यह 
प्राय शक १३४२ की होगी। आफ्रेचसूची मे लिखा है कि इसका नाम अड्भामृतसागरी 
भी है और गद्भाधर का एक और नामलक्ष्मीधर था । ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ की 
शक १४६७ की ब्‌ द्वेविलासिनी नाम की टीका है। धरनेश्वर दे वज्ञकी लीलावतीभूषण 
नाम्नी टीका है। शक १५०६ की एक महीदास की टीका है। मृनीश्वर की शक 
१५४७ के आसपास की लीलावतीविवृति नाम की टीका है। महीधर की लीलावती- 
विवरण नाम की टीका है। उसमे मुनीश्वर का उल्लेख है, अत वह शक १५५७ के 
बाद ही होगी। आफ्रेचसूची मे इनके अतिरिक्त ये अन्य टीकाएँ भी लिखी हे-- 
नूसिहपुत्र रामकृष्ण की सन्‌ १३३६ की गणितामृतलहरी, नूसिहपुत्र नारायण की 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमुदी, सदादेव के पुत्र रामकृष्णदेव की मनोरजता, 
रामचन्द्रकत लीलावतीभूषण, विश्वरूपकृत, निसृष्ठवती, सू्यदासकृत गणितामृत- 
कपिका, चन्द्रशेख्वर पट्टनायककृत उदाहरण, विश्वेश्वरक्षत उदाहरण, दामोदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन और श्रीधरमेथिलक्ृत टीका । 
निसृष्टद्ती टीका मुनीर्वर की होगी क्योकि उनका नाम विश्वरूप भी था। 


बीजगणित की टीकाएं--जहागीर बादशाह के आश्वित सुप्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्ण 
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की शक १५२४ के आसपास की' बीज-नवाकुर नामक टीका है। उसे बीजपल्‍लव और 
कल्पलतावतार भी कहते हू । यह बडी विस्तृत है। अमरावतीस्थ नृसिहदवज्ञा 
त्मजलक्ष्मणसुत रामकृष्ण की बीजप्रबोध नाम्नी' टीका है। रामकृष्ण ने अपने को 
मूतीश्वरशिष्य कहा है। अत यह लगभग शक १५७० की होगी। आफ्रेचसूची में 
परमसुख की बोजविवृतिकल्पलता और क्ृपारामक्ृत उदाहरण--ये दो और टीकाए 
लिखी है । प्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय पर ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ की टीका 
है और उनके प्रपौत्र गणेश की शक १५०० को आसपास' की शिरोमणिप्रकाश नाम की 
टीका है। गोलग्रामस्थ नुसिह की शक १५४३ की वासनाकल्पलता अथवा वासना- 
वातिक नाम की टीका है। म्‌नीरवर अथवा विश्वरूप की गक १५५७ की मरीचि 
नाम्नी टीका बडी ही' उत्कृष्ट तथा विस्तृत है। भेरवात्मज रघुनाथानुज गोपीनाथ 
की शक १४५० के बाद की सिद्धान्तसूयोदिय नाम की टीका है। 


सम्पूर्ण सिद्धान्तशिरोमणि की टीकाएँ--ज्ञानराज के पुत्र सूर्यदास की सूर्यप्रकाश 
नाम्नीं टीका चारो खण्डो पर है। उसमे लीलाबती और बीजगणित की दीकाए शक 
१४६३ की है। प्रथम आयेभट के टीकाकार परमादीश्वर ने सुनते है भास्कर के 
ग्रन्‍्थो पर सिद्धान्तदीपिका नाम की टीका की थी। अनुमानत वह चारो अध्यायो पर 
थी। गोलग्रामस्थ नूसिहपुत्र रद्धगाथ की मितभाषिणी नाम्नी टीका दशक १४५८० 
के थोडे ही दिनो बाद बनी है। आफ्रंचसूची म॑ सिद्धान्तशिरोमणि की अन्य टीकाओ 
के ये नाम हे--सन १५०१ की वाचस्पतिपुत्र लक्ष्मीदास की गणिततत्वचिन्तामणि 
नासती टीका, विद्वताथ का उदाहरण, राजगिरिप्रवासी, चक्रचुडामणि, जयलक्ष्मण या 
जयलक्ष्मी, महेश्वर, मोहनदास, लक्ष्मीनाथ, वाचस्पतिमित्र (? )और हरिहर की टीकाएँ 
हु। सम्भवत इनमे अधिक टीकाएँ केबल ग्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय पर होगी | 

करणकुतृहल पर सोढल, नामं॑दात्मज पद्मनाभ और झकर कवि की टीकाएँ हे । 
शकर कवि की टीका मे उदाहरणाथ शक १५४१ लिया गया है। शक १४८२ की एक 
उदाहरणात्मक टीका है। इसका कर्ता उन्नतदुर्ग का निवासी था। उस स्थान की 
पलभा ४।४८ और देशान्तर ६० योजन पश्चिम है। आफ्रेचसूची में ये अन्य टीकाएँ 
हे--कशवाक कृत ब्र ह्मतुल्यगणितसार, हर्षमणितकृत गणककुमृद-कौमुदी, विश्वना- 
थीय उदाहरण और एकनाथक्ृत टीका । 


भास्कर के ग्र न्‍थो की अन्य भी बहुत सी टीकाएँ होगी ।' शक १५०९ में लीलावती 





१ उपयुक्त कुछ टीकाओं का पता मुझे अन्य ग्रन्थों द्वारा लगा है। सेने यह सब 
टीक़ाये नहीं देखी हे । 
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का और शक १५६७ में बीजगणित का पशियन भाषा में अनुवाद हुआ है। कोलब्रक 
ने सन्‌ १८१७ में लीलावती और बीजगणित का इग्लिश में अनुवाद करके छपाया है। 
सन्‌ १८६१ में बापूदेव शास्त्री ने बिब्लिओथिका इण्डिका मे गोलाध्याय का स्वकीय 
इगलिश अनुवाद छुपाया है। उसमे बहुत-सी टिप्पणियाँ भी हे । सिद्धान्तशिरोमणि 
के चारो खण्ड और करणकुतूहलग्रन्थ सम्प्रति हमारे देश मे अनेक स्थानों मे छप चुके है । 


रत्नमाला के टीकाकार माधव (शक ११८५) और अन्य ग्रन्थकारो ने भास्कर- 
व्यवहार नामक एक मूहुत ग्रन्थ का उल्लेख किया है। वह इन्ही का होगा। रामकृत 
विवाहपटलटीका (हक १४४६) में भास्कर का विवाह विषयक एक इलोक आया है। 
भास्करकृत विवाहपटल का उल्लेख मुझे शाज़्ीय विवाहपटल और अन्य भी दो एक 
ग्रन्‍्थो मे मिला है। डेकक्‍्कन कालेज सग्रह मे भास्करविवाहपटल ताम का एक छोटा-सा 
ग्रन्थ है। उसम ग्रल्थकार का केबल ताम मात्र है, फिर भी अनुमानत. भास्कराचार्य 
का विवाहपटल नाम का ग्रन्थ रहा होगा। 


अननन्‍्तदेव 


ये भास्कराचाय के वशज थे। इनके बहाल नामक गाव के उपर्युक्त शक ११४४ 
के शिलालेख मे लिखा है कि इन्होने ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त के छन्दरदिचत्यत्तर नामक २०वें 
अध्याय की और बुहज्जातक की टीकाएं की थी। 


आहध्त्यप्रतापसिद्धान्त 


श्रीपतिकृत रत्नमाला की महादेवक्ृत टीका मे इस सिद्धान्त के कुछ वाक्य दिये हें । 
महादेव की टीका शक ११८५ की है, अत यह ग्रन्थ इसके पहिले का होगा। आफ्रेचसूची 
मे इसके कर्ता भोजराज बतलाये हे। यदि यह सत्य है तो इसका रचनाकाल शक ९६६४ 
के आसपास होगा। 


वाबविलालकोच्चत्ाा 


तेल प्रान्त में वाविलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ शके १२२० 
का एक करणग्रन्थ है। उसमे क्षेपक शक १२१६ फाल्गुन कृष्ण ३० ग्रुवार के दोप- 
हर के हे । वर्तमान सूर्य सिद्धान्त द्वारा मेने इस समय के ग्रह निकाले, वे इसक क्षेपको 
से पूर्णतया मिलते हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के 
आधार पर बना है। मकरन्दादि ग्रन्थो मे कथित सूर्यसिद्धान्त का दिया हुआ बीजसस्कार 
इसमे नही है। वारन तामक एक य्‌ रोपियन ने, जो कि मद्रास की ओर रहते थे, सन्‌ 
१८२४ में अगरेजी' म॑ कालसकलित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें इस करण- 
सम्बन्धी कुछ बाते आयी है। उनसे ज्ञात होता है कि तलड्ु प्रान्त में यह ग्रन्थ अभी भी 
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प्रचलित है और इससे पञ्चाज़् बनते हे। उस पज्चाज़ुको सिद्धान्तचान्द्रपलञ्चाज़ु 
कहते हे । 
केशव 


इन्होने विवाहवुन्दावन नामक ग्रन्थ बनाया है। ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ ने 
इसकी टीका की है। उनका कथन है कि करणकण्ठीरव नामक ग्रन्थ इन्ही केशव का 
है। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह करणग्रन्थ है; यह मुझे कही नही मिला । ये के शव 
भारद्वाजगोत्रीय औदीच्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
श्रियादित्य और प्रपितामह का जनादंन था। विवाहव॒न्दावन प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह छप 
चूका है। इसमे लग्नशुद्धि प्रकरण म॑ नामंदीय पलभा ४।४८ लिखी है। इस पलभा 
द्वारा अक्षांश २१।४८ आते हे । नमंदातटवर्ती भडोच शहर का अक्षादश २१।४१ है 
अत. इसका स्थान इसी के आसपास नमंदा को किनारे रहा होगा। आफ़्रेचसूची में 
विवाहवन्दावन की कल्याणवर्मकृत एक और टीका लिखी है। ग्रहलाघवकार गणेश 
देवज्ञ के पिता केशव से य॑ प्राचीन होने चाहिए। पीताम्बरक्ृत विवाहपटल की शक 
१४४६ की निर्णयामृत नाम की टीका में विवाहव॒न्दावन का उल्लेख है। अत' ये शक 
१४०० से अर्वाचीन नही होगे। विवाहव॒न्दावन में “त्रिभागशेष श्रुवताम्नि/ इत्यादि 
इलोक म॑ लिखा है--भ्र्‌ वयोग का त्‌तीय भाग रह जाने पर व्यतीपात महापात होता 
है। यह स्थिति उस समय थी, जब कि अयनाश १२३ थे। गणेश द॑ वज्ञ ने इसकी टीका 
में लिखा है--पअ्रन्थनिर्माषकाल म॑ अयनाश १२ थे, इसीलिए ऐसा लिखा' है। इससे 
सिद्ध होता है कि इनका समय १२ अयनाश काल अर्थात्‌ शक ११६५ के आसपास है। 


महादेवकृत प्रहसिद्धि 


यह करणग्रन्थ है। इसे महादेवी सारणी भी कहते हे । इसमे आ'रम्भवर्ष शक 
१२३०८ है, अत, इसका रचनाकाल इसी के लगभग होगा। इसको आरम्भ म॑ ही 
ग्रन्थकार ने लिखा है--- 


चकेश्वरा रब्धनभरचराशुर्सिद्ध॒ महादेव ऋषीरच नत्वा ॥१॥ 


इससे अनुमान होता है कि चक्रेवर नामक ज्योतिषी के आरम्भ किये हुए इस 
अपू्ण अन्थ को महादेव ने पूर्ण किया है। इस पर धनराजकृत टीका है। आरम्भ के 
४ इलोकों मे महादेव ने अपना कुलवृत्तान्त लिखा था, परन्तु उनके अत्यन्त अशुद्ध होने के 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नही की। इस टीका की एक प्रति डेक्‍्कन कालेज संग्रह 
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में है। आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ की एक टीका विरहित प्रति (न० २०५६) है। उसमे 
ये इलोक हे । व भी अजद्ध ही हे, तो भी उनसे ज्ञात होता है कि महादेव गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम पद्मनाभ पथा पितामह का नाम माधव था। 
गणकतरड्धिणीकारलिखित इस ग्रन्थ के कुलवृतान्त सम्बन्धी श्लोक शुद्ध हे। उनसे 
ज्ञात होता है कि इनके पिता इत्यादि के नाम क्रमश परशुराम, पद्मनाभ, माधव 
और जोजदेव थे और ये गोदावरी के निकट रासिण नामक स्थान मे रहते थे। बहा की 
पलभा ४३ थी। अहमदनगर के दक्षिण रासित नाम का एक गाव है, पर उसकी पलभा 
४ के लगभग है और वह गोदा के पास नही बल्कि महाराष्ट्र में भीमा के पास है। वश- 
वृत्तान्त मे आरम्भ में ही लिखा है-- 


कुल और स्थान 


ईदवरकौब रजजौदा ससमस्तज्जजो ग्रजन्मा सीत्‌ । 
श्रीजोजदेवनामा गौतमगोत्र स देवज्ञ ।। 


इससे ये ग्‌ जराती ज्ञात होते है । सस्क्तत और गुजराती भाषा में लिखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मुझे मिला। उसमे महादेवी सारणी द्वारा ग्रह- 
साधन करने का आदेश किया है। महादेवी सारणी की डेक्कनकालेजसग्रहवाली प्रति 
अहमदाबाद मे मिली है। उसका टीकाकार भी गूजर देश के पास का ही है और स्वय 
महादेव न भी चरसाधनार्थ पलभा ४५८ ली है, अत इनका मूलस्थान गुजरात मे सूरत 
के पास रहा होगा और ये स्वय अथवा इ नके कोई पूर्वज बाद में रासिन में आकर बसे 
हगे। इनका ग्रन्थ गू जरात म॑ बहुत दिनो तक प्रचलित रहा होगा। 


वियव 


इस ग्रन्थ में लगभग ४३ पद्य हे। उनमे केवल मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का साधन 
है। क्षेपक मध्यम-मेषसक्रान्तिकालीन है और वर्षगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन करने के 
लिए सारणियां बनायी हू । इससे ग्रहसाधन म॑ बडी सुविधा होती है। ग्रहगति-स्थिति 
राजमुगाड्रो क्तबीजसंस्क्ृत-ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है। टीकाकार ने अन्त में अपना वक्ष- 
वृत्तान्त लिखा है। उसका कुछ भाग यह है--' 
टीका 
वर्ष नेत्रनवागभू १६६२ परिमिते ज्येष्ठस्थ पक्षे सिते- 


5षप्टस्था सदगुण पृथक्यमन्नरयु (?) पदुमावतीपत्तने। 
राजा हत्कवेरिनागदमनो राठोडवशोद्भव 
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श्रीमान श्रीगर्जासहभूपषतिवरो&स्ति. श्रीमरोमंण्डले ।। 
जने शासन एकमजब्चलगणे .॥ 


इससे ज्ञात होता है कि टीकाकार जन थे। इन्होने अपना नाम धनराज लिखा है। 
टीका मे सिरोही (उज्जयिती से ३० योजन पश्चिम ) का देशान्तरसाधन किया है, अतः 
इनका निवासस्थान वही रहा होगा। टीका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
टीकासंख्या १५०० लिखी है। उपयुक्‍ट इलोक का १६६२ विक्रमसवत्‌ है अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १४५५७ है। 


महादेवकृत कामधेनुकरण, शक १२६८६) 


गोदातीरस्थ व्यम्बक की रांजसभा के मान्य कौडिन्य गोन्रीय बोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म और आयेपक्षो के अनुसार कामधेनु ग्रन्थ बनाया है। इसमें ३५ इलोक 
और सारणिया है। वर्षगति और क्षेपक दिये हे। इसमें लिखा है कि २२ कोष्ठको के 
पट में तिथिसिद्धि होती है। 


नामेंद 
सूर्यसिद्धान्त-विचार मे लिख चुके हे कि नार्मद ने वर्तमान सूर्य सिद्धान्त की टीका की 
होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्थ बनाया होगा। इनका काल शक १३०० 


के आसपास होगा। इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भटतुल्यविवेचन में किया है। 
इनकी टीका या ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नही है। 


पद्मताभर 


ये उपर्युक्त तामंद के पुत्र हे। इनका काल लगभग हक १३२० है। इसका विवेचन 
नीचे किया है। इनका' यल्त्र॒स्त्नावली नाम का एक ग्रन्थ है। उसका द्वितीय अध्याय 
भ्रवभ्रमयन्त्र मेरे पास है। उस पर ग्रन्थका'र की ही टीका है। इस ग्रन्थ का विवेचन 
आगे यन्त्रप्रकरण में करंगे। 


दामोदर 
इनका भटतुल्य नामक एक ग्रन्थ है। उसमे आरम्भवर्ष शक १३३६९ है। ग्रन्थकार 
ते लिखा है--- 
दामोदर, श्रीगुरुपाझनाभपादारवित्द शिरसा प्रणम्य। 


प्रत्यव्दशुद्धधाय भटस्य तुल्यं विदा मुदेह*ह॑ करणं करोमि ॥॥२॥ 
मध्यमाधिका'र 
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श्रीनम दादेवसुतस्य मत्पितु: श्रीपदूमनाभस्य समस्य भावत:ः। 
यस्मात्‌ सुसम्पन्नमनुग्रहाद गु्रोर्भूगादिहतत्पठनात्‌ प्रद श्रिय: ॥१६॥। 


सच्छिष्येरसकृत्‌ हृतप्रणतिभि: सम्प्राथितो बीजबिद्‌ 
बकक्‍्त्राम्भोजरविद्चकार करण दामोदरः: सत्कृती ।॥।१९॥। 


उपसंहार 


इससे ज्ञात होता है कि दामोदर के पिता का नाम पद्मनाभ था और वे ही इनके 
गूरू भी थे और इनको पितामह का नाम नमदादेव था। उपर्युक्त ध्रुवश्रमयन्त्र नाभक 
ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रन्थकार ने लिखा है--- 


श्रीनमंदानुग्रहलब्धजन्मनत:ः पादारविन्द॑ जनकस्य सदुगुरो:। 
नत्वा' त्रियामासमयादिबोधक अश्रुवश्नमं यन्त्रवरं ब्रवीम्यथ ।।१।॥ 


और अन्त में लिखा है-- 


इति श्रीनामंदात्मजश्रीपद्मताभविरचितयन्त्र रत्नावल्या 
स्वविवृतोा श्रुवश्रमणाधिकारो द्वितीय: ।। 


इससे नि'संशय प्रतीत होता है कि पद्मनाभ के पिता नामंद थे और ये पद्मनाभ 
दामोदर के पिता थे। दामोदर का ग्रन्थ शक १३३६ का है। अत. पद्मनाभ के ग्रन्थ का 
काल शक १३२० के लगभग होगा। शर्के १४६० के जातकाभरण नामक अभ्रन्थ में 
श्रुवश्रमयन्त्र का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती है। यद्यपि उपर्युक्त 
इलोक से यह निःसंशय सिद्ध नही होता कि रज्भनाथ ने जिस' नामेंद का श्लोक लिखा है 
वे ही पद्मचताभ के पिता हे, पर नामसादृश्य अवश्य है। पद्मनाभ के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनके पिता नामंद विद्वान थे और वे ही उनके गुरू भी थे, अत. उनका ग्रन्थकार 
होना' असम्भव नहीं है। रज़ुनाथकथित नामंद रड्भधताथ (ढाक १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए। इससे भी उपर्युक्त कथन में कोई विरोध नही आता और सब से अधिक 
महत्व की बात यह है कि दामोदर ने अपने भटठतुल्य ग्रन्थ में वाषिक अयनगति 
५४ विकला मानी है। यह गति सूर्यसिद्धान्त की है। अब तक वर्णित किसी भी पौरुष 
ग्रन्थकार ने इतनी अयनगति नहीं मानी है और दामोदर ने मानी है, अतः इनके 
पितामह नामेंद ही रज्जुनाथकथित सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार होंगे--इसमें सन्देह नहीं 
है। इनकी टीका का काल शक १३०० होगा। 

२३ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३५५ 


काशी की छपी हुई पुस्तक में ग्रल्थारम्भकाल शक १४०० लिखा है। मुझे इसका अन्तः 
या बाह्य कोई प्रमाण नही मिला पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखाई नही 
देता । दिवाकर ते शक १५४० के आसपास इस पर मकरन्दविवरण नाम की टीका 
की' है। इस ग्रन्थ द्वारा तिथ्यादिकों की घढी-पल और सब ग्रह बहुत थोडे परिश्रम 
से आत हूं। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहा इसकी पद्धति नहीं लिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत में काशी, ग्वालियर इत्यादि अनेक स्थानों मे इससे पज्चाजु 
बनते हे और वे उन प्रदेशों मे चलते भी' हे। यह ग्रन्थ काशी में छुपा है। 
गोकुलनाथ दे वज्ञ ने शक १६८८ में इसकी सारणियो की उपपत्ति लिखी है, वह 
भी छपी है। मकरन्द ने सूर्येसिद्धान्त में बीजसंस्कार दिया है, यह पहिले लिख ही 
चुके हे । ४ 


केशव (द्वितीय) 


सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ के ये पिता थे। ये स्वय भी बहुत 
बडे विद्वान्‌ थे। इनक पुत्र गणेश देवज्ञ ग्रहगरणित के इनसे बडे पण्डित हुए, यह बात 
सवत्र विजय॑ चेच्छेत शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌” न्याय से इनके लिए बड़ी भूषणास्पद 
है। यदि ये स्वयम्‌ विद्वान न होते तो इनके पुत्र का इतना बडा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका ग्रहकौतुक नामक एक करणमग्रन्थ है, उसमे आरम्भवर्ष शक 
१४१८ है। अतः इनका काल इसी के आसपास है। मुह॒तंतत्त्व के अन्त में इन्होने 
लिखा है :-+- 


»»« -»: «--गुरुवजनाथचरणदइन्द्रे रत केशव. । 
नन्दिग्रामगत: सुतस्तु कमलज्योतिविदग्य्स्थ , .। 


इसकी टीका में इनकी पुत्र गणेश दंवज्ञ ने लिखा है--नन्दिग्रामगतः अपरान्तदेशे 
परिचमसमुद्रस्य पूर्वेतीरस्थितो नन्दिग्राम. प्रसिद्धस्तन्न गतः निवासीत्यर्थ. ।' इससे ज्ञात 
होता है कि इनकी पिता का नाम कमलाकर था और वे भी बहुत बडे ज्योतिषी थे, इनके 
गुरू को नाम वेजनाथ था और इनका निवासस्थान समुद्र के किनारे कोकण प्रान्त में 
तन्दिग्राम नामक गांव था। सम्प्रति यह गाव जजीरा रियासत में है और उसे नादगांव 
कहते हे । यह बम्बई से लगभग २० कोस दक्षिण है। गणेश्न द॑वश लिखित वच्यवृत्तान्त 
से ज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौशिक था और केशव की पत्नी का नाम-लक्ष्मी था। 
वशवृत्तान्त इनक अन्य ग्रन्थों मे भी है। इनके ग्रन्थों का तास गणेश दे वज्ञ ने मुह॒र्ततत्त्व 
की टीका में इस प्रकार लिखा है-- 
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सोपाय ग्रहकौतुक खगकृति तच्चालनाख्य तिथे:, 
सिद्धि जातकपद्धति सविवृति तार्तीयके पद्धतिम्‌ । 
सिद्धान्त अ्युपपत्तिपाठनिचय मौहतंतत्त्वाभिध, 
कायस्थादिजधमंपद्धतिमुख श्रीकेशवार्यो5क रोत्‌ ॥। 
ग्रहकौतुकतट्टीकावर्षग्रहसिद्धितिथिसिद्धिग्रहचा लचगणितदीपिका - 
जातकपड्धतितटद्वीकाताजिकपद्धतिसिद्धान्तपाठका यस्थाद्याचा रपद्धतिकुण्डाष्ट- 
लक्षणादिग्रन्थजातनिबन्धानत्तरमह केशवो. मुह॒ततत्त्व... बक्ष्ये। 


इनमे से जातकपद्धति और ताजिकपद्धति ग्रन्थ सम्प्रति प्रसिद्ध हे । इन्हें कशवी'” 
भी कहते हे और बहुत से ज्योतिषी इनका उपयोग करते हे। दोनो ग्रन्थ छप चुके हें । 
म्‌हृतंतत््व भी छपा है। क्षक १४६३ में देवगिरि (दौलताबाद) के पास निर्मित मृह॒ते- 
मातंण्ड नामक ग्रत्थ में केशवी जातकपद्धति का और शक १५२४५ में काशी में रड्धनाथ 
की बनायी हुई सूर्यसिद्धान्त की टीका में मुह॒तंतत्त्व का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता 
है कि केशव के थोडे ही दिनों बाद इस देश में इन ग्रन्थों का पर्याप्त प्रचार हो 
गया था। 


कप 


वध 


यद्यपि इनके पुत्र के ग्रन्थों के कारण इनके ग्रन्थ दब गये तथापि बेध के विषय में 
इतकी योग्यता बहुत बडी थी। ऐसे ज्योतिषी हमारे देश में बहुत कम हुए हे। प्रहकौ- 
तुक की स्वकीय मिताक्षरा ढीका में इन्होने लिखा है-- 

ब्राह्मायंभटसौरग्रेष्वष्ठापि ग्रहकरणेषु बृधशक्रयोम॑हदल्तर अद्भूतया दृश्यते । 
मन्दे आकाश नक्षत्रग्नहयोंगे उदयेहस्त च पञ्चभागा' अधिका. प्रत्यक्षमन्तर दृश्यते । 
» - एवं क्षेपेष्वन्तरं वर्षभोगेष्वपि अन्तरमस्ति। एवं बहुकाले बहुन्तर भविष्यति। 
यतों ब्राह्माद्रेष्वपि भगणानां सावनादीनाञ्च बहुन्तरं दृश्यते। एवं बहुकाले बहुन्तर 
भवत्येव।, . .एव. बहुन्तरं भविष्य सुगणक नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिभिवंत्त- 
मानघटनामवलोक्य न्यूनाधिकभगणायग्र॑हगणितानि कार्याणि। यद्वा तत्कालक्षेपक- 
वर्षभोगान्‌ प्रकल्प्प लघुकरणानि कार्याणि।, एवं मया परमफलस्थाने चल्दग्रहण- 
तिथ्यन्ताह्विलोमबिधिना मध्यश्चन्द्रो ज्ञात:। तत्र फल हासवुद्धधभावात्‌। केन्द्रगोलादि- 
स्थाने ग्रहणतिथ्यन्ताद्विलोमविधिना चन्द्रोज्वमाकलितम्‌। तत्र फलस्थ परमह्ास- 
वृद्धित्वातू। तत्र चन्द्र: सुयंपक्षात्‌ पञ्चकलोनो दुष्ट:। उच्च ब्रह्मपक्षाश्ितम्‌। सूर्य: 
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सर्वपक्षेप्रीषदन्तर: सन सौरो गृहीत.। अन्ये ग्रहा नक्षतग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भिवेतेमानधटनामवलोक्य साधिता'। तत्रेदानी भौमेज्यों ब्राह्मपक्षाश्रता घटतः। 
ब्राह्मो बृध:। ब्राह्मायेमध्ये शुक्र.। शनि: पक्षत्रयात्‌ पञु्चभाभाधिको दुष्ट: । एवं 
वर्तमानघटनामवलोक्य लघुकमंणा ग्रहगणित क्ृंतम्‌ । 


स्वयं किये हुए वेधो का ऐसा वर्णन मुझे अन्य किसी भी ज्योतिषी' के ग्रन्थ में नही 
मिला। अधिक क्या, केशव के विषय मे मेरी तो यहा तक थारणा है कि मूल-सूर्यसिद्धान्त- 
कार, प्रथम आयेभट, ब्रह्मगृप्त और भोज के ज्योतिषियों को |छोड़कर इनके 
सदृश ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नहीं। इन्होने वेधदिवस और वेध द्वारा ग्रहनयनप्रकार 
इत्यादि बाते उपर की भाँति लिखी होती तो उनसे बड़ा लाभ होता, परल्तु 
दु.ख है कि हमारे देश के ज्योतिषियों में इन सब बातो को ग्रन्थ में लिख रखने की 
पर्वपरम्परा ही नहीं है। ग्रहकौतुक द्वारा गणित 'करने से मुझे ज्ञात हुआ कि 
इन्हें ग्रहो का जेसा अनुभव हुआ तदनुसार इन्होने ग्रहकौतुक भे ग्रहों के क्षेपक 
और वर्षगतिया लिखी हे । ग्रहकौतुक और जातकपद्धति की इन्होने स्वयं टीकाए 
की है । 


गणेश दवज्ञ 


ये एक बहुत बडे ज्योतिषी हो चुके हे। सम्प्रति ,सम्पुर्ण भारत के जिततने प्रदेशों 
में इनके ग्रहगणित-प्रन्थ प्रचलित है, उतने अन्य किसी के भी नहीं। इनके पिता का 
नाम केशव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौक्चिक और वसतिस्थान पश्चिमसमुद्रतटवर्ती 
नादगाव था, इत्यादि बाते ऊपर लिख ही चूके हे। इनके ग्रहलाघव की टीका में 
विश्वताथ दंवज्ञ ने लिखा है--श्रीमद्गुरुणा गणझ्नर्देबज्ेन ये ग्रन्था: झतास्ते 
तद्भ्रातृपुत्रेण नसिहज्योतिविदा स्वकृ्षतग्रहलाघवटीकाया इलोकद्येन निबद्धा:। ते 
यथा-+- 


प्र्थ 


कृत्वादों ग्रहलाघव॑ लघृबुहत्तिथ्यादिचिन्तामणी 
सतूसिद्धान्तशिरोमणौ च॑ विवृति लीलावतीव्याकृतिम्‌ । 
श्रोवृच्दावनटीकिका च विवृति मौहूतंतत्त्वस्यथ वे 
सत्‌-श्राद्धादिविनिर्णयं सुविवृति छन्दोर्णवाख्यस्यव ।॥१॥। 
सुधीरव्जनं त्जनीयन्त्रकञ्च॒ सुकुष्णाष्टमीनिर्णयं होलिकाया: ।, 
लघूृपायपातस्तथान्यो: ... ... »«- +»»« ++«॥। 
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इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ग्रहलाघव, लघुतिथिचिन्तामणि, बृहत्तिथिचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तशिरोमणिटीका, लीलावतीटीका, विवाहवुन्दावनटीका, मुह॒तेतत्त्वटीका, 
श्राद्धनिर्णय, छन्दो्णंवटीका, तर्जनीयन्त्र, क्ृष्णाष्टमीनिर्णय, होलिकानिर्णय, लघू- 
पायपात (पातसारणी) इत्यादि ग्रव्थ बनाये थे। विवाहवृन्दावन की टीका में इन्होने 
स्वय भी अपने कुछ ग्रन्थों के नाम लिखे हे। वे ये हे- 


कृत्वादां. ग्रहलाघवारस्यकरण . तिथ्यादिसिद्धिदय 
इलोक: श्राद्धविधि सवासनतया लीलावतीव्याकृतिम्‌ । 
सप्रक्षे पमुह॒तंतत्त्वविवृर्ति पर्वादिसन्निणयं 

तस्मान्मड्भलनिर्णयाद्रथक्ृता वैवाहसद्दीपिका ।। 


काल 


इसमे ऊपर की अपेक्षा प्व॑निर्णय एक अधिक ग्रन्थ है। ये नाम कालक्रमानुसार 
लिखे हे, यह बात नही है, तथापि ग्रहलाघव इनका सर्वप्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है। इसमे 
आरम्भवर्ष शक १४४२ है। इस समय ये २०-२२ वर्ष के अवश्य रहे होगे अर्थात्‌ 
इनका जन्मकाल लगभग शक १४२० है। लघ्‌ चिन्तामणि ग्रन्थ झ़्क १४४७ का है। 
लीलावतीटीका क्षक १४६७ की है। पातसारणी से उसका रचनाकाल ज्षक १४६० के 
बाद ज्ञात होता है। विवाहवृुन्दावन की मेने एक मुद्रित प्रति देखी। उसमे [टीका-काल 
बड़ी विचित्र रीति से लिखा है। वह यह है--- 


हायनाक॑ १२ लघुतुल्यमायनं तद्युती रस ६ यूता युतिभवेत्‌। 
सापि सागर ४ यूतोदुपोद्कक ततत्रिनेत्र २३ लब एवं पक्षक: ॥।१॥। 
पक्ष. सपक्षो २ यदि वासरः स्यात्‌ तदीयरामां ३ झसमस्तिथि: स्यात्‌ । 
यच्चाखिलेक्यं) कुयमाहत तत्‌ नन्दाधिक मत्शकवत्सरा: स्यू: ॥। 
तदयनतिथिपक्षास्तुल्यता यान्ति यस्मिनू, ,. ... ,..॥। 


इससे ज्ञात होता है--शक १५००, बहुधान्य संवत्सर, उदगयन, माघ शुक्ल 
१ भौमवार, धनिष्ठानक्षत्र, परिघयोग--मे यह टीका समाप्त हुईं। शक १५०० 
माघ शुक्ल १ का गणित करने से उपयुक्त वार, नक्षत्र और योग ठीक मिलते हें। 


१. | संवत्‌० अयन योग नक्षत्र पक्ष वासर तिथि मास 
१२-१+१६+२३--१-३--१न११ +२१--६४०१५०० 
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गणेशकृत विवाहव॒ुन्दावन की टीका का काल यदि यही है तो उस समय इनकी अवस्था 
८० वर्ष की रही होगी। १६ वर्ष की अवस्था म॑ ग्रहलाघव की रचता' मानने से 
टीका के समय अवस्था ७५ वर्ष आती है। यह असम्भव नही है तथापि मुझे 
कोकण में दापोली तालुके के मुरुड़ नामक अपने गांव में रघुताथ जोशी के पास 
विवाहव॒ुन्दावन की टीका की एक हस्तलिखित प्रति मिली हैं, उसमे एक सरल इलोक 
मे लिखा है--रसनगमनुतुल्ये शाक आनन्दवर्षेो (शक १४७६ आनन्द नामक 
सवत्सर में) टीका की है। यह लेख विश्वसनीय है। उपर्युक्त इलोक' दूसरे 
किसी का होगा। 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव में आरम्भ-वर्ष हक १४४२ है। इसके क्षेपक शक १४४१ अमान्‍्त 
फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १६ माचे, सन्‌ १५२० ) के सूर्योदय के हे। वे ये हे--- 


राण आअ०ए. क्‌० राण अ७ क० 
सूय॑ ११ १६ ४१ बुधशीघ्रकेद्ध ८ २६ ३३ 
जन्द्र ११ १९ ६ गुरु ७ २ १६ 
चन्द्रोचद्च. ५ १७ ३३ शुक्रशीघ्रकेद्न ७ २० € 
राहु ० २७ ४3८ दति ६ १५ २१ 


मंगल १० ७ +५ 


कौन-सा ग्रह किस ग्रन्थ का आकाश में ठीक मिलत्ता है, इसके विषय में गणेश 
देवज्ञ ते लिखा है--- 


सौरो&कोईपि विधृच्चमद्धूकलिकोनाब्जो गुरुस्त्वार्यजो- 
असुग्राह॒ थ॑ कुजज्केन्द्रकमथायें: . सेबुभाग.,. शनि । 
शुक्र केन्द्रमजायमध्यगमितीमे यान्ति दुक्‍तुल्यताय्‌ ॥ 


मध्यमाधिकार 


इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान सुर्यसिद्धान्तानुसार सूर्य और चंष्द्रोच्च मिलते 
है । उसके चद्धमा में से £ कला घटा देनी चाहिए। आर्यपक्षीय अग्रन्थ करण प्रकाश 
द्वारा लाये हुए गुरु, मंगल और राहु मिलते हैं । उसके शनि में ५ अंश जोड़ देताचाहिए । 
ब्राह्मपक्षीय ग्रन्थ करणकुतूहल से' लाया हुआ बुधकेन्द्र ठीक होता है। करणप्रकाश 
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और करणकुतृहल द्वारा लाये हुए शुक्रक न्दो को जोड़कर आधा करने से वह ठीक होता 
है। इस' कथनानुसार शर्के १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार के प्रातःकाल के ग्रह 
लाने सै इन क्षेपकों सै ठीक मिलते हे, परन्तु गणेश ने विकलाएँ बिलकुल छोड़ दी है 
और कही-कही कलाएँ भी कुछ न्यूनाधिक कर दी हे, इससे कही-कही कलाओ में थोड़ा 
अन्तर पड़ गया है। उपर्युक्त ग्रह लाने मे करणप्रकाश का अहर्गण १५६३३४ और 
करणकुतूहल का १२९३११३ आता है,' इससे ज्ञात हो सकता है कि यह गणित करना 
कितना कठिन है। गणेश ने अहर्गण द्वारा ही ग्रहसाधन करने की रीति दी है, पर उसमे 
ऐसी यूक्ति की गयी है जिससे वह अधिक बढ़ने न पाये। वह यूक्ति यह है--११ वर्षो 
में लगभग ४०१६ दिन होते है। इतने अहगंण का एक चक्र भान लिया है और इतने 
दिनो में ग्रहो की जितनी मध्यम गति होती है उसका नाम ध्रूव रख दिया है। इस 
गति का सस्कार* करके मध्यम ग्रह लाये गये हें। इस युक्ति से अहर्गण कभी भी 
४०१६ से अधिक नहीं होता। 


विशेषता 


ग्रहलाघव की एक और विद्येषता यह है कि इसमे ज्याचाप का सम्बन्ध बिलकुल 
नही रखा गया है और ऐसा होने पर भी प्राचीन किसी भी करणग्रन्थ से यह कम सूक्ष्म 
नही है--यह नि.सकोच कहा जा सकता है। आधुनिक अग्रेजी ग्रन्थों में प्रत्येक 
अंज् की ही नही प्रत्येक कला की भूजज्या इत्यादि दी रहती है। कुछ तो ऐसे भी ग्रन्थ 
बन गये हें जिनमे प्रत्येक विकला की भृजज्या दी है। हमारे सिद्धान्तों में प्रति पौने 
चार अश की भृजज्याएँ हे अर्थात्‌ उनमे सब २४ ज्यापिण्ड हे, परन्तु करणपग्रन्थों में बहुधा 
& (प्रत्येक १० अश पर) अथवा इससे भी कम ज्यापिण्ड होते है । प्रहलाघव में भुज- 
ज्याओं का प्रयोग न होते हुए भी उससे लाया हुआ स्पष्ट सूर्य उन करणग्रन्थों की अपेक्षा 
सुक्ष्म होता है जिनमें ये हे, इतना ही नही, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डो वाले 
सिद्धान्तग्रन्थों से भी सूक्ष्म आता है। इस ग्रन्थ मे गणेश ने सभी पदार्थों को सुलभ रीति 
से लाने का प्रयत्न किया है, इस' कारण कुछ विषयो में स्थूलता तो अवद्य आ 


१. मेरी तरह किसी भी टीकाकार ने यह नहीं दिखाया है कि गणेश ने सुकामुकअ 
ग्रह असुक ग्रन्थ से लिये हे । 
२. ११ वर्षों मं दिवस कुछ न्यूनाधिक होते हैं । वे छटने न पायें, इसके लिए यक्ति 
की है। चक्रसंबंधी प्रहगति चकऋशुद्ध की होने के कारण उसे क्षेपक में से घटा कर अहर्ग- 
णागत गति उसम॑ जोड़ने से हृष्टकालीन मध्यम ग्रह आता है । 
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गयी है, पर अन्य करण ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। उपसंहार मे इन्होने लिखा है--- 
पूर्वे प्रौदतरा. क्वचित्‌ किमपि यच्जक्र्ध॑नुज्यों विना, 
ते तेनेव महातिगवंकुभदुच्छद्भेअघधिरोहन्ति हि। 
सिद्धान्तोक्तमिहाखिल लघु कृत हित्वा धनुज्यें मया 
तद्गर्वों मयि मास्तु कि न यदह तच्छास्त्रतों वृद्धधी' ।। 
इसका तात्पय॑ यह है कि प्राचीत प्रौदतर गणक कही-कही थोडा-सा ही गणितकर्म ' 
ज्याचाप के बिना करके गव॑ के पर्वत के शिखर पर चढ गये है तब सिद्धान्तोक्त सब कर्म 
बिना ज्याचाप के करने का अभिमान मुझे क्यो तन हो, परन्तु वह मुझे नही है क्योकि 
मेने उन्ही के ग्रन्थों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। गणेश का यह कथन कि मेने सिद्धान्तोक्त 
सब विषय ग्रहलाघव में दिये है, सत्य है और इसी कारण ग्रहलाघव सिथान्त- 
रहस्य कहा जाता है। मेने बहुत से करणग्रन्थ देखे है, उनमे अधिक ऐसे हैँ जिनमे केवल 
ग्रहस्पष्टीकरण मात्र है। करणकुतृहलादि केवल तीन-चार करण ऐसे हे जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकाश कम किये जा सकते हे, पर उनमे ग्रहलाघव जितना पूर्ण कोई नही है। 
इस पर शक १५०८ की गजद्भाधर की, शक १५२४ की मल्लारि की और लगभग शक 
१५३४ की विश्वताथ की टीका है। कुछ और भी टीकाएं हे। बार्शी में मुझे शक 
१६०५ मे लिखी हुई ग्रहलाघव की एक पुस्तक मिली। इससे ज्ञात होता है कि इसके 
बनने के थोडे ही दिनो बाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हो गया था। सम्प्रति सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के अधिकाझ भागों में इसी द्वारा गणित किया जाता 
है। काशी, ग्वालियर, इन्दोर इत्यादि प्रान्तो के दक्षिणी लोग इसी से गणित करते 
है ।* अन्य प्रान्तों मे भी इसका पर्याप्त प्रचार मालूम होता है। अत्यन्त सरल गणित- 
पद्धतियूकक्‍त तथा सिद्धान्त की सभी आवश्यकताओ को पूर्ण करने वाले इस ग्रन्थ का 
सवंत्र ज्ीत्र ही प्रचलित हो जाना और इसके कारण प्राचीन करणग्रन्थों का दब जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है। | 


ग्रहशुद्धि 


आधुनिक यूरोपियन ग्रस्थो द्वारा लाये हुए ग्रहों से ग्रहलाघवोक्त ग्रहों की सूर्य 





१. करणकुतुहल के त्रिप्रदनाधिकार में भास्कराचार्य ने लिखा है--इति कृत लघु- 


कार्मुकशिड्जिनोग्रहणकर्मंविता झ्ुतिसाधनस्‌ । 

२. इन्दौर और ग्वालियर के सरकारी पञ्चांग ग्रहलाघव और तिथिचिन्तामणि से 
बनते हे और वहां सर्वेत्र प्रायः वे ही चलते हे । हैदराबाद रियासत के अधिकांश भागों 
में ग्रहूलाघवीय पञचांग ही चलता है। 
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सम्बन्धी तुलना करने पर शक १४४२ के आरम्भ में ग्रहलाघव के मध्यम ग्रह कितने. 
न्यूनाधिक आते हे, यह नीचे दिखाया है-- 


अंश कला अंदर कला 
सूय ०... ० बृधशीघ्रोच्च + ८ २१ 
चन्द्र “53 ० २ ग्रु न भ्र्८ 
चन्द्रोच्च -न- १ ४५ शक्रशीघत्रोच्च +- १ २२ 
राहु “ ० १७ शनि वी 0 हे, 
मंगल ना ० ढेंढें 


यहां बृध में अधिक त्रूटि है। शुक्र, शनि और चन्द्रोच्च में १ से २ अश तक और 
दोष में एक अश से कम ही अशुद्धि है। चन्द्रमा तो बहुत ही सूक्ष्म है। राहु भी अधिक 
अशुद्ध नही है। इनके पिता केशव के वर्णन में लिख ही चुके हे कि चन्द्रमा और राष्ु 
सूर्यग्रहण द्वारा लाये गये हे। बुध वर्ष में बहुत थोडे ही ही दिखाई देता है इससे 
उसके बेच का अवसर कम मिल ता है। मालूम होता है, कारण उसमे अधिक 
अशुद्धि हुई है। और भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं अशुद्धिया मध्यम ग्रहो 
की हे । वेध द्वारा स्पष्टप्रह आते हे । उनमे ग्रहलाघवकाल मे इससे कम अशृद्धि रही 
होगी, इसका विचार ऊपर बेटली की पद्धति को विवेचन में कर चुके हैं। आगे 
पञ्चाजु-विचार में यह दिखाया है कि सम्प्रति ग्रहलाघवागत स्पष्ट ग्रहों में 
कितना अन्तर पड़ता है। 

गणेश ने लिखा है कि अमुक ग्रन्थ के अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वह दृक्‍्तुल्य होता है, उसमें उन्होंने शनि में बहुत अधिक अर्थात्‌ ५ अह्य का अन्तर 
किया है, अन्य ग्रहों मे भी कुछ कलाएँ न्यूनाधिक की हे। इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्थों का आधार केवल नाम मात्र के लिए लेकर इन्होंने अपने समय की अनुमूत ग्रह- 
स्थिति ली है। 

प्राचीन ग्रन्थों के ग्रहों में अन्तर पड़ता देखकर इनके पिता केशव ने वेध करके 
उनमें चालन देने की बहुत कुछ तैयारी की थी और तदनुसार ग्रहकौतुक' ग्रन्थ भी 
बनाया था। गणेश दंवज्ञ ने लघुचिन्तामणि मे लिखा है कि उसमें भी कुछ अन्तर पडते 
देखकर मेने ग्रहशुद्धि की। ग्रहकौतुक और ग्रहलाघव की तुलना से भी ऐसा ही ज्ञात 
होता है। ग्रहलाघव के उदयास्ताधिकार में इन्होंने लिखा है--- 

पूर्वोक्ता भूृगुचिद्धयो: क्षणलवा: स्पष्ठा भूगोश्चोनिता 
द्वाम्या तेरुदयास्तदूष्टिसमता स्याल्लक्षितेषा मया ॥॥२०॥। 
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यहाँ इनका कथन यह है कि प्राचीन-आचार्यकथित शुक्र के कालांश में २ अंध कम 
कर देने से उदयास्त का ठीक अनुभव होता है, इसे मेने देखा है। इन सब बातो से ज्ञात्त 
होता है कि ये स्वयं वेध करते थे। इनके विषय में सम्प्रति कई दन्तकथाएँ प्रच- 
लित है । कुछ लोगो का कथन है कि इनके पेरो म॑ भी आखे थी, जिससे इन्हें चलते 
समय भूमि की ओर नही देखना पड़ता था। यह बात असम्भव है तथापि इससे 
सिद्ध होता है कि इनका ध्याव सदा आकाश की ओर रहता था। कुछ लोग कहते 
है कि ये सम्‌द्र के किनारे ऊंची शिला पर ब ठकर आकाश की ओर देखते रहते थे। यह 
सम्भव है। कोकण में सम्‌द्रतट पर ऐसी बहुत-सी शिलाएँ हे और वह शान्त प्रदेश 
वस्तुत. वेध करने योग्य है। 


योग्यता 


ग्रहलाघव मे केशव और गणेश दोनो के अनुभवों का उपयोग होने के कारण ग्रह- 
कौतुक की अपेक्षा उसे अधिक (कंप्रत्ययद होना चाहिए। कही-कही ग्रह तैतुक की 
गणित करने की पद्धति ग्रहलाघव की अपेक्षा सरल है पर कुछ बातो में ग्रहलाघव की 
पद्धति अधिक सुविधाजनक है। मालूम होता है, इसी कारण ग्रहकौतुक का लोप और 
ग्रहलाधव का प्रचार हुआ। सब बातो का विचार करने से मुझे गणेश्न की अपेक्षा केशव 
की योग्यता अधिक मालूम होती है, पर ग्रहलाघव की योग्यता ग्रहकौतुर्क की अपेक्षा 
अधिक है, क्योकि उसमें पिता-पुत्र दोनों के अनृभव एकत्र हो गये हे। 


का 


ग्रहलाघव मे सध्यमाधिकारु, स्पष्टाधिकार, पण्चताराधिकार, त्रिप्रहन, चन्द्र 
ग्रहण, सूर्यग्रहण, मासप्रहण, स्थूल ग्रहसाधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्र्चाया, शज्भोन्नति, 
गप्रहयूति और महापात ये १४ अधिकार और उनमे भिन्न-भिन्न छन्दों के क्रमश, १६, 
१०, १७, २६, १३, १३, १६, 5, २५, ६, १२, ४, ४, १४ और सब मिलकर १८७ 
इलोक हे । सम्प्रति इस ग्रन्थ के १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हे, परन्तु विश्वताथ और 
मल्लारि की टीकाओ म॑ १५ इलोको का पञ्चाड्भग्रहगाधिकार नामक एक और श्श्वाँ 
अधिकार है। १४ अधिकारो में ४ ग्रहणविषयक हें । अत. ग्रहणविषयक अन्य अधिकार 
की आवश्यकता न होने के कारण इसका लोप हुआ होगा । गणित को सरल करने की 
ओर अधिक झकाव होने के कारण मालूम होता है, गणेश ने कही-कही जान-बूझकर 
सूक्ष्मत्व की उपेक्षा की है और इसी लिए १४ अधिकारो में चन्द्रसूयग्रहणविषयक दो 
अधिकारों के रहते हुए भी सातवे और आठवें दो और अधिकार लिखे हैं, परन्तु वस्तुत: 
इनका कोई प्रयोजन नही है। ग्रहलाघव मे अन्यत्र भी कुछ इलोक न्यूनाधिक हुए है । 
शक १६०४ में लिखी हुई ग्रहलाघव की एक प्रति मुझे बार्शी मे मिली, उसमे १५वाँ 
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अधिकार नही है और पञ्चताराधिकार में ३ इलोक अधिक है। उनमे ग्रहोदयास्त 
सम्बन्धी कुछ बाते है। वे इलोक विश्ववताथ की टीका में नहीं हे। कुछ इलोको में 
पाठभेद है। कुछ श्लोक विश्वताथ की टीका में है और क्ृष्णश्षञास्त्री गोडबोले की 
छपायी हुई पुस्तक मे नही हे। चन्द्रमा का सुक्ष्म शर लाने के विषय में एक इलोक है। 
वह विश्वनाथी टीका और क्ृष्णशास्त्री के छपाये हुए प्रहलाघव मे है, पर बार्शी वाली 
प्रति मे नही है। भिन्न-भिन्न पुस्तको में कुछ इल्ोको का क्रम भिन्न-भिन्न हे। नक्षत्र - 
छायाधिकार के एक इलोक के विषय में विश्वनाथ दंबज्ञ ने लिखा है कि यह गणेश 
देवज्ञ के पौत्र नूसह का है। यह बार्शी की प्रति मे नही है। इस न्यूनाधिकत्व के होते 
हुए भी इसके कारण ग्रन्थकार की पद्धति में कहीं विरोध नही आया है। 


अन्य ग्रन्थ 


गणेश के अन्य पश्चाज्भोपयोगी ग्रन्थ बुहच्चिन्तामणि' और लघुचिन्तामणि' 
है। इनसे तिथि, नक्षत्र और योग बहुत शीघ्ष आते हैं। ग्रहलाधव द्वारा स्पष्ट रवि, 
चन्द्र लाकर तिथ्यादि बनाने में सतत परिश्रम करने पर ६ सास लगेंगे । मध्यमस्पष्ट सूर्य, 
चन्द्र लाने के लिए सा रणियाँ बनायी गयी हे । उनका उपयोग करने से वर्ष के तिथि, 
नक्षत्र, योग. बनाने में सतत परिश्रम करने पर लगभग २४ दिन लगेगे, यह मेरा अनु- 
भान हैं। परन्तु लघुचिन्तामणि द्वारा मेने तिथि, नक्षत्र, योग ३ दिन में बनाये हे। 
बृहच्चिन्तामणि द्वारा गणित करने में इससे भी कम समय लगेगा। ऐसा होने पर भी 
तिथिचिन्तामणि और प्रत्यक्ष ग्रहलाघव द्वारा लाये हुए घटी-पलो में लगभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नही पड़ता, इसकी मेने स्वयं परीक्षा की है। ग्रन्थविस्तार के भय से 
यहाँ तिथिचिन्तामणि के स्वरूप” का वर्णन नही किया है। गणेश देवज्ञ के ग्रथ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोई ग्रन्थ नही मिलता। ऊपर बतलाये ग्रन्थ मकरन्द से भी गंणित 
शीघ्र होता है, पर उसकी पद्धति कुछ भिन्न है और वह क्षक १४०० का है। गणेश 
देवज्ञ ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो। इस स्थिति में उन्हे तिथिचिन्तामणि 
सदृश अत्यन्त उपयोगी और अत्यल्प श्रमद ग्रन्थ स्वतन्त्रतया बनाने का श्रेय देना 
अनुचित नही है। 


रे 


१. केरोपन्त ने अपने ग्रहसाधन कोष्ठक में प्रथम तिथिसाधन गणेशदेबज्ञ की तिथि 
चिन्तासशजि की रीति से किया है, परन्तु उसमें उपपत्ति नहों लिखो है। मेने सन्‌ १८८७ 
क अप्रेल को इण्डियन ऐंटिक्वरी में एक निबन्ध छपा है, उसमें उन रीतियों सम्बन्धी 
प्रत्येक बात की उपपत्ति लिखी है। 
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केरो लक्ष्मण क्षत्रे ने गणेशदेवज्ञ को यह दोष दिया है कि उन्होंने सरल 'यूक्तियाँ 
बनाकर गणित सुलभ तो कर दिया. . .परन्तु . .इससे डसमें स्थूलता आकर, . . 
भविष्यकालीन' अशुद्धि की नीव पड गयी। दूसरा परिणाम. . सिद्धान्तज्योतिष के 
अध्ययन और वेध का लोप हो गया, जिससे ज्योतिषियों को शास्त्र के मूल सिद्धान्तो 
का ज्ञान ही नही रह गया।' कुछ और लोग भी ग्रहलाधव में यही दोष दिखाते है। 
आधुनिक यू रोपियन ग्रन्थो से तुलना करते हुए उसमें स्थूलता का दोष दिखाना मेरी 
समझ से ठीक नही है। पहिले यह सीचना चाहिए कि उस' समय जो साधन उप- 
लब्ध थे, उनसे कहाँ तक कार्य किया जा सकता था। प्राचीन करणग्रन्थकारों का गणित 
गणेश की अपेक्षा सुक्ष्म है अथवा' नही और गणेश ने वेध सम्बन्धी क्या-क्या आवि- 
ष्कार किये हे, इत्यादि बातो का विचार करते के अब तक पर्याप्त साधन नही थे। हम 
समझते है, इसी से केरोपत्त और अन्य दोष देनेवालो ने इसका विचार ही नही किया। 
यदि बे विचार करते तो गणेश को दोष कभी न देते। सिद्धान्तग्रन्थों द्वारा अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक जो फल लाया जाता है, वही यदि थोडे श्रम में आता' है तो उसे 
लेने मे मुझे कोई दोष नही दीखता । दूसरी बात यह कि गणेश गणित में सौकर्य लाकर 
भी सूक्ष्मता में किसी भी विषय मे प्राचीन ग्रन्थक.रो से पीछे नहीं हे। सब सिद्धान्त- 
करण ग्रन्थों का मेने यहाँ तक जो सम्बन्ध दिखाया है, उससे ज्ञात होगा कि के रोपन्त 
का यह कथन कि गणेश दंवज्ञ से अशुद्धि का आरम्भ हुआ, भ्रमपूर्ण है। यदि वे वर्ष- 
मान को अशुद्ध कहते हे तो वह पहिले से ही अशुद्ध है। कल्पकता और क्रियावत्ता, 
दोनों ग्‌णों वाले ज्योतिषी मेरी समझ से गणेश के पहले बहुत कम हुए है। बवेध के विषय 
में तो ये भास्कराचार्य से भी नि सशय श्रेष्ठ थे। सम्प्रति ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थो का अध्य- 
यन लुप्तप्राय ही है। सम्पूर्ण ग्रहलाघव पढ़े हुए ज्योतिषी भी कम मिलते हे तो फिर 
सिद्धान्त का तो कहना ही क्या है। परन्तु यह दोष गणश के ग्रन्थों का नही है। अग्निम 
इतिहास देखने से ज्ञात होगा कि इनके परचात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता, सिद्धान्त- 
ग्रन्थकर्ता और वे घ करनेवाले ज्योतिषी अनेक हुए ह। सिद्धान्तशिरोमणि और लीलावती 
की इन्होंने स्वयं टीकाएं की है । उपपत्तिविषयक ग्रन्थ लिखने का कार्य भास्कराचार्य 
कर ही चूके थे। आधुनिक यूरोपियन अन्वेषणों का आरम्भ लगभग इन्ही के समय से 
हुआ है। यद्यपि यह सत्य है कि इस ओर इनकी प्रवृत्ति नही हुई, परन्तु इस देश मे उस 
समय लोकसमृदाय की अभिरुचि विद्या की ओर कम थी और अनेक कारणों से नवीन 





१. केरोपन्त ग्रहसाधनकोष्ठक की प्रस्तावना का पृष्ठ २ देखिए । 
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शोध करने का ताम ही तहीं रह गया था। इस विषय म॑ गणेश के माथे दोष मढ़ना 
अनूचित है। 


ठीकाएँ 


ग्रहलाधव पर टापरपग्रामस्थ गद्भाधर की शक १५०८ की टीका है। मल्लारि की 
ठीका शक १५२४ की और विश्वताथ की शक १५३४ के आसपास की है। उसमे 
उदाहरण हे। इस टीका को उदाहरण भी कहते है। मल्लारि और विदवनाथ की 
टीकाएं छप चुकी हे । बृहच्चिन्तामणि में कोष्ठक अधिक होने से कारण प्रायः उससे 
कोई गणित नही करता। लघुचिन्तामणि से गणित किया जाता है। यह छपी है। 
इसमे अंक ही अधिक हें। क्रमशः बढते-बढ़ते इसमे अशुद्धियाँ बहुत हो गयी हे । 
मेने इसकी सारणियाँ प्रायः शुद्ध की है। बृहच्चिन्तामणि पर विष्णु देवज्ञ की सुबो- 
घिनी' ताम की ढीका है। उसमे उपपत्ति है। लघुचिन्तामणि पर यज्ञेश्वर 
नामक ज्योतिषी ने चिन्तामणिकान्ति नाम की टीका की है। उसमे उपपत्ति 
है। म्‌ह॒तंतत्व और विवाहवुन्दावन की ढीकाएँ छप चुकी हे। तजजनीयन्त 
कालसाधनोपयोगी है। उसे प्रतोदयन्त्र भी कहते हे। उस पर सखाराम की और 
सजद्भमेदवरनिवासी' गोपीनाथ की टीकाएँ हे। गोपीनाथ को पिता' का नाम भेरव 
और पितामह का राम था। इस ग्रन्थ का अधिक विवेचन यन्त्रप्रकरण में 
करगे। 


ताजकभूषणकार गणेश और जातकालकार के कर्ता गणेश, ये दोनों प्रहलाघवकार 
से भिन्न हे । 


दन्तकथाएँ 


कहते हे, केशव ने एक बार प्रहण निकाला। उसमे अन्तर पड़ता देखकर वहाँ 
के किसी यवन राजा ने उनका उपहास किया। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। वे 
नन्दिग्राम के गणेश' के एक मन्दिर में तपस्या करने लगे। उस' समय उनकी वृद्धा- 
वस्था थी। उनकी' यह दशा और निष्ठा देखकर गणेद् ने स्वप्न में कहा कि अब 
तुझंसे प्रहशोधन का काम नही हो सकता। इसे में ही तेरे पुत्ररूप मे जवतार लेकर 
सम्पन्न करूँगा। तदनुसार उन्हें पुत्र हुआ और उसका नाम गणेश ही रखा गया। 
आजकल के ज्योतिषी गंगेश को ईश्वरीय अवतार मानते हे । इनके विषय की दो और 
दन्तकथाएं ऊपर लिख चुक है । इंससे इनके प्रति लोगों की पृज्य बूद्धि प्रकट होती है। 
ऐसे बृद्धिमान्‌ पुरुषो को.ईव्यरीय अंश मान लेने से मनुष्य की यह दृढ़ धारणा हो जाती 
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है कि मुझसे इनक जेंसा महत्वशाली कार्य नहीं हो सकता। यही बात देश में नवीन 
आविष्कारों के अभाव का बडा कारण है। 
वंशज 

इनके वंश मे और भी विद्वान्‌ पुरुष हुए हे। गनेझ्न के लघुञ्राता अनन्त ने शक 
१४५६ जय नाम सवत्सर में वराहमिहिर के लघृजातक की टीका की है। अनन्त 
ने इसे उत्पल की टीका से लघृतर और सुगम कहा है। अनन्त अपने बडे भाई गणेश 
के ही शिष्य थे। विश्वनाथ की टीका से ज्ञात होता है कि ग्रहलाघव पर गणेश के 
पौत्र नूसिह की टीका थी, पर मुझे वह कही नहीं मिली। गणेश के पौत्र तथा केशव 
के पुत्र गणेश ने सिद्धान्तशिरोमणि की शिरोमणिप्रकाश नाम की टीका की थी। वह 
शक १५२४ के आसपास की होगी। इसी वह्ञ के रुद्र के पृत्र केशव ने शक १६२६ 
सर्वंजित्‌ संवत्सर में लग्नकलाप्रदीप” नामक ग्रन्थ बनाया है। 


कल्पद्र मकरण 


क्रणकुतृहल की शक १४८२ की एक टीका में इस करण का उल्लेख है। उस 
टीका से ज्ञात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने बनाया है और उन्होने 
करणकुतृहल म॑ बीजसंस्कार दिया है। आगे वर्णित दिनकर और श्रीनाथ के ग्रन्धों के 
रामबीज के अक उस टीकाकार के विये हुए अको से भिन्न हे, अतः रामबीज उससे 
भिन्न होगा। 


लक्ष्मीदास, शक १४२२ 


०५ 


इन्होने भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि के गणिताध्याय और गोलाध्याय 
पर गणितत॒त्वचिन्तामणि नाम्ती ठीका की है। उसकी ग्रन्थसंख्या ८५०० है। उसमें 
उपपत्ति और उदाहरण है । इनका गोत्र उपमन्य्‌, पिता का नाम वाचस्पति मिश्र और 
पितामह का नाम केशव था। मूख्य उदाहरण मे इन्होंने वर्तमान शक १४२२ लिखा 
है। ग्रहण का उदाहरण कलिगतवर्ष ४५६६ (झक १४२० ) का है। टीका करने का 
कारण इन्होंने लिखा है-- 


शिरोमणिविबोधने _सुजननागनाथेरित' सुहृद्गुणगणाकरप्रगुणदेवनाथाथित: । 
हितेरनवराघवेरपि निजानूजोर्वीवरप्रियप्रतिविधेषयास्मि विविधप्रयत्नोन्मुखः।। 


ये उत्तम कवि भी ज्ञात्त होते हे । 
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ज्ञानराज, शक १४२४५ 
राम (भारद्वाजगोत्रीय ) 
ज्ञानराज़ का जन्म एक ऐसे प्रसिद्ध विद्वत्कुल में 
नीलकप्ठ हुआ था जिनकी विद्वत्परम्परा अभी तक चल रही 
है। मुझे शक १८०७ में बार्शी में सम्प्रति मोगलाई 


विष्ण्‌ हि कक 
क के बीड नामक स्थान के निवासी, इस' वंश के 
नीलकण्ठ काशीनाथ शास्त्री नामक एक विद्वान मिले थे। 
उनका बतलाया हुआ ज्ञानराज का थोड़ा सा 

के कुलवृत्त मेने लिख रखा था। उसे ज्ञानराज के 
नूसिह कुलवृत्त से मिलता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 


उनसे उसको विषय में और बाते पूछी। उन्होने 
कुछ और बातें और वंदव॒क्ष लिख भेजा। उससे, 
तायनाथ ढुढिराआ आफ्रेचसूची में दिये हुए वंशवुत्त से और स्वयं प्राप्त 
कियेक्हुए साधनों के आधार पर मेने पाश्वस्थित 


ही गे. बण्यावली लिखी है। इसमे आरम्भ के पाँच पुरुष 
] केवल आफ्रेचसची के आधार पर लिखें है। उसमे 
सूये चिन्तामणि भी उस सूची में तीन स्थानों के लेखों में थोडा पूर्वापर 

विरोध है। मुझे जो नाम सुसद्भत ज्ञात हुए वे ही 
गा लिखे है। आफ्रेचसूची मे लिखा है कि प्रथम पुरुष 


राम देवगिरि के राजा राम की सभा में रहते थे। 
काशीनाथ शास्त्री के भेजे हुए वंशवृक्ष में नृसिह 
रामचन्द्र के पिता का ताम देवज्ञराज है और वही से 
आरम्भ हुआ है। मालूम होता है, नागराज 


गोपाल (ज्ञानराज) 


विज्ञानेश्वर ५ हे यि 
कु | अथवा उनके किसी पूर्वपुरुष की दंबज्ञराज 
पुरुषोत्तम उपाधि थी।! 
काशीनाथ 





१. बाद में भेज हुए काशीनाथ शास्त्री के एक पत्र का शारांश यह है-- सुर्यादिकों 

के जन्म-मरण शक--सुर्य १४२९-१५ १०,नागनाथ १४८०-१५३७, गोगाल १५४५- 
९०, ज्ञानराज जन्म १५९५, रामभरण १७३१, विज्ञानेइबर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
: १७४८-९६, काशोीताथ जन्म १७६८॥ सुर्येपुत्र नागनाथ को दिल्‍ली दरबार से रणशूर 
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आफ्रेचसूची मे लिखा है कि रामपार्थपुर के निवासी थे। सूर्य पण्डित ने भास्करीय 
लीलावती की अमृतकूपिका नाम की टीका की है। उसमे अपने पिता और पितामह 
का वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है--- 


स्थान 


आस्ते त्रस्तसमस्तरोषनिचय गोदाविदर्भायते 
क्रोशनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधान पुरम्‌ । 
तत्राभूद॒ गणकोत्तम पुथुयशा श्रीनागनाथाभिधों 
भारद्वाजकुले सदेव परमाचारो द्विजन्माग्रणी ॥१॥। 
भास्करीय बीजगणित की टीका में लिखा है-- 
गोदोदक्तटपूर्णतीर्थ निकटा वासे तथा मद्भला- 
गड्भासड्भमतस्तु परश्चिमदिसि क्रोशान्तरेण स्थिते। 
श्रीमत्पाथंपुरे बभूव. .श्रीनागनाथाभिध ॥। 


सम्प्रति पैठप से लगभग ७० मील पूर्व गोदावरी के उत्तर तट के पास ही पाथरी 
नामक गाँव है। वही इस इलोक का पार्थपुर है। यह देवगिरि (दौलताबाद) से लग- 
भग ८५ मील आग्नेय में है। विदर्भा तदी का ही दूसरा नाम मद्भला होगा। उपर्युक्त 
वर्णनानुसार विदर्भा और गोदा के सद्भुम से वायव्य मे एक कोस पर पार्थपुर है। कमला- 
कर देवज्ञ ने इस पाथरी का वर्णन किया है (आगे विष्णु का वर्णन देखिए)। इन्होने 
लिखा हैं--यह विदर्भ देश में है, राजाओं की नगरी है और देवगिरि से १६ योजन 
आग्नेय मे है। ५ मील का योजान मानने से १६ योजन की ठीक सज्भति लगती है। 
इस' समय के कुछ अन्य ग्रन्थों में भी पाथरी विदर्भ देश में बतलायी गयी है। 





पंदवी मिली थी। उन्होंने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया है। सूरिचुड़ामणि 
पदवी (काज्षीनाथ शास्त्री को) शक १८६३ में मिली है। वंदावक्ष में सुयं के नीचे लिखे 
हुए नागराज सुर्थ के पुत्र हु । गोपाल और ज्ञानराज़ भिन्न-भिन्न दो पुरुष होगे। नाग- 
नाथ और गोपाल तथा गोपाल और ज्ञानराज, इन दो-दो के बीच में एक-एक पुरुष और 
होगे अथवा इनक शक अशुद्ध होगे। उपर्युक्त शकों पर पूर्ण विश्वास न होते हुए भी सेने 
ये अग॒त्या लिखे है । नागनाथ को रणशूर पदवी अकबर या जहाँगीर के वरबार सें सिली 
होगी। नरपतिजयचर्या नामक प्राचीन प्रल्थ शक १०९७ का है। इसीलिए मेने लिखा 
है कि नागताथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की है, पर इसी नास का उत्तका स्वतस्त्र 
ग्रन्थ भी हो सकता है । 
२४ 
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काल 
ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर' में क्षेषफादि शक १४२५ के दिये हे। अतः उनका 
काल यही है। प्रति पीढी में लगभग ३० वर्ष का अन्तर मानने से उपर्युक्त वंधवृक्ष 
के प्रथम पुरुष राम का काल लगभग शक १२१५ आता है। यह देवगिरि के राजा 
राम के काल से मिलता है। 


ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर नामक ज्योतिषसिद्धान्त ग्रन्थ बनाया है। मेने इसके 
दो मुख्य भाग गणिताध्याथ और गोलाध्याय (आननन्‍्दाश्रमपुस्तकाड्धु ४३५० ) देखे 
है। गोलाध्याय में भूवनकोश, मध्यमगतिहेतु छुंद्यक, मण्डलवर्णन, यन्त्रमाला और 
ऋतुवर्णन यो ६ अधिकार और उनमे क्रमश. ७६, ३०, २१, १६, ४४, ३४ इलोक हे। 
गणिताध्याय में मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्ररन, पर्वंसम्भूति, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, ग्रहास्तोदय, 
नक्षत्रच्छायादि, शुद्धोन्नति, ग्रहयोग, महापात ये ११ अधिकार और उसमे क्रमश. ८६, 
४८, ४३, ७, ४०, १६, १९, २०, १८, १०, ११ इलोक हे। सुन्दरसिद्धान्त पर ज्ञान- 
राज के पुत्र चिन्तामणि की टीका है, उसके एक स्थान के लेख से ज्ञात होता है कि सुन्दर- 
सिद्धान्त में बीजगणित भी है, पर मेने उसे नही देखा है। सुधाकर हिवेदी ने लिखा है" 

४०० है 


कि वह भास्करीय बीजछायानुरूप है और उसमे भास्कर के 'सरूपक वर्णकृती तु यत्र” 
सूत्र का खण्डन है। 


सिद्धान्तसुन्दर वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसार बना है। इसमें प्रहगणित के लिए 
करणग्रन्थो की भॉति क्षेपक और वर्षगतियाँ दी हे। क्षेपक शक १४२४५ के है। उसमें 
यह नही लिखा है कि वे किस समय के हे, परन्तु गणित करने से मुझे ज्ञात हुआ है कि 
वे उस वर्ष के आदश्विन शुक्ल ८ गुरुवार के सूर्योदय से ५६ घटी ३६ पल के हें । 
क्षेपषक्त और वर्षगतियाँ बिलकुल वर्तमान सूयसिद्धान्तानुसार हे । इसमे मध्यम सूर्य 
६।०।१४१ १७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलासक्रान्ति के ठीक १५ घटी बाद का है। इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का उद्देश्य इसी समय का क्षेपक देने का था। मध्यमाधिकार 
में ग्रहों मं निम्नलिखित बीजसस्कार दिया है--- 


खाअ्रखापअ्राष्ट्भूमिगंत॑ यत्कलेस्तष्टमेतस्थ यातेष्ययोरल्पकम्‌ । 
तद्भुवा पावक: सिद्धंसख्यहँत दृग्यमें: खार्निभिः खाद्धूकवेह्वचिभिः ॥८३॥। 





१. कादी की राजकीय संस्कृत पाठशाला के गणिताध्यापक सुधाकर द्विवेदी ने 
संस्कृत में गणकतरंगिणी नामक गणकों को इतिहास का ग्रन्थ शक १८१४ में लिखा है। 
उसका ५६ वाँ पृष्ठ देखिए । 
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नन्‍्दविग्नायुतेनाप्तभागे्युता सूर्यसौरावनीजा परे वर्जिता. । 
दृवसमत्व ग्रह्मणामनेन स्फूट प्राह दामोदराचायं एवं बृध'।॥।८४ी।। 


वर्तमान सूर्यसिद्धान्त सम्बन्धी एक बीजसस्कार ऊपर लिखा है। उससे यह 
३० गुना है। शेष बातो में दोनो बिलकुल समान हे । उक्त पृष्ठ में दिये हुए अद्धा- 
नुसार शक १३२१ में सूं का बीजसस्कार केवल ६ विकला आता है। यह बहुत 
थोडा है। ज्ञानराजकथित दामोदरोक्त सस्कार इस वर्ष में ३ कला आता है। यही 
सम्भवनीय ज्ञात होता है। सूर्यसिद्धान्त के बीजोपनयनाध्याय के ७वें इलोक के भागादि' 
के स्थान में 'राश्यादि' पाठ मानने से वह सस्कार दामोदरोक्त सस्कार से ठीक-ठीक 
मिलता है। भागादि पाठ लेखकप्रमाद के कारण प्रचलित हुआ होगा और सूर्यस्रिद्धान्त 
में बतलाया हुआ यह सस्कार अनुमानत दामोदरोक्त ही होगा। दामोदरोक्त रवि- 
संस्कार का मान वर्ष में “-२५ विकला आता है। इससे सौरवर्षमान विपलादि २।२६। 
६ कम हो जाता है, अर्थात्‌ सुर्यसिद्धान्तोक्त वर्षमान ३६५।१५।३१।३१।२४ हो जाता 
है। ऊपर के पृष्ठो में वणित शक १३३६ के पास के दामोदर ये 
ही होगे। 


ज्ञानराज ने अपने समय के अयनाश कही नहीं लिखे हे। उनके बारे में केवल 
इतना ही लिखा है कि भध्याक्नछाया द्वारा लाये हुए रवि और करणागत स्पष्टरवि 
का अन्तर अयनाश होता है। इन्होने वाषिक अयनगति एक कला लिखी है। अयनाश 
लाने की सूर्यंसिद्धान्त की भी रीति दी है। उससे वर्षगति ५४ विकला आती है। चर्ध- 
दशद्धोन्नत्यधिकार मे चन्द्रकला की क्षयवृद्धि के विषय में श्रृतिपुराण-मत बताने के बाद 


इन्होने लिखा है-- 


वेदे सुरा सूर्यकरा. प्रसिद्धास्त एव यच्छन्‍्ति कला: 
ऋमेण। सितेडसिते ते क्रमशो हरन्ति ,. !॥६५॥। 


अर्थ--वेंदों म॑ सुर्यंकिरणो को ही देव कहा है। वे ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 
(चन्द्रमा को ) कलाए देतीं और हरती हें। 


अन्य ग्रन्थ 


सुन्दरसिद्धान्त में वेधसम्बन्धी कोई नवीनता नहीं हैं तथापि कही-कही भास्कर- 
सिद्धान्त से विशिष्ठ उपपत्तियाँ है। यन्त्रमालाधिकार में एक नवीन यन्त्र बनाया है। 
सिद्धान्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, ऐसा कह सकते हे । 
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सूर्य ने भास्करीय बीज-भाष्य मे लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर के अति- 
रिक्त जातक, साहित्य और सद्भीत विषयक एक-एक ग्रन्थ बनाये हे । 


वंशवत्त 


इस वहा के दुष्ढि राज, गणेश और सूर्य का आगे पृथक्‌ वर्णन किया है। चिन्तामणि 
ने सुन्दरसिद्धान्त की टीका की है, यह ऊपर लिख ही चूक हे। काशीनाथ शास्त्री के 
भेज हुए वत्तान्त के आधार पर इस वश के कुछ और विद्वानों का वर्णन करते हैं। 
यह वद्य पाथरी से वीड कब गया, इसका पता नहीं चलता। बीड पाथरी से लग- 
भग ५० मील पश्चिम-नैऋत्य, दौलताबाद से लगभग ६० मील दक्षिण और पैठण 
से लगभग ४० मील आग्नेय मे है। नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की ठीका की है। 
पुरुषोत्तम ने केशवीघ्रकाश” और वर्ष॑सग्रह' नाम के ज्योतिषग्रन्थ बनाये हे और'दत्त- 
कुतूहलः ताम का एक ओर ग्रन्थ बनाया है। केशवीप्रकाश में उन्होंने लिखा है कि 
रामचन्द्र होराशास्त्रपारज्भधत थे और विज्ञानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिषश्ञास्त्रज्ष तथा 
बाजीराव-नूपतिसम्मान्य थे। ये बाजीराव अन्तिम बाजीराव पेशवा (शक १७१७- 
३६) है । काशीनाथ शास्त्री सम्प्रति विद्यमान हे। ये न्‍्यायव्याकरणज्योतिषज्ञ हे । 
बीड़ मे ये सर्वाधिकारी हे । हैदराबाद सस्थान मे इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्पी- 
निरुपाक्ष के शंकराचार्य ने इन्हे सूरिचूडामणि' उपाधि दी है। इन्होने न्यायपोत 
तामफ ग्रत्म बनाया है। सम्प्रति देवीभागवतचणिका बना रहे है। उसके पाँच स्कन्ध 
समाप्त दों चुक है । 


सुर्यं, जन्सशक १४३० 


सिद्धान्तसुल्दरकार ज्ञानराज के ये पुत्र हे। इन्होने भास्करीय बीज का भाष्य 
किया है, उसमे अपने को सूर्यंदास और ग्रन्थ को सूर्यप्रकाश कहा है। टीकाकाल इन्होने 
अंपने वय का ३ १वाँ वर्ष शक १४६० लिखा है, अत इनका जन्म शक १४२६ या १४३० 
होगा। इस टीका की सख्या २५०० है। कही-कही इन्होने अपना नाम सूर्य लिखा है। 
भास्कराचार्य की लीलावती पर इनकी शक १४६३ की गणितामृतकूपिका” नाम' की 
टीका है। इसमे उपपत्ति व्यक्त सख्याओ द्वारा ही लिखी है और लीलावती को काव्य 
समझ कर उसके किसी-किसी इलोक के अनेक अर्थ किये हे । इस टीका की भ्रन्थसख्या 
३५०० हैं। इन दोनों ग्रन्थों के अन्त में एक इलोक है, उसमे लिखा है कि सूय ने अमुका- 
मुक £ ग्रन्थ बनाये देँ। ग्रन्थों के नाम ये हे--लीलावतीटीका, बीजटीका, श्रीपतिपद्धति 
गणित, ब्रीजगणित, ताजिकग्रन्थ, काव्यद्य, बोधसुधाकर नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 
इसमें चतुर्थ प्रन्थ बीजगणित सूर्य का' स्वत्तत्त्र ग्रन्थ है। ताजिकग्रल्थ का नाम 
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ताजिकालकार है। उसकी एक प्रति डेक्कन कालेज संग्रह में है। उपर्युक्त इलोक उसमे 
भी है। उसमे काव्यद्वय के स्थान में काव्याष्टक पाठ है। काशीनाथ शास्त्री ने भी 
लिखा है कि सूर्य पण्डित ने काव्याष्टक बनाया है। उन्होने ग्रन्थो के नाम पद्मामृत- 
तरज्िणी, रामकृष्णकाव्य, शकराभ रण, नूसिहचम्पू, विध्ममोचत, भगवतीगीत इत्यादि 
लिखे हे । रामक्ृष्णकाव्य प्रसिद्ध है। वह दृचर्थी है। उसका एक अर्थ राम पर और 
दूसरा कृष्ण पर है। 


कोलब्रूक ने लिखा है” कि 'सूर्यदास ने सम्पूर्ण सिद्धान्तशिरोमणि की टीका की 
है और गणितविषयक गणितमालती” नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाया है। सिद्धास्त 
सहितासारसमुच्चय नामक इनका एक और ग्रन्थ है, उसमे शिरोमणि टीका का उल्लेख 
है।” इन तीनो ग्रन्थों के नाम उपर्युक्त ८ ग्रन्थों मे नही है, काशीनाथ शास्त्री के भेजे 
हुए वृत्तान्त में भी नही है और मेने भी नही देखे हे। आफ्रेचसूची में सूर्यसूरि, सूयंदा 
अथवा सूर्यक्रत ग्रन्थो के नामो में ये तीन नाम, उपर्युक्त नामी में से अधिकतर और उनके 
अतिरिक्त ग्रहविनोद, कविकल्पलताटीका, परमार्थप्रपा, नाम की भगवद्गीताटीका, 
भक्तिशत, वेदान्तशतदलोकी टीका, श्ृद्भा रतराज्भिणी नाम की अमरुकशतक की 
टीका, ये नाम है । साराश यह कि सूर्य बहुत बडे विद्वान थे। गणितामृतकूपिका में 
इन्होने अपने कोगणिताणंवप्रसरणसत्कर्णधा र, छन्दोलकृतिगीतशास्त्रनिपुण वेदर्ध्य- 
पारज्भत' कहा है, वह यथार्थ है। अमृतक्पिका में इन्होने लिखा है--अह सूर्याभि- 
धान कवि स्वबश्रज्ञापरिणामत लीलावती व्याख्यातु विहितादरोस्मि। और भी 
लिखा है--- 


निर्मेथ्य बीजगणिताणंवमात्मयत्नात्‌ सद्वासनामृतमवाप्तमिद मया यत्‌॥ 
तत्‌ सग्रहाय गणितार्णवकृपिकेय टीका विरच्यत इहावनिदेवतुष्ट्य।। 


बीजभाष्य के आरम्भ मं. लिखा है--- 


यत्पादाम्बुरुहप्रसादकणिकासवञ्जातबोधादह पाटीकुट्रकबीजतन्त्--- 
गहनाकूपारपारद्धम । छन्दोलकृतिकाव्यनाटकमह (१?) सद्धभीतशा- 
स्त्राथंवितू त वन्दे निजतातमृत्तमगुण श्रीज्ञानराज गुरुम्‌ ॥॥२॥। 





१, 2/5802[[8 86005 [885898, 2706 86, ५०॥], त, 9. 454. 
कोलब्क ने इनकी लीलावती दीका का काल भूल से शक १४६० लिखा है वस्तुत: 
बह शक १४६३ को है। 
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पर अन्त मे लिखा है--- 
तत्सूनु:ः (ज्ञानराजयूनु ) सूर्यदास. सुजनविधिविदा प्रीतये। 
बीजभाष्य चक्र सूर्यप्रकाश स्वमतिपरिचयादादिति. सोपपत्ति ॥३॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी मुख्यत. 
यह सब इनका स्वकीय बृद्धिवभव है। 


अनन्त, शक १४४७ 


इन्होंने सूर्यसिद्धान्तानुसार अनन्तसुधारस नाम का पज्चाज्भगणितग्रन्थ शक 
१४४७ में बनाया है। उसके आरम्भ म॑ लिखा है--- 
ढुण्डिविनायकचरणद्वन्द्र मृदमादधन्‌ नत्वा। 
सृक्‍त्यानन्तरसाख्य तनुते श्रीकान्तजोथ्नन्तः ।। 


अत. इनक पिता का ताम श्रीकान्त था। मेने यह ग्रन्थ नही देखा है। यह वर्णन 
सुधाकर की गणकतराज्िणी के आधार पर लिखा है। सुधाकर का कथन है कि 
सारणीग्रन्थ है। मुह॒त॑मातंण्डकार नारायण के पिता अनन्त के पिता का नाम हरि 
था (आगे गद्भाधर---शक १५०८ का वर्णन देखिए) । इस अनन्त के पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है। दोनो का समय भी लगभग एक ही है, अत. ये मुहृत 
मातंण्डकार के पिता होगे ।” परल्तु अनन्तकृत सुधारस पर दुण्हिराज की सुधारसकरण- 
चषक' नाम की टीका है और ग्रहणोदय नाम का इस ' ग्रन्थ का एक भाग काशी-राज- 
कीय सस्क्ृत पाठशाला के पुस्तकालय तथा आफ्रेचसूची में है इससे ज्ञात होता है कि 
यह करणग्रत्थ है और इसमे पञ्चाज्भोपयोगी सारणियाँ भी हैं। मुह॒तंमातंण्डकार नारा- 
यण और उनके पुत्र गद्धाधर के ग्रन्थो मे. वशवर्णन दो-तीन स्थानों में है, उनमे सर्वत्र 
अनन्त के पिता का नाम हरि ही है, श्रीकान्त कही नही है और अनन्त का अन्य बहुत 
सा वर्णन होते हुए भी उनके ग्रन्थ का नाम कही नही है। अत ये अनन्त मृह॒तंमातंण्डकार 
के पिता हे, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 


दुण्टिराज 


तीन अपने जातकाभरण' मे और इनक पुत्र गणेश ने 'ताजिकभूषण' में वंशवर्णन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौलताबाद) के पास गोदावरी के उत्तर 
पार्थपुर (पाथरी) नामक स्थान में रहते थे। इन्होने अपने पिता का नाम नृसिह लिखा 


० शक... 


है। ज्ञानराज के वर्णन मे मेने काशीनाथ शास्त्री के भेजे हुए।वंशवुक्षानुसार इन्हें नुसिह का 
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पुत्र लिखा है, तदनुसार ये सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के पितृव्य होते हे, परन्तु इन्होने 
अपने जातकाभरण मे ज्ञानराज गूरु की वन्दता की है। इससे शका होती है कि इनके 
गुरु ज्ञानराज सिद्धान्तसुन्दरकार से भिन्न होगे अथवा दुण्टिराज इसी वश के किसी 
अन्य नू्सिह के पुत्र होगे। आफ्रेचसची में लिखा है कि दुण्डिराज ने अनन्तक्ृत सुधारस 
नामक करण की सुधारसकरणचषक” नाम्नी टीका की है और ग्रहलाधवोदाहरण, 
, ग्रहफलोपपत्ति, पञ्चाद्भफल और कुण्डकल्पलता ग्रन्थ बनाये है । यदि ये और जातका- 
भरणकार दुण्ढिराज एक ही हे तो इनका काल शक १४४७ से अर्वाचीन होगा । जातका- 
भरणकार के पुत्र गणेश के ताजिकभूषण ग्रन्थ का उल्लेख विश्वताथ (शक १५५१) ने 
किया है! अत. जातकाभरण का काल शक १५०० से प्राचीन होगा ।* 


दुषण्टिराज का जातकाभरण बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वह छप चुका है। उससे ज्ञात 
होता है कि दुण्डिराज के चाचा ने एक जातक ग्रन्थ बनाया था। इनके चाचा और 
उनके ग्रन्थ के नाम ज्ञात नही हे । गणेश का ताजिकभूषण भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। आफ्रेच- 
सूची मे इस' गणेश का गणितमज्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखा है। 


नूसिह 

ये ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ के भ्राता राम के पुत्र थे। राम गणेश दंवज्ञ के लघु 
भ्राता होंगे । सुधाकर ने लिखा है कि इन्होंने शक १४८० में महादेवी ग्रहसिद्धि के 
अनुसार मध्यमग्रहसिद्धि नामक ग्रन्थ बनाया है। उसमे केवल मध्यम ग्रह हे। स्पष्ट 
ग्रह महादेव के ग्रन्थ से बनाये हे । कृष्णशास्त्री गोडबोले की हस्तलिखित मराठी पुस्तक 
मे लिखा है कि केशव देवज्ञ के पौत्र, राम के पुत्र नूसिह ने शक १५१० में ग्रहकौमुदी 
नामक ग्रन्थ बनाया है और नृसिह का जन्म शक १४७० है।” यह और उपर्युक्त शक 
१४८०, इन दोनों मे एक अशुद्ध होगा। नूसिह ने छक में से १४८० घटाकर शोष मे 





१. विश्वनाथ ने ताजिकनोलकण्ठी की टीका में लिखा है कि --“जन्मकालनलिनी 
विलासिना नेव याति तुलनां कलासु चेत्‌॥ वर्षकालनलिनीपति. . . , ॥- इस इलोक 
का ताजिकभूषणकार का कथन अशुद्ध है, विश्वनाथ का यह कथन ठीक है। 

२. काशीनाथ शास्त्री ने लिखा है कि दुण्हिराज ने ज्ञानराज से ही अध्ययन किया 
था। भतीज से चचा की अवस्था कम होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, अतः इसे 
असम्भव नहीं कहा जा सकता। इससे अनुमान होता है कि जातकाभरणकार के ग्रन्थ 
का काल लगभग शक १४३० से १४६० पर्यन्त और ताजिकभूषण का काल शक १४८० 


होगा। 
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वर्षगण का ग्‌णा कर ग्रह लाने को कहा है, अत यह शक अशुद्ध नहीं होगा। सम्भव है 
शक १४८० के कुछ वर्षों बाद नृसिह ने यह ग्रन्थ बताया हो | 


अनन्त 


कामधेन्‌' नामक एक तिथ्यादिपज्चाज़ूसाधनोपयोगी ग्रन्थ है। अनन्त ने उसकी 
टीका की है। कामधेनुग्रन्थ गोदाती रस्थ ज्यम्बक नामक स्थान के निवासी बोपदेवात्मज 
महादेव ने शक १२७६ में बनाया है। इसमे ब्राह्म और आये पक्षानुसार तिथ्यादि- 
साधनाथ सारणियाँ बनायी है । इन अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ और राम के ग्रन्थ ऋमश 
दाक १५०६ और १५१२ हे, अतः अनन्तकृत कामधेनुटीका का काल लगभग शक 
१४८० होगा। जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकग्रन्थ है।" इनके पुत्र राम 
ने अपने मुह॒तंचिन्तामणि के उपसहार म॑ अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 
वंशवत्त 

आसीउमंपुरे षडज्भनिगमाध्येतृद्धिज॑म॑ण्डिते 

ज्योतिवित्तितक फणीद््ररचिते भाष्ये कछृतातिश्रम । 

तत्तज्जातकसहितागणितहझन्मान्यो महाभूभुजा 

तर्कालकृतिवेदवाक्यविलसद्बुद्धि स चिन्तामणि ॥८॥। 

ज्योतिविदगणवन्दिताध्ि कमलस्तत्सूनरासीतू कती 

नाम्नाननत इति प्रथामधिगतो भूमण्डलाहस्कर । 

यो रम्या जनिपद्धात समकरोद्दुष्टाशयध्वसिनी 

टीका चोत्तमकामधेनुगणिते5्कार्षीत सता प्रीतये ॥९॥। 

तदात्मण उदारधीविबृधनीलकण्ठानुजों 

गणेशपदपकज हृदि निधाय रामाभिध । 

गिरीशनगरे वरे भूजभुजेषुचन्देमिते १४२२ 

दके विनिरमादिम खलू मुह॒तंचिन्तामणिम्‌ ॥१०॥। 


इसके और इनक अन्य वशजो के लिखे हुए कुलवृत्तान्त के आधार पर इनकी 
बंशावली नीचे लिखी है। इनका गोत्र ग्राग्य था। इनका मूल निवासस्थान गोदा के 
पास विदर्भ देश मे धर्मपुरी नामक गाँव था। अनन्त बहाँ से काशी आये। इनके बाद 
के पुरुष काशी में ही रहे है। 





९: सेन अतत्त के प्रत्थ सहों देखे हे । यह वर्णन उनके बंदाजों के लिखें हुए वर्णन 
और सुधाकरकृत गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा है। 
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चिन्तामणि (गाग्यंगोन्न ) 


अनन्त (पत्नी पद्मा 


नीलकण्ठ (पत्नी चन्द्रिका) राम 
शक १५०६ शक १५१२, १५२२ 


गोविन्द (पत्नी गोमती ) 
जन्मदक १४९१ 


| 


माधव 
शक १५५०५ 


नीलकण्ठ और रामकृत वर्णनो से ज्ञात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिष और अन्य 
शास्त्रो के बहुत बडे पण्डित थे । अनन्त का वर्णन कर ही चुके हे । नीलकण्ठ की माता 
का नाम पद्मा था। इन्होने ठोडरानन्द” नामक ग्रन्थ बनाया था। अन्य ग्रन्थों में आये 
हुए उसक वर्णनों से अनुमान होता है कि उसमे गणित, म्‌ हृत और होरा, तीनो स्कन्ध 
रहे होगे । नीलकण्ठ के पौत्र माधव ने भी ऐसा ही लिखा है। पीयूषधाराकार ने लिखा 
है कि उसके चन्द्रवारविलासप्रकरण म॑ ग्रहास्तोदय का और कालजुद्धिसौख्यप्रकरण में 
न्यूनाधिमास का विवेचन है। इस ग्रन्थ का कुछ भाग (आनन्‍्दाश्रमग्रन्थाडू ५०८८) 
मेने देखा है, इसमे मूहुतंस्कन्ध मात्र है। इसमे प्राचीन ग्रन्थकारों के बचनो का बहुत 
बडा सग्रह है। मेने जो भाग देखा है उसकी ग्रन्थसख्या १००० के लगभग होते हुए भी 
उसमे केवल यात्राप्रकरण है और वह भी अपूर्ण । अत सम्पूर्ण ग्रन्थ बहुत बडा होगा। 
अकबर के प्रधान टोडरमल के नाम पर ही इस ग्रन्थ का नाम टोडरानन्द रखा गया 
होगा। पुत्र गोविन्द के लेख से ज्ञात होता है कि नीलकण्ठ मीमासा और साख्य शास्त्रों 
के भी बहुत बडे ज्ञाता थे और अकबर बादशाह की सभा में पण्डितेन्द्र थे। ताजिक- 
विषयक नीलकण्ठ का समातन्‍्त्र' (वर्षतन्त्र) नामक ग्रन्थ है। इसे तीलकण्ठी भी 
कहते हे । यह बडा प्रसिद्ध है और अनेक टीकाओ सहित छप भी चुका है। नीलकण्ठ 
ने इसे शक १५०६ में बनाया है। इस पर विश्वनाथ की शक १५५१ की सोदाहरण 
दीका है। आफ्रेचसूची मे इसकी द्विघटिका, लक्ष्मीपतिकृत और श्रीहष॑ की श्रीफले 
वर्धिनी ये तीन और टीकाएँ लिखी हे। अन्य टीकाओ का वर्णन नीचे किया है। 
गणकतराड्िणीकार ने लिखा है कि ,नीलकण्ठ की एक जातकपद्धति है, उसमे ६० इलोक 
है और वह मिथिला प्रान्त मे प्रसिद्ध है। आफ्रेचसूची में लिखा है कि नीलकण्ठ ने 
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तिथिरत्नमाला, प्रशनकौमूदी अथवा ज्योतिषकौमूदी नामक प्रइलग्रन्थ और देवसे- 
वल्लभा ये ज्योतिष ग्रन्थ बनाये हे और जैमिनिसूत्र की सुबोधिनी नाम्नी टीका की है। 
उस सूची से यह भी ज्ञात होता है कि इन्होने प्रहकौतुक, प्रहलाघव, मकरनद और एक 
मुह॒तंग्र्थ की टीकाएँ की है। इनके भाई राम का वर्णन आगे किया गया है। 


नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की मुह॒त॑चिन्तामणि की शक १५२५ की पीयूषधारा 
नाम्नी बडी विस्तृत और सुप्रसिद्ध टीका है। यह इन्होने काशी में बनायी है। उससे 
अपना मूल निवासस्थान विदर्भदेश में मातृपुर बताया है। कदाचित्‌ धर्मपुर का ही 
दूसरा नाम मातृपुर होगा। इनका जन्म शक १४९१ में हुआ था। इनकी माता का 
नाम चन्द्रिका था। इन्होने शक १५४४ में ताजिकनीलकण्ठी की रसाला नाम्नी टीका 
की है। पीयूषधारा टीका से गोविन्द बडे अन्वेषक जान पडते है, परन्तु सक्रान्तिप्रकरण 
के नवे इलोक की टीका म॑ इन्होने लिखा है---सायन गणना से ग्रहण में विसवाद होता 
है, शक १५१६ वेशाख शुक्ल पूणिमा वाला चन्द्रग्रहण सायन गणना से नही आता । इससे 
ज्ञात होता है कि इन्हें गणित का मासिक ज्ञान नही था। केवल चन्द्रमा को सायन करके 
इन्होने दिखाया है कि ग्रहण नही आता, परन्तु इन्हे जानना चाहिए था कि सायन गणना 
में राहु भी सायन करना पडता है। 
गोविन्द के पुत्र माधव ने काशी में शक १५५५ में नीलकण्ठी की शिशुबोधिनी 
समाविवेकविवृति नाम की टीका की है। इसमे उदाहरण भी हे। इन्होने अपने पिता 
पीयूषधाराकार के विषय मे लिखा है कि वे जहागीर बादशाह के मान्य थे। इन वर्णनों 
से ज्ञात होगा कि इस वश में बहुत से उत्तम विद्वान हुए हैं। 


रघुनाथ, शक १४८४ 
इनका सुबोधमज्जरी नामक एक ब्राह्मपक्षीय करणग्रन्थ डे० का० सं० (नं० 
२१७ सन्‌ १८८३-४) में है। इसमे आरम्भव शक १४८४ है। इसमे ग्रहसाधन 
अहगंण द्वारा किया है। शून्यायनाशवर्ष शक ४४४ माना है। 
रघुनाथ, शक १४८४७ 


सोमभट्टात्मज रघुनाथ का मणिप्रदीप' नामक करणग्रन्थ शक १४८७ का है। 
इन्होने लिखा है कि भास्करकृत सब ग्रन्थो को देखकर सूर्यमतानसार सक्षेप में ग्रहसाधन 
करता हूँ | इस ग्रन्थ में कोई विशेषता नही है। मेने इसे देखा नही है। यह वर्णन 
छुधाकर की गणतरज्िणी द्वारा लिखा है। 


कृपाराम 
आफेचसूची से ज्ञात होता है कि इन्होने सर्वार्थचिन्तामणि, पल्चपक्षी और 
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मुह॒तंतत्व की टीकाएँ की हे, वास्तुचन्द्रिका नामक ग्रन्थ बनाया है और बीजगणित 
मकरन्द तथा यन्त्रचित्तामणि की उदाहरण रूपी टीकाएं की हे। केशवक्ृत मुह॒त॑त्तत्त्व 
का काल लगभग शक १४२० है अत. इनका समय शक १४२० से अर्वाचीन होगा। 


दिनकर 


इनके खेटकसिद्धि और चद्रार्की नामक दो करणग्रन्थ मेने डेक्कनकालेजसंग्रह 
(न० ३०३, ३०८ सन्‌ १८८२-८३ ) में देखें हे। खेटकसिद्धि में इन्होने लिखा है--- 


विना युवुन्दाशुमुदुक्रिया:. श्रीब्रह्मसिद्धान्तसमाइच खेटा । 
करोम्यह ता गगनेचराणा सिद्धि, ॥२॥ 


क्षेपक शक १५०० मध्यम मेष के हे। वे और गतियाँ राजमृगाड्ूबीजसस्क्ृत ब्राह्म- 
तुल्य है। ग्रन्थ में केवल ग्रहो का स्पष्टीकरण मात्र है और सब ४६ श्लोक हे। ग्रन्थ के 
साथ सारणियाँ भी होनी चाहिए। मेरी देखी हुई पुस्तक मे वे नही हे परन्तु उनके बिना 
गणित नही किया जा सकता। ग्रन्थकार ने इसे लघृस्नेटकसिद्धि कहा है, इससे अनुमान 
होता है कि इनकी अन्य वृहत्खेटकसिद्धि भी होगी। महादेवी सारणी की टीका में 
दिनकर के कुछ इलोक दिये हे, वे इसमे नहीं हे। इससे भी अनुमान की' पुष्टि होती 
है। इन्होने अपने विषय म॑ लिखा है--- 


श्रीमद्गोत्रे कौशिक सास्निकोथ्भदुन्दाक्षोय  ज्ञातिमोढप्रसृत । 
जातो ग्रामें साभ्रमत्या समीपे वारेजाखझूये विप्रवर्याशितें च॥३९१।। 
तत्पुत्रजो दिनकर सकलानि खेटकर्माणि वीक्ष्य सतत हि सवासनानि। 
चक्र शक खखतिथि १५०० प्रमिते च सवतृपञ्चाग्निभूषतिमिते १६३५ 
लघ्‌खेटकसिद्धिम्‌ ।३२॥। 


चन्द्रार्की ग्रन्थ मे सब ३३ इलोक हे और उसमे केवल सूर्य तथा चन्द्रमा का स्पष्टी- 
करण है। उसमे भी आरम्भ वर्ष शक १५०० ही है। ग्रन्थ के साथ-साथ चन्द्रसूये- 
स्पष्टीकरणार्थ फलसारणियाँ भी रही होगी। उनके द्वारा स्पष्ट सूय॑-चन्द्र लाकर 
तिथ्यादि साधन करना कहा है। इससे ज्ञात होता है कि उस' समय तक गुजरात में 
गणेश देवज्ञकृत लघुचिन्तामणि की सारणियाँ प्रचलित नही हुई थी। 


दोनो ग्रन्थों मे एक बीजसस्कार दिया है। उसके विषय में लिखा है-- गुजं रप्रदेश- 
बीजम्‌ ।' आगे वर्णित ग्रहचिन्तामणि और महादेवीसारणी' की टीका में भी यह बीज 
है। इसे कही-कही रामबीज कहा है। 
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गड़ाधर, शक १५०८ 

अनन्त इन्होने शक १५०८ में ग्रहलाघव की मन्ोरमा नाम्नी टीका की। 
हम मुह॒तेमातंण्डकार नारायण के ये पुत्र हे। दोनो के दिये हुए वशवृत्त के 
| आधार पर यह वशवृक्ष बनाया है। मुह॒तंमातंण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि है। उसमे ग्रल्थका र ने अपना कुलवृत्तान्त लिखा है। उससे ज्ञात होता है 
| कि वे कौशिकगोत्रीय वाजसनेयी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौलताबाद) के 
अनस्त॒ उत्तर शिवालय (घृणेश्वर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
नारायण - 'रं नामक गाव के ये निवासी थे और इनके पूर्वजों का मूल निवास- 
| स्थान सासमणूर था। दोलताबाद के पास ही दो कोस पर वेरुढू नामक 
गज्भाधर गाव है, वहा सम्प्रति घृष्णेश्वर का मन्दिर है। जनादन हरि आठले ने 
दशक १७७९ मे मराठी टीका सहित म्‌ह॒तंमातंण्ड छपाया है। उसकी 

प्रस्तावना म॑ उन्होंने लिखा है कि टापर गाव और उसके आसपास पता 

लगाने से ज्ञात हुआ कि अब ग्रन्थकार का केवल मातुलवद रह गया है । 


रासभद, शक १५१२ 

इनका 'रामविनोद' नामक एक करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भवर्ष शक १५१२ है 
और वर्षमान, क्षेपक तथा ग्रहगतिया वर्तमान सूययंसिद्धान्त की हे। ग्रहगति में दिये हुए 
बीजसस्कार का वर्णन ऊपर के पृष्ठो में कर ही चुके है । अकबर के प्रधान श्री महाराज 
रामदास की आज्ञानूसार अकबर शक ३५ (शालिवाहनशक १५१२) में रामभट 
ने रामविनोद बनाया है।" इसमे ११ अधिकार और २८० इलोक हैँ। इस पर विश्व- 
नाथकृत उदाहरण है। इस ग्रन्थ का अद्भभूत १७ रलोको का तिथ्यादि-साधनोपयोगी 
सारणीग्रन्थ राम ने बनाया है और उसके अनुसार जयपुर की ओर पजञ्चाज्भ बनाते 


है, ऐसा सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है। 


इनका मुह॒त॑चिल्तामणि' बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसे इन्होने शक १५२२ में काशी 
में बनाया है। इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा और इनके भातृपुत्र गोविन्द को 
पीयूषधारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनो छप चुकी हे। इनका वश्वृत्त ऊपर 


पृष्ठ ३७७ में लिख ही चुक हैं। 





१. प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है (सन्‌ १८८३-८४ के पुस्तकसंग्रह की रिपोर्ट 
का पृष्ठ व देखिए) हि यह प्र्थ इन्होंने शक १५३४५ में बनाया है, पर॑ यह उनको 


भूल है। 
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श्रीनाथ, शक १५१२ 


इनका शक १५१२ का ग्रहचिन्तामणि' तामक करणगस्रन्थ है। उसमे वर्षगण द्वा रा- 
ग्रहसाधन किया है। ग्रन्थ के साथ सारणियाँ भी होनी चाहिए। मेरी देखी हुई पुस्तक 
(ड० का० स० न० ३०४, सन्‌ १८८२-८३ ) में वे नहीं थी पर उनके बिना ग्रन्थ निरूप- 
योगी है। इसमे क्षेपक नहीं हे और अन्य भी कोई ऐसा साधन नही है जिससे पता चले 
कि यह किस पक्ष का ग्रन्थ है। इसमे दो अध्याय हे। साधन (होरास्कध) भी इसी 
में हे। श्रीनाथ के पिता का ताम राम और ज्येष्ठ भ्राता का नाम रघुनाथ था । 


विष्णु 


विदर्भ देश में पाथरी नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है। उसका वर्णन ऊपर के पृष्ठो में 
कर चुके हे। उससे २॥ योजन पश्चिम गोदा नदी के उत्तर तठ के पास ही गोला नामक 
ग्राम है। पहिले वहा एक बडा प्रसिद्ध विद्वतूकुल रहता था। बाद में वह काशी चला 
गया। उसमे बहुत से ग्रन्थकार हुए है। विष्ण भी उसी में हे। इन्होंने एक सौरपक्षीय 
करणग्रन्थ बनाया है। उसमे आरम्भवर्ष हक १५३० है। ग्रहलाघवकार गणेश दवज्ञ 
की बृहच्चिन्तामणि पर इनकी सुबोधिनी नामक टीका हैं। उसमे उपपत्ति है। ज्योतिष- 
शास्त्र का नवीन ग्रन्थ बनानेवालों के लिए ऐसी टीकाएँ बडी उपयोगी होती है। 
इनके करणग्रन्थ पर इतके भाई विश्वताथ का उदाहरण है। मृह॒तंच्‌डामणि में शिव ने 
विष्ण को जगद्गरु कहा है। प्रसिद्ध टीकाकार विश्वनाथ और सिद्धान्ततत्त्वविवेक 
कार कमलाकर इसी वश मे हुए हे । कमलाकर ने अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा 


व 
अथात्र सार्धाम्बरदस्न २०।३० सख्यपलाशकरस्ति च दक्षिणस्थाम्‌। 
गोदावरीसौम्यविभागसस्थ  दुर्गड्च यहेवमिरीति नाम्ना ॥१॥ 
प्रसिद्धमस्मान्नप १६ योजने प्राक याम्यान्तराशास्थितपाथरी च। 
विदर्भदेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञा पुरी तदगतदेशमध्ये ॥॥२।। 
तस्यास्तु किडिचित परभाग एवं सार्थद्वितुल्ये २३ किल योजनेइ्च। 
गोदा वरीवरति सर्देव गद्भा था गौतमप्रार्थतया प्रसिद्धा ।॥३॥। 





१. प्रोफेसर भण्डारकर ने लिखा है (१८८२-८३ पुस्तक संग्रह रिपोर्ट का पृष्ठ 
२८) कि ये राम और मुह॒तं चिन्तामणिकार राम प्रायः एक ही है, परन्तु मुहते चिस्तामणि- 
कार राम के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उनका यह्‌ कथन असम्भव है। 


३८२ भारतीय ज्योतिष 


अस्या सता सौम्यतटोपकण्ठे प्रामोईस्ति गोलाभिधया प्रसिद्ध । 
तथव' याम्ये पुरुषोत्तमाख्या पुरी तयोरन्तरगा स्वयं सा ॥॥४॥ 
गोदावरीसौम्यतटोपकण्ठगोला ख्यसद्प्रा मसुसिद्धभूमौ । 

विप्रोी महाराष्ट्र इति प्रसिद्दों रामो भारद्राजकुलावतस" ॥॥७॥। 
बभूव तज्जो5खिलमान्यभद्वाचार्योश्तिशास्त्रे निपुण: पवित्र. । 
सदा मूदा सेवितभर्गसून्‌दिवाकरस्तत्तनयो. बभूव ॥5८।। 


इस' वंश के विश्वनाथ, नूसिह और मल्लारि प्रभृति ग्रन्थका रों के लिखे हुए कुल- 
वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि राम ज्योतिषी थे, भट्टाचाय उत्तम मीमासक तथा नेया- 
यिक थे और दिवाकर उत्तम ज्योतिषी थे। वे ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ के शिष्य 
थे। दिवाकर के पाँच पुत्र थे। विश्वनाथ उनमे सबसे छोटे थे। ताजिकनीलकण्ठी की 
टीका में उन्होंने अपने भाइयों को गृणादिकों का निम्नलिखित बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया है। 


दिवाकरों नाम बभूव विद्वान्‌ दिवाकराभो गणितेषु मन्ये। 
स्वकल्पितेयेंन. निबन्धवृन्दबंद्ध जगद्धशितविश्वरूपम्‌ ॥।२।। 
तस्थात्मजा, पञ्च समा बभूवु. पञ्चेन्द्रकल्पा गणितागमेषु। 
पञुचानना वादिगजेन्धभेदे पञ्चारितकल्पा द्विजकमंणा च॥।३॥। 
अजनिष्ट क्ृष्णनामा ज्येष्ठस्तेषा कनिष्ठानाम्‌। 
विद्यालवद्यवाचा वेत्ता स स्याज्जगत्ख्यात' ॥४॥। 
तस्माज्जात. कनिष्ठो विबृधबुधगणात्‌ खेष्टता प्राप जाग्र- 
ज्ज्योति गास्त्रेण शबवत्‌प्रकटितविभवों यस्य शिष्य. प्रशिष्य*। 
विष्णज्योतिविदुर्वीपतिविदितगुणो भूमिदर्वीकरेन्द्रो 
ग्रल्थव्याख्यानखर्वक्षितविबुधगुरुग बहा गवंभाजाम्‌ ॥५।॥। 
आसीदासिन्धृुदासीकृतगणकगणग्रामनीगरव॑भेत्ता 

नेता भ्रन्थान्तराणा मतिगुरुरनृजस्तस्य कस्याप्यतेजा:। 
मल्लारिरादिवृुन्दप्रशमनविधये को5पि मल्लारिनामा 
व्यक्ताव्यक्तप्रवक्‍ता जगति विशदयत्‌ सर्वेसिद्धान्तवक्ता ॥६।। 
तस्थानूज केशवनामधेयों ज्योतिविदानन्दसमभुद्रचन्द्र,। 
वाणीग्रवीणान्‌ वचनामृतेन सजीवयामास कलाविलासी ।७।। 
तस्यानुज सम्प्रति विश्वनाथों विष्णुप्रसादाद गृणमात्र विष्णु : | 
सर्वज्ञदेवशविलाससुज्ञात्‌ नूसिहत. साधितसर्व॑विद्य :॥।८।) 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३८ हे 


कमलाकर के ऊपर लिखे हुए इलोकों के बाद के इलोक ये हे--- 


अस्यार्यवीर्यस्थ दिवाकरस्य श्रीकृष्णदंवज्न इति प्रसिद्ध ॥॥६॥। 
तज्जस्तु सदगोलविदा वरिष्ठो नुसिहनामा गणकारयेवन्द. ।।१०।। 
बभूव येतात्र च सौरभाष्य शिरोमणेर्वारतिकजृत्तम हि। 
स्वार्थ पराथ्थव्च कृत त्वपूर्वेसद्यक्तियुकत ग्रहगोलतत्त्वम्‌ ।।११।॥ 
तज्जस्तु तस्थेव कृपालवेन स्वज्येष्ठसद्बन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सावत्सरार्याद्‌ गुरुत. प्रलब्धशास्त्राववोधो गणकार्यतुष्टये ॥१२।। 
दृग्गोलजक्षेत्रनवीनयुक्त्या' पू्वोक्तित श्रीकमलाकरालूय:। 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्त्वविवेंकसज्ञ किल सौरतत्त्वम्‌ ॥१३।। 
खनागपञ्चेन्दुशर्केष्वतीते सिद्धान्तमार्याभिमतं समग्रम्‌ । 
भागीरथीसौम्यतठटोपकण्ठवा राणसीस्थी.. रचयाम्बभूव ॥ १४।। 


इसके तथा कुछ अन्य वर्णनों के आधार पर इनकी निम्नलिखित वंशावली निश्चित 
होती है । 
राम (तंत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्राजगोत्रीय महाराष्ट्रत्राह्मण) 


भट्टाचाय॑ 


पा 
| | 


कृष्ण विष्णू मल्‍लारि केशव विदवनाथ 


हिआ। जल ल मल क ला 

| | 
नूसिह शिव 
जन्मशक १५०८ 


| 


दिवाकर (जन्मशक १५२८) कमलाकर गोपीनाथ रखझूुनाथ 
दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के विषय में उनके ज्येष्ठ पुत्र नूसिह ने सूर्यसिद्धान्त 





न १. काशी में सुधाकर द्विवेदी के छपाये हुए सिद्धाग्ततत्वविवेक का पृष्ठ ४०७-८ 
खए। 


इ८४ भारतोय ज्योतिष 


की टीका में लिखा है कि इन्होने बीजगणित का सृत्रात्मक ग्रन्थ बनाया है। इनके कनिष्ठ 
पुत्र शिव ने अपने मूहतंचूडामणि मे और पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि ये 
त्रिकालज्ञ थे, राजसभा में इनकी बडी प्रतिष्ठा थी और इन्होने अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
बनाये हे। आफ्रेचसूची से ज्ञात होता है कि दिवाकर के पुत्र और शिव के पितृव्य केशव 
ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) में ज्योतिषमणिमाला नामक ग्रन्थ बनाया था। नामों 
से तो ये इसी वश के केशव ज्ञात होते है परन्तु मलल्‍लारि और विश्वनाथ के समयो से 
“जो कि निश्चित ज्ञात है--इनके इस समय की सगति नहीं लगती। इस वंश के 
शेष ग्रन्थका रो का वर्णन आगे है। मल्‍्लारि के लेख से ज्ञात' होता है कि इस' वश के 
कुलदेवता मल्लारि थे । 


नूसिह ने शक १५४३ में बनायी हुई सिद्धान्तशिरोमणि की अपनी टीका में लिखा है 
कि दिवाकर का देहान्त काशी में हुआ। वे गणेश देवज्ञ के साक्षात्‌ शिष्य थे अत 
लगभग शक १५०० तक दक्षिण में ही रहे होगे। इस वश के ग्रन्थकारों के शक १५३३ 
के बाद के ग्रन्थ काशी में बने हे, इससे ज्ञात होता है कि यह विद्वत्‌ू-कुल शक १५०० के 
बाद २०-२५ वर्ष के भीतर ही काशी गया होगा । इनमें से किसी विद्वा्नें को दिल्ली 
दरबार का प्रत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नही मिलता, पर इस वश के राजमान्य 
होने का वर्णन है। 


महलारि 


ये उपर्युक्त विष्णु के कनिष्ठ आता हे । इन्होंने ग्रहलाघव की टीका की है। उसमे 
टीकाकाल बडी विलक्षण रीति से लिखा है। वह यह है--- 


बाणोतवाच्छकत कुरामविहतान्मूल हि मास स॒ यूक्‌ 
बाणेम॑जच दशोनित दिनमितिस्तस्था दल स्थात्तिथि । 
पक्ष स्यात्तिथिसमितोअखिलयुति ... सप्ताब्धितिथ्युन्मिता 
बालाख्यों गणको लिलेख चर तदा टीका परार्थ त्विमाम्‌ | 
(१५२४+७ +१+१+२+ १२७० १५४७ ) 
इसका अभिप्राय यह है कि शके १५२४, आशि्विन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम ) 
पक्ष, प्रतिषदा (१), सोम (द्वितीय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२वें) नक्षत्र में बाल 
नामक गणक ते यह टीका लिखी है। इसका रचनाकाल भी यही होगा, क्योकि यह 
इसके भाई विश्वताथ के समय से मिलता है। 


इस ठीका में मल्लारि ने ग्रहलाघव की उपपत्ति लिखी है। ग्रहलाघव सरीखे ग्रन्थ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल इ८भ५ 


की उपपत्ति लिखना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन है तथापि मल्लारि ने यह 
कार्य उत्तम रीति से सम्पन्न किया है। 


विश्वनाथ 


ये भटोत्पल सरीखे एक टीकाकार हुए है। गोलग्रामस्थ दिवाकर के ये पूत्र हे । 
इतका कुलवृत्तान्त विष्ण्‌ के वर्णन में लिखा है। ताजिकनीलकण्ठी की टीका में इन्होने 
टीकाकाल इस प्रकार लिखा है--- 


चद्धवाणशरचन््ध १५५१ सम्मिते हायने नृपतिशालिवाहने। 
मार्गशीबसितपञचमीतिथाी. विश्वनाथविदृषा समापितम्‌ |। 


नीलकण्ठी की इतकी टीका की मैने अनेक पुस्तक देखी, यह इलोक' उन सबो में 
नही है पर कुछ में है। हम लोग ग्रन्थ रचना-कालज्ञान के विषय में उदासीन रहते है, 
इसका यह एक उदाहरण है। अधिक लोगो ने उपेक्षाबृद्धि से यह इलोक नहीं लिखा है। 
इस शक में सन्देह बिलकुल नही है। उसी टीका के अन्य दो-चार स्थलो के उल्लेखो से 
उसकी' सत्यता स्पष्ट हो जाती है। विश्वनाथ ने सूर्य सिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों की' उदा- 
हरणरूपी टीकाएँ की है। उदाहरण में मुख्यतया शक १५३४ लिया है और कारण- 
वशात्‌ शक १५३०, ३२, ४२, ५५ भी लिये हे । पातसारणी की टीका मे उदाहरणार्थ 
दशक १५४५३ और केशवी-जातकपद्धति मे १५०८ लिया है। जातकपद्धति से लोग 
जन्मपत्रिका बनाते हे अत १५०८ अनुमानत विश्वनाथ का जन्मशक होगा और इनके 
ग्रन्थों का रचनाकाल शक १५३४ से १५५६ पयेन्‍त होगा। ग्रहलाघवटीका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है। उसमभ इन्होने गणेश देवज्ञ को गुरु कहा है। यह कथन 
केवल औपचारिक है, जैसे कि शक १२३८ की महादेवीसारणी के टीकाकार धनराज 
ने अपनी शक १५४५७ की टीका म॑ महादेव को गृरु कहा है। 


कृष्णशास्त्री गोडबोले ने ग्रहलाघव के अन्त में ३ इलोक दिये हे । उन्होंने लिखा 
है कि उनभे ग्रह लाघव बनने के २११ वर्ष बाद विश्वनाथ ने दृवप्रत्यय के लिए बीज- 
संस्कार दिया है। इस' प्रकार विश्वनाथ का काल शक १६५३ होता है परन्तु ग्रहलाघव- 
टीकाकार विश्वनाथ के वशवृत्त और ग्रन्थों से यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि उनका 
काल शक की १७ वी नही बल्कि १६ वी दताब्दी है। ग्रहलाघव की विश्वताथक्ृत टीका 
की मेने अनेक पुस्तक देखी है । उपर्युक्त इलोक उनमे से मुझे एक में भी नहीं मिले। 
इन इलोको के कर्ता विश्वनाथ दूसरे होगे। गोपालात्मज विश्वनाथ दे वज सगमेश्वरकर 
ने काशी में शक १६५८ मे ब्रतराज नामक ग्रन्थ बनाया हैं। ये इलोक उन्ही के होंगे । 

१४ 
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विश्वताथ के उदाहरणरूप टीकाग्रन्थ ये हे--(१) सूर्यसिद्धात्त पर इनकी 
गहताथ॑प्रकाशिका नाम्नी टीका है। उसमे इन्होंने लिखा है कि में सूर्यसिद्धान्त पर 
उदाहरण लिख रहा हूं, इसकी उपपत्ति नूसिह देवज्ञ ने लिखी है। नृसिह का सौरभाष्य 
शक १५३३ का है अत विश्वनाथ का उदाहरण इसक बाद का होगा। इसकी ग्रन्थसख्या 
५००० है। (२) सिद्धान्तशिरोमणि-टीका, (३) करणकुतूहलटीका, (४) मकरन्दटी का, 
(५) ग्रहलाघवटीका, (६) गणेशदवज्ञकृत पातसारणीटीका, (७) अनन्तसुधा रसटीका, 
(८५) रामविनोदकरणटीका, (६) अपने भाई विष्णू के करण की टीका, यह दाक 
१५४४५ की है। (१०) कशवीजातकपद्धति की ठीका, (११) ताजिकनीलकण्ठी 
की समातत्त्रप्रकाशिका नाम्ती शक १५५१ की टीका। आफफ्रंचसूची मे इनकी ये 
अन्य टीकाएँ लिखी ह--( १२) सोमसिद्धान्तटीका, (१३) तिथिचिन्तामणिटीका, 
(१४) चन्द्रमानतन्त्रवीका, (?) (१५) बहज्जातकटीका, (१६) श्रीपतिपद्धति- 
टीका, (१७) वसिष्ठसहिताटीका, (१८) बृहत्सहिताटीका।' 


टीकाओ में विश्वनाथ ने उदाहरण दिये हे अतः वे अभ्यास करने वालो के लिए बडे 
उपयोगी हू । क्ृष्णशास्त्री गोडबोले ने मराठी म॑ सोदाहरण ग्रहलाधघव छपाया है, वह 
विश्वनाथी टीका का प्राय अनुवाद है। विश्वनाथ ने टीकाओ में यद्यपि उपपत्ति नही 
लिखी है पर उनसे ज्ञात होता है कि ये सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे। ये संब ग्रन्थ इन्होने 
काद्ी मे बनाये हे । 


नसिह, जन्मशक १५०८ 


गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के ये पुत्र थे। इनका जन्म शक १५०८ 
में हुआ था। इन्होने अपने पितुव्य विष्ण और मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 
१५३३ मे इन्होने सूर्यसिद्धान्त पर सौरभाष्य नाम की' टीका की है, उसमें उपपत्ति है। 
इसकी ग्रन्थसल्या ४२०० है। सिद्धान्तशिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम की 
दक १५४३ की टीका है। उसे वासनाकल्पलता भी कहते हे । इसकी ग्रस्थसख्या ५५०० 
हैं। इन दोनो दीकाओ से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
इनक पुत्र दिवाकर के लेख से ज्ञात होता है कि ये अच्छे मीमासक भ्री थे । 





१. इनमे से २, ७, ८; ९ ये चार दीकाएँ मेने देखी है। इसके नास गणकतर- 


ड्िणी से लिखे हे । 
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शिव 
ये ऊपर के पृष्ठ ३८३ में दिये हुए विष्णु के वशज क्ृष्ण के पुत्र और नृसिह के 
आता है। इनका जन्मशक १५१० होगा। सुधाकर ने लिखा है कि इन्होने अनन्तसुधा- 
रस की टीका की है। मुह॒तंचूडामणि नामक इनका एक मुह॒त ग्रन्थ है। इनके 
शिष्य और अ्रातृपुत्र दिवाकर ने अपनी जातकपद्धति में इन्हें जगद्गुरु कहा है। इनके 
दूसरे भतीजे रद्धनाथ ने भी सिद्धान्तच्‌डामणि में इनकी बडी' बड़ाई की है | सुधाकर 
ने लिखा है कि एक अन्य शिव ने, जो कि राम देवज्ञ के पुत्र थे, जन्मचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ बनाया है। 
कृष्ण 
इनका कुल बड़ा प्रसिद्ध है। इसमे बहुत से विद्वान्‌ हुए हे। उनके किये हुए बढ़ो- 
वर्णन के आधार पर यह वशवृक्ष दिया है--- 
चिन्तामणि (देवरातगोत्र) 


। । 
राम (पत्ती सीता) और चार पूत्र 





त्रिमलल गोपीराज 


बललाल (पत्नी गोजि) 


| | | | [| 
राम कृष्ण गोविन्द रज्धनाथ महादेव 


नारायण | 
मुनीश्वर वासुदेव 

स्थान 
चिन्तामणि यजूवेंदी ब्राह्मण थे । ये विदर्भ देश में पयोष्णी-तट पर दचिग्राम में 
रहते थे । इसके विषय में मुनीश्वर ने मरीचि टीका के अन्त में लिखा है--एलिचपुर- 
समदेशे तटे पयोष्ण्या शुभे दथिग्रामे ।! गोविन्द के पुत्र नारायण की जातककशवी 
की टीका से ज्ञात होता है कि दध्िग्राम की पलभा ४॥ अर्थात्‌ अक्षाश २११५ है। 
एलिचपुर के अक्षाद इतने ही है अतः इसी अक्षवृत्त पर एलिचपुर के पूर्व या पश्चिम 
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दहीगाव होना चाहिए। बल्‍लाल काशी चले गये । इनके बाद के इनके वशजो के ग्रन्थों 
से ज्ञात होता है कि वे काशी में ही' रहते थे, तथापि जातककेंशवी की नारायणकृत 
टीका से ज्ञात होता है कि वह दधिग्राम में ही बनी है । 
पृ्र॑जवत्त 

कृष्ण और म्‌नीश्वर ने लिखा है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को इतना अच्छा 
भविष्यज्ञान था कि विदर्भ देश के राजा उतकी आज्ञानुसार चलते थे। कृष्ण, रज्ध नाथ 
इत्यादिकों के कालानूसार राम का काल लगभग' शक १४४० होगा। सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) के लगभग ब्राह्मणी राज्य के ५ भाग हुए । उनम॑ से एक राज्य बंरार 
(विदर्भ देश) में हुआ। उसकी राजधानी एलिचपुर थी। राम के निदेशवर्ती विदर्भ- 
राज एलिचपुर के ही राजा होगे। बल्लाल रुद्र के बडे भक्त थे। रज़्नाथ न सूर्य- 
सिद्धान्त की टीका में लिखा है कि बललाल के ज्येष्ठ पुत्र॒ राम ने अनन्तसुधाकर की 
उपपत्ति लिखी है। यह अनन्तसुधाकर गत पृष्ठो मे वणणित अनन्त का सुधारस ही 
होगा। मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि राम भी शिव के बडे भक्त थे और वे शक 
१५५७ में विद्यमान थे । 

स्ववृत्त 

कृष्ण बलल्‍लाल के द्वितीय पुत्र हे। इन्होने भास्कराचाय के बीजगणित की बीज- 
नवांक्र नाम्नी टीका की है। इसे बीजपललव और कल्पलतावतार भी कहते है। इससे 
इन्होने कुछ स्वकीय नवीन यूक्तियाँ भी लिखी हे । प्राचीन टीकाओ में यह टीका' उत्कृष्ट 
और बिद्वन्मान्य है। इसमे इन्होने अपने को ग्रहलाघवका'र गणेश देवज्ञ के भतीजे नूसिह 
के शिष्य विष्णु का शिष्य बताया है। पता नही, ये गोल ग्रामस्थ विष्णु हे या 
अन्य कोई । ,इन' दोनो का काल बिलकुल पास-पास है। कृष्ण ने श्रीपतिकृत जातक- 
पद्धति की उदारहण रूप. टीका की है, उसमे उदाहरणाथे खानखाना' नामक प्रधान 
का जन्मकाल शक १४७८ लिया है। शक १५०० के पूव॑ खानखाना के प्रधान होने 
की सम्भावना नही है। रड्भधनाथ ने शक १५२५ की सूर्यसिद्धान्त की टीका' में कृष्ण- 
कृत दोनो टीकाओं का उल्लेख किया है और वही यह भी लिखा है कि दिल्‍ली के बादशाह 
जहांगीर के दरबार में कृष्ण की' बडी प्रतिष्ठा थी। जहागीर शक १५२७ से १५४६ 
पयेन्त गद्दी पर थे अत. कृष्ण ने ये दोनों टीकाएँ लगभग दशक १५०० और १५३० के 
मध्य में बनायी होगी । इनका छोदकनिर्णय नामक एक और ग्रन्थ है, उसे सुधाकर 
ढिवेदी ने छपाया है। मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि ये नूरदिन नामक यवन अधिकारी 
के प्रिय थे.और डक १५५७ में विद्यमान नही थे। 
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बशज 
गोविन्द के पुत्र नारायण ने केशवी जातक-पद्धति की टीका की है, उसमे उदाहर- 
णाथं शक १५०६ लिया है। यह कदाचित्‌ उनका जन्मशक होगा। नारायणीय बीज 
नामक एक बीजगणित का ग्रन्थ है, उसमे सब सूत्र आर्याबद्ध हे। सुधाकर द्विवेदी का 
कथन है कि यह ग्रन्थ इन्ही नारायण का होगा। मूनीश्वर के गूरु नारायण ये ही होग । 
इस वश के कुछ पुरुषो का वर्णन आगे किया है। 


रजख़्नाथ 


इनका वंशवृत्त ऊपर कृष्ण के वर्णन म॑ लिख चुके हूँ । सूर्यसिद्धान्त की' इन्होने 
गृढाथेप्रकाशिका नाम की टीका की है। उसका बहुत-सा विवेचन पहले प्रसगवशात्‌ 
हो चुका है। उसमे उसके रचनाकाल के विषय मे लिखा है--- 


शक तत्त्वतिथ्युन्मितें १५२५ चेत्रमासे सिते शभूतिथ्या बृ धेहकोदियान्मे । 
दलादूयद्विनाराचनाडीषु ५२।३० जातौ मुनीशाकसिद्धान्तगूढप्रकाशो ।। 


इसका अथं यह है कि शक १५२५ चेत्र सित (या असित ) पक्ष में शिवतिथि बुध- 
वार को सूर्योदय से ५२ घटी ३० पल पर मुनीदवर नामक पुत्र और गृढाथ्ंप्रकाशिका 
टीका, ये दोनो हुए। इस टीका में यह भी लिखा है कि कृष्ण जहॉगीर के मान्य थे । 
जहाँगीर के राज्यकाल का आरम्भ शक १५२७ से होता है, इसक पहिले वे राजा नहीं 
थे, अत. इस शक के विषय मे सन्देह होता है। परन्तु मुनीश्वर के ग्रन्थ शक १५५७, 
१५६८, १५७२ के है, अत यह शक असम्भव नही है। रद्धनाथ ने शक १५२४, में टीका 
आरम्भ की होगी । शक १५२५ गत चेत्र की शुक्ल या कृष्ण किसी भी एकादशी को 
बुधवार नही आता है। शुक्‍्लपक्ष में बुधवार को १० घटी चतुर्दशी थी, अत शिव 
का अर्थ चतुदंशी करने से ठीक सगति लगती है। गत शक १५२४ के चेत्र कृष्ण में 
बूधवार को दह्ममी ८ घटी थी और इसके बाद एकादशी थी, अत वर्तमान 
दक १५२५, असित पक्ष और एकादशी अर्थ करने से भी ठीक सगति लगती है। 
साराश यह कि शक १५२४५ मे रखुताथ थे। मरीचिद्दीका से ज्ञात होता है कि वे 
शक १५५७ मे नही थे। 

रज्ुनाथ ने सूर्यसिद्धान्त की टीका काशी में बतायी है। उसमे सर्वत्र उपपत्ति दी' 
है। उससे ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का और विशेषत. भास्करीय 
सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था और इन्होने गोलादि यन्त्र स्वय बनाकर उनके द्वारा 


शिष्याध्यापन इत्यादि किया था। 
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ग्रहप्रबोध, शक १५४१ 
यह करण ग्रन्थ है। इसमे आरम्भवर्ष शक १५४१ और सब ३८ इलोक हे । इनमें 
केवल ग्रहस्पष्टीकरण है। अहर्गंणसाधनरीति, ११ वर्ष का चक्र इत्यादि इसकी सभी 
बाते ग्रहलाघव सदुृश ही हूं । अन्त में ग्रल्थकार ने लिखा है 


आसीत्‌ गाय (? गये) कुलकभूषणमणिविद्वज्जनानन्दकृत्‌ 
शिष्याज्ञानतमोनिवा रण रविर्भुमीपतिप्राथित: । 

ज्योति शास्त्रमहाभिमानमहिमास्पष्टीकृतब्रह्मघी- 
धेर्योदायंनिधिस्तुकेशर. इति ख्यातों महीमण्डले।॥॥३६।॥। 
तदात्मजस्तच्चरणकभक्तिस्तद्तत्‌ू प्रसिद्ः शिवनामधेय । 
तदड्भरजो दुग्गणितानुसार ग्रहप्रबोध व्यतनोच्च नाग ॥३७॥। 


इससे ज्ञात होता है कि ग्रल्थकार का नाम नागेश, उनके पिता का नाम शिव और 
पितामह का नाम तुकेदवर था। तु्कंश्वर और शिव का वर्णन पता नहीं कहा तक सत्य 
है, पर प्रन्थुकार का यह कथन कि मैने दृग्गणितानुसार ग्रन्थ बनाया है उनके ग्रन्थ 
को देखने से निरथंक जान पडता है। इन्होने अपना स्थान नही लिखा है, पर चर- 
खण्ड ४. पलभा के दिये हे । ग्रन्थ मे क्षेपक यथा चक्रध्रुवक नही है, परन्तु अनुमानत 
वे सारणीयुकत ग्रन्थ में होगे। मेरी' देखी हुई पुस्तक (डेक्कन कालेज सम्रह, न० ४२२, 
सन्‌ १८८१-८२, आनन्दाश्रम न ० २६१६) में सारणियाँ नही हे । नागनाथ के शिष्य 
यादव ने इस' पर शक १५८५ का उदाहरण दिया है। 


मुनीश्वर 


गुढार्थप्रकाशिकाकार रख़ूनाथ के ये पुत्र है। उस टीका का काल (शक १५२५) 
ही इनका जन्मकाल हैं। इनक तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है। एक भास्कराचायय की लौला- 
वती की निसृष्ठाथेंद्ती लीलावतीविवृति नास्‍नी टीका, दूसरा सिद्धान्तशिरोमणि 
के गणिताध्याय और गोलाध्याय की मरीचि नाम्नी टीका और तीसरा सिद्धान्तसावे- 
भोम इनका स्वतन्त्र सिद्धान्तग्रन्थ है। गणकतरज़िणीकार ने लिखा है कि इनके अति- 
रिक्त पाटीसार नामक इनका एक ग्रन्थ है। यह इनका पाटीगणित का स्वतन्‍त्र प्रस्थ 
होगा । मरीचिटीका के अन्त में इन्होंने पूर्वाधसमाप्तिकाल बडी विलक्षण रीति से 
लिखा है। वह यह है '-- 


दको भूयुतो नन्‍्दभूहत्‌ फलस्य निलेकस्य मूल निरेक॑ भवेद भम्‌ । 
तदर्थ भवेन्मास'ः इन्दूनितोध्य तिथिदयूनिता पक्षवारों भवेताम्‌।। 
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नक्षत्रवारतिथिपक्षयुतिश्च योगो विश्वर्युताखिलयुति पदमभ्रवेदा:। 
अस्या यदात्र परिपूर्तिमितों मरीचि श्रीवासुदेवगणकाग्रजनिर्मितोअ्यम्‌ ॥। १ ३।। 


इससे सिद्ध होता है कि शक १५५७ आषाढ़ (४) शुक्ल पक्ष (१) तुतीय (३) 
रविवार (१) पृष्य नक्षत्र (८5) व्याघात योग (१३) में टीका समाप्त हुई। मरीचि 
का उत्तराध दक १५६० में समाप्त हुआ है। 


सुधाकर ने लिखा है कि सिद्धान्तसावंभौम शक १५६८ मे और मुूनीश्वरक्ृत 
उसकी' टीका शक १५७२ में समाप्त हुई है। मरीचिटीका बड़ी विस्तृत है। उसकी 
ग्रन्थसख्या २५००० है। उसमे प्राचीच वचनो का बहुत बड़ा सग्रह है। लीलावती- 
टीका लगभग ७००० है। वह भी विद्वन्मान्य है। सावंभौम के पूर्वाध की टीका ८००० 
है। मृनीइवर के ग्रन्थों के अनेक स्थलो से ज्ञात होता है कि वे भास्कर के बड़े अभि- 
मानी थे। सा्वभौमसिद्धान्त मे वर्षमान, ग्रहभगण इत्यादि मान सूयसिद्धान्त के ही' 
लिये हे । 

मुनीश्वर का दूसरा नाम विश्वरूप था। मरीचिटीका में उन्होने लिखा है कि 
कार्तिक स्वामी की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई। कृष्ण के शिष्य नारायण को इन्होने 
अपना गूरु बताया है। ये दोनो इसी वश के होगे। मुनीश्वर के ग्रन्थों से ज्ञात होता 
है कि इन्हे बादशाह शाहजहा का आश्रय था। इन्होने सिद्धान्तसावंभौम में शाहजहा 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय और उस समय की' लग्नकुण्डली दी है। उससे 
ज्ञात होता है कि हिजरी सन्‌ १०३७, शक १५४६ माघ शुक्ल १० इन्दुवार, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को सूर्योदय के ३ घटी बाद मुहूर्त में राज्या- 
भिषेक हुआ । 


दिवाकर जन्मशक १५२८ 


ये गोलग्रामस्थ विद्वत्कुलोद्भूत नूसिह के पुत्र हे। इनका जन्म शक १४२८ है। 
इन्होने अपने काका शिव से अध्ययन किया था। शक १५४७ मे १९ वर्ष की 
अवस्था में इन्होने जातकमार्गप्म/ नामक अन्थ बनाया। उसे प्मजातक भी कहते 
है। कशवीय जातकपद्धति की इन्होंने शक १५४८ मे प्रौद़ननोरमा नाम की और 
अपनी जातकपद्धति की शक १५४९ में गणितत्त्वचिन्तामणि नाम्नी. सोदाहरण 
टीका की है। पञ्चाज्रसाधक ग्रन्थ मकरन्द की इन्होंने भकरन्दविवरण नाप 
की सोदाहरण टीका की है। इनके ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि थे व्याकरण, 
न्याय, काव्य और साहित्य में निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देखा है। शोष 
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३९३ 
अक्षाश तूलाश अक्षाश तूलाश 

काबूल ३४४० १०४॥० अहमदाबाद २३।० १०८।२० 
खम्बायत २२॥२० १०९१२० बरा'रपुर २१।० १११० 

उज्जयिनी २२।१ ११२।० लाहौर ३११५० १०९।२० 
इन्द्रप्रस्थ २८।१३ ११४॥१८  अगलापुर २६।३५  ११५॥० 
सोमनाथ २२३५ १०६।० बीजापुर १७॥२०  ११८।० 

कागी' २६।५४५ ११७।२०  गोलकुण्डा १८४ ११४। १९ 
लखनऊ २६।३० ११४॥१३ अजमेर २६।५ १११।५ 

देवगिरि २०३० १११॥० मुलतान २९।४०.. १०७।३४५ 
कन्नौज २६।३५ ११५।/०  मभाण्डव २७।० १२१।५ 
कश्मीर ३५।० १०८।० समरकतन्‍्द २९।४० ९९० 


तुरीययन्त्र से वेध करने की इन्होने विस्तृत विधि लिखी है। त्रिप्रश्नाधिकार 
और ग्रहणाधिकार म॑ बहुत से नवीन प्रकार दिये हे । लिखा है कि सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रपृष्ठनिवासियों को पुृथ्वीग्रहण दिखायी देता है और यवनो ने शृक्रक्ृत सूर्यबिम्ब- 
भेद देखा है। मेघ, ओला, भूकम्प और उल्कापात के कारण बताये हे. वे पूर्ण सत्य 
तो नहीं पर बिलकुल भोलेपन के भी नहीं है। वास्तविक कारण के वे बहुत कुछ 
सन्निकट हैं। अकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासाधन सम्बन्धी बहुत-से 
नवीन प्रकार इनक ग्रन्थ में है। अन्य सिद्धान्तों में ३४३८ तिज्या मानकर प्रति पौने 
चार अश की भूजज्याएँ दी है, पर इसमे ६० त्रिज्या मानकर प्रति अश की भूजज्याएँ 
दी है। इससे गणित म॑ बडी सुविधा होती है। ग्रहभोग द्वारा विषुवाश लाने की' 
इन्होंने सारणी दी है। यह सारणी अथवा इसे बढाने की रीति अन्य सिद्धान्तो में 
नही है, केवल करोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक में है। साराश यह कि इनके ग्रथ में 
बहुत-सी नवीन रीतियाँ है । इनमे से कितनी इतकी स्वकीय हू, यह जानना बड़ा कठिन 
है। दुख की बात है कि इनके ग्रथ मे वणित नवीन शोधो की बाद में वृद्धि नही 
हुई। 


कमलाकर के ज्येष्ठ बन्धू्‌ दिवाकर इनके गुरु थे, इत्यादि बातो के द्योतक इनके 
इलोक पहिले लिख चुके हे । सिद्धान्त सार्वभौमकार म्‌नीश्वर से इनका अत्यन्त विरोध 
था। दोनों समकालीन थे। पता नहीं, मृनीश्वर से ढेष होने के कारण ही ये उनके 
और भास्कर के ग्रन्थों का विरोध करने लगे अथवा इसका अन्य कोई कारण था। 
ग्रहस्पष्टीकरण के लिए बनायी हुई मुनीर्वर की भज्भी का कमलाकर के कनिष्ठ बन्न्नू 
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रज़्ताथ ने भज्जी -विभड्धी नामक खण्डन किया था और मुनीइ्वर ने उसका प्रति 
खण्डन किया था (गणकतरड़्िणी पृष्ठ ९२) । 


रड्भनाथ 

ये गोलग्रामस्थ प्रसिद्ध विद्वत्कुल म॑ हुए हे। इनका जन्मदक लगभग १५२९ 
होगा | सिद्धान्तशिरोमणि की इनकी मितभाषिणी नाम की टीका है। सुधाक 
ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तचूडामणि नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसमे १२ अधिकार 
और ४०० इलोक हे। वह सूर्यसिद्धान्तानुयायी है। रज्भुनाथ ने उसके रचनाकाल 


के विषय मे लिखा है--- 


मासाता कृतिरब्धिहय्यतिरसा खाब्जविहीना तिथि- 
बाणह दद्वितोड॒वासरामितिरवारा जजुभागात्पदम्‌ । 
पक्ष: सर्वयृति शकों ह्विखदिनर्युक्ता | * 


इससे सिद्ध होता है कि शके १५६५ पौष (१०) शुक्ल (१) पूृणिमा (१५) 
आद्रॉनिक्षत्र (६) ब्रह्मययोग (२५) शुक्रवार (६) को ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


नित्यानन्दकृत सिद्धान्तराज, शक १५६१ 


ध् 


नित्यानन्द ने विक्रमसवत्‌ १६९६ (शक १५६१) म॑ सर्वेसिद्धान्तराज' बनाया है। 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र के समीप इन्द्रपुरी, गोत्र मुद्गल, गौड़कुल और अनुशा- 
सन डूलीनहटु था। सुधाकर ने लिखा है कि डुलीनहूटू इसका परम्परागत मूलस्थान 
था। इनक पिता-पितामह इत्यादिकों के ताम क्रमश. देवदत्त, तारायण, लक्ष्मण और 


इच्छा हे । 

सिद्धान्तराज में गणिताध्यायथ और गोलाध्याय मूृख्य दो भाग हें। प्रथम में 
मीमांसा, मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, शुद्धोन्नति, भग्नहयूति, छाया 
ये ९ अधिकार और द्वितीय में भुवतकोश, गोलबन्ध तथा यन्त्राधिकार हे। अब तक 
वाणित सिद्धान्तादि सब ग्रन्थों से इसमें एक विशेषता यह है कि यह ग्रन्थ सायन मान' का 
है। आरम्भ में ही मीमासाध्याय में इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि सायन 





__*. सुधाकर ने इस इलोक हारा शक १५६२ निकाला है परन्तु वृष्टिदोष के कारण 
ऐसा हुआ है। उस शक में पोष की पूणिसा को तीसरा नक्षत्र होना--जैसा कि उन्होंने 
लिखा है--असम्भव है, छठा आता है। उससे योग १५६२ नहीं आता। 
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गणना ही मूख्य और देवषिसम्मत है। ग्रहों की प्रदक्षिणासख्या प्रभृति इस ग्रन्थ के 
मान ये हे-- 
कल्प में अर्थात्‌ ४३२००००००० वर्षों मं--- 


रवि ४३२००००००० दानि १४६८३५९८१ 
रव्यूच्च १७१९४५ सावनदिन १४७७८४७७४८१०१ 
चन्द्र ५७७५०९६८९६५ सौरमास प्रश्द४८००००००० 
चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास १२५९०९६८९६४५ 
मज्भल २२९६९६८६३९ चान्द्रमास ४५२४२३०९६८९६५ 
बुध १७९३९५३४११४ तिथि १६०२९२९०६८९५० 
ग्रु ३६४३५६९९९८ क्षियाह २५०८१३०२०८४९ 


शक्र ७०२२१००५३८ कल्पारम्भ से सुष्ट्युत्पत्ति पर्यन्त दिव्य वर्ष ९०४१० 
वर्षभान ३६५ २४२५३४२८5०३६५।१४।३३।७ . ४०४४८ 
आधुनिक सूक्ष्म सायन वर्षमान ३६५॥१४।३ १४३ ४२ 


स्पष्ट है कि पीछे वर्णित प्रत्येक सिद्धान्त के अको से ये अक बहुत भिन्न हें। इसके 
कल्प-दिन कम हे, इस' कारण वर्षमान भी दूसरो से न्यून है और प्रदक्षिणासख्याएँ अधिक 
है। शुक्र की प्रदक्षिणासख्या कम है, परन्तु उसमे कुछ अशुद्धि मालूम होती है। प्रहों 
में निम्नलिखित बीजसस्कार दिया है। 


सुष्ट्यादितों गतसमा खयथुगाजुनागं ४ (?) ६४० स्तष्टा गतेष्यत 
इहाब्दवयोडल्पको य। ग्राह्मय स एव विबुधग्रंहबीजसिध्ये ।। 
बीजाब्दास्त्र॒यगसिन्धुभि ४७३० क्षितिभुजे २१० रष्टाब्धिभि ४८० 
दॉरसे. ६२० पञ्चाजर' ६१५० ४९० रूपाभ्रचन्द्र १०१० क्रमात्‌ || 
भूविर्वदंशसगृणरच विहृता लब्ध कलायं वियुक्‌ 
'सूर्यादिद्रचरेषू यूकक्‍तमथ  तच्चन्द्रोच्चपाताख्यया ।। 
सूर्योच्चे पठझच लिप्ता सदा स्वम्‌।। 

ग्रन्थकार ने आरम्भ में ही लिखा है--- 


दुष्ट्वआ रोमकसिद्धान्त सौरब्च ब्रह्मगृप्तकम्‌ । 
पृथक्‌ स्पष्टान्‌ ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्त निर्मम स्फूटम्‌ | १४)। 
पता नहीं चलता, यह रोमकसिद्धान्त कौन-सा है। मानों की भिन्नता से स्पष्ट 
है कि यह पण्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नही है। सिद्धान्तसपम्राद 
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(शक १६५१) में रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है। वह सिद्धान्त कौन-सा है और नित्या- 
नन्‍्दकथित रोमक वही है या दूसरा कोई--यह जानने का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नही है। मालूम होता है, नित्यावन्द स्वय वेध करते थे। उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्‍ली दरबार में मुसलमान ज्योतिषी रहे होगे और उनको पास म्‌ सलमानी 
ज्योतिष के कुछ ग्रन्थ रहे होगे । सिद्धान्तसम्राद मे इस प्रकार के कुछ ग्रत्थो का उल्लेख 
है। नित्यानन्द ने ये प्रन्थ भी देखे होगे । 
इस ग्रन्थ की प्रति मुझे केलाशवासी रावसाहब विश्वनाथ नारायण मण्डलीक के 
पास मिली। उन्होने यह जयपुर के एक विद्वान्‌ की पुस्तक से लिखायी थी। इससे 
अनुमान होता है कि उस प्रान्त मे यह सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा । पता नही, पञ्चाजादि 
गणित में इसका प्रत्यक्ष उपयोग कभी होता था या नही । 
कृष्ण, शक १५७५ 
काश्यपगोत्रीय महादेवात्मज कइष्णक्ृत करणकौस्तुभ' नामक एक करणग्रन्थ शक 
१५७४ का है। इसमे यह नही लिखा है कि यह ग्रन्थ अमुक सिद्धान्तानुसार बना है, 
तथापि ग्रहकौतुक और ग्रहलाघव में थोडा-सा फेर-फार करके इसमे ग्रहगतियाँ और 
क्षेपक दिये है । प्रन्थकार ने ग्रहकौतुककार केशव की वन्दना की है और आरम्भ में 
लिखा है-- 
प्रकुह॒ तत्करण ग्रहसिद्धयये सुगमदुग्गणितेक्यविधायि यत्‌। 
इति नुृपेन्द्रशिवाभिधनोदित प्रकुरुते कृतिकृष्णविधिज्ञराद।॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने उपर्युक्त दोनो ग्रन्थ और स्वकृत वेध के आधार पर 
यह ग्रन्थ बनाया है। इसमें लिखित शिव” मराठा राज्य के सस्थापक शिवाजी है । शक 
१५७४५ (सन्‌ १६५३ ई०) में कृष्ण ग्रन्थ लेखन और वेधादि मे प्रवृत्त हो गये थे, इसमे 
सन्‍्देह नही है। उस' समय शिवाजी २६ वर्ष के थे और वे राजस्थापन के ही प्रपञ्च 
में लगे थे। उस स्थिति मे भी' उन्होने ग्रन्थकार से दुगप्रत्ययद ग्रन्थ बनाने को «कहा 
यह बात बडे महत्व की है। ग्रल्थकार ने लिखा है--कृष्ण कोंड्ूणसत्तटाकनगरे 
देशस्थवर्यो वसन्‌। इससे ज्ञात होता है कि य सद्याद्विनिकटस्थ मावल नामक स्थान 
की निवासी देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। 

इस करण में मध्यग्रहसाध्षन वर्षगण द्वारा किया है। शक ४५० में शून्य अयनाश' 
और वाधिकगति ६० विकला मानी है। ग्रहलाघव में ज्याचाप की सहायता नही ली 
गयी है, पर इसमे ली है। तत्त्ररंत्त नामक इनका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। इन्होंने अपने 
करण को इसका भाग कहा है। मेने तन्त्ररत्त नही देखा है। 
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रत्नकण्ठकृत पञ्चाड्रकौतुक, शक १५८० 


सुलभ रीति से पञ्चाज्ऱ बनाने का यह एक सारणीग्रन्थ है। इसमे आरम्भशक 
१५८० है। यह खण्डखाद्यानुसारी है। इसके कर्ता रत्नकण्ठ हे। इनका जन्मकाल 
शक १५४६ है। इनक पिता का नाम शकर था। शिवकण्ठ नामक पुत्र के लिए इन्होने 
यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थकार ने लिखा है कि इस ग्रन्थ से पूरा पञ्चाज़ दो 
दिन में बनाया जा सकता है। ऊपर हम लिख चुके हे कि ये काश्मीरवासी होगे । 


इस ग्रन्थ में सूर्य चन्द्रगति और तिथ्यादि भोग्यमानों द्वारा तिथ्यादिको के घटी-पल 
लाने के लिए कोष्ठक बनाये हे । स्पष्ट सूर्य-चन्द्र और उनकी गति लाने के बाद तिथ्यादि 
बनाने मे इस ग्रन्थ का उपयोग होगा अर्थात्‌ इसमे तिथिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम' करना पडेगा। 


विहुणकृत वाषिक तन्‍्त्र 


यह ग्रन्थ प्रथम मुझे शोलापुर में सिला। इसमें कलियुगारम्भ से गणित का 
आरम्भ किया है, इसलिए इसे तन्त्र कहा है। कौण्डिन्य गोत्रीय मललय के पुत्र विहण 
ने इसे बनाया है। इसमे ग्रन्थकार का काल और स्थान' नही लिखा है। इसकी एक 
टीका है, उसमे उदाहरणाथे शक १६३४ लिया है। टीकाकार ने अपना नाम नही लिखा 
है। टदीका से उनका स्थान बकापुर ज्ञात होता है। बकापुर की पलभा ३३१८ (अक्षाञ 
लगभग १५॥२५) और देशान्तर कार्तिक पर्वत से पश्चिम १३ योजन' (लगभग १ 
अश ) लिखा है, अत' यह धारवाड जिले में है। इससे और ग्रन्थकार के नाम से ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ कर्नाठक में प्रचलित था और इसका रचनाकाल गक १६०० से 
प्राचीन है। बहुत प्राचीन भी हो सकता है। इसमें ग्रहलाघव का एक इलोक है। 
पता नही, ग्रहलाघवकार ने वह इससे लिया है या इसी मे ग्रहलाघव से लिया गया है । 


इसमे वर्षममान और ग्रहभगण, सब वर्तमान सूयंसिद्धान्तानुसार हे और तदथथ॑ 
बीजसंस्कार लिखा है। मकरन्द में बृधसस्कार ऋण और इसमे धन है। मकरं॑न्द म॑ 
मद्भल मे सस्कार नही दिया है, पर इसमें २३ भगण धन दिया है। शेष बाते मकरन्द 
की तरह ही है । इस' सस्कार से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ हक १४०० से प्राचीन नदी 
होगा। आफ्रेचसूची मे विदृणक्ृत एक ग्रहणमुकुर नामक ग्रन्थ लिखा है। 


जटाधरकृत फत्तेशाहप्रकाश, शक १६२६ 


यह करणग्रन्थ है। बदरी, कंदार और श्रीनगर के चन्द्रवशीय राजा फत्तेशाह के 
राज्य का ४८वाँ वर्ष अर्थात्‌ शक १६२६ इस करण का आरम्भ वर्ष है। इसके 
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रचयिता का नाम जटाधर, गोत्र गग॑ और उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, के नाम 
क्रमश वनमाली, दुर्गामिश्च और उद्धव हे । जटाधर सरहिन्द निवासी थे (प्रो० 
भण्डारकर की पु० स० रिपोर्ट सन्‌ १८८३-८४ का पृष्ठ छ४॑ देखिए) । 


दादाभट 


दादाभट अथवा दादाभाई नामक चितपावन भहाराष्ट्र ब्राह्मण ने शक १६४१ 
में सूय॑सिद्धान्त की किरणावली नाम की टीका की है। इनके पिता का नाम माधव 
और उपनाम गांवकर था। सूर्यसिद्धान्तविचा र में इस' ठीका का वर्णन कर चके हे । 
आफ्रेचसूची मे माधव का सामुद्रिकचिन्तामणि नामक' एक' ग्रन्थ लिखा है। दादा- 
भट के पुत्र नारायण ने ताजकसुधानिधि के उपसहार में लिखा है कि माधव पशुपति- 
नगर मे श्रीशपादाब्जसेवी थे, अत वे कदाचित्‌ काशी में रहे होगे। माधव के दो पुत्र 
थे, दादाभट उनमे ज्येष्ठ थे। दादाभट के दो पुत्र थे, नारायण उन्तमे कनिष्ठ थे। 
नारायणक्त ग्रन्थ ये है--होरासारसुधानिधि, नरजातकव्याख्या, गणकप्रिया 
नामक प्रदनग्रल्थ, स्वरसागर नामक दाकुतग्रन्थ और ताजकसुधानिधि। इन ग्रन्थों 
का काल लगभग शक १६६० होगा । 


जयसिह 


भा रतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध मे जयसिह एक अपूर्व पुरुष हुए। जिस 
समय हमारे देश मे केशव और गणेश देवज्ञ अन्वेषक ज्योतिषी हुए, उसी समय यूरोप- 
खण्ड में कोपनिकस का जन्म हुआ । उस समय तक दोनो देशो मे ज्योतिष शास्त्र की 
स्थिति प्रायः समान थी, परन्तु यूरोप में बाद मे क्रमश उन्नति होतें-होते उसमे बहुत 
बडा परिवतंन हो गया। ग्रहगतिस्थिति के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कह सकते हे कि 
यूरोपीय ज्योतिष अपनी' पूर्णावस्था को पहुँच चुका है। यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा 
स्थित्यन्तर होते में दूरबीच की कल्पना और नौकागमन की आवश्यकता, ये दो बाते 
अधिक सहायक हुई, तथापि इसका मुख्य कारण यह है कि उस देश में उद्योगी और 
बृद्धिमान पुरुष बहुत से हुए । मुझे अपने देश में उनकी जोडी के पुरुष एक मात्र जयसिह 
ही दिखाई देते हे । 


जयसिंह यजपुताने के एक राजा थे। विक्रमसवत्‌ १७५० (शक १६१५, सन्‌ 
१६९३ ई०) में ये आमेर में गद्दी पर बेठे। बाद में इन्होने वर्तमान जयपुर शहर बसाया 
और उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके सिद्धान्तसम्राट में इन्हे मत्स्यदेशाधिपति 
कहा है। भारतीय, मुंसलमानी और यूरोपीय ज्योतिषग्रन्थों से दुक्प्रत्यय न होता देख- 
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कर इन्होने वेधशालाएँ और नवीन यन्त्र बववाकर उनके द्वारा वेध करके नवीन ग्रन्थ 
बनाना चाहा और तदनसार बनवाया | जयपुर, इन्द्रप्रस्थ” (दिल्ली), उज्जेन, काशी 
और मथरा मे वेधशालाएँ बनवायी, धातुओ के यन्त्र छोटे होते हें और वे घिसते हें, 
इत्यादि कारणों से वेधोपयोगी पत्थर और चूने के बड-बड सुदृढ यन्त्र बनवाय, जय- 
प्रकाश, यन्त्रसज्ाट, भित्तियन्त्र, वृत्तषष्ठाश इत्यादि कुछ नवीन यन्त्रों की कल्पना की 
और उत्तम ज्योतिषियों द्वारा सात-आठ वर्ष वेध कराकर अरबी मे जिजमहम्मद और 
सस्कृत में सिद्धान्तसम्राटद नामक ग्रन्थ बनवाया। उस समय दिल्ली का बाद- 
शाह महम्मदशाह था। प्रथम ग्रन्थ उसी के नाम पर बना है। इसी का नाम शायद 
मिजस्ति भी है, इसका रचनाकाल हिजरी सन्‌ ११४१ (शक १६५०) है। सिद्धान्त- 
सम्राद शक १६५३ (सन्‌ १९३१ ई०) में इन्होने जगन्नाथ पण्डित द्वारा बनवाया है। 
मुख्यत. यह मिजस्ति का ही अनुवाद है। इसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण और 
१९६ क्षेत्रो का विवेचन है। इसमे शक १६५०, ५१, ५२ में किये हुए बेधो का उल्लेख 
है और उलूगबेग इत्यादिको के कुछ प्राचीन वेधों की अपने वेधों से तुलना करके ग्रह- 
गत्यादिक मान लाये गये हे । 

इस प्रान्त मे मुझे सम्पूर्ण सिद्धान्त सम्राठ नहीं मिला । कोल्हापुर के राज्यज्योति- 
षियो की अपूर्ण पुस्तक से लिखायी हुई इसकी एक श्रति आनन्दाश्रम में है। उसके 
आरम्भ के दो अध्यायों मे भूमिका रूप में खगोल और भूगोल का समान्य विवेचन 
है। प्रथमाध्याय में १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र और द्वितीयाध्याय मे १३ प्रकरण २० क्षेत्र 
है। इनके अतिरिक्त पुस्तक में यन्त्र, ज्याचापादि रेखागणितसाध्य, त्रिश्ररत, मध्यम 
और स्पष्ठाध्याय है । स्पष्टाध्याय अपूर्ण है। इतन में ६७ क्षेत्र हे और इन सबो 
की ग्रन्थसख्या लगभग ५४५०० है, अत' सम्पूर्ण ग्रन्थ लगभग १० सहस्न होगा । उसकी 
ग्रन्थसख्या ५० सहस्र होने की दत्तकथा का उल्लेख सुधाकर ने किया है, पर यह असम्भव 
है। उन्होने भी सम्पूर्ण ग्रन्थ नही देखा है । 

जयसिंह की वेधशाला, वेध, ग्रन्थ और उनकी अदृष्टपूर्व बातो का विस्तृत वर्णन 
करने से एक छोटा-सा ग्रन्थ बन जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस 
समय यूरोपवालों की ग्रहगति-स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की अधिक सूक्ष्म होती थी। 
यह बात उनके |और हमारे देश के लिए बडी भूषणास्पद है। इस ग्रत्थ मे वर्षमान 
सायन लिया है और वाषिक अयनगति लगभग ५१.४ मानी है। मालूम होता है 
ग्रन्थ से सायन ग्रह आते हे । सायन ग्रद्दों में अयनाश का संस्कार करके अर्थात्‌ निरयन 





१ इन्द्रप्रस्थ के अक्षांदा २८३६ दिये हैं । ये वर्तमान अक्षांशतुल्य ही है । 
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ग्रह लाना कहा गया है। सूर्यसिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
है तदर्थ बीजसस्कार दिया है। 

अरबी का सम्पूर्ण ग्रन्थ जयसिह ने ही नहीं बनाया होगा । उनके यहाँ बहुत से 
विद्वान्‌ रहते थे, उन्ही से उन्होंने बनवाया होगा । सिद्धान्तसम्राट्‌ में उसी के अधिकाश 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितक्ृत अनुवाद है । जयसिह स्वय भी वेधकुशल, गणितज्ञ और 
ज्योतिषज्ञ थे। ग्रन्थ मे लिखा है कि कुछ विषयो की उपपत्ति नवीन प्रकार से उन्होने 
स्वय की है। वेध करके दृकतुल्य नवीन ग्रन्थ बनाने की कल्पना प्रथम उन्होने की। 
उन्होने अपने यहाँ उत्तम कारीगर और अरबी, सस्क्ृत दोनो अथवा एक भाषा जानतने- 
वाले विद्वान्‌ रखे थे। वेध करने के लिए अन्य देशो मे भी ज्योतिषी भेजे थे । वेध का 
कार्य अनेक स्थानो मे और अनेक मनुष्यों द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही है। जयसिंह 
निर्मित नवीन यन्चो का वर्णन सिद्धान्तसम्राट्‌ में है। उनकी वेधशालाओ और यन्त्रो 
का वर्णन आगे वेधप्रकरण में किया है। 

सिद्धान्तसम्राट्‌ में प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त तेमूरलग के पौत्र उलूगबेग 
के हिजरी सन्‌ ६४१ (शक १३५९) के ग्रन्थ का उल्लेख है। बूसनस्सर के ग्रन्थ का 
भी वर्णन है। इसका काल जयसिह के ग्रन्थ से ६१६ वर्ष पूर्व ज्ञात होता है। ये वर्ष 
हिज़री सन्‌ के होगे। रोमकसिद्धान्त तथा बतलमजुष और अवरवस' नामक यवनाचार्यों 
का भी उल्लेख है। यूक्लिड की भूमिति की १४ पुस्तको का रेखागणित नामक सस्क्ृत 
ग्रन्थ जयसिंह की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ म॑ बनाया है। वह जयपुर 
प्रान्त में प्रसिद्ध है। पूना के आनन्दाश्रम म॑ उसकी एक प्रति (ग्रन्थाक ३६९३) है। 
इसमे यू क्लिड का नाम नही है। लिखा है कि यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत भ्रन्थो द्वारा बताया 
है, परन्तु वह यू क्लिड क ग्रत्थ के आधार पर बना है, इसमे सन्देह नहीं है। यह किसी 
अरबी ग्रन्थ के आधार पर बना होगा। मूल ग्रन्थ मे उसके कर्ता के विषय में कुछ 
नही लिखा रहा होगा अथवा उसे अपौरुष बताया होगा, इसी कारण सस्क्ृत ग्रन्थ 
में भी ऐसा ही लिखा गया होगा । 

सुधाकर ने लिखा है कि जयसिह ने जगन्नाथ को कुछ गाव दिये थे, वे अभी भी 
उनके वंशजों के पास हे । जयसिह ने नयन सुखोपाध्याय नामक पण्डित से कटर नामक 
एक और ग्रन्थ बनवाया है। वह यूक्लिड के ग्रत्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है। उसमे ३ अध्याय और उनमे क्रमशा, २२, २३ (या २२), १४ अर्थात्‌ 
सब ५८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) हे । प्रथम दो अध्यायो मे गोलीय वृत्त सम्बन्धी 
सिद्धान्त हे । इसमे लिखा है कि मूल ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा में सावजू - सयूस 
ने बनाया था। तदनन्तर अबुलअच्चास अहमद की आज्ञा से उसका अरबी में अनु- 
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बाद हुआ, नसीर ने उसकी टीका की और उसके बाद अरबी से सस्क्ृत में 
बना है। ः 

जयसिह के आरम्भ किये हुए उद्योग बाद मे बन्द हो गये। उनकी वेधशालाओ 
का उपयोग कोई नही करता और अब वे बेमरम्मत भी हो गयी है। न तो उनके ग्रन्थ 
ही प्रचलित हुए और न उनके अनुसार पञ्चाजड़्रो का सशोधन ही हुआ । पहिले का 
ही वर्षमान अब भी चल रहा है। जयसिह के पहिले जिन ग्रन्थों से पञ्चाजु बनते थे 
उन्ही से आज भी प्राय सर्वत्र बनते ह। राजपृताने मे भी इनके ग्रन्थों का प्रचार 
होने का श्रमाण नही मिलता । यह बात बडी' शोचनीय और विचारणीय है। 


शंड्रःरकृत वेष्णवकरण, शक १६८८ 

शद्धूर वसिष्ठगोत्रीय रवतकाचल-वासी थे। इनके पिता इत्यादिको के नाम शुक्र, 
धनेश्वर, राम और हरिहर थे। शक १६८८ मे इन्होने वैष्णपबकरण नामक करणग्रन्थ 
बनाया है। यद्यप्रि इन्होने लिखा है कि मे विष्ण॒गृप्त के मतानुसार ग्रन्थ बना रहा हूँ 
तथापि इनका ग्रन्थ भास्कराचाय के मतानूसार है। सम्भव है, विष्णुगृप्त के स्थान 
में इनका उद्देश्य जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त कहने का हो। इसमे लगभग ३०० इलोक॑ है । 
शू्यायनाशवर्ष शक ४४५ माना है। यद्यपि लिखा है कि इस ग्रन्थ के ग्रह दुक्‍्तुल्य 
है तथापि प्राचीन ग्रन्थों की अयक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती (गणक- 
तराड्िणी, पृष्ठ ११०-११ देखिए ) । 

मणिरामक्ृत प्रहशणितचिः्तामणि, शक १६७६ 

मणिराम भारद्वाजगोत्रीय यजूबेंदी ब्राह्मण हे । इनके पिता इत्यादिको के नाम 
लालमणि, देवीदास' और लीलाधर थे। काव्यपगोत्रीय वत्सराज नामक पण्डित 
इनके गुरु थे। इन नामों से ये गुज॑ र ज्ञात होते है । इनके कुलवृत्त सम्बन्धी इलोको से 
अनुमान होता है कि इनका नाम कदाचित्‌ केवल राम” भी रहा होगा । 

ग्रहगगितचिन्तामणि में शक १६९६ चंत्र शक्ल १ रविवार (ता० १३ मार्च 
सन्‌ १७७४) के प्रात'काल के क्षेपक दिये हे। वे ये है-- 

सू०. च च०उ० रा० म० बुन्शी० गु० शुण्शी० झ० 

११ ११ १ र्‌ १० ९ ११ है हा 

० ढ २९ ९ १३ १७ २५ २३ २७ 
श्र २० ६ रेद डे न २७ नढं है 
१ दर २१ भ्४ श्र १२ ० शव १२ 
फा० --२६ 
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ग्रहलाघव से न्‍्यूनाधिक' अशादि (ग्रहलाघवचक्र २३ अहर्गंण ३८८) 
का कक के. ञ 5“ +क+ + - +- 
० 0 १ ० ० १ ० २ 
० ० ३६ १७ दि १४ २० श्द्‌ हर 
२४ १ पद 8 ३७ ३९१ ३३ ३४ १७ 
अहगंण न बढने देने के लिए ग्रहलाघव म॑ जो युक्ति की है, वही इसमे भी है, अर्थात्‌ 
११ वर्षों का चक्र मानकर तत्सम्बन्धी ग्रहणति को चक्रशुद्ध कर उसका नाम श्रुव 
रखा है। इसके श्रुवाक ग्रहलाघव से सूक्ष्म हे। प्रन्थकार सूर्यसिद्धान्तानुयायी है 
तथापि उन्होने पूर्णतया सूर्यसिद्धान्त के ही ग्रह नही लिये हे। इसी' प्रकार इस ग्रन्थ 
की पद्धति प्राय ग्रहलाघव सद्श है तो भी इसमे ग्रहलाघवागत ग्रह नही लिये गये है । 
इससे और उपसहा र के--विद्वानो की लिखी हुई वेधपद्धति द्वारा बेध करके मेने यह 
ग्रन्थ बनाया है, विद्वान्‌ यन्त्रो द्वारा इसका अनुभव कर--इस कथन से ज्ञात होता है 
कि अ्न्थका र ने स्वय वेध करके तदनसार क्षेपक दिये हे । 

* इस ग्रन्थ में मध्यमग्रहों में रेखान्तरसस्कार दिया है और भूजान्तर तथा चर का 
सस्कार सब ग्रहों म॑ किया है। अयनाश सूयसिद्धान्तानुसार और ग्रहस्पष्टीकरण 
ग्रहलाघव की भाँति है। केवल मन्दाडू और णीक्राडू, कुछ भिन्न है। इसमें मध्यम 
रविचन्द्रस्पष्टीकरण, ग्रहस्पष्टीकरण, लग्नादिसाधन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, परिलेख 
चन्द्रदर्शन, नलिकाबन्धादि, शुद्धोन्नति, उदयास्त, पात ये १२ अधिकार और उनमे 
क्रमश १९, ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अर्थात्‌ सब १२० इलोक 
है। पूना के आनन्दाश्रम में इसकी एक प्रति (ग्रन्थाडू ३१०३) है। 

ग्रहलाघव के बाद वसा ग्रन्थ बनाने का प्रयत्न बहुतो ने किया है पर मुझे उनमे 
इसके ऐसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नही मिला। इस ग्रन्थ के कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 
ग्रहलाघवकार सरीखी तो नही है, पर इन्होने अपने मत से ग्रह वेधतुल्य दिये है और 
कंबल करणग्रन्थ की द्ष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ग्रहलाघव से कम नही 
है, तथापि ग्रहलाघव का सर्वत्र प्रचार है और इतना समय बीतने पर भी अभी उससे 
गणित करने में कठिनाई नहीं होती। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियो ने थोडे परिश्रम 
से उससे गणित करने के लिए अनेक सारणियाँ बनायी हे। इसी कारण ग्रहलाघव 
बाद में निर्मित प्रन्थों के कारण नही दबा । 

ब्रह्मसिद्धान्स्सार, शक १७०३ 
इस' नाम का एक ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ है। इसमे १२ अधिकार हे और आ रम्भवर्ष 
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शक १७०३ है। प्रथम अधिकार मे १२४ इलोक हे। उनमे सिद्धान्तशिरोमणि के 
मध्यमाधिकार का सक्षेप है। इसके बाद मूल ग्रन्थ है। इसमें अहर्गंण द्वारा प्रहसाधन 
किया है। इसकी' पद्धति कुछ ग्रहलाघव सरीखी है। ग्रन्थकार देवीभक्त थे। उनका 
नाम भूला और उनके पिता का नाम नारायण था। वे गार्यंगोत्रीय ब्राह्मण थे। 


नमंदासमम' से ३ कोस पूर्व दधीचि नामक इनका निवास स्थान था। 


मथुरानाथक्कत यन्त्रराजघटना, शक १७०४ 

ये मालवीय ब्राह्मण थे। काशी सस्क्ृतपाठशाला' के पुस्तकालय में ये सन्‌ १८१३ 
से १८१८ तक (शक १७३५-४० ) थे। ये ज्योतिषसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे और 
फारसी भी जानते थे। यन्त्रराजघटना इन्होने शक १७०४ में बनायी हैं। इसकी 
ग्रन्थसख्या लगभग १००० है। काशी के सुप्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद के पितामह 
दयालुचन्द्र (डालचन्द ) का इन्हे आश्रय था। इस ग्रन्थ में कुछ तारों के शक १७०४ 
के वेधागत शरभोग दिये हे (गणकतराड्िणी, पृष्ठ ११४-६)। 

यन्त्रराज' नामक एक वेधोपयोगी यन्त्र है। तद्विषयक यन्त्रराज नाम का ही एक 
शक १२९२ का ग्रन्थ है। उसका वर्णन आगे वेध प्रकरण में किया है। मथुरानाथ 
की' यन्त्रराजघटना में उस यन्त्र की रचना, उससे वेध करने की रीति इत्यादि का 
वर्णन होगा । 

इनका ज्योतिषसिद्धान्तसार नामक एक ग्रल्थ शक १७०४ का है। इसमे ८ 
अध्याय है। मालूम होता है, यह्‌ ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर बना है। इनके 
पिता सदानन्द का मूल स्थान पटना था। बाद में वे काशी मे रहने लगे थे।* 





१. काशी के रेजिडेण्ट जीनाथन डंकन साहब ने सन्‌ १७६१ (शक १७१३) रश८छ 
अक्टूबर को काशी संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। वह अभो तक (सं० विहव वि० ) 
है। उसमे प्राचीन शास्त्र और आधुनिक गणितादि ज्ञास्त्र संस्कृत में पढ़ाये जाते है। 

२. निम्नलिखित कुछ गणित पग्रन्थो के नाम बाद में ज्ञात हुए है। ]१९०६७४ 07 
76 माशतंप #87070णए 8ए 7, छ8प72658 ., 893 द्वारा )-- 

(१) यूरोपियन लोगों को हिन्दू ज्योतिष का उल्लेखनीय ज्ञान प्रथम स्यथाम में 
मिले हुए एक ज्योतिष ग्रन्थ ह्वारा हुआ। इसमें वर्षमान २६५॥१५॥३१३० (अर्थात्‌ 
मूलसूर्यसिद्धान्त, खण्डखाद्य इत्यादिकों जितना) है ओर क्षेपक २१ मात सन्‌ ६३८ 
दइनिवार अमावस्या के हे--ऐसा क्यासिनी नामक फ्रेंच ज्योतिषी ने लिखा है। 
(मूलसुर्यसिद्धान्तानुसार शक ५६० में मध्यम मेघसंक्राल्ति वेशाल शुक्ल २ तदनुसार 
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चिन्तामणि दीक्षित 


इनका जन्मकाल लगभग दाक १६४५८ और मृत्यकाल शक १७३३ है। पेशवा के 
समय इन्हें १२५ रुपया दक्षिणा मिलती थी। ये सतारा के निवासी थे। इन्होने 





२२ भाच सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटी ५८ पल पर आती है और उसके पूर्व चेन्न 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार को ४६ घटी ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन सान से २१ 
सार्च दानिवार को आता है।) मूलक्षेपक गोदावरी जिले के पीठापुर-निकटस्थ नर- 
सिहपुर के अथवा काशी के होने चाहिए। इस ग्रन्थ में सुर्योच्च ८० अंश, रचिपरसफल 
२।१४ और चद्धपरमफल ४॥५६ है। इससे ज्ञात होता है कि यह मुलसूर्यसिद्धान्त 
अथवा उसके आधार पर निर्मित आयंश्रठ के अनुपलब्ध करणग्रल्थ के अनुसार बना 
है। (२) डल्लुमुडघन का करण--शक ११६५। (३) वाक्यकरण, कृष्णापुर-- 
शक १४१३॥। इसमें क्षेपक पुर्व के फाल्गुन की अमावस्या--१० मार्च के हे। वारन 
का कथन है कि इसके रचयिता वररुचि हे। (४) पण्चादड्भशशिरोमणि, नरसापुर 
“सन्‌ १५६९ (अथवा १६५६)। इन दो प्रन्थो में वर्षमान ३६५॥१५॥३१।१५ 
अर्थात्‌ प्रथम आय॑ सिद्धान्त के अनुसार है पर रविफल २।१०।३४ और चन्द्रफल ५३२। 
२६ है। (५) ग्रहतरज्धिगी--शक (१?) १६१८। (६) सिद्धान्तमञ्जरी-- 
१६१६। 

वारन के कालसंकलित हारा--(७) मल्लिकार्जून का करण--हक ११००, 
इसमें अब्दप इत्यादि रामेइबर की रेखा के है। सल्लिकार्जुन तेलंग थे अतः यह ग्रन्थ, 
सूर्यसिद्धान्तानुधार बना होगा। (८) बालादित्य कल्‍लू का करण ग्रन्थ--हाक १३७८, 
रमेइबर की रेखा। 

केम्ब्रिज स्थित बेंटली के पुस्तकसंग्रह की सूची द्वारा--(६) ब्ह्मसिद्धान्त-- 
इसमे २६ अभ्यास हे उनसे से ११ गणित के है। दोष मे मुहर्त इत्यादिको का विचार 
है। आरम्भ का इलोक है--ओंश्यके: परमों ब्रह्मा श्यकंः परमः शिवः॥। (१०) 
विष्णुसिद्धान्त---इसमें ११ अधिकार हे। उपयंकक्‍त ब्रह्मसिद्धान्त का ही इलोक इसके 
भी आरम्भ में है। (११) सिद्धान्तलघृलसाणिक--यह ईसवी सन्‌ कौ १५वीं शताब्दी 
में बना है। इसके कर्ता का नाम केशव है। इसमें & अधिकार हे और यह सूर्थसिद्धान्ता- 
नुयायी है। (१२) सुयंसिद्धान्तहस्य--शक १५१३।॥ इसके रचयिता राघव हे। 
(१३) सूर्यसिद्धान्तमणजरी--शक १५३१॥। इसे शन्नूजित राजा के ह्योतिषी सथुरा- 
ताथ ने बनाया है। (१४) ग्रहमञजरी--इसका रचनाकाल लिखा है पर समझ में 
नहीं आता। 
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सूयसिद्धान्त की सारणी बनायी है और शक १७१३ में गोला नन्‍्द नामक वेधयन्त्रविषयक 
ग्रन्थ बताया है। उसका वर्णन आगे वेधग्रकरण में करंगे। उस' पर यज्ञेइवर अथवा 
बाबा जोशी रोडे की टीका है। चिन्तामणि दीक्षित के वशज इस समय सतारा में 
रहते हैे। इनके पौत्र भाऊ दीक्षित चिपलूणकर मुझे जे १८०९ मे पूना में मिले थे । 
उन्होने कहा था कि मेरे जास' पीतल का गोलानन्द यन्त्र है और वेध के लिए दिकसाधन 
इत्यादि सतारा में किया है। उचकी बतलायी बातों और चिन्तामणि के ग्रन्थ के आधार 
पर मेने यह वृत्त लिखा है। गोलानन्द में इनका गोत्र, वत्स, पितृनाम विनायक और 
पूर्वजों का वसतिस्थान चिपलूण लिखा है। 
राधव 


ये ताप्ती से दो योजन दक्षिण खानदेशान्तर्गत पारोले नामक स्थान म॑ रहते थे, 
नगर जिले म॑ गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पुणताबे) में भी ये रहते थे। इन्होने कुछ भ्रन्थ 
यही बनाये हैं। इनका उपनाम खाडेकर और पितृनाम आपा पन्‍्त था । 

इन्होने खेटक्ृति और पञ्चाड्राक नामक गणितग्रन्थ और पद्धतिचन्द्रिका नामक 
जातकग्रन्थ बनाया है। खेंटकृति शक १७३२ की है। यह प्राय ग्रहलाघवानुयायी ही 
है। इसभे ग्रहलाघव के आवश्यक विषय लिये गये है। गति इत्यादि कुछ मान ग्रह- 
लाघव से स्थूल हे। मध्यमग्रहादि लाने के लिए भिन्न-भिन्न युक्तियाँ दी है, इससे गणित 
करने में कही कही ग्रहलाघव से कुछ सरल पड जाता है। इसमे तिथिचिन्तामणि के 
इलोक और स्वकालीन क्षेपको द्वारा तिथ्यादिसाधन भी किया है, तथापि इसकी योग्यता 
ग्रहलाघव से बहुत कम है। राघव का दूसरा ग्रन्थ पञ्चा ज्भराके इससे अच्छा है। यह शक 
१७३९ का है। प्राचीन गणको ने पशञ्चाज्जसाधन किया पर उन्होने अब्दपादि सज्ञाओ 
के कारण गृप्त रखे, इसलिए राघव ने पलञ्चाजड्भराक बनाया है। इस पर ग्रन्थकार 
की ही टीका है। यह पुणाताबे में बना है। कवल इसी ग्रन्थ से निर्वाह नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसमे पराख्य सस्कार लघृचिन्तामणि का लेने के लिए कहा है और कंवल 
मध्यम ग्रहसाधन किया है। स्पष्टीकरण बिलकुल नहीं है। पता नहीं, मध्यम ग्रह 
किसको कहा है। वर्षमान ३६५।१५॥३१।३१ लिया है और मध्यम ग्रहसाधन वर्षंगण 
द्वारा किया है। इसकी वर्षगतियाँ सूयसिद्धान्त की अपेक्षा बहुत स्थूल हे। वे किसी 
कारण से बदली हे, यह बात भी नही है। द्वितीय अध्याय मे लग्ननाधन और तृतीय- 
चतुर्थ में नक्षत्र द्वारा चब्द्रसूयग्रहणसाधन किया है। चारों अध्यायो में सब १०३ 
पद्म है । 

जातकग्रन्थ पद्धतिचन्द्रिका शक १७४० का है। वह पुण्यस्तम्भ में पूर्ण हुआ है॥ 
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उस' पर शक १७४१ में कृष्णातीरान्तर्गत रेवडाग्रामस्थ खिरे इत्यूपतामक रामात्मज 
आप्या गोस्वामी ने ललिता नाम की टीका की है। 


शिवक्षत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे। इनका निवासस्थान लक्ष्मेश्वर था। 
इन्होने शक १७३७ में तिथिपारिजात नामक ग्रन्थ बनाया है। वह ग्रहलाघवानुसारी 
है। उप्तपे तिथिताधनार्थ तिथिचिस्तामणि सरीखी सारणियाँ दी हे (देखिए गणक- 
तरख्िणी) | पता नही, इनका निवासस्थान लक्ष्मेश्वर धारवाड जिले का ही लक्ष्मेश्वर 
है या अन्य कोई। 


दिनकर 


पूना के आनन्दाश्षम में दिनकर-विरचित और पूनानिवासी माधवराव पेडसे 
लिखित बहुत से ग्रन्थ हे। एक ग्रन्थ में उदाहरणार्थ पलभा ४ और  देशान्तर योजन' 
श्८ परदिचम लिये हे। ये पूना के हे अत दिनकर पूना के ही निवासी रहे होगे। 
दिनकरक्ृत यन्त्रचित्तामणि टीका मे इनको पिता का नाम अनन्त और गोत्र शाण्डिल्य 
है। 

इन्होने सब गणितग्रन्थ ग्रहलाधवानसार सरल रीति से ग्रहगणित करने के लिए 
बनाये हैं। वे प्रायः सारणी रूप है । उनमे उदाहरण भी करके दिखाये हे, अत अध्ययन 
करनेवालो के लिए वे बडे उपयोगी है। ग्रन्थ ये हे--(१) ग्रहविज्ञानसरणी--- 
इसमें मव्यम और स्पष्टग्रहोपयोगी सारणियाँ हे। उदाहरणार्थ शक १७३४, ३९ और 
४४ लिये है। (२) मास प्रवेशसारणी--इसभे ताजिकसम्बन्धी वर्षप्रवेश, मासश्रवेश 
और दिनप्रवेश लाने के लिए देतन्दिन स्पष्ट रवि दिया है। उदाहरणार्थ शक्त १७४४, 
पलभा ४ और देशान्तरयोजन २८ पश्चिम लिया है। (३) लम्नपारणी, (४) 
ऋन्तिसारणी, उदाहरणशक १७४५३, (५) चन्द्रोदयाद्धूजाल, उदाहरणशक १७५७, 
(६) दुक्कर्मंसारणी, उदाहरणशक १७४८, (७) ग्रहणाडूजाल, उदाहरणशक 
१७४५--१७६१, (5) गणेशकृत पातसारणी (शक १४४४) की टीका, उदाहरण- 
शक १७६१, (९) यन्वचिन्तामणिटीका--यह चक्रधरक्गत यन्त्रग्नन्थ की टीका है। 


दिनकर के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ये उत्तम कल्पक गणितज्ञ थे और इन्हे वेश 
का भी ज्ञान था। 


ग्रहलाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने के लिए, मुख्यतः: मध्यम और स्पष्टग्रहा- 
नयतोपयोगी दिचकर सरीखी सारणियाँ बहुत-से ज्योतिषियों के पास मिलती हे। 
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ग्रहलाघव' के इलोकों में बतायी हुई रीतियो द्वारा गणित करने में इन सारणियों से 
पाँच छे गुता समय लगता है। वामन क्ृष्ण जोशी कन्नडकर ने शक १८०३ में ऐसी 
सारणियों का बृहत्यञ्व।ज्भुसाबनोदाहरण' नामक ग्रन्थ्‌ छपाया है। केशवी में भी 
ऐसी सारणियाँ छपी हे। ऐसे भी ज्योतिषी बहुत हे जिन्हें इन युवतियों की कल्पना 
तक' नहीं हैं और बे अत्यन्त परिश्रमपूर्वक गणित करते हे। 


यज्ञेश्वर अथवा बाबा जोशी रोडे 


इनके पिता का नाम सदाणिव पित्तामह का राम और गोत्र गाण्डिलय था। चिन्ता- 
मणि दीक्षित सतारकर के ये दोहित्र थे। महाराष्ट्र में अगरेजी राज्य होने के बाद 
पूना में एक सस्क्ृत पाठशाला स्थापित हुई थी, उससे ये सन्‌ १८३१८ के सितम्बर (शक 
१७६०) तक अध्यापक थे।' कब से थे, इसका पता वही है। मालवा प्र/न्‍्त से सिहोर 
में एक सस्क्ृत पाठ्याला थी। वहाँ के मुख्य पण्डित सुबाजी बापू ने लिद्धान्तशिरोमणि- 
प्रकाश” नाम का एक छोटा सा ग्रन्थ बनाया है। उसमे ज्योतिषसम्वन्धी, सछतज्योंतिष- 
सिद्धान्तमत और कोपनिकस के मतों की तुलना की है। भारतीय अर्वाचीन इतिहास 
के कर्ता र० भा० गोडवोले ने जिखा है कि यजेश्वर ने अपने ज्योतिषपुराणविरोध- 
मर्देन' नामक ग्रन्थ में इस ग्रन्थ का खडन किया' है। क्याडीसाहव ने लिखा है कि ये 
बडे बुद्धिमानू और विद्वान्‌ परल्तु दुराग्रहवश पुराण्मत के अभिमानी थे। परच्तु नील- 
कण्ठक्ृत अविरोधप्रकाश नामक एक ग्रन्थ है, उसमे यह दिखलाया है कि ज्योतिष और, 
पुराण के सतो म॑ विरोध नहीं है। सिहोर के पोलिटिकल एजेंट विलकिनसन को 
भारतीय ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। उन्होने सन्‌ १८४१ (शक १७६३) में सिद्धान्त- 
शिरोमणि कलकत्ते में छपाया है। उनके आदेगानुसा रसुबाजी बापू ने अविरोधप्रकाश--- 
खण्डनात्मक' अविरोधप्रकाशविवेक नामक ग्रन्थ श़क' १७५९ में बनाया और उसे पूना 
में बाबा जोशी के पास भेजा। उन्होंने उसका मण्डल किया। गणकतरजड़्िणी में 
इस सम्बन्धी पत्रव्यवहार यथामूल दिया है।* यह वर्णन उसी के आधार पर 
लिखा है। 





१. पूना संस्कृत पाठशाला (0074 $47807. (0!02०) की स्थापना सन्‌ 
१८२१ में दक्षिण के कमिइतर चापलेल साहब ने की। सन १६५१ से उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गधा--या यो कहिए कि उस समय उसका सर्वथा लोप हो गया। (बोर्ड 
आफ एजुकेशन श्य४० ४१, ५१, ४२ की रिपोर्ट देखिए ) । 

२. काशी में शिवलाल पाठक ने अविरोधप्रकाशखण्डन पर सिद्धान्तसञ्जूषा नामक 
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यज्ेश्वरकृत ग्रन्थ ये हे--प्रन्त्रराज पर इनकी शक १७६४ की यन्त्रराजवासना 
नाम की टीका है। चिन्तामणिदीक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नास्‍्नी 
टीका है। लवब॒चिन्तामणि की यनेश्वरकृत मणिकान्ति नाम्नी टीका इन्हीं की 
होगी। इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोलानन्द की टीका म॑ इन्होने प्रष्नोत्तमालिका नामक स्वक्ृत ग्रन्थ का उल्लेख 


किया है। 
नृसिह अथवा बापूदेव शास्त्री, जन्मशक १७४३ 


अगरेजी राज्य होने के बाद हमारे देश में भारतीय और यूरोपीय दोनो गणितों 
और ज्योतिषशास्त्र में जिन विद्वानों ने नेपुण्य प्राप्त किया बापूदेव थास्त्री भी उन्हीं 
में है। ये ऋचेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इनका मूल-निवासस्थान अहमदनगर जिले में 
गोलातट पर टोके नाम का था। इनका जन्म शक १७४३ कातिक शुक्तर ६ तदनुसार 
सन्‌ १८२१ की पहिली नवम्बर को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और 
माता का सत्यभामा था। इनका अव्ययन प्रथम नागपुर मे मराठी पाठ्शाला में हुआ, 
वही इन्होने ढण्डिराज नामक कान्यकुब्ज विद्वान से भास्करीय लीलाबती और बीज- 
गणित पढे। शक १७६० में सिहोर के एजेंट एल० विलकिनसन साहब इन्हे गणित 
में निपुण देखकर सिहोर की सस्क्ृतपाठशाला में पढले के लिए ले गये। वहाँ इन्होने 
सेवाराम से रेखागणित इत्यादि पढे। इसके बाद शक १७६३ (सन्‌ १८४१) में विल॒कि- 
नसन द्वारा काशीसस्कृतपाठ्शाला में रेखागणित पढाने के लिए इनकी नियुक्ति हुई। 
तब से अन्त तक वही रहे। इसी पाठशाला में ये शक १७८१ में मुख्य गणिताध्यापक 
हुए। शक १८११ भें इन्हे पेशन मिली और शक्र १८१२ में वेशाख में ६९ वर्ष की 
अवस्था में परलोकवासी हुए। 


इन्होने बहुत से शिष्य तैयार किए। सन्‌ १८६४ मे ये ग्रेटब्रिटेन और आयरलैण्ड 
की रायल' एशियाटिक सोसायटी के और सन्‌ १८६८ से बगाल की एशियाटिक सोसायटी 
के आदरकृत (छ०॥0787५) सभासद हुए। सन्‌ १८६९ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के पारिबंद (78॥0७) हुए। इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के भी थे पारिषद थे। 
अगरेजी सरकार की ओर से इन्हें सन्‌ १८७८ से सी० आई० ई० और सन्‌ १८८७ में महा 


रानी विक्टोरिया के शतार्धोत्सव के समय महामहोपाध्याय' पदवी मिली थी। जम्ब के 





ओर शिवलाल के लघु आता के शिष्य बालकृष्ण ने दुष्टमुखचपेटिका, नामक ग्रन्थ बनाया 
था। ये दोतों प्रन्थ शक १७५६९ के पहिले के हे। 
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कक] 


राजा ने एक बार इन्हें ठीक ठीक चन्द्र ग्रहण लाने के पुरस्कार में एक सहख्र रुपया 
दिया था। 


इनके बनाये हुए ग्रन्थ ये ह--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कुछ भाग, 
सायनवाद, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशयवर्णन अष्टादशविचित्रप्रइनसग्रह सोत्तर तत्व- 
विवेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ अन्त्रवर्णन, अद्भृूगणित। इनमें ले कुछ छोटे है और कुछ 
बडे। ये सस्क्ृत मे हे और सब छप चूके हें। इनके सस्ट्व त के अमुद्रित छोटे-बडे प्रन्ध 
ये हे--चलतकलनभिद्धान्तवोधक २० श्लोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्बन्धी कुछ सूत्र, 
सिद्धान्तप्रन्थोपयोगी टिप्पणियाँ, यन्त्रराजोपयोगी छेद्यक, लघ॒शकुच्छिन्क्षेत्रगण । 
हिन्दी में इन्होने अद्भुगणित बीजगणित और फलितविचार भ्रन्थ बनाये हे। ये छप 
चुके हे । सिद्धान्तशिरोमणि के विलकिनसनक्षत इगलिश अनुवाद का इन्होंने सगोधत 
किया है और सूर्यसिद्धान्त का इगलिज से अनुवाद किया है। ये दोनो आर्च डीकन प्राट 
की देखरेख मे सन्‌ १८६१-६२ में छपे है। इन्होने भास्करीय सिद्धान्नशिरोमणि के 
गणिताध्याय और गोलाध्याय का सगोधन करके टिप्पणियों सहित उन्हें भक्त १७८८ 
और इसी प्रकार लीलावती को सन्‌ १८०४ मे छपाया है।'* 


शक १७९७ से १८१२ परय्यन्त ये नाटिकल आल्मनाक द्वारा पण्चाज़ बनाकर 
छपाते थे। उसका वर्णन आगे पञ्चाज्भविचार में किया है। इन्होने कोई ऐसा ग्रन्थ 
नही बनाया है जिससे वह पञ्चाड्र बनाया जाय। 
नीलाम्बर शर्मा, जन्मशक १७४५ 


गड्भागण्डकी के सद्भम से दो कोस पर पाटलिपुत्र' (पटना ) नगर इनका निवास स्थान 
था। ये म्ैथिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शम्भुनाथ था। ज्येष्ठबन्ध्‌ जीवनाथ 
से और कुछ दिनो तक काणीसस्क्ृतपाठगाला में इन्होने अध्ययन किया था। अलवर 
के राजा शिव के ये प्रवान ज्योतिषी थे। काशी में शक १८०४ में इनका देहान्त हुआ । 
पाइचात्य पद्धति के अनुसार इन्होने सस्क्तत में गोलप्रकाश नामक ग्रन्थ बनाया है। 
शक १७९३ में इसे काशी' में बापूदेव जास्त्री ने छपाया है। इसमें पाँच अध्याय है। 
उनने ज्योत्यत्ति, तिक्रोगमिनिश्िद्धानन, चापीयरेखागणित्सिद्धान्त चापीयत्रिकोण- 
मितिप्तिद्धान्त और प्रश्न विषय हे। इगलिश न' जाननेंवालो के लिए यह प्रन्थ बडा 
उपयोगी' है। भास्करीय ग्रन्थों के कुछ भागों की इन्होने टीकाएँ की है। इनके ज्येष्ठ 
बन्घू जीवनाथ ने मास्क रीय बीज की टीका की है और भावश्रका शादि फलग्रन्थ बनाये हे । 





१. यह वृत्तान्त मुख्यतः गणकतरड्धिणी द्वारा लिखा है। 
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विनायक अथवा केरो लक्ष्मण छत्रे, जन्मशक १७४६ 


कब 
(बन्‍क ध 


भारत मे अप्रेजो का राज्य होने के बाद महाराष्ट्र के जिन लोगों ने पाइ्चात्य 
विद्या में नपुण्य प्राप्त किया उनमे केरोपन्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये मुख्यत 
गणित, ज्योतिष और सृष्टिशास्त्रो में प्रवीण थे। इनका जन्म बम्बई से १३ कोस दक्षिण 
अष्टा्गर प्रान्त के समुद्रतठवर्ती नागाव नामक गाव में सन्‌ १८२४ की मई में हुआ 
था। ये काइयपगोत्रीय ऋष्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इन्होने अगरेजी' भाषा और 
तदन्तगंत' शाप्त्रो का अध्ययन बम्बई के एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशन नामक' विद्यालय में 
किया था। प्रोफेसर आलिबार साहब के ये प्रिय शिष्य थे। सन्‌ १८४० में अन्तरिक्ष 
चमत्कार और लोहचुम्बक का अनुभव करने के लिए बम्बई में कुलाबा समुद्गरतट पर 
एक' वेबशाला बनी। उसके सस्थायक आलिबार साहब थे। उन्होने केरोपन्त को 
वहाँ असिश्टेंट पद पर नियुक्त किया था। सन्‌ १८५१ के जून की सातवी तारीख को 
पूता-सस्कृतपाठशाला के स्थान में पूना कालेज बना । उसके कुछ मास बाद वहाँ के मराठी 
और नारम॑नस्कूल-विभाग में सृष्टिशास्त्र और गणित पढाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 
पद पर इनकी नियुक्ति हुईं। उस कालेज में ये उन विषयों को मराठी और इगलिण 
में पढाते थे। कुछ दिनो बाद उस' कालेज का नामल स्कूल विभाग अलग कर दिया 
गया । उसभे ये कुछ दिनो तक अध्यापक रहे और बाद मे उसके सुपरिस्टेन्डेन्ट हो गये। 
उस' समय वह विद्यालय वर्नाक्यूलर कालेज भी कहा जाता था। आजकल उसे ट्रेनिंग 
कालेज कहते है। केरोपन्त उन दिनो इजीनियारिंग कालेज में भी सृष्टिशास्त्र पर 
व्याख्यान दिया करते थे। बीच में कुछ दिनों तक अहमदनगर के अगरेजी स्कूल में 
हेडमास्टर थे। सन्‌ १८६५ में पूना कालेज में गणित और सृष्टिश्ास्त्र के अध्यापक 
हुए। वहाँ इन विषग्रो को ये इगलिश में पढाते थे। उसी कालेज का नाम बाद मे डेवकन 
कालेज पडा। सन्‌ १८७९ में इन्होंने पेशन ले ली। उस समय इनका मासिक वेतन 
एक सहस्त रुपया था। भारतीयों को मिलने वाली बहुत बडी पंशन' ५ सहस्न 
रुपया वाषिक इन्हें मिली। सन्‌ १८७७ में दिल्ली-दरबार के समय अगरेजी' सर- 
कार की ओर से इन्हे रावबहादुर की पदवी मिली। सन्‌ १८८४ के १९ मार्च 
को' ६० वर्ष की अवस्था में इनका देहान्त हुआ। इनका लोकप्रिय नाम नाना 
था। इनके अनेक सदगूणों में से सतत विद्याव्यासड़् और स्वभावसौजन्य विशेष 
प्रशसनीय हे । 


दक १७७२ के लगभग इन्होंने फ्रेच और इगलिश ज्योतिषग्रल्थो के आधार पर 
मराठी में प्रहसाधनकोष्ठक' नामक ग्रल्थ बनाया है और उसे शक १७८२ (सन्‌ १८६० 
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ई० ) मे छपाया।? इसके पहिले मराठी या सस्कृत मे ऐसा ग्रन्थ नही था इसलिए 
इसकी उपयोगिता बहुत बडी है। 

इस ग्रन्थ में वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय और ग्रहगतिस्थिति सायन ली गयी हैं इसलिए 
इससे सायन भ्रह आते हे। रेवती योगतारा जीठापीशियम माना है। वह शक ४९६ 
में मेषसम्पात में था इसलिए ४९६ में शून्य अयनाश माना है और अयनगति प्रतिवर्ष 
५०.२ विकला मानकर तदनुसार अयनाश लाकर उसका सायन ग्रहों में सस्कार करके 
निरयन ग्रह लाने को कहा है। ऐसा करने से निरयन वर्षमान शुद्ध अर्थात्‌ ३६५।१५॥ 
२३ मानने सरीखा हो जाता है। यह वर्षमान और ५० २ विकला अयनगति मान 
कर नाना ने शक १७८७ से नाटिकल आल्मनाक द्वारा अपना स्वतन्त्र पञ्चाजभ बनाना 
आरम्भ किया। कलाशवासी आबा साहब पटवर्द्धन इनके बहुत बडे सहायक थे। 
उपर्थुवृत प्रन्थ भी उन्ही की प्रेरणा से बना था। नाना ने अपने पञ्चाज़ू का नाम पट- 
वर्षनी ही रखा। ग्रहसाधथनकोष्ठक द्वारा ग्रहस्थति बहुत शुद्ध आती है परल्तु 
उसका और पटवर्धनी पञ्चाज़ का प्रचार नही है। उस पज्चाज्ु को प्राय कोई 
नहीं मानता। उसका विस्तृत वर्णन आगे करेगे। 


तिथिसाधन के लिए नाता ने चिन्तामणि सरीखा एक ग्रन्थ बनाया है वह काशी 
में छपा है। यहाँ उसे छपानेवाला कोई नहीं मिला। इधर लोग प्राय उसे जानते भी 
नही है और न तो वह कही मिलता ही है। ग्रहसाधनकोष्ठक भी अब नहीं मिलता । 
उसमे वर्षशुद्ध निरयन नहीं है और ग्रहसायन है इसलिए उससे ग्रहलाघवीय निरयन, 
गद्ध निरयन या सायन कोई भी पञ्चाज़ नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त 
उससे पञचाज्भ बनाने में लाग्रथम और त्रिकोणमिति की आवश्यकता पडती है। प्राचीन 
ज्योतिषियों के लिए वह बिलकुल निरुपयोगी है। उससे गणित करने वाले दस पॉच 
नवीन शिक्षित भी शायद ही मिलेगे। नाना ने मराठी पाठ्शालोपयोगी' पदार्थ-विज्ञान 
शास्त्र और अकगणित नाम की दो पुस्तक लिखी हे। महाराष्ट्र मे उनके प्रत्यक्ष और 
परम्परागत शिष्य सहस्रो हे। 


विसाजी रघुताथ लेले, जन्मशक १७४६ 


हमारे देश में ये एक अत्यन्त बुद्धिमान तथा कल्पक पुरुष हो गये हे । इनका जन्म 
गक १७४९ मे ग्रहलाघवीय मान से श्रावण कृष्ण १० शुक्रवार को मकर लग्न मे नासिक 





१. र 9. ५06 ने सन्‌ १८०८ में एक ग्रन्थ बनाया था। कृष्णशास्त्री गोडबोले 
का कथन है कि यह ग्रन्थ उसी के आधार पर बना है। 
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में हुआ था। ये काशध्यपगोत्रीय हिरण्यकेशीय शाखा के महाराष्ट्र चितपावन ब्राह्मण 
थे। लडकपन में ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने नासिक के एक मराठी स्कूल में 
पूर्णाक-अपूर्णाक इत्यादि सीखा और अपने मामा के यहाँ थोडा सा सस्कृत का अभ्यास 
किया । गुरु-मुख से इन्होंने बस इतना ही अध्ययन किया था, परन्तु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि 
और सतत्‌ प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी बढा ली थी कि गणित सम्बन्धी उन 
प्रन्‍नो को जो कि विश्वविद्यालय के पदवी-प्राप्त लोगो के लिए भी असाध्य थे---सुलझ। 
दिया करते थे। नासिक में कुछ दिन फूटकर नौकरियों करने के बाद ये शक १७८२ 
के लगभग ग्वालियर गये। बाद में सिधिया सरकार के राज्य में पमाइश और हिसाबी 
खाते में नौकर हो यये थे। ये नागरी और मोडी लिपियो के अक्षर बडे सुन्दर लिखते 
थे और नकशा बडा अच्छा बनाते थे। इनके हिसाब में तो अशुद्धि कभी होती ही नहीं 
थी। ३३ वर्ष नौकरी करने के बाद शक १८१६ के लगभग पेंशनर हुए और शक 
१८१७ कातिक कृष्ण ६ चुक्रवार को ६९ वर्ष की अवस्था में ग्वालियर में स्वरगंवासी 
हुए।' 
सायन पनआड्र 


बहुत से लोग ऐसा सोचते हे कि पञ्चाज्भध सायन होना चाहिए । लेले के पहिले बहतो 
का ऐसा विचार रहा होगा और था। इनके मन में भी यह बात स्वभावत ही आयी। 
इनका यह निश्चिय हो गया था कि सायन पञ्चा ज्ु धर्मशास्त्रानकल है। वुछ दिन तक ये 
हल।घव की सहायता से साधारण सायन पञ्चाजु बनाते थे। बाद में नाटिकल आह्म- 
नाक द्वारा बनाने लगे, परन्तु कई वर्ष तक उसे प्रकाशित करने का सुयोग प्राप्त नहीं 
हुआ । नाटिकल आल्मताक के समझने योग्य साधारण इंगलिश का ज्ञान इन्होने स्ढय 
संभ्पादित किया था। शक १७८७ से केरोपन्त ने शुद्ध निरमन पञ्चाज्भू बनाता आरम्भ 
किया। वे सायत मान स्वीकार करें---इस उद्देश्य से लेले ने स्फुटवक्ता अभियोर्गी' 
नाम से समाचार-पत्रो द्वारा कई वर्ष तक विवाद किया, परन्तु उन लेखों पर तथा 
पञ्चाजु की धर्मशास्त्रानकुलता की ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट न होते देख उनसे 
वादविवाद करना छोडकर शक १८०६ से कुछ लोगों के साथ ये अपना स्वतन्त्र सायन 
पञ्चा'ज़ू बनाने लगे। आगे पव्न्चाज्भ प्रकरण मे उसका वर्णन किया है। 





१. इनसे मेरा प्रत्यक्ष और पत्र द्वारा परिचय था। यह चरित्र प्रायः उसी के आधार 
पर लिखा है। सन्‌ १८८८ के अक्टूबर को बालबोध मासिक पत्रिका में इनका जीवन- 


चरित्र प्रकाशित हुआ है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४१३ 


इन्होने कोई ऐसा ग्रन्थ नही बनाया जिससे सायन पञ्चाज्र बनाया जा सके अत, 
उसका प्रचार होना पराधीन है। 


चिन्तामणि रघुनाथ आचार, जन्‍्मशक १७४५० 


इनका जन्म सौरमान से शक १७४९ सर्वजित सवत्सर म॑ पगुणी मास के छठ 
दिन अर्थात्‌ चान्द्रसौर मान से शक १७४० चेत्र शुक्ल २ तदनुसार १७ मार्च सन्‌ १८२८ 
को हुआ था। इनकी जन्ममाषा और देश तमिल (द्रविड) प्रतीत होता है। महाराष्ट्र 
में केरोपन्त और काशी की ओर बापुदेव शास्त्री की भॉति मद्रास प्र/न्‍्त में इनकी विशेष 
प्रसिद्ध थी। ये मद्रास की' ज्योतिष-वेधशाला में १७ वर्ष तक फर्स्ट असिस्टेट पद पर 
थे। इन्होने स्वथ लिखा है कि मुझे सस्क्ृत भाषा नहीं जाती, पर यूरोपियन गणित और 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्हें भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहज ही हो 
गया और ये वेब में तो बडे प्रसिद्ध थे। सन्‌ १८७२ से ये विलायत की र,यल ऐस्ट्रा- 
नामिक्तत सोसायदटी' के फेलों थे। सन्‌ १८४७ में मद्रास की वेबणाला ने नियुक्त हुए 
और अन्त तक यही रहे। शक १८०१ पौष तदनुसार ५ फरवरी को ५२ वर्ष की अवस्था 
में इनका देहावतान हुआ। ज्योतिष इनका वशपराम्परागत विषय था। इनके पिता 
भी मद्रास की वेबद। ला में असिस्टेंट थे। मद्रास वेधशाला के तारास्थितिपत्रकः (केट- 
लाग) के बहुत से वेध इन्होने किये हे। सन्‌ १८६६७ और १८६८ में इन्होंने दो रूप- 
विकारी तारो की खोज की। ऐसे आविष्कार करने वाले हिन्दुओं की सूची में आपका 
ताम' प्रथम है। 


इन्होने ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ बनाया है। मालूम होता है यह द्राविडी 
(तमिल) भाषा में है। इसमें तीन भाग हे। प्रथम में मध्यमगति तथा पृथ्वी प्रभूति 
ग्रहो के आकार और विस्तार इत्यादि का वर्णन है और द्वितीय मे स्फूट गति-स्थिति 
इत्यादि है। इस ग्रन्थ का सस्क्ृत में अनुवाद करके उसे तमिल, तलगू और देवनागरी 
लिपियो में छपाने के विषय में विचार करने के लिए सन्‌ १८७४ में मद्रास मे एक सभा 
हुई थी। उप्तने अनुमान किया गया था कि इसकी ४०० प्रतियाँ छुपाने में लगभग 
७००० रुपये लगेगे और ग्रन्थ में अठपेजी साचे के लगभग ८०० पृष्ठ होगे, परल्तु 
ग्रन्थ छुपा नहीं।' 





१. सन्‌ १८७४ मे शुकपग्रस्त सुर्येग्रहूण हुआ था। रघ्नाथाचार्य ने उसका गणित 
करके उसे अमने के भाषाओ में प्रकाशित कराया था। उनके अंगरेजी ग्रन्थ में इस उद्यो्त 
का वर्णन है। सेने उतका यह जीवन-चरित्र मुख्यतः उस ग्रन्थ के आधार पर तथा मद्रास 


४१५१४ भारतीय ज्योतिष 


शक १७९१ से ये नाटिकल आल्मनाक के आधार पर दृग्गणित-पञ्चाज़ नामक 
पञ्चाज़ बनाते थे । इनके बाद इनके दो पुत्रों द्वारा बनाया हुआ शक १८०८ का 
पञ्चा ज्ू मेने देखा है। उसमे अयनाश २२॥५ और वर्षमान दूर्यसिद्धान्त का ज्ञात होता 
है। इनके ज्येष्ठ पुत्र सी० राघवाचार्य शक १८११ में स्वर्गंवासी हुए। आजकल इनके 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास वेधशाला के वर्तमान फरस्ट असिस्‍्टेट पी० राघवाचाय वह पञ्चाड् 
बनाते हे। 

(क्रष्णशास्त्री गोडबोले, जन्मशक १७४३ 

ये कौशिक गोत्रीय हिरण्यकेगीय शाखाध्यायी महाराष्ट्र चितपावन ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म शक १७५३ में श्रावण कृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वाई मे हुआ था। 
विद्याभ्यास पहिले पूना के एक मराठी स्कूल मे और उमके बाद सस्क्रत पाठणाला तथा 
पूना कालेज में हुआ। गणित की रुचि इन्हे बाल्यावस्था से ही थी। शकर जोशी से 
इन्होने ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन किया। १९ अक्टूबर सन्‌ १८५५ को पूनाकालेज 
के नार्मल स्कूल में ये अध्यापक पद पर नियुक्त हुए, वहाँ मुख्यतः गणित पढाते थे। 
१८६४-६५ में कुछ दिन बम्बई में कुलाबा वेधशाला में, १८६५ में फिर पूना के 
ट्रेनिंग कालेज मे, १८६६ में सिध के हैदराबाद हाईस्कूल में और १८६७ में कराची 
हाईस्कूल मे नियुक्त हुए। १८७२ में कुछ दिन पूना हाईस्कूल में और बाद में कुछ दिन 
बम्बई के एलफिल्स्टन हाईस्कूल में असिस्टेंट मास्ठर थे। उसके बाद उसी साल से 
१८य८२ के मार्च तक बम्बई में फणसवाड़ी ऐग्लो -मराठी स्कूल के हेडमास्टर थे। इसके 
बाद पेशन लेकर पूना मे अपने घर ही' रहने लगे थे। १5८६ की २२ नवम्बर को 
इनका देहान्त हुआ। सिन्ध प्रान्त मे रहते समय इन्होने सिन्धी भाषा का अच्छा 
अध्ययन किया था, साथ ही साथ कुछ फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ तक 
बम्बई की विश्वविद्यालयपरीक्षा में ये सिन्धी भाषा के परीक्षक थे। 


शक १७७८ में इन्होने और वामन क्ृष्ण जोशी गद्े ने मिलकर ग्रहलाघव का सोदा- 
हरण मराठी अनुवाद किया। इसकी दो आवृत्तियाँ छप चुकी हैे। अधिकतर यह 
विश्वनाथी टीका का अनुवाद है। इन्होंने मराठी' में ग्रहलाघव की उपपत्ति भी लिखी 
है। मालूम होता है, उसमे मल्‍्लारि की टीका के दोष सुधारे हैं। यह छपाने योग्य है। 
दाक १८०७ के लगभग लिखा हुआ इनका ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का एक छोठा सा 





के क्री एस० एम० नटेश शास्त्री द्वारा भेजी हुई सामाचारपत्र इत्यादि में छपी बातों के 
आधार पर लिखा है। 
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लेख मेने देखा है। सन्‌ १८६२ मे चेम्बर्स की अगरेजी पुस्तक के आधार पर इन्होने 
मराठी में ज्योतिशशास्त्र' नामक एक पुस्तक लिखकर छपवायी हे। आजकल वह 
प्रचलित नहीं है। हडन के बीजगणित के प्राचीन मराठी' अनुवाद का सशोधन करके 
इन्होने उसे सन्‌ १८५४ में छपाया। वह बहुत दिनो तक स्कूल मे चलता रहा। सन्‌ 
१८७४ में इन्होने और गोविन्द विट्ठटल करकरे ने मिलकर युक्लिड के रेखागणित की 
प्रथम चार पुस्तकों का मराठी' में अनुवाद किया। इसके पहिले मराठी स्कूलों में युक्लिड 
की पुस्तकों का नाता ज्वास्त्री आपटेकृत अनुवाद पढाया जाता था। बाद में 
सन्‌ १८८४ से कलाशसवासी रा० मो० देवकुले की पुस्तक पढायी जाने लगी। इन्होंने 
सन्‌ १८८२ में अगरेजी में 'वेदों का प्राचीनत्व  जीपंक एक निब्न्ध थियासोफिस्ट मासिक 
पत्रिका मे दिया था वह अलग छपा है। में समझता हूँ, उसमें कोई ऐसा प्रबल हेतु नही 
दिखाया गया है जिससे वेदकाल शकपूर्व १२०० वर्ष से प्राचीन निंविवाद सिद्ध किया जा 
सके। गीता के मासाना मार्गशीषो5हम्‌' वाक्य द्व।रा मार्गगीर्ष मे बसन्‍्त मानकर उसमे 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद शकपूर्व ३० सहस्र वर्ष से प्राचीन हैं। 
इन्होने सन्‌ १८६८ में सिंथी भाषा विषयक एक पुस्तक लिखी और सन्‌ १८६९ में 
सिन्‍्ची भाषा में अकगणित की एक पुस्तक बनायी। सन्‌ १८६७ में मराठी का एक उत्तम 
तथा लोकप्रिय व्याकरण बनाया। सन्‌ १८९५ में उसकी तुतीय आवृत्ति छपी है।” 


एक बार इनका यह मत प्रकाशित हुआ था कि पज्चाजुुर मध्यम सूर्य-चन्द्र द्वारा 
बनाना चाहिए। 


पूर्वोक्त वामन कृष्ण गद्टे ने शक १७९१ में पत्चाजुसाधनसार नामक ग्रन्थ 
छुपाया है। उसमे लघू चिन्तामणि का सोदाहरण मराठी अनुवाद हैं। सारणियो में 


अशुद्धिया बहुत हे। 





१. वह दाएज्रीजी के सुपुत्न अनन्त कृष्ण ने छपवायी है। उसमे उन्होंने कृष्ण 
शास्त्री का जीवन-चरित्र लिखा हैं। उसके आधार पर तथा स्वयं प्राप्त की हुई 
जानकारियों द्वारा मेने इनका यह जीवनचरित्र लिखा है। 
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विद्यमान ज्योतिषगणित ग्रन्थकार 
बेकटेश वापूजोी केतकर 


५) 


इनका जन्मकाल दाक १७७४ पौष शक्‍ल १४ शुक्रवार है। ये गार्ग्य गोन्नीय 
ऋणगण्वेदी महा राष्ट्र चितपावन ब्राह्मण हे। इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग मे ये सन्‌ १८७४ 
से शिक्षक है। इधर कुछ वर्षों से बागलकोट के अगरेजी स्कूल में हेडमास्टर हें । इनका 
अध्ययन प्राय बेलगाव में हुआ। इनक पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे। केरोपन्तीय 
ग्रहसाधन कोष्ठक का उन्होने सस्क्ृत में अनुवाद किया है। वह अभी छपा नहीं है। 
इनके पूर्वजों की पाँच छ पीढियाँ पैठण में रही थी। बापू शास्त्री वहाँ से नरगुन्द और 
बाद में रामदुर्ग गये। वहाँ के सस्थानिको का उन्हें आश्रय था। 


इन्होंने ज्योतिर्गणित' नामक एक बडा उपयोगी सस्क्कत ग्रन्थ शक १८१२ के 
लगभग बनाया है। उसमें आ रम्भवर्ष शक १८०० है। वाटिकल आल्मनाक जिस 
फ्रेंच ग्रन्थ द्वारा बनता है उसी के आधार पर यह बनाया गया है। इससे लाये हुए ग्रह 
अत्यन्त सूक्ष्म होते है। उनमे और नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए ग्रहो मे एक कला 
से अधिक अन्तर नहीं पडता । हमारे देश में आज तक ए सा ग्रन्थ नही बना था। इसमे 
वर्षमान शुद्ध नाक्षत्र अर्थात्‌ २६५५१५।२२।५३ और अयनगति वास्तव अर्थात लगभग 
भू ० २ विकजा मानी गयी है। जीटापिशियम को रेबती का योग तारा मारकर उसका 
भोग अयनाद माना गया है, अर्थात्‌ जक १८०० में १८१ ।१० ।२५” अण्नाश माने गये 
है। प्रहलाघवोक्त अयनाश' के पास के अयनाश ग्रहण करने की' सूचना मेने इन्हें दी थी। 
रेवती' के जिम्त तारा का भोग ग्रहलाघवीय अयनाश तुल्य है, उसे भगणारम्भ-स्थान' 
माना जा सकता था। अथवा चित्रा-तारा का भोग १८० अझछ मानने से भी ग्रहलाघव के 
पास के अयनाश आ सकते थे और यह बात केतकर के ध्यान में आ चुकी है। साराश 
यह कि शक १८०० में यदि २२ के लगभग अयनाश माने होते, तो में समझता हूँ इनका 
ग्रन्थ सहज प्रचलित हो गया होता ।' इसमें मुख्य चार भाग है। प्रथम में पञ्चाड्र गणित 





१. इन्होंने ऐसा ही किया है। बाद से इनका सत बदल गया था और ये चित्रा पक्ष 
को समर्थक तथा जीठा-पक्ष के कट्टर विरोधी हो गये थे। इस विषय में समाचारपत्रों 
द्वारा महाराष्ट्र के अन्य बिद्ानों से इनका बहुत दिनों तक द्ास्त्रार्थ होता रहा, पर अन्त 
तक कोई निर्णय नहीं हो सका और न तो निकट भविष्य से होने को कोई आशा है। 
इन्होने ज्योतिर्गणित की द्वितीय आवृत्ति में कुछ सुधार करने का आदेद किया था, उनमें 
एक यह भी था। इनक उद्देश्य के अनुसार ज्योतिर्यंणित की द्वितीय संशोधित आवृत्ति में 
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है। क्षेपक सत्र स्पष्ट मेषसक्रान्तिकालीन है। द्वितीय में ग्रहस्थानगणित है। उसमे 
ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट भोग, विषुवाद्, नक्षत्र-ताराओ के भोगादि तथा खस्थों के 
उदय-अस्त इत्यादि विषय हे। तृतीय में ग्रहण , युति, श्व्धोन्नति इत्यादि चमत्कारों का 
गणित है। चतुर्थे में त्रिप्रश्नाधिकार के लग्नमान इत्यादि विषय है। ग्रन्थ में प्राय" सर्वत्र 
रीति, उदाहरण, कोष्ठक और उपपत्ति--यह क्रम है। प्रायः सभी गणितो के लिए 
कोष्ठक' बना दिये जाने के कारण त्रिकोणमिति, लाग्रथम इत्यादि न जाननेवाला गणक 
भी इससे गणित कर सकता है। इससे करोपन्तीय पञ्चाज़ भी बनाया जा सकता 
है। यह ग्रन्थ अभी छपा नही है। 


बाल गड्भाधर तिलक 


इनका जन्मकाल शक १७७८ आपषाढ कृष्ण ६ बुधवार, कर्कलग्न है। इनकी इस' 
देश में ही नही परदेश में भी बडी प्रसिद्धि है ये फर्ग्यूसन कालेज में बहुत दिनो तक 
गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों के अध्यापक थे। 

इन्होने सन्‌ १८९३ (शक १९१५) में इगलिश में 07707॥ नामक ग्रन्थ बनाया 
है। उसमे ऋग्वेद के सूकतो और अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधार पर इस बात का सूक्ष्म 
और विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 07007 (मृग) नक्षत्रपुञ्ज में वसन्त- 
सम्पात था अर्थात्‌ शकपूर्व ४००० वर्ष के लगभग ऋग्वेद के कुछ सृक्‍तो की रचना हुई। 





श्री दत्तराज ने चित्रा के ठीक सामने १८० अंश पर भगणारम्भ सानकर शके १८०० 
सें २२६ अयनांश को शास्त्रोय प्रमाणो हारा गणितशुद्ध, झ्ास्त्रशुद्ध तथा परम्पराशुद्ध 
सिद्ध किया है-- 
“तस्मातू खलाष्ठभू १८०० शाके द्वाविद्त्ययनांशकाः । 
कलाभिनंव्ियुंक्ताः सिद्धास्ते स्वीकृता. सया ह 
फिर भी यह विषय अभो वाद-पग्रस्त ही है। बहुत-से विद्वान इसे शास्त्रीय बचनो के 
आधार पर अज्ञास्त्रीय और अशुद्ध सिद्ध करते हुए जीटापिशियम को ही रेबती-योगतारा 
मानने को सलाह देते हे। इस विषय मे ज्योतिर्गणित की भूसिका से वेकटेश और 
दत्तात्रय कंतकर के लेख, श्री रघुनाथ श्ञास्त्री पटवर्धन द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तासणि के सन्‌ १६३५ के अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के सब 
अड्धू तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि के लेख पठनीय हे। दोनो पद्यों को ओर से 
संप्रयक्त शास्त्राथं को भाषा इतने बड़े-बड़े विद्वानों को ज्ञोभा नहीं देती। 
(--अनुवादक ) 
२७ 


धश्द भारतीय ज्योतिष 


विनायक पाण्ड्रड्र' खानापुरकर 

इनका जन्मकाल शक १७८० है। ये जामदम्न्यगोत्रीय ऋग्वेदी महा राष्ट्र देशस्थ 
ब्राह्मण हे। इनका स्थान सतारा जिले में खानापुर नामक है। इन्होने प्राचीन पद्धति 
से सस्कृतभाषा और ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन किया है, साथ ही साथ केरोपन्त, 
नाता छत्रे और रावजी मोरेश्वर देवकुले से यूरोपियन गणित और ज्योतिष का भी 
अध्ययन किया है। पूना की वेदशास्त्रोत्तेजक सभा में--जिसकी स्थापना शक १७९६ 
में हुई है---इनकी भारतीय ज्योतिष और सस्क्ृत व्याकरण की परीक्षा हुई है। 

इन्होने बैनायकीय द्वादशाध्यायी' नामक वर्षफलोपयोगी बडा ही सरल ताजिक- 
ग्रन्थ बनाया है। इनके सस्क्ृत ग्रन्थ हे कुण्डसार, अधेकाण्ड, युक्लिड की दो पुस्तकों की 
प्रतिज्ञनों का इलोकबद्ध सस्क्ृतः अनुवाद और सिद्धान्तसार। सिद्धान्तसार में आधु- 
निक' मतानुसार पृथ्वी की गति इत्यादि का' विवेचन किया गया है। इन्होने भास्करीय 
लीलावती, बीजगणित और गोलाध्याय के मराठी में सोपपत्तिक अनुवाद किये है और 
इस समय गणिताध्याण का कर रहे हे। ये प्रन्थ अभी छुपे नही है । 

सुधाकर द्विवेदी 

इनका जन्मकाल छक १७८२ चेत्र शुक्ल ४ सोमवार है। ये इस समय काशी के 
राजकीय ससस्‍्कृत कालेज में गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक है। शक १८११ 
में बापूदेव शास्त्री के पेशन लेने पर उनके स्थान में इनकी नियुक्ति हुईं। इसके पहिले 
ये वही पुस्तकालयाध्यक्ष थे। इगलिश' सरकार की ओर से इन्हे महामहोपाध्याय पदवी 
मिलीं है। इनके बनाये हुये सस्क्ृत' प्रन्थ ये हे -- 

(१) दीघंवृत्तलक्षण, शक १८००--इसमे दीघंवुत्त के नियम बिस्तारपूर्वक 
सोपपत्तिक बतलायें हे। (२) विचित्रप्रइ्त सभज्भ, शक १००१--इसमे गणितसम्बन्धी 
२० कठिन प्रइन और उनके उत्तर हे। (३) वास्तव-चन्द्र-शज़ोन्नति-साधन, शक 
१८०२--इसमे लल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर और बापूदेव' के शज्धो- 
तिसाधन के दोष दिखलाकर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूक्ष्म आज्धोन्रति- 
साधन बतलाया गया है। इसमे ९२ इलोक है। (४) द्युच॒रचार, शक १८०४--इसमे 
आधुनिक यूरोपीय ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहकक्षा-मार्गे का विवेचन है। (५) पिण्ड- 
प्रभाकर, शक १८०७--यह्‌ वास्तुविषयक ग्रन्थ है। (६) भाश्रमरेखा निरूपण--- 
इसमें सूचीछेदविचारपूर्वक छाया के अ्रमणमार्ग का ज्ञान कराया गया है। (७) 
धरा भ्रम--इसमे पृथ्वी के देतन्दिन भ्रमण का विचार है। (८) ग्रहणकरण--इसमे 
ग्रहण का गणित करने की रीति बतलायी है। (९) गोलीय रेखागणित । (१०) 
यूक्लिड की ६, ११, १२ पुस्तको का सस्कृत इलोकबद्ध अनुशद है। (११) गणकतरज़िणी, 
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शक १८१२--इसमे भारतीय भणको का इतिहास है। पहिले यह काशी के पण्डित' नामक 
मासिक पत्र में छपी थी, शक १८१४ मे अलग छपी है । इसमें अठपेजी साँचे के १२४ 
पृष्ठ है। शेष प्राय. सब ग्रन्थ छप चुके हैे। इन्होने शक १७९४ की अपनी प्रतिभाबोधक' 
नामक दीका तथा मलयेन्दु सूरिकृत टीकासहित यन्त््रराज का सशोधन करके उसे शक 
१८०४ में छपाया है। नदीन उपपत्ति और अनेक विशेष प्रकारों से यक्त भास्करीय 
लीलावती शक १८०० में छपायी है और नवीन टीकासहित भास्करीय बीजगणित भी 
छपाया है। अपनी वासनाविभूषण' नामक टीकासहित करणकुतृहल शक १८०३ 
में छपाया है। शक १८१० में इन्होंने वराहमिहिर की पल्न्चसिद्धान्तिका की पत्च- 
सिद्धान्तिकाप्रकाश/ नामक टीका की। बनारस सस्क्त कालेज के उस समय के 
प्रिसिपल डाक्टर जी० थीबो कृत इगलिश अनुवाद और उस टीकासहित पञ्चसिद्धा- 
न्तिका सन्‌ १८८९ में छपी है। ये सब टीकाएँ ससस्‍्क्ृत में हे। इसके अतिरिक्त इन्होने 
कृष्णक्ृत छादकनिर्णय , कमलाकरकृत सिद्धान्ततत्वविवेक और लल्लक्ृत धीवृद्धिदतन्त्र 
पशोधन करके क्रश इदर्के १८०६, १८०७ और श्८०८ में छपाये हे। इस समय 
परे उत्पलटीका सहित बृहत्सहिता का सशोधन करके उसे छपा रहे हे। सस्क्ृत में इन्होने 
भाषाविषयक भाषा-बोधक' नामक ग्रन्थ बनाया है। हिन्दी गणित की चलन- 
कलन ((०/००।७$) नाभ की दो पुस्तक लिखी हे और हिन्दी भाषा का व्याकरण 
बनाया है। 

द्विवेदी जी की गणकतराज्लिणी उपयोगी ग्रन्थ है। उससे और उनके अन्य ग्रन्थों से 
भारतीय और यूरोपीय गणित ज्योतिष में उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता प्है तथापि 
गणकतराज़्िणी मे कही-कही आयेभट ने किसी परदेशी यवन पण्डित को देवतारूप 
भानकर उसके कृपालव से प्राप्त की हुई भगणादि सख्याएँ गुप्त रखने के विचार से 
नवीन सकेतो द्वारा बतलायी' हे। भास्कराचार्य ने ग्रन्थ समाप्त होने के बाद बिना उपपत्ति 
के ज्योत्पत्ति लिखी है, इससे अनूमान होता है कि उन्होने परदेश आये हुए किसी 
यवन से केवल ज्योत्पत्तिसम्बन्धी रीतियाँ सीख ली, उनकी' उपपत्तियाँ नहीं सीखी।' 
इस प्रकार की उनकी निराधार कल्पनाएँ उमड आयी है।” अगरेजी नाटिंकल आल्मनाक 
जिस फ्रेंच ग्रन्थ द्वारा बनाया जाता है उसके आधार पर सस्क्ृत ग्रन्थ बनाने की इनकी 
योग्यता है। यदि ये उसे बनाये तो अच्छा होगा । 
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द्वितीय प्रकरण 
भवनसंख्या 


भुवनसस्था का थोडा सा परिचय उपोद्धात में दे चुके हे। अब यहा उसकी 
अवशिष्ट बातें लिखेंगे। हमारे यहा सब ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गयी 
है। बे अपनी कक्षा में एक दिन में लगभग ११०५८ ह योजन चलते है और इस प्रकार 
कल्प भर में जितना चलते हें उसे आकाशकक्षा कहते है। पृथ्वी के चारो ओर ग्रह जिन 
मार्गों में घूमते हे उनका नाम कक्षा है। कक्षा की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते है। 
आकाहशकक्षा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही है। ग्रहकक्षा इत्यादि का मान लाने के लिए 
उसकी' कल्पना की गयी है। कल्प में ग्रह अपनी' कक्षा की जितनी प्रदक्षिणाएँ करता है 
अर्थात्‌ उसके जितने भगण होते हे, उस सख्या का आकाशकक्षा में भाग देने से उसकी 
कक्षा का योजनात्मक मान' आता है। सूर्यसिद्धान्तोक्त कक्षामान ये है --- 


कक्षामान-योजन' कक्षामान-योजन कक्षामान-योजन' 
चन्द्र. ३२४००० सूर्य ४३३१५०० शनि १२७६६८२५४५ 
बधशीघ्र १०४२३२०९ . मड्रल ८5१४६९०९ नक्षत्रणण्डल २५९८९००१२ 


शुक्रशीत्र २६६४६३७ . गुरु ५१३७५७६४ आकाश श८७१२०८०८६४०००००० 
पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरो 


प्रथम आर्यसिद्धान्त को छोड अन्य सब सिद्धान्तों की योजनाबद्ध ग्रह-दिनगतियाँ 
समान हे, फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसख्या में थोडा अन्तर होने के कारण आकाशकक्षा 
और ग्रहकक्षाओं में भी थीडा भेद है। उन सब को यहा लिखने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योक्रि उनसे वास्तविक अश बहुत थोडा है। अधिकाश बाते केवल कल्पित हे, तथापि 
चन्द्रक्षा बिलकुल कल्पित भी नही है, उसमे सत्य का अश बहुत अधिक है। प्रथम 
आयंभद के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यो ने चन्द्रकक्षाप्रदेश में उसकी कक्षा की 
एक कला का मान १५ योजन माना है। इस प्रकार सम्पूर्ण कक्षा का मान 
( ३६० » ६०७८ १५ + ) ३२२४००० और उसकी त्रिज्या ४१५६६ योजन 
आती' है। यही पृथ्वी' से चन्द्रमा की दूरी' है। सूर्य सिद्धान्तानूसार पृथ्वी की त्रिज्या 
८०० योजन' है अत' पृथ्वी और चन्द्रमा का अन्तर पृथ्वीतिज्या का ६४,४६ गुना 
हुआ। आधुनिक मतानूसार ५०.९६ गुता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारे सिद्धान्तकारो 
की निश्चित की हुई पृथ्वी की चन्द्रमा से दुरी' और उसकी कक्षा का मान वास्तविक मान 
के बिलकुल पास है। इतता शुद्ध मान निरिचत करनेवाले वे आचार्य वस्तुत स्तुत्य हैं। 
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हमारे यहा सब ग्रहों की स्वकक्षामण्डलस्थ योजनात्मक' गति समान मानी गयी है 
और ग्रहों की कल्पभगणसख्या का आकाशकक्षा में भाग देकर कक्षामान लाये गये है । 
इसका अथ यह होता है कि ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल और उनकी कक्षाएं अर्थात्‌ पृथ्वी से 
उनके अन्तर नियमित रहते हे। अ,धुनिक ज्योतिषशास्त्रानुलार यह नियम अशुद्ध 
है। केप्लर द्वारा आविष्कृत और न्यूटनादिको द्वारा स्वीकृत आधनिक सिद्धान्त यह है कि 
ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल के वर्ग और सूर्य से ग्रह पर्यन्त की दूरी के घन नियमित होते है । 

«वी से ग्रहों की दूरी 

सूर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से सूर्य का अन्तर ६८९४३० योजन अर्थात्‌ भूत्रिज्या 
का लगभग ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानूसार लगभग २३३०० गुना है। इस 
प्रकार हमारे सिद्धान्तो में बताये हुए सू्यें के उस पार के ग्रहों के अन्तर अधिक अशुद्ध 
है। हमारे ज्योतिषियों ने वेदाधिको द्वारा आकाशकक्षामान और ग्रहों की स्वकक्षा- 
मण्डलस्थ योजनात्मक दिनगति निश्चित करके तदनूसार कक्षामान और ग्रहों के 
प्रदक्षिणाकाल नही निकाले है। उन्होने बेदाधिको द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाल और 
चन्द्रकक्षामान निश्चित करने के बाद तदनूसार आकाशकक्षा और ग्रहकक्षओं के मान 
निकाले है, यह बिलकुल स्पष्ट है। क्योकि एक तो पञ्चसिद्धान्तिका में ग्रहकक्षा और 
आकाशकक्षा के योजनात्मक मान नही दिये हे, चन्द्रकक्षामान भी नहीं है अत ये 
मान मूलसूर्यसिद्धान्त में भी नही रहे होगे। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में है और में अनुमान 
कर चुका हूँ कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त पम्चसिद्धान्तिका से प्राचीन है, तथापि वर्तमान 
सूयसिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उसमे वाद मे प्रक्षिप्त होना असम्भव नही है।' दूसरे, 
प्रथम आरयंसिद्धान्त के अतिरिक्त सब सिद्धान्तो में चन्द्रकक्षा की एक कला १५ योजन 
मानी गयी है। तीसरी बात यह कि ग्रहो के कक्षामाननियमित हे, उनमें वे सदा 
अमण करते है उनके स्थान नहीं बदलते। अत यह कथन व्यर्थ है कि सब ग्रह कल्प 
में आकाश की एक प्रदक्षिणा करते हे। भास्कराचार्य ने तो सिद्धान्तशिरोमणि के 
कक्षाध्याय में स्पष्ट लिखा है--- 

ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कलपे ग्रह क्रामति योजनानि। 
यावन्ति पूवरिह तत्प्रमाण प्रोक्‍्त॑ खकक्षाख्थमिद मत न ॥३॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (खकक्षामित) हो अथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 

में ग्रह जितने योजन चलता है उसी को प्राचीन आचार्यो ने खकक्षा कहा है। अत हमारे 





१. ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (शक ५५०) में कक्षामान हे, अतः “यदि वे सूर्यसिद्धान्त में 
बाद में आये होंगे तो भी शक ५५० के थोड़े ही दिनों बाद आये होंगे। 
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ज्योतिषियों ने चब्द्रकक्षा और ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता से ग्रहकक्षाएं निश्चित की 
है। उन्हें निश्चित करने का आधारभूत सिद्धान्त--प्रदक्षिणाकाल और ग्रहकक्षाएँ 
नियमित होती' हे--अशुद्ध होने के कारण कक्षामान भी अशुद्ध हो गये और आकाश- 
कृक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही है। 

यद्यपि हमारे ग्रन्थों के कक्षामान अर्थात्‌ ग्रहमाला के मध्य से ग्रहों के अन्तर अशुद्ध 
है तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति में जो एक प्रकार का अन्तर पडता है---जिसे 
शी ध्र-फलसस्कार कहते हे--वह हमारे ग्रन्थो म॑ दिया है। उसके द्वारा लाये हुए भ्रह 
मालामध्य से ग्रहो के अन्तर अर्थात्‌ मन्दकर्ण आधुनिक मानो से प्राय मिलते हे। नीचे 
की कोष्ठक में यह बात दिखायी है। इसमे टालमी' के भी मान दिये हे। (ठालमी के 
मान ब्जेस के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद से और आधुनिक मान लूमिस के ग्रन्थ से लिये हे।) 





सूर्यसिद्धान्त 

ज-+-+-++तत+तत | टोलमी आधुनिक 

ग्रह युग्मपदान्त मे | ओजपदान्त में 
सूर्य (या पृथ्वी) १ १ ! ५ 

बुध ३६९४ ३६६७ ' २१७५० ३८७१ 
शुक *9२७८ ७२२२ ७१९४ ७२३३ 
मगल १.५१३९ १.५५१७ १ ५१६० | १ ५२३७ 
गुर ५. १४२९ २ # २१७४ | #.२०२८ 
शनि ९,२३०८ ९ ९ २३०८ | ९, भ्रेणप 





यहा जो सूर्यसिद्धान्तीय मान लिखे हे वे, बुध-शुक्रके मन्दकर्ण उनकी कक्षाकी 
परिधि का अर्थात्‌ ३६० का उनकी नीचोच्चवृत्तपरिधि) मे भाग देकर और बहिरव॑र्ती* 
ग्रहों के मन्‍्दकर्ण नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अश में भाग देकर लाये गये है। 

प्रथम आयंभट का चन्द्रकक्षामान भिन्न है। उन्होंने दशगीतिकापाद में लिखा है-- 

शशिराशग्रष्ठ १२ चक्र तेशकलायोजनानि य ३० व्‌ ६० ञ॒ १० गुणा' ॥४॥ 


इसमे बताया है कि चन्द्र कक्षा की कलाओ में १० का गुणा करने से योजन होते 
है। अर्थात्‌ एक कला में १० योजन माने है, पर अन्य सिद्धान्तों मे १५ योजन माने हे । 


१. नोचोच्चवृत्तररिधियाँ आगे लिखो हे और इस विषय का अधिक विवेचन 
आगे स्पण्टाधिकार में किया है। 
२. बध-श्षक्त अन्तवंर्तों और शेष ग्रह बहिवंतों हैं। 
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देखने मे यह बात अन्य सिद्धान्तो से विरुद्ध ज्ञात होती है पर वस्तुत विरुद्ध नही है। 
अन्य सिद्धान्तो का चन्द्रकक्षामान आयभट के सान का डेंढगुना है पर अन्य मान भी 
डेढगने है। जैसे--- 


प्रथमार्यसिद्धान्त-योजन सिद्धान्तशिरोमणि-योजन 
भूव्यास १०५० १५८१ 
सूर्थविम्बव्यास ४४१० ६५२२ 
चन्द्रबिम्बव्यास ३१५ डंप० 
भृत्रिज्या 


प्रथम आयसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर ३४३७७ योजन है। यह 
उस सिद्धान्त की भूत्रिज्या ५२५ का ६५४५ गुना है, अत निष्पत्ति की दृष्टि से आर्ये- 
सिद्धान्त का औरो से विरोध नही है। सख्याएँ भिन्न होने के कारण योजनमान की 
भिन्नता है। लल्ल प्रथम आयंभट के प्राय अनुयायी है, इसलिये उनके मान भी 
प्रथम आयंभट के अनुसार ही है। द्वितीय आर्यभ्रठ के मान अन्य सिद्धान्तों के अनुसार 
हे। 

उपर्युक्त विवेचन से भूत्रिज्या का सम्बन्ध है अत. यहा उसका भी थोडा विवेचन 
करंगे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के योजनात्मक भूव्यास ये हे--- 


पञ्चसिद्धान्तिका १०१८ ६ ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्त 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त १ सिद्धान्तशिरोमणि ! १५८१ 
सोमसिद्धान्त १६०० वसिष्ठसिद्धान्त 8 
शाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त द्वितीय आयंसिद्धान्त २१०९ 
प्रथमायंसिद्धान्त, लल्‍ल १०५० 

योजनमान 


योजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस बात का पता नहीं लगता कि 
हमारे ग्रन्थों के भूव्यास कहाँ तक शुद्ध हे। हमारे अधिकांश ग्रन्थों में योजन में ३२००० 
हाथ माने है। १९.८ इञ्च का हाथ मानने से योजन' मे १० इंगलिश मील होते है । 
इस नियमानुसार सबसे न्यून पञ्चसिद्धान्तिका का भूव्यास भी' १०१८६ मील आता है। 
आधुनिक सिद्धान्तानूसार पृथ्वी का पूर्व परचम व्यास ७९२५ मील है । वस्तुत योजन 
का मान १० मील से कम होगा। 
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वाचस्पति और दब्दारणव कोशो में १६००० हाथ का योजन बताया है, अत उनके 
अनुसार योजन में ५ मील होगे | ईसवी' सन्‌ की सातवी शताब्दी के मध्य में छ्ेन- 
साग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने सम्पूर्ण भारत का वर्णन लिखा 
है। उसने स्थानों के अन्तर 'ली' नामक चीनी मापक से लिखे हे। उसका कथन है 
कि प्राचीन पद्धति के अनुसार योजन ४० लीतुल्य है और भारत के वर्तेमान राज्यों में 
प्रचलित योजन ३० ली का है, परन्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में लिखित योजन १६ ली के बराबर 
है। ईसवी' सन्‌ की सातवी शताब्दी में चीन में जो ली प्रचलित थी उसका मान से० 
मार्टिन ने ३२९ मीटर अर्थात्‌ १०८० इगलिश फूट माना है।* इसके अनुसार छ्वेनसाग के 
बताये हुए तीन योजनो के मान पड़े, ६, रे, इगलिश मील होते है। अर्थात्‌ उस समय 
इस देश में प्रचलित योजन ६३ मील तुल्य था। ज० कनिघम ने भी द्वेनसागलिखित 
भिन्न-भिन्न प्रसिद्ध स्थानों के वर्तमान अन्तरों द्वारा छ्वेल्साग की ६ ली का मान एक 
मील निश्चित किया है।* पर उनका मत है कि छ्लेनसाग ने ये अन्तर उन मार्गों के आधार 
पर लिखे हे जिनसे होकर उससे यात्रा की थी और मार्ग सीधे नहीं होते इसलिए सरल- 
रेखात्मक अन्तर जानने के लिए इनमे से एक षष्ठाश घटा देना चाहिए। इस प्रकार 
कनिवम और ० मार्टिन के योजनमान मिलते-जुलते है। इन सब बातों का विचार 
करने से मालूम होता है कि द्वेनसाग के समय ३० लीं का योजन प्रचलित था और 
कनिधम के नियमानुसार ६ ली का मील मानना चाहिए। साराश यह कि उस समय 
प्रचलित योजन का सरलरेखात्मक मान (३०--६७- ) ५ मील था। ईसवी सन्‌ 
की सातवी शताब्दी में द्वेतनसांग के भारत मे आने के कुछ ही पूर्व अथवा उसी के आस- 
पास यहा ब्रह्मग॒ुप्त विद्यमान थे। उन्होने भूव्यास का मान १५८१ योजन अर्थात्‌ ७९०४५ 
मील लिखा है। यह सूक्ष्म रीतियों द्वारा निदिचत किये हुए वर्तमान व्यास ७९२५ मील 
के लगभग तुल्य ही है। 


पक 


अश 


भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि के भुवनकोश में लिखा है-- 





१. उपााशा'8 (९7078 66 ॥73067 8878 .59 बर्जेस के सुरयेसिद्धान्ता- 
नुवाद का पृष्ठ ३९ । 

२. उधया्ांड$ शिल्या०ए8 66 प्राठ्पवा पडथयाड़ 7 25], बर्जेस के सूर्य- 
सिद्धान्तानुवाद का पृष्ठ रदडे। 

३. कनिधम के प्राचीन भूगोल के आरम्भ का सासान्य वर्णन देखिए। 
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निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोड्शाजें भवेदवन्ती' गणितेन यस्मात्‌। 
तदननतर षोड्शसगूण स्थाद्‌ भूमानमू, ..  . ॥१५॥ 


निरक्ष देश से भूगोल के १६वें भाग पर अवन्ती है, इसलिए दोनो के अन्तर में 
१६ का गृूणा करने से पृथ्वी की परिधि आयेगी। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 
ज्योतिषी यह जानते थे कि धारातल का एक अश किस प्रकार नापना चाहिए और 
उससे भूपरिधि किस प्रकार लानी चाहिए। तथापि यह भी सत्य है कि भूपरिधि के 
एक अश का सूक्ष्म मान जानने के लिए यूरोप की भाति हमारे देश म॑ पर्याप्त प्रयत्न 
नही हुए है। 
भुवनाधार 


हमारे ज्योतिषियो का मत है कि पृथ्वी विश्व के मध्य भाग में आकाश में निराधार 
स्थित है और ग्रह उसके चारो ओर घूमते है। पर ग्रहों के आधार के विषय मे उन्होने 
स्पष्टतया' कुछ नही लिखा है तथापि ग्रह और नक्षत्रों म गति होने का कारण प्रवह 
वायु बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसार प्रवह के आधार पर ग्रह्दिक 
आकाश में स्थित है। द्वितीय आर्यभट ने १६वें अध्याय मे लिखा है-- 


निजनिजकर्म विपाकर्जीविरुपभुज्यते फल. चित्रम्‌। 
तदभोगस्थानानि स्वर्गाव्किसज्ञका लोका ॥।३॥। 
अनिलाधारा केचित्‌ केचिल्लोका वसुन्धराधारा । 
वसुधा नानन्‍्याधारा तिष्ठति गगने स्वशवतथत्र ।०' 


यहा कुछ लोको को वाय्‌ के आधार पर स्थित बताया है पर ग्रह और नक्षत्रो को 
लोक नही कहा है। मालूम होता है, हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नही थी कि 
ग्रह और नक्षत्र भी हमारे भूगोल सरीखे विस्तृत जड गोल हे। 
भास्कराचाथ ने पृथ्वी' में आकर्षण दक्ति मानी है; उन्होंने गोलाध्याय के भुवन 
कोश में लिखा है--- 
आक्ृष्टिशक्तिब्त॒ मही तया यत्‌ खस्थ गुरु स्वाभिमुश्न स्वशव्त्या। 
आक्ृष्यते तत्पततीब भाति ॥६।। 





१. इसके अनुसार अवन्ती का अक्षांश् (३६०- १६) २२ आता है। सम्प्रति 
उज्जयिनी का अक्षांझ २३॥६ निदिचत किया गया है। 
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अर्थात्‌ उ थ्वी' मे आकर्षणशक्ति है, वह आकाशस्थ जड पदार्थों को स्वशक्ति से अपनी 
ओर खीचती' है, इससे वे पदार्थ गिरते हुए ज्ञात होते हं। यहा पदार्थ के पतन' का कारण 
आकर्षण बताया है। न्यूटन ने भी पदार्थथतन के ही आधार पर पृथ्वी की आकर्षण- 
शक्ति का आविष्कार किया, पर उन्होने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिखाया कि 
ग्रहम/ला आकर्षणशक्ति द्वारा ही सूर्य के चारो ओर घूमती' है। हमारे देश में यह 
अग्निम कार्य नहीं हुआ। 


जगतृसस्था के वर्णन में सब सिद्धान्तों में धरातलस्थ सप्त समुद्र, सप्त महाद्वीप, 
पर्वत और नदियों का भी वर्णन है, परन्तु वह वस्तुत भूगोल का विषय है इसलिए विस्तार- 
भय से यहा नहीं लिखा है। विषुववृत्तस्थ प्रदेशों में ध्रुव क्षितिज मे दिखाई देता है 
और ग्रह्दिक क्षितिज पर लम्बरूप में ही उदित और अस्त होते है, ज्यो ज्यों उत्तर 
जायें, श्रुव क्रमश. ऊँचा दिखाई देता है और ग्रहादिको का देनन्दिन गतिसम्बन्धी' गमन- 
मार्ग क्षितिज पर तिरछा होता जाता है, धभ्रुवस्थाव मे सूर्यादि क्षितिज के समानान्तर 
मार्ग म॑ भ्रमण करते है, इत्यादि बातो का विवेचन सभी सिद्धान्तो में रहता है। व्रिस्तार- 
भय से यहा मूलवचन नही दिये हे। उत्तरगोलाधे में कुछ अक्षाशों पर राशिचक्र 
का कुछ भाग कभी भी नही दिखाई देता, कुछ अक्षाशों पर कुछ राशिया नहीं दिखाई 
देती, कुछ स्थानों पर सूर्य ६० घटी' अथवा इससे भी अधिक समय तक दिखाई देता है-- 
इत्यादि बातो का भी विवेचन कुछ सिद्धान्तो में है,मर यहा उसे विस्तारपूर्वक लिखने 
को' आवश्यकता नहीं है। 


मेरु, सप्त लोक 


प्रुवस्थान में मेर माना गया है। भास्कराचार्य ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि लोकपालों के स्थानों की' कल्पना की है। भूरादि सात लोकों के विषय में 
उन्होने लिखा है--- 


भूलोंका ख्यो दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योध्य भुवः स्वरुच मेरु । 
लम्य पुण्य: खे. मह स्थाज्जनोछ्तो 
इनल्पानल्पे: स्वेस्तप. सत्यमन्त्यः ॥॥४३॥ 
भूवनकोश' 


इसमे बताया है कि निरक्ष देश के दक्षिण में भूलोक और उत्तर में जहाँ हम लोग 
रहते हे भूवलोंक है। मेरु स्वलोक है। महु, जन, तप और संत्य लोक आकाश में 
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ह। उनमे सत्य अन्त में है। महाद्वीप, सप्तसमुद्र और भू इत्यादि लोको के विषय में 
भास्कराचार्य ने लिखा है कि इनका वर्णन पुराणाश्रित है। 


इस वर्णन में सब ग्रन्थों की पूर्णतया एकवाक्यता नहीं है। 


भूवायु 


ब्भ् 


भास्कराचार्य ने मध्यगतिवासनाप्रकरण में लिखा है-- 
भूमेबंहिद्ञगदिशयोजनानि भूवायुरत्राम्बुदविद्युदाद्यम्‌ ॥२।। 


अर्थात्‌ भूपृष्ठ से १२ योजन पयंनन्‍्त भूवायु रहता है। मेघ, बिजली इत्यादि इसी में 
रहते हैं। दोनो आर्यभट और ललल ने भी वातावरणकी ऊँचाई इतनी ही मानी है। 
१२ योजन में ६० मील होते है। आधुनिक शोध के अनुसार वातावरण की ऊँचाई 
४५ से १०० मील पय॑न्त है। श्रीपति ने लिखा है--- 


निर्बातोल्का धनसुरधनूविद्युदन्त कुवायो सनन्‍्दृह्यन्ते खनगरपरीवेषपूर्वम .. । 


अर्थात्‌ निर्बात, उल्का, धन, इन्द्रधनष, बिजली, गन्धवंनगर और परिशेष भुवाय्‌ 
म रहते हे। लल्ल, श्रीपति, भास्कराचार्य इत्यादिको ने भवाय्‌ के ऊपर अन्य प्रवहादि 
वायुओ की कल्पना की है। ललल्‍ल ने लिखा है--- 


आवह प्रवह उद्दहस्तथा सबह सुपरिपूर्वकोी वहौ। 
सप्तमस्तु पवन परावह. कीतित कुमरुदावहों पर ॥॥१॥ 
धीवृद्धिदतन्त्र, ग्रहभ्रमसस्था 


ग्रहमगण 


ग्रहमध्यमगति के हेतु का विवेचन ऊपर कर चुके हें। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों में 
बतायी' हुई कल्पीय या महायूगीय ग्रहभगणसख्याएँ भी ऊपर लिखी हे । बृध और शुक्र 
के विषय में एक विशेष बात यह बतानी है कि वे सदा सूर्य के पास रहने के कारण 
नक्षत्रमण्डल की' सूर्थ-जितनी ही प्रदक्षिणाएँ करते है। इसलिए हमारे ग्रन्थकारो ने उनके 
भगण और मध्यगतिया सूर्य तुल्य ही मानी है तथापि उन्होने बुधशीघक्र और शुक्रशी क्र 
की कल्पनाएँ करके उनके भगण पृथक दिये है। वे उतने ही है जितनी बुध-शुक्त सूर्य 
की प्रदक्षिणाएँ करते हे। साराश यह कि हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नही थी 





१. बापुदेव शास्त्री-प्रकाशित सिद्धान्तशिरोसणि पृष्ठ २६७ की टिप्पणी देखिए। 
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कि ग्रह सूये के चारो ओर घूमते हे, पर उन्होने बुधशक्र-शी ध्रभगण को.महत्व दिया 
है--यह बात ध्यान देने योग्य है। 
ग्रहप्रकाश 
हमारे ज्योतिषशास्त्र का मत है कि ग्रह स्वयप्रकाशित नही है, उन्हें प्रकाश सूर्य 
द्वारा मिलता है। प्रथम आयंभट ने लिखा है--- 
भूग्रहभाना गोलार्धानिा स्वच्छायया विवर्णानि। 


अर्थानि यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ॥५॥। 
गोलपाद 


यहा भू और ग्रह के साथ-साथ नक्षत्रों को भी सूर्य से ही प्रकाशित बताया है 
पर यह कथन ठीक नहीं है। चन्द्रमा की क्षय-वृद्धि और उसकी श्ज्भोत्नति का हमारे 
ग्रन्थों में पर्याप्त विवेचन है। 
ग्रहबिक्षेप 
ग्रहो के मध्यम विक्षेपमान अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दूरत्व कुछ 
सिद्धान्तों में मध्यमाधिकार मे ही दिये हे, अत भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के विक्षेपमान 
यही लिखते हे। टालमी के भान और आधुनिक मान भी यही लिखें हे। 





: यॉरि दे शत कै 
प्रथमायसि- | ब्रह्मा द्वितीय मा 


सूर्य्सि लहल | शिरोमणि आमंसिद्धा जि 
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१. दालमी के भान बर्जेश के सुर्थसिद्धान्तानुवाद से और आधुनिक मान लि६द्वेरि- 
अन कथित लिय हे। 
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हमारे विक्षेपणानो की आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नहीं है। 
योग्य तुलना करने से ज्ञात होगा कि हमारे मान सूक्ष्म हे। यहा इसका विवेचन 
करेंगे। 

विक्षेपमान शरो द्वारा लाये जाते है। क्रान्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमुख अन्तर 
को शर कहते है । ग्रहकक्षा और कात्तिवृत्त के सम्पात में दर शून्य रहता है और वहा से 
३ राशि पर महत्तम होता है। ग्रहकक्षाएँ ठीक वृत्ताकार नही हे। अपनी कक्षा के 
मध्य से ग्रह सदा समान अन्तर पर नही रहते । चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
इस कारण जब वह पात से त्रिभान्तरित रहता है उस स्थिति में उसका प्रत्यक्ष अन्तर 
सदा समान न होने पर ही अज्यात्मक अन्तर समान ही' रहता है। अन्य ग्रहों की यह 
स्थिति नही है। वे सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्यस्थ द्रष्टा को सबंदा उपर्यक्त 
आधुनिक विक्षेपो के तुल्य ही उनका परमशर दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रष्टा को 
न्यूनाघिक दिखाई देगा। उसमे दो कारणों से अन्तर पडेगा । सूर्य से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ मन्दकर्ण ज्यो-ज्यो न्यूनाधिक होगे त्यो-त्यों शर न्यूनाधिक दिखाई देंगे । इसी 
प्रकार पृथ्वी से उनके अन्तर अर्थात्‌ शीघ्रकर्ण के न्‍्यूनाधिकत्व के कारण भी शर मे 
अन्तर पडेगा। इन दोनो में से द्वितीय कारण की अपेक्षा प्रथम कारण द्वारा कम 
अन्तर पडता है। हमारे ज्योतिषियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाले अन्तर की गणना 
नही की है पर दूसरे का विचार किया है। विक्षेपमान के बिषय में भास्कराचार्य 
ने लिखा है--- 


(यदा) त्रिज्यातुल्य” शीघ्रकर्णो भवति तस्मिन्‌ दिने वेघवलये यावान्‌ परमों 
विक्षेप उपलभ्यते तावान्‌ ग्रहस्थ परमो मध्यमविक्षेप ॥। 

| ग्रहच्छायाधिका र, इलोक १ ठीका 

इसे हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमाव का लक्षण कह सकते है। शीघ्रकर्ण मध्यम होने पर 

ग्रह पात से त्रिभान्‍्तरित रहेगा--यह नियम नही है। शींत्रकर्ण मध्यम हो और ग्रह पात 

से त्रिभान्तरित हो, उस स्थिति में उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिषियों ने 

प्रम मध्यमविक्षेप' माना है। यहा मन्दकर्ण का विचार नहीं किया है। बहिवं॑र्ती ग्रहों के 

शर में मन्दकर्ण के न्‍्यूनाधिकत्व के कारण अधिक अन्तर नही पडता, पर अन्तर्व॑र्ती ग्रहो 

के शर में पडता है, अत उपर्युक्त कोष्ठक में जो हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान दिये हें उनमें 

बूध और शुक्र को छोड शेष के विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से तुलना करने में विशेष 

हानि नही है। तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थो के मद्भुल और गुरु के 

विक्षेपमानो का आधुनिक मानों से टालमी के मानो की अपेक्षा अधिक साम्य है। 
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तृतीय प्रकरण 
अयनचलन 


सूर्य-चन्द्रमा के दक्षिणोत्तर-अयन क्रान्तिवृत्त के जिन बिन्दुओ में होते हे उनके 
पास के तारे सदा उन्ही स्थानों में नहीं रहते। कुछ दिनों बाद वे पूर्व की ओर चले 
जाते है या यो कहिए कि अयनबिन्दु ही पश्चिम ओर खिसक आते है। वेदाज्भज्योतिष, 
काल में उत्तरायणारम्भ वनिष्ठारम्भ म होता था। उसके कुछ दिनो बाद श्रवण मे और 
वराहमिहिर के समय उत्तराषाढा में होने लगा था। इसी प्रकार नाडी-ऋन्तिवत्तों के 
सम्पातबिन्दु भी पश्चिम ओर हटते रहते हे, क्योकि वृत्त के एक बिन्दु के चलने पर सब 
बिन्दु चल पडते हे। इस चलन का ज्ञान प्रथम सूर्य के अयनो द्वारा हुआ, इसलिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों में इसे अयनचलन कहा है। द्वितीय आयंभट इत्यादिको ने 
अयन को एक ग्रह माना है और उसके भगण लिखे हे। भास्कराचार्य ने इसे सम्पात- 
चलन भी कहा है। आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसको विषुवचचलन (!276०७५४१0॥ 
0० 547०7705०$) कहते हे। सिद्धान्तशिरोमणि को छोड अन्य सब सिद्धान्तों में 
अयनचलन सम्बन्धी गति नक्षत्रमण्डल में मानी गयी है। उनमे नक्षत्रमण्डल पदिचिम 
से पूर्व की ओर जाता हुआ बतलाया गया है, पर भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि 
के गोलबन्धाधिकार मे लिखा है-- 


तस्य. (विषुवत्करान्तिपातस्य ) अपि चलनमस्ति। येहयन-चलनभागा 
प्रसिद्धास्त एवं बिलोमगस्य क्रान्तिपातस्थ भागा । 


इससे ज्ञात होता है कि वे पात की ही विलोमगति मानते थे। आधुनिक यूरो- 
पियन विद्वान्‌ भी सम्पात में ही गति मानते हे। 
अयनचलनमान 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में अयनचलन की चर्चा बिलकुल नही है 
अत' मूल सूर्यादि पाच सिद्धान्तों में इसके विषय में कुछ रहा होगा--यह नही कहा 
जा सकता। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के त्रिग्रश्नाधिकार में लिखा है-- 


त्रिशत ३० क्ृत्यों २० युगे भाना चक्र प्राक्‌ परिलम्बते। 
तद्गूणाद्‌ भूदिनर्भक्ताद्‌ चुगणाद्यदवाप्यते ॥९॥।। 
तहोस्त्रिष्णना. दशाप्ताशा विज्ेया अयनाभिधा'। 
तत्सस्कृताद ग्रहात्कान्तिच्छाया - चरदलादिकम्‌ ।। १०॥। 
स्फूट.. दुक्‍तुल्यता गच्छेदयने. विषुवद्ये। 
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प्राववक्त चलित हीने छायाकात्करणागते ॥।११॥ 
अन्तराश रथावृत्य पदचाच्छेषस्तथाधिके । 


अर्थ-- (महा) युग में भचक्र (३०>८२०5-) ६०० बार पूर्व ओर जाता है। उस 
(६००) का अहरगंण में गुणा करके उसमे युगीय सावनदिनों का भाग देने से जो 
आता है, उसके भुज में ३ का गुणा करके १० का भाग देने से जो अश आते है वे अयन' 
सज्ञक होते है। उनसे सस्क्ृत ग्रह द्वारा क्रान्ति, छाया, चराधे इत्यादि लाने चाहिए । 
चक्र का चलन अयन और दोनो विषुव दिनो में स्पष्ठ दिखाई देता है। छाया द्वारा 
लाये हुए सूर्य से करणागत सूर्य न्यून हो तो चक्र दोनो के अन्तराश-जितना पूर्व की ओर 
गया है और अधिक हो तो (भचक्र) लौटकर परिचिम ओर गया है, ऐसा समझना चाहिए। 


इस प्रकार सूर्यसिद्धान्तानुसार एक महायुग मे ६०० और कल्प में ६लाख अयन- 
भगण सिद्ध होते हे, पर भास्कराचार्य ने गोलबन्धाधिकार मे लिखा है-- 


तदभगणा सौरोक्‍्ता व्यस्ता अयुतत्रयथ कल्पे ॥१७॥। 


इसका अथ॑ यह है कि सूर्यसिद्धान्त मे कल्प में ३ अयुत अर्थात्‌ एक महायुग में ३० 
अयनभगण बतलाये हे। इससे ज्ञात होता है कि भास्कराचार्य के समय उपर्युक्त इलोक के 
निशत्कृत्य/ के स्थान में त्रिशत्कृत्व” (३० बार) पाठ था। भास्कराचार्य के 
इस इलोक के व्यस्ता अयुतत्रयम' का व्यस्त तीन अयुत अर्थात्‌ ३० सहस्न' से भिन्न अर्थ 
करके सूर्यसिद्धान्त के आधूनिक त्रिशत्वव त्य/ पाठ से उसकी एकवाब्यता करने का 
टीकाकारो और ग्रन्थकारो ने बडा प्रयत्न किया है। मुनीश्वर ने सिद्धान्तशिरोमणि 
की अपनी मरीचि नाम की टीका में लिखा है---कोई कोई अयुतत्रय के स्थान में नियुत- 
त्रथ पाठ बतलाते है” और कोई कोई कल्प शब्द का अर्थ वास्तविक कल्प का २०वाँ 
भाग लगाते हे। ऐसा करने से महायुग मे ६०० भगण आते है। मुनीश्वर स्वय व्यस्त 
अयुतत्रय/ का एक अर्थ करते हे---वि - विशति, उससे अस्त"-गुणित, अयुतत्नय” 
और  दृूसरा' अर्थ करते दभगणा 5उसके भगण, सौोरोकक्‍ता नचसूर्यंसिद्धान्त में 
बतलाये हे और एक दूसरे ग्रन्थ मे--व्यस्ता अयृतत्रय कल्पे--कल्प मे विलोम तीन 
अयुत बतलाये हं।” इस प्रकार वे यह दिखलाना चाहते हे कि सूर्यसिद्धान्त का अयुत- 
त्रय से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सब खीचातानी है। भास्कराचार्य ने स्वय इस 
इलोक की टीका में लिखा है क्रान्तिपातस्थ भगणा, कस्पेष्युतत्रय तावत्सूयसिद्धान्तोक्ता-* 





१. नसिह देवज्ञ ने वासनावातिक में ऐस्मा लिखा है। कल्प में तीन नियत मानने 
से सहायुग में ३०० भगण आते है। 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यही अर्थ अभिप्रेत था कि सूर्यसिद्धान्त में कान्तिपात के 
कल्प में ३ अयूृत अर्थात्‌ महायुग में ३० भगण बतलाये हे। 
सूर्यसिद्धान्त के उपर्युक्त इलोकों में बतायी हुई रीति द्वारा २७ से अधिक अयनाश' 
कभी नहीं आते। उसमे भचक्र का पूर्व और पश्चिम में गमन बतलाया है। इससे 
सूर्यसिद्धान्त का मत यह ज्ञात होता है कि ग्रहादिकों की भाँति सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्र- 
मडल की प्रदक्षिणा नही करता, बल्कि भचक्र एक बार सम्पात से २७ अश पूर्व जाकर 
पुनः मूल स्थान में आता है। इसके बाद २७ अश पश्चिम जाता है और फिर मूलस्थान 
में आ जाता है। अर्थात्‌ उसकी एक प्रदक्षिणा १०८ अशो की होती है। आजकल सृुक्ष्म 
अन्वेषकों द्वारा सम्पात की वाधिक गति ५०२ विकला निरदिचित की गयी है। महा- 
यूग में २० भगण और एक भगण में १०८ अज्ञ मानने से' वाधिक गति २७ विकला 
आती है। यह बहुत थोडी है। ३२० भगण और पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से ९ विकला 
आती है। यह भी थोडी ही है। आधुनिक त्रिशत्कृत्य” पाठ के अनुसार महायग में 
६०० भगण और एक भगण में १०८ अश मानने से ५४ विकला आती है। यह बहुत 
सृक्ष्म है। सम्प्रति यही अर्थ सर्वेमान्य है। आजकल के प्रचलित सभी ज्योतिषग्रन्थो 
में सम्पात की वार्षिक गति ६० विकला मानी गयी है और वही ठीक भी है--यह मेने 
आगे सिद्ध किया है। महायुग में ६०० भगण और एक भगण में ३६० अश मानने से 
वाषिक गति १८० विकला आती है। यह बहुत अधिक है। 
वर्तमान रोमश, सोम और शाकल्योब्त-बअह्मसिद्धान्तों में महायुग में ६०० अयन- 
भयण बतलाये हे। अयनचलन विषयक उनके वचन ये हे--- 
द्गण: .षदशतघ्नो5कंशुद्धोदयहृतो.. ग्रह. ॥३१॥ 
आयनस्त्रिष्नतदबाहुभागा. दिग्भिविभाजिता । 
अयनाशास्तदूध्ध्वर्धभ॑.. धन पू्वंदले ऋणम्‌॥३२॥ 
रोमशसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार 
इत्येतदेतत्‌ प्राकचलन युगे तानि च षद्शतम्‌ ॥॥१९६॥ 
युक्‍त्यायनग्रहस्तस्मिनू तुलादौ प्राकूचल भवेत्‌। 
यद्वा तच्छुद्धचक्रे वा मेषादों प्राकूचल भवेत्‌ ॥१९७॥। 
अयनाशास्तद्भुजाशास्त्रिष्ना. सन्‍्तो दशोद्धता.॥ 
दशाकल्यब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय २ 
युगे षटहातकृत्वों हि भचतक्र प्राग्विलम्बते। 
तद्गुणोी भूदिनरभवतो दुगणोथश्यनखेचर' ॥३१॥ 
श्द 
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तच्छद्धचक्रदोलिप्ता द्विशत्याप्तायनादका । 


संस्कार्या जूकमेषादों केन्द्रे स्वर्ण ग्रहे. किल ॥३२॥। 
सोमसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार 


वर्तमान वसिष्ठसिद्धान्त मे, जिसे कोई कोई लघुवसिष्ठसिद्धान्त भी कहते है, 
अयनाश लाने की रीति यह है--- 


अब्दा खखर्ते ६०० भिर्भाज्यास्तद्ोस्त्रिष्ना दशोद्धता । 


अयनाशा ग्रहे युक्ता .,. . ..- -+*५॥। 
स्पष्टाधिकार 


इसका अर्थ यह है कि' वर्षगण में ६०० का भाग देने से जो आता है उसके भुज में 
३ का गुणा करके १० का भाग देने से अयनाश आते है। यहा यह स्पष्ट नही बताया है 
कि' ६०० का भाग देने से जो पदार्थ आता है वह राशि है या अश है अथवा भगण 
है। ६०० वर्षो मे एक राशि मानने से महायुग में ६०० भगण आते और इतने ही 
उदिष्ट भी मालूम होते हे। 

इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तो में परम अयनाश २७, 
सम्पात का पूवे और परिचम में २७ अश आन्दोलन और उसकी वाषिक गति ५४ 
विकला मानती गयी है। 


प्रथम आर्यंभट और ललल ने अयनगति के विषय में कुछ नही लिखा है। ब्रह्मगुप्त 
ने श्रीवेण और विष्णुचनन्द्र के दोषों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


परमाल्पा. भिथुनानते  चुरत्रिनाड्योहकंगतिवशाद्तव.॥ 


तायनयुगं ,.. .. -. -- «»« »» -»-+ हैंडी। 
अध्याय ११ 


इसका अर्थ यह है कि मिथुनान्त में दिन की घटिया परम और रात्रि की' अल्प 
होती है, ऋतुएँ सूर्य की गति के अनुसार होती हें अत. अथनयुग नहीं है। पृथूदक ने 
इसकी टीका मे लिखा-- कल्प में उस (अयन) के १८९४११ भगण होते है, इसे 
अपनयुग कहते है, यह ब॒द्मा अके इत्यादिकों को मान्य है--रेसा अयनयुग' के विषय से 
विष्णुचन्द्र ने कह है. . .. ! सम्प्रति दिन और रात्रि के वृद्धि-क्षय मिथुनान्त में 
नही होते। 'आरलेषार्धात्‌ इत्यादि वचनों से भी केवल अयनगति ही सिद्ध होती है। 
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उसके बहुत से भगण नहीं सिद्ध होते।” कल्प में अयनभगणसंख्या १८९४११ भानने 
से वर्तमान कलियूग के आरम्भ में सम्पात का चक्रशुद्ध राश्यादि भोग ०१११९ 
५५.२ आता है। अन्य ग्रन्थों की जून्यायनाश-वर्षसख्या लगभग शर्के ४४४ से इसकी 
कुछ भी सगति नहीं लगती, अत इस कल्पभगणसख्या में कुछ अशूद्धि होगी अथवा 
विष्णुचन्द्र की युगपद्धति ही भिन्न होगी। सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से इस 
सख्या द्वारा वाषिक अयनगति ५६5५२१३३ विकला आती है। यह बहुत सूक्ष्म है और 
इससे ज्ञात होता है कि विष्णुचन्द्र सम्पात की पूर्व प्रदक्षिणा मानते थे। सभव है, उनका 
अभिप्राय यह रहा हो कि १८९४११ वर्षो मं एक अयनभगण होता है। ऐसा अर्थ करने 
से कल्प में अयनभगणसख्या लगभग २२८० आती है। यह अशुद्ध होते हुए भी भास्क- 
रोक्त सूर्यसिद्धान्त की सख्या ३ अयुत के पास है। कुछ भी हो, अयनगति विषयक 
विष्णुचन्द्र का वचन बडे महत्व का है। उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनक 
समय अर्थात्‌ श्के ५०० के लगभग भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था। 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के विषय में लिखा है-- 

“तुत्कथ ब्रह्मगुप्तादिभिनिपुणरपि [कान्तिपात] नोकत इति चेत्तदा 

स्वल्पत्वात्‌ तनोपलब्ध । इंदानी बहुत्वातू साम्प्रतिकेरपलब्धघ । अतएव 

तस्यः गतिरस्तीत्यवगतम्‌। पद्येवमनुपलब्धोषपि सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 

ण्येन भगणपरिध्यादिवत्‌ कथ तेनोक्त:।* 

यहा भास्कर का कथन यह है कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनाश बहुत थोडे थे इसलिए 
उन्हे वे बेध द्वारा नही ज्ञात हुए। पर यहा शड्ूा होगी कि जेसे उन्होने कुछ अन्य अनुपलब्ध 
मात आगम को प्रमाण मानकर लिखे हे, उसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त के आधार पर 





१. (८००6७70076$ 79४75, 5858, 7 465, 380, कोलब्रक की पुस्तक 
मे विष्णुचन्द्ध का वचन बहुत अशुद्ध था इसलिए उन्होंने उसे नहीं लिखा। मुझे परथदक- 
ठीका का वह भाग नहीं मिला । कोलब्क लिखते हे कि नसिह और दादाभाई की टीकाओं 
में वह वचन है, पर मुझे नहीं मिला । 

२. पञ्चसिद्धान्तिका में अयनगति का वर्णन नहीं है, अतः मुल सुर्यसिद्धान्त में वह 
था--ऐसा नहीं कह सकते। पर विष्णुचन्द्र के कथन से सुर्यसिद्धान्त में उसका अत्तित्व 
सिद्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने वर्तमान सुूर्यसिद्धान्त के उद्देश्य से ऐसा 
कहा है। इससे वर्तमान सुर्यसिद्धान्त के काल के विषय में पिछले पृष्ठों मे जो अनुमान 
किये गये है उनकी पुष्टि होती है । 


४३६ भारतीय ज्योतिष 


कऋरान्तिपात भगण क्यो नहीं लिखे। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रन्ध में 
अयनभगण नहीं लिखें है और अयनसस्कार कही नहीं बतलाया है, तथापि उपर्युक्त 
आर्या और उसकी प्रथूदकटीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमे ब्ह्मगुप्त के पहिले 
अयनचलन का ज्ञान था। ब्रह्मग॒प्त के ग्रत्थ में उसका वर्णन न होने का कारण 
यह है कि वे सायन रवि की सक्रान्ति की ही अर्थात्‌ सायन मिथुनान्त को ही दक्षिणायना- 
रम्भ मानते थे। (यह बात पीछे उतके वर्णन में लिख चुके है ) । इसीलिए उन्होने गणित 
से अयनगति का सम्बन्ध बिलकुल नहीं रखा। 


पिछले पृष्ठो मे मुजाल की आर्याएँ लिखी हे। उनमे अयनभगणसख्या कल्प में 
१९९६६९ बतायी है । सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नही, इस विषय में यद्यपि 
उनमे कुछ नही लिखा है तथापि पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के आरम्भ में सम्पात 
का चक्शूद्ध राइयादि भोग ९॥२९।३७।४० ८, शून्यायनाश वर्ष शक ४४९ और 
वाषिक अयनगति ५९ ९००७ विकला आती है। इन सबो का विचार करने से 
मुझे इस बात का सन्‍्देह नहीं रह जाता कि मुजाल सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानते 
थे। शक ८५४ के उनके लघ॒मानस करण में वाधिक अयनगति एक कला है। 


द्वितीय आर्यसिद्धान्त में अयन को ग्रह मानकर उसके भगण बतलाये हे और 
तदनूसार अयनाश लाने की निम्नलिखित रीति लिखी है--- 


अथनगप्रहदों करान्तिज्याचाप केन्द्रवद्धनर्ण स्थात्‌। 
अयनलवास्तत्सस्कृतखंटादयनचरापमलग्तनानि. ॥१२॥ 
स्पष्टाधिका र 


अर्थ---अयनग्रह का भूज करके कान्तिज्याचाप लाओ। उसका धनर्ण केन्द्र की तरह 
होता है। वे चापाश ही अयनाश कहलाते हेँ। (अयनग्रह मेषादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनाश धन और तुलादि ६ राशि के भीतर हो तो ऋण होते है ।)" उनसे 
पस्कृत प्रहों द्वारा अयन, चर, कान्ति और लग्न लाने चाहिए। 


यह रौति क्रान्ति लाने की रीति सरीखी ही है। हमारे सब सिद्धान्त और द्वितीय 
आयंभभ भी परमक्रान्ति २४ अशं मानते हे, इसलिए द्वितीय आयंभट के मतानुसार 
अयनादश २४ से अधिक नहीं होते। इनका अर्थ यह है कि घन अयनाश शून्य से आरम्भ 
कर. २४ अश पर्यन्त बढंते हें और तदनन्तर क्रमशः घटते-घटते शून्य तक था जाते हैं। 


१. यह धनण्णसंकेत ग्रहों के विषय में इसी अधिकार में पहिले आ .चुका है। 
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इसके बाद ऋण होकर शून्य से २४ अश तक बढकर पुन घटते-घटते शून्य हो जाते है | 
अर्थात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ अशो की होती है। 

द्वितीय. आरयंसिद्धान्त में अयनग्रह के कल्पीय भगण मसिहटमृधा” अर्थात्‌ ५७५- 
१५९) बतलाये हे । ९६ अश का भगण' मानने से इन भगणों द्वारा वाषिक अयनगति 
४६ ३ विकला आती है, परन्तु यहा अयना शलाने की रीति क्रान्ति की रीशि सद॒श होने 
के कारण अयनगति सर्वदा' समाव नहीं आयेगी । पूर्वोक्त भगणों द्वारा अयनग्रह की 
वर्षमति २ कला ५३४ विकला आती है । इससे वर्ष में अयनगति कभी तो ६९४ 
विकला आयेंगी और कभी ६१ विकला या इससे भी कम। अयनग्रह का एक भगण 
लगभग ७४७२ वर्षो म॑ पूर्ण होता है। इसके एक चतुर्थाश के प्रथम दाद में अर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्षों तक अयनगति ६९४ विकला रहेगी। द्वितीय दक्ाश में भी प्राय 
इतनी ही' रहेगी। तृतीय में ६३७ विकला हो जायगी और आगे ५८ १, ५२, ४३ ३, 
३० ६, २० ४, ६ १ होगी। इस प्रकार २४ अयनाझ हो जाने के बाद द्वितीय च॒तुर्थाश 
में जब कि अयनाश घटते रहेगे प्रत्येक दशाश में ये ही गतिया उत्कम से आयेगी। 
तृतीय चतुर्थाश मं फिर क्रम से और चतुर्थ में पुन उत्कम से आयेगी, पर अनुभव ऐसा 
नहीं है। अयनगति मे अन्तर पडता' है पर बहुत थोडा। इतना कि अयनगति सदा 
समान रहती है, ऐसा कह सकते हें। 

द्वितीयआयंभट ने पराशर-मतानूसार कल्प में अयनग्रह के ५४८१७०९ भगण 
माने है। इससे शुन्यायनाश वर्ष दक् ५३२ आता हैं और अयनाश लाने की' रीति 
क्रान्ति सरीखी होने के कारण अयनगति स॒दा' समान नहीं आती। उसका मध्यम मान 
४६ ४५ विकला' आता है। 

सम्पातभगण कितने हीते हे और सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या १०८ 
अंश की, इस विषय में भास्कराचार्य ने स्वकीय मत कुछ भी नही लिखा है।* सौरोक्त 
भगणो का अनुवाद करने के बाद बे आगे लिखते हें--- 

अयनचलन यदुक्‍्त मुजालाओओ स एवायम (क्रान्तिषात )। 
तत्पक्षे तद्भगणा कल्पे गोज़ूर्तृनन्दगोचन्द्रा: १९९६६९ ॥॥१८॥॥ 
गोलबन्धाधिकार 





१. पाठ भेदादिकों का पूर्ण विचार करके यह संख्या निश्चित की गयी है । 

२: प्रो० हिटने ने (सुर्यसिद्धात्त के अनुवाद को पृष्ठ १०४ से ) लिखा है-- 
भास्कराचारय ने कल्प में १६९६६९ सम्पातभगण बतलाये है। पर यह उनका अ्रम है, 
भास्कराचार्य ने यहां सुंंजालोक्त भगण उद्धत किये है । 


३८ भारतीय ज्योतिष 


इसकी टीका में सौरोकत और मृजालोक्त अयनभगणसख्या बतलाने के बाद 
वे लिखते हे--- 
अथ च ये वा ते वा भगणा भवन्तु यदा येध्शा निपु्णेरूपलम्यन्ते तदा 
स एवं क्रान्तिपात. । 
यहां उत्होने केवल इतना ही कहा हैं कि जिस' समय वेध से जो अयनाश उपलब्ध 
हो वे ही लेने चाहिए। साम्प्रतोपलब्ध्यनुसारिणी कापि' गतिरज्धीकतंव्या” कथन से 
उनका यह मत प्रकट होता है कि' उपलब्ध अयनाशों द्वारा कल्पीय भगणो की कढपना 
करनी चाहिए। भास्कर के ग्रन्थ में मुझे उनकी यह उक्ति कही नहीं मिली कि सम्पात 
की' पूर्ण प्रदक्षिणा होती है। वे यह भी नहीं कहते कि पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती है। 
करणकुतृहज में उन्होंने वाषिक अयनगति एक कला और शक ११०५ में ११ अर्थात्‌ 
शक ४४५ में भन्‍्य अयनाश माना है। 
अयनगति-भगण और वाधिक अयनगति विषयक उपर्युक्त विवेचन का साराश 
यह है कि सूर्यादि पाच सिद्धान्तो में वाषिक अयनगति ५४ विकला, मुजाल के मत से 
५९९ विकला और द्वितीय आयंभट तथा पराशर के मत से ४६३ और ४६.५ 
विकला 'है। तथापि मेरी' समझ से यह कथन अनुचित न होगा कि शक ८५४ से ६० 
विकला वार्षिक गति का ही विशेष प्रचार है। उस समय से लेकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ बने हे प्रायः उन सबो में वाषिक गति इतनी ही है । हाँ, भटतुल्य करण 
और सूर्य॑सिद्धान्तानुयायी दो एक करण ऐसे हे जिनमे ५४ विकला भी है। 


सम्पात का पूर्ण ध्रमण अथवा आन्दोलन 


मुजाल के मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूर्ण तक्षत्रमण्डल में भ्रमण करता 
है। कोलब्न क लिखते हे कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पृथ्दक और सिद्धान्तशिरोमणि- 
टीकाकार नृसिह ने सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा का द्योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार भिष्णुचन्द्र 
का' एक वचन उद्धत किया है। इसका विवेचन कर चुके हे। सूर्यादि पाच सिद्धान्त 
सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा नही मानते। उनके मत में वह रेवती' तारा से २७ अज्न 
पर्यन्‍्त पूर्व और परिचम जाता है। ह्वितीय आर्यसिद्धात्त में यह पृर्वपश्चिम-गमन 
२४ अजब तक ही बतलाया है। किसी भी करणग्रन्थ में स्पष्टतया यह नही लिखा है कि 
सम्पात की. पूर्ण प्रदक्षिणा होती है, पर उन्तकी अयनांशनयन रीति से अयनोश ३६० 
अंद पर्यन्त आते है। जब वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस' समय वाषिक गति 
६० विकला को ऋण मानकर क्रमशः कम करते जाना चाहिए, ऐसा प्रायः किसी भो 
करणग्रन्थ में नहीं लिखा है। शून्यायनाशवष्ष दक ४४५ और वाषिक अयनगति एक 
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कला मानने वाले करणग्रन्थो के अनुसार शक १८८५ मे २४ और २०६५ में २७ अयनाश 
होगे। सूर्यसिद्धान्तानुसार २७ अयनाश शके २२२१ में और द्वितीय आर्यभट तथा 
पराश्षर के मतानुसार २४ शर्के २४०० के लगभग होगे। यदि यह सिद्धान्त सत्य है 
कि' सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल में नहीं घूमता, तो शर्के १८८५ के वाद अधिकाधिक 
६०० वर्षों के भीतर ही इसका अनुभव होने लगता चाहिए। अर्वाचीन यूरोपियन 
ज्योतिषी' उसकी पूर्ण प्रदक्षिणा मानते हे। यदि उनका सिद्धान्त ठीक गा तो काला- 
न्तर में चत्र-वेशाख में वर्षा ऋतु आने लगेगी। आधुनिक सायनपण्चाडुकार ललकार 
कर कहते हे कि कुछ दिनो में सचमूच ऐसा ही होगा और उन्तकोे इस कथन को कोई 
भी असत्य नहीं कह सकता। श्रूतियों में बसन्‍्त ऋतु मन-मावव (चेत्र-वैशाख ) मासो में 
ही बतायी है। इस स्थिति में मूुजाजण का यह मत क्रि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है--- 
श्रुतिवत्तनों के विरुद्ध पडता है। इसलिए मरीचिकारादिकों ने उसे वेदवाह्य कहकर 
मसदोष ठहराया है और उनकी दृष्टि से यह ठीक भी' है, पर वे यह नही समझ सके कि 
पूर्ण प्रदक्षिणा होना या न होना अपने अधिकार के बाहर की बात है । वेदाड्भज्योतिष 
में उदगयनप्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ में बतायी है। इसका अर्थ यह है कि उस' समय सम्पात 
भरणी के चतुर्थ चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अं २० कला पर 
था। वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अत उस समय सम्पात सभवत ऊृत्तिका के 
आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ अछ् ४० कला पर रहा होगा । पहिले वह अश्विनी 
से आगे था और बाद में पीछे चला आया, इसी से लोगो ने समझा होगा कि उसका 
आन्दोलन होता है। उसके लगभग २४ अदा या २७ अश तक के चलन का अनुभव होने 
के कारण अथवा परमक्राति २४ अश होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारो ने 
२४ या २७ अश आन्दोलन मान लिया, बाद में अनुभव चाह जो हो। यदि पूर्ण प्रदक्षिणा 
मानते हे तो ऋतुएँ श्रुतिसम्मत नहीं होती, इस सद्योदोष को टालने मे उनकी यह आन्दो- 
लन' की' कल्पना वस्तुत बडा काम 'कर गयी। 
अयनगतिसुक्ष्मत्व 

अब भारतीयों द्वारा निरिचित की हुई वाषिक अयनभति और. शुन्यायताशवर्षे 
के सूक्ष्मतव का विचार करेगे। स्पष्ट है कि वर्ष मे सू्ये एक बार सम्पात से चलकर पुनः 
सम्पात में आने के बाद जितना आगे जाय वही वाषिक अयनगति माननी चाहिए। 
ऊपर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त के विवेचन में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के 
वर्षमान दिये हे। उनमे से वेदाज्भज्योतिष, पितामह और पुलिहासिद्धान्तों के वर्षमान 
शर्के ४२७ (पञ्चसिद्धान्तिका) के पहिले ही व्यवहार से बहिगत हो चुके थे और 
शोमक के वर्षमान का प्रचार हमारे देश में कभी था ही नही, यह भी वही सिद्ध कर चुके 
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है । ब्रह्मगुप्त का वर्षमान ३६५।१५।३०१२२।३० शक ९६४ के बाद ,भी कभी प्रचलित 
था, ऐसा नहीं मालूम होता। शेष सब २६५।१५।३१।१५ से ३६५॥१५॥३ १३ १।२४ 
पर्यन्त है और शक १००० से ये ही प्रचलित हे। ईसवी सन १९०० का सायन वर्षमान 
३६५॥१४।३१।५३।२५ है अर्थात्‌ इतने समय में सूर्य सम्पात से चलकर पुन' सम्पात में 
आ जाता है। इसे सूर्यसिद्धान्त के वर्षमान २६५।१५।३१।३१।२४ मे से घटाने से जो 
शेष बचता है उतने समय में सायन रवि की गति ५८ ७७७) अथवा किड्चित स्थल 
लेने से ५८ ८ विकला आती है और दशक १००० से प्रचलित उपर्युक्त वर्षमानों में से 
न्यूनतम' मान लेने से सम्पातगति लगभग ,.२६९ विकला कम अर्थात्‌ ५८ ५०८ आती 
है। बह्यगुप्त का वर्षमान लेने से ५७ ५५७ आती' है, पर अयतगति निद्चचत करते 
समय यह वर्ष नहीं लिया गया था, यह मेरा मत है। सायन सौरवर्ष का मान थोडा- 
थोडा न्यून होता जा रहा है। शक ७०० के पास का मान लेने से उपर्युक्त प्रत्येक 
अयनगति लगभग २४ विकला कम हो जायगी। इन सब बातों का विचार करने 
से निश्चय यह होता है कि हमारे ग्रन्थों के उपर्युक्त वर्षमानों के औसतमान के अनुसार 
५८, ४ विकला वाषिक अयनगति अत्यन्त सृुक्ष्म होगी। सम्प्रति प्रहलाघव. और 
मकरनन्‍्द, ये दोनो ग्रन्थ मिलकर सम्पूर्ण भारत के आधे से अधिक भाग में प्रचलित 
है और दोनो मे वर्षमान वर्तमान सुर्यसिद्धान्त का है। उसके अनुसार ५८ ६ विकला 
वर्षगति सूक्ष्म होगी। इससे सिद्ध होता है कि मुजाल की वाषिक गति ४५९ ९ विकला 
और सम्प्रति सर्वत्र प्रचलित ६० विकला, ये दोनो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 
षियो ह्वारा निश्चित की हुईं गति में केवल १४ बविकला का अन्तर है ।* अयनगति 
विषयक अन्य राष्ट्रों के अन्वेषण का थोडा सा इतिहास आगे दिया है। उससे ज्ञात होता 
है. कि हमारे ज्योतिषियो ने इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वय सम्पादित किया है, किसी 
अन्य राष्ट्र ने नही लिया है और यह एक ही' बात यूरोपियनो के इस' झूठे आरोप को कि 
हिन्दू त्रेध करने मे बिलकुल अनाडी हे--अनुचित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।* कोलबूक 
ने लिखा है कि हिन्दुओं की अयनगति टालमी से सुक्ष्म है।* 


१. करोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक (पृष्ठ ३२) में ५८-४२१ लिखी है पर यह 
कुछ सानन्‍्तर ज्ञात होती है। 

२. हमारे यहाँ १.४ विकला अधिक मानी गयी है, तदनुसार आधुनिक यूरोपियन 
प्रन्यागत सायद रवि और ग्रहलाघवीय सायन रवि में अन्तर पडता है । 

३. सुर्यसिद्धान्त के अनुवाद की टिप्पणी में ह्िटने ने वेध के विषय में हिन्दुओं 
का अनेको स्थानों पर बड़ा उपहास किया है । 

डे, 888998, ४०, 4, 79, 474 
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सम्पातगति विषयक अन्य राष्ट्रों का अन्वेषण 

यूरोप में सम्पातगति का अन्वेषण सर्वप्रथम हिपाकंस ने ई० पृ० १२५ के लगभग 
अपने और अपने से लगभग १७० वर्ष प्राचीन टिमोकेरिस के वेधो द्वारा किया । उसके 
लगभग' २३०० वर्ष बाद टालमी' ने सम्पातगति के अस्तित्व की निश्चित रूप से स्थापना 
की। उसके ग्रन्थ सिन्टाक्सिस के सातवे भाग मे इसका विवेचन है। उसने लिखा है--- 
हिपाकंस के समय से आज तक २६७ वर्षो में तारों के भोग २ अश्य ४० कला बढे है। 
तदनुसार उसने १०० वर्षो में एक अञ अर्थात्‌ ३६ विकला वाधिक गति निश्चित की। 
टालमी का कथन है कि हिपाकंस ने भी इतनी ही मानी थी। यह बहुत थोडी है। 
२६७ वर्षो में भोग लगभग ३ अश ३७ कला बढना चाहिए था और टालमी ने २॥४० 
लिखा है अर्थात्‌ इसमे लगभग एक अश की अश्द्धि है। वेध स्थूल रहे हो तो भी इतनी 
अशुद्धि होना असम्भव है। इसी कारण बहुत से सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों ने अनुमान किया 
है कि टालमी ने वेध कभी किया ही नहीं था। उसने हिपाकंस के नक्षत्र भोग में २।४० 
मिलाकर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत्रपट तेयार कर लिया था। टालमी पर क्ये गये 
इस' आरोप को सत्य सिद्ध करने वाले बहुत से प्रबल प्रमाण हें। डिलाम्बर ने टालमी 
और फ्लामस्टेड' के तारकादर्शों के ३१२ तारो के भोगो की तुलना करके और दोनो 
ज्योतिषियों के समयो में १५५३ वर्ष का अन्तर मानकर वाषिक गति ५२ ४ विकला 
निकाली है। यह वास्तविक गति से २ विकला अधिक अर्थात्‌ बहुत अधिक है। इसी प्रकार 
उन्होने टालमी के नक्शे में दिये हुए नक्षत्र भोगों में से २४० घटाकर उन्हें हिपाकंस 
के भोग मानकर फ्लामस्टेड के भोगो से उनकी तुलना करके दोनो के समयों का अन्तर 
१८२० वर्ष मान कर वाधषिक गति ५० १२ विकला' निकाली है। वर्तमान गति और 
इसमे बहुत थोडा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वय वेध नहीं किया था, इस कथन की 
पुष्टि होती है)। यूरोप के अर्वाचीन ज्योतिषी सम्पातगति निदिचत करने में सतत 
प्रयल्नशील रहे है। टायकोब्राहेने ५१ विकला और पलामस्टेड ने ५० विकला सम्पात 
गति निश्चित की थी। लालाडी' ने चित्रा तारे के हिपाकंसकथित तथा सन्‌ १७४५० 
में स्वय निकाले हुए भोग द्वारा ५० ५ निरिचत की। डिलाम्बर ने ब्राडले, मेयर और 





१. पलामस्टेड इंगलिश ज्योतियी--जन्म सन्‌ १६४६ मृत्यु १७१६ 
ब्रैडले.. इंगलिश उ्योतिषी--जन्म सन्‌ १६६३ झृत्यू १७६२ 
सेयर जन प्योतिषी--जन्म सन्‌ श७छर३ सुत्यु १०६८ 
लालांडी फ्रेंच ज्योतिषी--जम्म सन्‌ १७३२ सुत्यु १८०७ 
डिलाम्बर फ्रेच ज्योतिषी--जन्स सन्‌ १७४६ सुत्यु १८२२ 
बप्रमेल जन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७८४ सृत्यु १८४६ 
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लासिले के तथा स्वकीय वेधो द्वारा ५०.१ निश्चित की। बेसेल ने सम्पातगति के 
स्वरूप का पूर्ण विवेचन किया। उन्होंने सन्‌ १७५० में ५० २११२९ विकला त्तिद्चित 
की ।) सन्‌ १९०० में ३६५ दिनों में सम्पातगति ५०.२६३८ है। 


*ईसवी सन्‌ की ११ वी शताब्दी के स्पेनिश ज्योतिषों अर्जाएल का मत था कि 
सम्पातगति ७२ वर्षों में एक अश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ५० विकला है और सम्पात का पूर्व 
पश्चिम १० अश॒ आन्दोलन होता है। १३वीं शताब्दी के थिबिथ बिन खोरा तामक 
ज्योतिषी ने २९ अश' आन्दोलन माना था। नवी झताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था कि सम्पात ४।१८।४३ ज्िज्या के वृत्त में भ्रमण करता हैं। अरब के प्रख्यात 
ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८5८घ० ई०) का मत था कि सम्पात का आन्दोलन होता है 
और उसकी गति ६६ वर्षो में एक अश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष लगभग ५५.५ विकला है।* 
उसके पूर्व कुछ अरब ज्योतिषी 5८० या ८४ वर्षों में एक अश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ४५ या ४३ 
विकला गति और पूर्व परिचम ८५ अश आन्दोलन मानते थे। अलबटानी की गति 
सूर्यसिद्धान्त से मिलती है। 


शुत्यायनांशवर्थ का सुक्ष्मत्व 


अब इस बात का विवेचत करेगे कि हमारे ज्योतिषियों द्वारा निश्चित किये हुए 
शुन्यायनाशवर्ष कहा तक सूक्ष्म हें। पहिले यहा भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शृत्यायनाश वर्ष 
लिखते है। 


शक 
वर्तमान सुर्यादि पांच सिद्धान्त, सिद्धान्तलत्वविवेक ४२१ 
मुञज्जाल ४४९ 
राजमगाडू, करणप्रकाश, करणकुतूहल. इत्यादि 8६4 





१. इस अनुच्छेद में आया हुआ वृत्तान्त (4785 प्राइई077 ० ?॥ए४०4/ 
&४7000079 (?, ९, 38--320) के आधार पर लिखा है। 

२. इस अनुच्छेद में लिखा हुआ वृत्तान्त कोलबूक का निबन्ध के आधार पर 
दिया गया है (एशियाटिक रिसचेंस पु० १२, पृष्ठ २०६ इत्यादि देखिए) । 

३. रेहट सेक का कथन है (70प्णा/ ० 476 छ07708५ 98. 7२, 8. $. 
४० जे. 7२०. जुड़ ४0 शा) कि अलबटानी के सत से सम्पातगति' ७० 
वर्षों में १ अंश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ५१.४ विकला है । दोनों में से किसे ठीक सातें? 


ज्योतिष सिंद्धान्तकाल ४४३ 


क्रणकमलमातंण्ड, पग्रहलाघव, इत्यादि ४४४ 
भास्वतीकरण ४५० 
करणोत्तम ४३८ 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त ५२७ 
द्वितीयाय॑सिद्धान्तोक्तः पराशरमत भ्३२ 
दामोदरीय' भटतुल्य ३४२ 


यहा अन्तिम ग्रन्थ भटतुल्य. का काल विचारणीय है । उस ग्रन्थ में स्पष्टतया यह 
नही लिखा है कि. शक ३४२ में अयनाण शून्य था। यह वर्ष उससे दी हुई अयनाशानयन 
की रीति द्वारा लाया गया है। उसमे आरम्भ वर्ष ३४२ मानने का यह कारण है कि वह 
प्रनथ शक १३३९ का है और उसमे वर्षगति सूर्यसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकला ली 
है। ३४२ को आरम्भ वर्ष मानने से शक १३३९ में अयनाण १४॥५७ आते है। शक 
४४४ को आरम्भ वर्ष और वर्षगति ६० बिकला मानने से ञक १३३९ में अयनाश 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४५५ आते है। अन्य करणग्रन्थो के अनुसार भी लगभग 
इतने ही आते हे। ग्रन्थकार इस अयनाश को छोड नहीं सकते थे और उन्हे अयनगति 
५४ विकला माननी थी। इसलिए उन्होने शून्यायनाशवर्ष ३४२ माना। द्वितीय आर्य- 
सिद्धान्त और पराशर के वर्षो को छोड अब यहा शेष का विचार करंगे। उन दोनो का 
विचार बाद में करेगे। किसी भी सिद्धान्त का शृन्यायनाशवर्ष वह है जिसमे उसकी 
स्पष्ट और शायन मेषसक्रान्तिया एक ही समय अथवा बिल्कुल पास-पास हो । शक 
४५० में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के मध्यम और स्पष्ट मेषसक्रमणकाल ये आते ह-- 


मध्यम मेष (शक ४५०) स्पष्ट मेष (शक ४५०) 

चेत्र शुक्ल १४ सोमवार (२० मार्च सन्‌ ५२८) चेत्र शक्ल १९ हानिवार 
(१८ मार्च सन्‌ ५२८) 

उज्जयिती के मध्यम सूर्योदय से उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से 

घटी पल घटी पल 

मूल सूर्यसिद्धान्त ४ १३ ५ ३४ ४९ 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्त ४६ ३८.२ श६ १४ 





१. सूर्थसिद्धान्तानुसार स्पष्ट सेषसंक्रान्ति मध्यम मेषसक्रान्ति से २ दिन १० घटी 
१५ पल पूर्व और ब्रह्मरिद्धान्तानुसार २।१०।२४ पूर्व होती है, परन्तु यहां अन्तर सर्वत्र 
२।१०।२४ ही लिया है तथापि इससे फल में कुछ भी अन्तर नही पड़ेगा। 


है है 8 भारतीय ज्योतिष 


प्रथम आयसिद्धान्त ४५ ६२ ३४ ४२ 

द्वितीय आर्यसिद्धान्त ४७ १३.२ ३६ ४९ 

राजमृगा डू, करणकुतूहूल ४७ २४ ६ ३७ १५ 

ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (चैत्र... ४२ १० ८ (चैत्र शुक्ल १६१ भुगीो) ४१ ४७ 
शुक्ल १३ रवौ) 


उपर्यक्त भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के स्पष्ट मेषसक्रमणकाल में सायन रवि) निम्न- 


लिखित आता है । 
रा० अ० क्र्छ 


मूल सूर्य॑सिद्धान्त ११ २९ ४८ ९ 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्त ० ०. ०.३ 
प्रथम आयंसिद्धान्त 2 २९ बधैण ८ 
द्वितीय आयेसिद्धान्त ० ०. ०२९ 
राजमृगा डुादि ० ०. १९.१ 
ब्रह्मसिद्धान्त ११ २९ ७ १ 


यहा ब्रह्मसिद्धान्त की सक्रान्ति और सायन सक्तान्तियों में शक्त ४५० में बहुत 
अर्थात्‌ लगभग ५४ घटी का अन्तर है। इस सिद्धान्त के अनुसार शक ५०९ में दोनों 
सक्रान्तियाँ एक समय आती हे, परन्तु ब्रह्मग॒ुप्त का वर्षमान इतरो से भिन्न होने के कारण 
ऐसा होता हैं। इस वर्षमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वर्णन में कर चुके हे। 
उप्तससे और उपर्युक्त सायन मेबसक्रमणकाल से ज्ञात होता हैं कि शृन्यायनाशबधे ब्रह्मगृप्त 
के वर्षभान के आधा'र पर नहीं निश्चित किया गया है। शोष ग्रन्थों द्वारा उनकी स्पष्ट 
और सायन-मेषसंक्रान्तियों के एक समय आते के काल अर्थात्‌ वृन्यायनाशवर्ष नीचे 
लिखे हे-- 


वर्तमान सूर्यादि पाच नलिद्धान्तों के वर्ष द्वारा दाक ४४५० 
मूल सूर्यसिद्धान्त, प्रथम आयंसिद्धान्त के वर्ष द्वारा ४५१ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त, राजमृगाकादि के बर्ष द्वारा ४४९ 





१. सायन रवि करोपन्तीय प्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाया गया है। उसे लाते समय 
कालान्तरसंस्कार ३ कला माना है। केरोपन्त ने झपने ग्रल्थ से निरयन' स्पष्ट सेष- 
संक्रमण वर्तेमाम सुर्येसिद्धान्त से लिया है, परन्तु उनको निश्चिचत किये हुए उसको समय 
में थोड़ी अगुद्धि है । प्रत्यक्ष सुंसिद्धान्त हारा लाया हुआ काल केरोपन्तलिखित 
सेबसंक्रमणकाल से ५१ पल कम भआाता है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४४४ 


इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त (पृष्ठ ४४४) भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शून्यायनाश 
वर्षों में से मुजाल और भास्वतीकरण के वर्ष अत्यन्त सक्ष्म हे । सम्प्रति प्रचलित वर्ग 
शक ४४४ या ४४५ भी' बहुत सूक्ष्म! हे । सूर्य सिद्धान्तानुसार ७२०० वर्षो में एक 
अयनानदोलन होता है अर्थात्‌ सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षों मे फिर वही 
आ जाता है। कलियुगारम्भ में वह मूल स्थान में था। कलियुगारम्भ से ३६०० 
वर्ष शक ४२१ म॑ पूर्ण होते है और उस वर्ष में सूर्यसिद्धान्त की मेषसक्रान्ति सायन- 
सक्रान्ति के कुंछ ही अर्थात्‌ लमभग २९ घटी पूर्व होती है, अत सूर्यसिद्धान्ता- 
पुसार शृन्यायनाशवर्ष शक ४२१ माना गया है। करणोत्तम का वर्ष शक ४३८ है। 
मे ने वह ग्रन्थ प्रत्यक्ष नही देखा है अत उसको विषय में विशेष नही लिखा जा सकता 
तथापि वह वर्ष सूक्ष्म बर्ब के बिलकुल पास है । द्वितीय आर्यसिद्धान्त में दी हुई रीति 
द्वारा शृन्यायनाशवर्ष शक ५२७ आता है । उसकी अयनाशानयन रीति क्रान्ति की 
रीति सदृश होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती। द्वितीय आर्यसिद्धान्त 
शक ५२७ के बाद बना है। उसके रचनाकाल में अन्य ग्रन्थों के अयनाश, द्वितीयारय- 
सिद्धान्तोक्त रीति द्वारा लाये हुए अयनाथ और छाया द्वारा वेध से लाये हुए अयनाश 
पास-पास थे, उनके अनुसार उसमें अयनग्रहभगणों की कल्पना, की गयी और इसी कारण 
उसका शुन्यायनाशवर्ष शक ५२७ आता है--यह मेरा मत" है। द्वितीयाय॑सिद्धान्तान्तगेंत 
पराशरमत की भी यही' स्थिति है। इससे निविवाद सिद्ध होता है कि हमारे ग्रन्थों का 
दान्यायनाशकाल' बहुत सूक्ष्म है। आधुनिक सूक्ष्म यूरोपियन गणित से सिद्ध होता है कि 
रेवतीयोगतारा गक ४९६ में सम्पात में था इसलिये कोई कोई कहते है कि शून्यायनाश- 
बंष शक ४९६ मानना चाहिए। परन्तु यह ठीक नहीं है। इसका विचार आगे किया 


है। 
अयनगति और शून्यायनांशकाल निश्चित करने की विधि 


यहा तक आधूनिक सूक्ष्म अयवगति और यूरोपियन ग्रन्थों से लाये हुए सायत रवि 
द्वारा हमारे ज्योत्षियों की अयन गति और शृत्यायनाशवर्ष के सृक्ष्मत्व का विचार 
किया गया। अब यह देखना है कि ये बाते किस प्रकार निश्चित की गयी है। भास्करा- 
चार्य ने लिखा है-- 

१. उपयुक्त साथन रवि अत्यन्त सुक्ष्म नहीं होगा। उसमें एक कला का अन्तर 
पड़ने से शुन्यायनांशकाल एक वर्ष आगे था पीछे चला जायगा। 

२, इस बात को सिद्ध मानकर द्वितीय आरयसिद्धान्त का रचनाकाल लगभग हक 
8०० लाया गया है। 





४४६ भारतीय ज्योतिष 


यस्मिन्दिने सम्यक्‌ प्राय रविरुदितो दृष्टस्तद्विषुवदिनम्‌ । 
तस्मिन्दिने गणितेव स्फूटो रवि कार्य'। तस्य रवेमेषादेश्च 
यदन्तर तेध्यनाशा । एवमत्तरगमने सति। दक्षिणे तु तस्याकंस्य 
तुलादेश्चान्तरमयनाशा ।॥। पाताधिकार, इलोक २ टीका। 


भास्कराचायय के इस कथन का तात्पय यह है कि मेषविषुवकालीन अथवा तुला- 
विषवकालीन ग्रन्थागत रवि और मेषादि' अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयनाश होते 
हे । आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रत्यक्ष उत्तरागण अथवा दक्षिणायनकालीन 
ग्रन्थागत रवि और ३ या ९ राशि के अन्तर-तुल्य अयनाश होते हे । साराश यह कि 
सायन रवि और ग्रन्थागत रवि के अन्तर तुल्य अयनाश' होता है। सूर्येसिद्धान्त में 


लिखा है- 


स्फूट दुक्‍तुल्यता गच्छेंदयने विषुवद्यये । 
प्राक चक्र चलितं हीने छायाकात्‌ करणागते ॥११॥ 
अन्तराशररथावृत्य परचाच्छेषेस्तथाधिक ।॥।* 


त्रिप्शाधिकार 


सुर्यसिद्धान्त के त्रिप्रशनाधिकार में इलोक १७ से १९ पर्यन्त छाया द्वारा सूर्य का 
भोग लाने की रीति दी है। इस रवि का सायन होना निविवाद है। इससे सिद्ध होता 
है. कि सायन रवि और ग्रन्थागत रवि का अन्तर हमारे ग्रन्थों में अयनाश माना गया 
है और हमारे ज्योतियों ने शक ४४४५ के बाद बार-बार छाया द्वारा रवि 
लाकर प्रथम तत्कालीन अयनाश, उसके बाद अयनगति और उसके द्वारा शृन्यायनाश 
निश्चि किया है। इसके लिए उन्हे अनेक वर्षो तक बेध करने पई होंगे । स्पष्ट 
है कि जितने अधिक वेध किये जायेगे, बातें उतनी ही सृक्ष्म ज्ञात होगी । 


रेबती योगतारे का अयनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनांश या 
अपवगति का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका थोडा अधिक विवेचन करेंगे । आधुनिक 
सूक्ष्म नाक्षत्र-सौरवर्थष का मात ३६५ दिन १५ घटी २२ पल ५३ विपल १३ प्रतिविपल 





१. इस इलोक का अर्थ पहले (पृष्ठ ४३४ पर) लिख चुके हें । 
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है। हमारे ग्रन्थो का वर्षमान यदि इतना ही होता तो कह सकते थे कि रेवती योगतारे 
को अथवा दूसरे तारे को आरम्भस्थान मानना है तो उसका अयनगति से सम्बन्ध 
है। अर्थात्‌ रेवती योगतारे (जीटापीशियम) को आरम्भस्थान माने तो वह शक ४९६ 
मे सम्पात में था, अत उस वर्ष को शून्यायनाशकाल और उसके बाद रेवती योगतारे 
से सम्पात तक के अन्तर को अयनाश मानना चाहिए था। परन्तु हमारा वर्षमान इतना 
नही है; अत' निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा' सकता कि वह नाक्षरसोर है। वस्तुत रेवती 
योगतारा हमारे यहा आरम्भस्थान नही माना गया है, क्योकि सूर्यसिद्धान्त और लल्ल 
के ग्रन्थ में उसका भोग शून्य नही है। आययभट और वराहमिहिर ने योगतारो के भोग 
ही नही लिखे हें, ब्रह्मगुप्त और उनके बाद के बहुत से ज्योतिषियों ने रेवती भोगशुन्य 
माना है, परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवती योगतारा कभी नहीं था और न हो सकता 
है। वर्तमान वूर्यसिद्धान्त की. स्पष्ट मेषसक्रान्ति के समय रेवतीयोगतारे में सूर्य के 
रहने का समय गणित द्वारा शक १७७ आता है और तब से सूय॑सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिवर्ष रेवती योगतारे से ८.५१ विकला पूर्व जाता है ।* ब्रह्मसिद्धान्त को 
छोड अन्य ग्रन्थों का आरम्भ स्थान रेवती होने का वर्ष और प्रतिवर्ष उसके आगे जाने 
का मान लगभग सूयंसिद्धान्त तुल्य ही है। बह्मासिद्धान्त की स्पष्ट मेषसक्रान्ति के 
समय रेवती योगतारे में सूर्य के रहने का गणितागत वर्ष शक ५९८ है और उसका 
आरम्भस्थान प्रतिवर्ष ७.३८ विकला रेवती के आगे जाता रहता है। सराश यह है कि 
यदि हमारे ग्रन्थों का वर्ष नाक्षत्र सौर और आरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
रेवती योगतारे के सम्पात में आने के काल को शुत्यायनाशवर्ष और सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनाश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नही है । हमारे 
ग्रन्थों का वर्षमान भिन्न होने के कारण ऐसा परिणाम नही होता। दूसरी बात यह कि 
यूरोपियन ज्योतिषी जिसे जीटापीशियम कहते हैं और कोलब्रूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती' योगतारा माना है वह तारा बहुत छोटा है। तारो के महत्व और 
तेजस्विता के आधार पर उनकी कई प्रतियाँ मानी गयी हे । चित्रा' स्वाती, रोहिणी, 
इत्यादि बडे-बडे तारे प्रथम कृति के हैं। उत्तरा, फाल्गूनी अनुराधा इत्यादि' कुछ तारे 
द्वितीय प्रति में है। कृत्तिकादि' कुछ तृतीय प्रति के और पृष्यादि चतुर्थ प्रति के हे । 
रेवती योगतारा चतुर्थ और पञ्चम प्रति के मध्य में है। कोई-कोई उसकी गणना षष्ठ 





१, 7.6 ५७77घ९४ 78765. 
२. सूर्य सिद्धान्त के वर्षमान और आधुनिक सुक्ष्म वर्षभान के अन्तर -तुल्य समय 
भ॑ मध्यम रवि की गति इतनी होती है। 
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अति में करते हे। २७ तारो में इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही ह। सम्प्रति उसे 
पहिचाननेवाले पुराने ज्योतिषी बहुत कम मिलेगे। साराश यह कि वह बहुत छोटा है 
और वेध के लिये प्राय निरुपयोगी है। अयनाश लाने में उसका उपयोग नही होता था, 
यह तो उपर्युक्त भास्करोक्ति और सुर्यसिद्धान्त के वचन से स्पष्ट ही है। हमारे ग्रन्थों 
में अन्यत्र भी वेध की जो रीतियाँ बतायी हे उनमे वेघ का स्थिर तारो से बहुत कम सम्बन्ध 
है। मालम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रवि के सम्बन्ध से वेध करने 
की रीति पहले विशेष प्रचलित थी ।' यदि हमारे ज्योतिषियो ने अयनगति का सम्बन्ध 
रेवती योगतारे से रखा होता अर्थात्‌ वाषिक अयनगति ५० २ विकला और सम्पात तथा 
रेवती योगतारे के अन्तर को अयनाश माना होता तो परिणाम कितना विपरीत होता, 
इसका यहा एक उदाहरण देते हे। शक १८०९ में आश्विन शुक्ल ७ शुक्रवार ता० 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रात काल ग्रहलाघव' द्वारा स्पष्ट रवि ५॥७।५॥३७ आता 
है। उस वर्ष का ग्रहलाघवीय अयनाश २२।४५ है। इसे जोड देने से सायन रवि ४॥२९। 
५०।३७ आता है। इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से लगभग ९ घटी के बाद 
सायन तुलासक्रान्ति हुई अत वही विषुवदिन हुआ । ग्रहलाघवीय पञ्चाड़ में दिनमान 
उसी दिन ३० घटी है। केरोपन्तीय और सायनपञ्चाड़ों में भी उसी दिन ३० घटी 
दिनमान है, अत स्पष्ट है कि ग्रहलाधव का दिनमान शुद्ध है। केरोपन्तीय पज्चाजु मे 
उस समय का अयनाश लगभग १८।१८।१३ है। यह सम्पात और रेवती योगतारे का 
अन्तर तुल्य है। इसे उपर्युक्त ग्रहलाघवीय रवि में जोडने से सायन रवि ५॥२५॥२३॥५० 
होगा , इस प्रकार आश्विन शुक्ल ५ के लगभग चार पाच दित बाद विषुवदिन आता 
है जो कि अशुद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छायादिको द्वारा 
लाये हुए रवि और ग्रन्थागत रवि के अन्तरतुल्य अयनाश माना और तदनुसार ही अयन- 
गति निर्चित की, यहु बडा अच्छा किया । अयनभति का बदलना तभी उचित होगा 
जब कि वर्षमान भी बदल' दिया जाय । 


अयनगतिभान-निर्णयकाल 


सम्प्रति यह बताना कठिन है कि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति कब निद्िचत 
की। लधुमानस करण शक ८५४ में बना है॥ उसमे तत्कालीन अयनाश लिखे है ।और 
अयनगति ६० विकला मानी है। ये दोनो अत्यन्त सूक्ष्म हें अत: लगभग शक ८०० कें 
पूर्व हमारे यहाँ अयनगति का पूर्ण ज्ञान हो चुका था, इसमें सन्देह नही है। मूल ससूर्य- 
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१ आगे वेधप्रकरण ओर त्रिप्रशनाधिकार को नलिकाबन्ध की रोति देखिए । 
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सिद्धान्त, प्रथम आय॑ंसिद्धान्त और पज्चसिद्धान्तिका में अर्थात्‌ शक ४२७ के पहिले के 
ग्रन्थों में अयनगति के विषय में कुछ नही लिखा है, अत' शक ४२७ तक 'अयनगति का 
विचार नहीं हुआ होगा। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में अयनगति है। उसका विचार 
हम (पृष्ठ ४३४ मे) कर चुके है। ब्रह्मगुप्त और लल्ल के ग्रन्थों मे अयनगतिसस्कार 
कही नहीं है और उनसे प्राचीन वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में है, इससे सहज ही कल्पना होती 
है कि अयनचलन-सम्बन्धी इलोक उसमे बाद में मिला दिये गये होगे। वे इलोक त्रिप्र- 
इनाधिकार में हें। वस्तुत अयन-भगण अन्य भगणों के साथ भध्यमाधिकार मे लिखे 
जाने चाहिए थे। स्पष्ठाधिकार मे और उसमें भी विशेषत. क्रान्ति-चर इत्यादिको के 
सावन में तो अयनसस्कार अवश्य बताना चाहिए था, पर वहाँ नही है । त्रिप्रशनाधिकार 
के अतिरिक्त उसका उल्लेख ग्रन्थ भर में अन्यत्र केवल एक स्थान पर--पाताधिकार 
के छठे इलोक में है। मानाधिकार में मकर-कर्कंसक्रान्तियों को ही' अयन कहा है । त्रिप्रश्ना- 
विकार में वे इलोक जहाँ हे वहाँ से निकाल दिये जायें तो ग्रन्थ मे. कोई असम्बद्धता 
नही आती। इन हेतुओ से यह अनुमान दृढ होता है कि वे इलोक प्रक्षिप्त हे। तथापि 
भास्कराचार्य के लेख से ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी सूर्यसिद्धान्त में अयन- 
चलनविचार था। भास्कराचार्य ब्रह्मगृप्त के ५०० वर्ष बाद हुए है। अत उनका 
अनुमान ब्रह्मगृप्त के १२०० वर्ष बाद के आधुनिकों के अनुमान की अपेक्षा, अधिक 
प्रामाणिक है। अत. कह सकते है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में 
अथनगतिविचार रहा होगा। ब्रह्मगुप्त से प्राचीन शक ५०० के लगभग के विष्णुचन्द्र 
के ग्रल्थ मे तो वह था, इसमे सन्‍्देह ही नही है (देखिए पृ० ४३६) | ब्रह्मगुप्त का मत था 
(अह्यगुप्त का वर्णन देखिए) कि सायन रवि की सक्रान्ति ही संक्रान्ति है, अर्थात्‌ सायन- 
मिथुनान्त ही' दक्षिणायनारम्भ है। मालूम होता है कि इसी कारण उन्होंने अथनगति 
का बिलकुल विचार नही किया। ललल के ग्रल्थ में अयनगति के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है, परन्तु मालूम होता है दक्षिणायनारम्भ और भिथुनानत को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि और सायन रवि में बहुत थोड़ा अन्तर होने के कारण 
ऐसा हुआ होगा । साराश यह कि शक ५०० के लगभग हमारे यहाँ अयनगति का 
विचार आरम्भ हुआ और शक ८०० के पूर्व उसका सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था। 


२५ 
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चतुर्थ प्रकरण 
बेदप्रकरण 


वेध दब्द व्यध' धातु से उत्पन्न हुआ है। शलाका, यष्टि अथवा किसी अन्य पदार्थ 
द्वारा सूर्थादि खस्थ पदार्थों को देखने का नाम वेध है । उन श्लाकादिको द्वारा खस्थ 
बिम्ब विद्ध होता है, इसलिए इस क्रिया का नाम वेध पडा। केवल दृष्टि से खस्थ पदार्थों 
को देखना अवलोकन है, पर इसे भी वेध कह सकते हे । सुविधा के लिए यहाँ इसे दृष्टि- 
वेष कहेंगे । यब्टि इत्यादि वेबसाधनों द्वारा--जिन्हें सामान्यत यन्त्र कहते हे--किया 
जानेवाला वेध यन्त्रवेध है। 


हमारे देश सें बेध परम्परा 


यूरोपियन कहते हे कि भारतीयों को वेधज्ञान नही है, उनके यहाँ वेध परम्परा नह 
है और न तो वेष यन्त्र हे। इसी बात को एक मुख्य हेतु मानकर वे यह भी सिद्ध करता 
चाहते हे कि हिन्दुओ ने ज्योतिषज्ञास्त्र ग्रीकों से लिया है। हम लोगो को सृष्टिचमत्कार 
के अवलोकन का शौक नही है, यह तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। प्रथम भाग के 
अनेकों वर्णनो से यह बात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञान तो हमे अत्यन्त 
प्राचीन काल में अर्थात्‌ ऋग्वेदकाल में ही था। ऋग्वेद मे सप्तर्षि तारों और ग्रहों का 
भी उल्लेब है। यजुर्नेश मे २७ नक्षत्रों का वर्णन अनेक स्थानों में है। इनके अतिरिक्त 
दो दिव्य इवान, दिव्य नौका, नक्षत्रिय प्रजापति चामक तारापूजोीं का वर्णन पहले कर 
चुके हैे। नज्ञततारों में रोहिणी के विषय में तेत्तिरीयसहिता में एक विस्तृत कथा है कि 
उस पर चन्द्रमा की अत्यन्त प्रीति है। चन्द्रमा-रोहिणी की निंकट्युति अथवा १९ वर्षो 
में ६ वर्ष लगातार चन्द्रमा द्वारा रोहिणी का आच्छादन ही इस कथा का मूल बीज है। 
आश्वलायन॑पृत्र में श्रुव और रोहिणी का उल्लेख है | शनिक्षत रोहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमे आज के ७ सहस्र वर्ष पूर्व ही हो चुका था। महाभारत में ग्रह, धमकेतु 
और तारो का उल्लेख अनेक स्थानो में है, यह पहिले लिख ही चूके हे। वाल्मीकि रामायण 
में भी अनेक स्थानों पर नक्षत्रों और ग्रहों का वर्णन है। याज्वल्क्य-स्मृति में नक्षत्र- 
वीजियों का उल्लेख है। केवल ज्योतिषशास्त्रविषयक न होते हुए भी इन प्रन्थों में 
नक्षत्र-प्रहों का यह पर्याप्त वर्णन' सिद्ध करता है कि हमें प्राचीन काल से ही आकाशाव 
लोकन में अभिरुचि रही है। गर्गादि सहिताओ में से कुछ सहिताएँ हमारे देश' में ज्योतिष- 
गणितपद्धति निश्चित होने के पहिले की हे , इसभे सन्देह नहीं। उनमें भी ग्रहचार 
अर्थात्‌ नक्षत्रों में ग्रहों के गमत' का वर्णत एक मुख्य विषय रहता है। वराहुमिहिर ने 
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बृहत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय में अनेक धुमकेतुओ का वर्णन किया 
है। अध्याय के आरम्भ का एक इलोक है--- 


गार्गीयं शिखिचार पाराशरमसितदेवलकृतज्चड। 
अन्याइ्व बहूनू दृष्ट्वा कियतेध्यमनाकुलश्चार. ।॥| 


इसमे उन्होने लिखा है कि में गर्ग, पराशर, असित, देवल और अन्य अनेक ऋषियो के 
बर्गनों के आबार पर यह केतुचार लिख रहा हैँ। भटोत्पल ने इसकी टीका में परा- 
दशरादिकों के अनेक वाक्य दिये हे। उनमे से कुछ ये हे --- 
'पैतामहर्चलकंतु पञ्चवर्षशत प्रोष्प उदित :. , . अथोह्मलक 
इवेतकेतुदेशोत्तर वर्षशत प्रोष्य .दृश्य । ., . .शूलग्राकारा 
शिखा दरशेयन्‌ ब्राह्मनक्षत्रमुपसुत्वः॒ मनाक्‌ श्लुव ब्रह्मराशि 
सप्तर्षीन सस्पृश्य काश्यप श्वेतकतु पव्चदश वर्षशत 
प्रोष्येद्बया प्मकेतोश्चारान्ते .. नभसस्त्रिभागमाक्रम्यापसव्य 
निवृत्याबंप्रदक्षिणजटाकारशिख स यावन्तोीं मासान्‌ दृश्यते 
तावद्रर्षाणि सुभिक्षमावहति ।. ,अथ रश्मिकेतुवि- 
भावधुज प्रोष्य शनमावतंकेतोरुदितिर्चारान्ते कृत्तिकासु 
धूमशिख' ॥।' “पराशर 


भावार्थ--पैतामह केतु पाँच' सौ वर्ष प्रवास करने (एक बार दिखाई देकर पाँच 
सौं वर्ष अदृश्य होने ) के बाद उगता है। उद्दालक रवेतकेतु ११० वर्ष प्रवास करने के 
बाद उगता है। शूलाग्र सदृश शिखा धारण करने वाला काश्यपर्वेत केतु १५०० वर्ष 
प्रवास करके पद्मकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के बाद, पूर्व दिशा में उदित होकर 
ग्राह्म (अभिजितू) नक्षत्र का स्पर्श करके और थूब, ब्रह्मराशि तथा सप्तषियों का 
थोडा स्पर्श करके आकाश के तुतीयाश पर आक्रमण करके अपसब्य मार्ग से जाता 
हुआ जितने दिनो तक अर्ध-प्रदक्षिणाकार जठा धारण किये दिखाई देता है, उतने दिनो 
तक सुभिक्ष रहता है।' विभावसुज रश्मिकेतु १०० वर्ष प्रवास करने के बाद आवतेंकेतु 
के पश्चात्‌ कृत्तिका नक्षत्र में उगता है। वह धूमशिख है। 


इसी प्रकार अन्य भी अनेक केनुओ का वर्णन है। उद्दालक, कश्यप इत्यादि ऋषियों 





१. प्रथम भाग से महाभारत भोव्यपर्वं अध्याय ३ की ग्रहस्थिति लिखी है, उसमें 
ब्रह्मराशि शब्द आया है,। उससे, इस उल्लेख से और ब्रह्मा अभिजित्‌ नक्षत्र का देवता 
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द्वारा पता लगाये जाते के कारण इनके उद्दालकादि नाम पडे होगे, जसे कि आजकल 
यूरोपियन ज्योतिषियों के नामानुसार एनकी का धूमकेतु, हाले का धूमकेतु इत्यादि 
नाम पडे हे। स्पष्ट है कि कई शताब्दियों के लगातार अन्वेषण के बाद ये परिणाम 
आये है। आर्यभट और ब्रह्मग्प्त का यह कथन कि सृयचन्द्ररिथतियाँ ग्रहण द्वारा लायी 
गयी है, पहिले लिख ही चुके है। वेध कार्य अनेक वर्षो तक सतत होते रहने से उसका 
» बड़ा उपयोग होता है और यह कार्य राज्याश्रय बिना होना कठिन है। वराहमिहिर ने 
ज्योतिषियों का बडा पृज्यत्व बताया है। उन्होने यह भी लिखा है कि राजाओं को अपने 
यहाँ ज्योतिषी रखकर और आकाश बॉटकर उनमे से कुछ द्वारा आकाश के भिन्न-भिन्न 
भागों का सतत अवलोकन कराना चाहिए। भोज राजा के राजमृगाक और वल्लभवशीय 
दशबल राजा के करणकमलमातंण्ड से भी ज्ञात होता है कि बहुत से ज्योतिषी उनके 
आश्रित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योतिष भ्रन्थकारो के राज्याश्रय होने का वर्णन है। 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ राज्याश्रय द्वारा वेध का कार्य होता 
था। भिन्न-भिन्न ज्योतिषियो द्वारा मध्यम ग्रहों में दिये हुए बीजसस्कार का वर्णन पहले 
कई स्थानों पर किया गया है। स्पष्ट है कि उनकी कल्पना बिना वेध के नहीं हुई 
होगी। केशव ने स्वकृत वेध का उल्लेख किया है और सिद्धान्ततत््वविवेककार कमला- 
कर ने श्लूव तारे को चल बताया है। 


आज भी आकाशावलोकन में अभिरुचि' रखते वाले पुरुष हमारे यहाँ अनेक हे और 
कुछ तो ऐसे हे जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन बिलकुल नहीं किया है फिर भी' वे बहुत 
से नक्षत्रों और ग्रहों को पहिचानते है। अग्नरेजी और संस्कृत भाषाओं तथा ज्योतिष से 
संवंथा अनभिन्ञ दो मनुष्यों ने मुझसे सहज ही कहा था कि श्रुव नक्षत्र स्थिर नही है। 
उन्ही में से एक को नक्षत्र और ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने मे बडी रुचि थी और 
उससे मुझे बड़ी सहायता मिली। आगाशीनिवासी' पाध्ये उपनामक एक वैदिक मुझे 
शक १८०९ में पूना में मिले थे। किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हें यह 
मालूम था कि आकाश मे तारे प्रतिदिन प्राय पूर्व से पश्चिम जाते है, पर कुछ (उत्तर 
ध्रुव के पास के) तारे कुछ समय तक पश्चिम से पूर्व जाते है। पूछने पर मालूम हुआ कि 
यह बात उन्हे उनके भाई ने बतायी थी। भाई का देहान्त शक १७९४ में २२ बर्ष की 





है, इससे ज्ञात होता है कि अपिजित्‌ नक्षत्र के आसपास के तारापुज को ब्ह्मराशि कहते 
थे। धुमकेतु का जो स्थान बताया है उसे ख़गोल पर देखने से ठीक संगति लगती है । 
उसमें कोई असस्भव बात नहीं है। विशेषतः अर्धदक्षिणाकार शिखा की तारों के त्रिषय 
में बतायो हुईं स्थिति से ठीक संगति लगती है। 
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अवस्था में हुआ था। वे बडे बुद्धिमान्‌ थे। ऐसे अनेक पुरुष सम्प्रति विद्यमान होगे। 
कुछ लोगो को ये बाते अनावश्यक मालूम होंगी, पर प्रथम ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान ऐसे 
ही' पुरुषों के प्रयत्न से हुआ होगा और हममें वह स्वभाव आज भी है--यह दिखाने के 
लिए ही ये बाते लिखी हे। 


सौरायब्राह्मादि सिद्धान्तो में उनमें पठित भगणादि मानों के लाने की विधि का 
और किसी प्रकार के वेध का वर्णन नही है। यूरोपियनों को यह बात बडी आश्चर्यजनक 
प्रतीत होती' हैं, पर वे प्राचीन स्थिति और हमारी धारणाओ का विचार नही करते। 
प्रेसों की तो बात ही' जाने दीजिए, जिस काल में लिपिप्रचार, लिपिसाधन, अधिक क्या, 
लिपि के अस्तित्व तक की' सम्भावना नही है, स्पष्ट है कि उस समय सभी बातें गुरुशिष्य 
परम्परया मुख से ही' सिखायी जाती रही होगी, अतः उस समय के अन्वेषको द्वारा निदिचित 
किये हुए केवल सिद्धान्तों क। रह जाना और और उनके साधनो का नष्ट हो जाना बिलकुल 
स्वाभाविक है। यदि आज हमसे कोई कहे कि अमुक समय ग्रहण लगेगा तो इसमे हमें 
आदइचय नही होगा, परन्तु प्राचीन काल में इस प्रकार के भविष्य बताने वालो को अलौ- 
किक पुरुष समझना स्वाभाविक नहीं है। वह मनुष्य यदि भ्रन्थ बनायेगा तो उसमे 
किसी' भी सिद्धान्त का पूर्वरूप और उसके साधनों का वर्णन नहीं करेगा, बल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही लिखेगा। कूछ दिनो के बाद उसका नाम लुप्त हो जायगा और उसके ग्रन्थ 
को लोग अपौरुष मालने लगेंगे, यह भी सम्भव है। एक बार यह पद्धति पड जाने के कारण 
बाद के पुरुष प्रन्थका रो ने भी अपने अनुमानों के पूर्वे अद्भ नही लिखे हे। टालमी के ग्रन्थ 
में उनके और हिपाकस के वेधों का वर्णन है, उनके बाद के पादचात्य ज्यातिषियों के भी 
वेध लिखे है, पर हमारे ग्रन्थों मे यह बात नहीं है। इसका कारण सम्भवत. उपर्युक्त ही 
होगा। तथापि वेध के सम्बन्ध में व्यक्ति विषयक प्रयत्नों का थोड़ा वर्णन पहिले कर चुके 
है, कुछ आगे भी' करेगे। 


यन्त्रवर्णन 


अब ग्रहस्थितिमापक और कालमापक यन्त्रों का वर्णन करेंगे। भास्कराचार्ये के 
ग्रत्थ अधिक प्रसिद्ध है। अत* पहिले उनके बताये हुए यन्त्रों का' और बाद में अन्य यन्त्रों 
का सक्षिप्त वर्णन करगे। 





१. सिद्धान्नशिरोमणि के गोलबन्धाधिकार और अन्त्राध्याय के स्थान पर यह 
वर्णन किया है। इसमें आये हुए नाड़ीवलय इत्यादि दाब्दों का लक्षण सहित विस्तृत 
विवेचन करने से बड़ा विस्तार होगा और विस्तार करने पर भी बिना देखे यन्‍्त्रों का 
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गोलयन्त्र--एक सीधी, गोल और सर्वत्र समान मोटी लकडी लीजिए। इसका 
नाम ध्रूवयष्टि है। छोटा-सा पृथ्वी-गगोल इस प्रकार बनाइए कि यष्टि भें पहनाने 
पर वह आगे-पीछे हटाया जा सके। उसे यष्टि के बीच में पहनाइए। उसके बाहर 
भूगोल बनाइये जिसमे बेठे हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते है। भूगोल इस 
प्रकार बनेंगा--ठीक' वृत्ताकार एक वलयी बनाइए। उसे श्रुवयष्टि के दो बिन्दुओं 
में इस प्रकार बॉधिए कि श्रुवयष्टि द्वारा उसके दो समान भाग हो जायेँ। ठीक ऐसा ही 
एक और वृत्त बनाकर यष्टि के उन्हीं दो बिन्दुओ में इस प्रकार बॉधिए कि वह प्रथम 
वृत्त पर लम्ब हो और श्रुवयष्टि द्वारा उसके भी दो समान भाग हो जायें। इन दोनो को 
आशक्षारवृत्त कहते है। तीसरा एक इतना ही बडा वलय लेकर आधारवृत्तों के चार 
बिन्दुओ में इस प्रकार बॉधिए कि वह दोनों आधारवृत्तों पर लम्ब हो और श्रवयष्टि 
उसका अक्ष हो। इसका नाम नाडीवलय अथवा विषुववृत्त है। इसके ६० समान भाग 
कीजिए। ये ६० नाडी (घटी) के द्योतक होगे। इतना ही बडा एक और वृत्त इसमें इस 
प्रकार बाँघिए कि वह इसे दो स्थानों पर काटे और दोनों में २४ अश का कोण बन 
जाय। इसे क्रान्तिवृत्त कहेंगे। इसी में सूर्य घमता है। इसके राशिदर्शक १२ भाग 
कीजिए । यदि भूगोल को ही सूर्येतर ग्रहगोल मानना है तो ऋात्तिवृत्त में क्षेपशतुल्य 
कोण बनाने वाले क्षेपवत्त बॉधिए। इनके भी राशिदर्शक १२ भाग कीजिए। क्रान्तिवत्त 
पर अहोरात्रवृत्त बॉधिए। वृत्त इस प्रकार बॉधिए कि ध्रुव्यष्टि के दोनों अग्न कुछ बाहर 
निकले रहे। इन दोनों अग्रो को दो नलियो में डाल दीजिए। भूगोल के बाहर खगोल 
बनाना पडता है, उसी' में ये नलियाँ बैठायी जायँगी। श्रुवय्ष्टि के दोनो अग्रो को दक्षि- 
णोत्तर श्षुवों के सामने रखना होगा। खगोल मे जो क्षितिजवृत्त रहता है, उसके उत्तर 
बिन्दु से अक्षांश-जितनी' ऊँचाई पर श्रुवषष्टि का' उत्तर अग्र भाग रहेगा। श्रुवयष्टि के 
दोनों अग्नों को तलियों में इस प्रकार बेठाइए कि खगोल को स्थिर रखकर भूगोल 
घमाया जा सके। भूगोल के बाहर खगोल इस प्रकार बनेंगा--- 





यथार्थ ज्ञान होना कठिन है, इसलिए यहाँ संक्षिप्त ही वर्णन क्रिया है। तथापि सुझे 
विश्वास है कि इसकी सहायता से सासान्य मनुष्य भी भास्कराचार्य का गोलबस्धा- 
घिकार और यन्त्राध्याप अच्छी तरह समझ सकेगा । छत्नेस्मारक में यदि ये यन्त्र रखे 
जायें तो थोड़े व्यय में बहुत बड़ा कार्य होगा । 


१. ये बलय सीधे लचील बाँसों की शलाकाओं (तीलियों) से बनाने के लिये कहे 
। धातुओं के मोटे-मोद तारों के भी हो सकते हैँ । थे. वलय ही वृत्त-परिधि हे । 
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इसक वृत्त भगोल के वृत्तों से कुछ बडे रहेंगे । चार समान वत्त बनाइए। एक 
स्वस्तिक, अध स्वस्तिक और पूर्वापर बिन्दुओ में होता हुआ जायगा। इसका नाम 
समवृत्त है। दूसरा याम्योत्तरवृत्त और दो कोणवृत्त रहेगे। ये सभी ऊर्ध्वाध स्वस्तिकों 
में होते हुए जायेंगे। इन सबो का समद्विभाग करनेवाला क्षितिजवत्त इस प्रकार 
बॉधिए कि उत्तर श्रुव उससे उस स्थान के अक्षाश-जितना ऊपर पडे और दक्षिण श्रव 
उतना' ही नीचे। पूर्वापर और श्रुवबिन्दुद्यप्रोत उनमण्डलवृत्त बनाइए। भगोलीय 
विधुववृत्त के धरातल में उससे बडा विषृववृत्त बनाइए। इसमें भी घटियों के चिह्न 
बनाइए। इसके बाद' खस्वस्तिक और अध स्वस्तिक स्थानों में दो कॉटे लगाकर उन्ही 
में एक वृत्त यो फेंसा दीजिए कि वह चारो ओर घुमाया जा सके। इसे दृडमण्डल कहते 
है। इसी' का नाम वेधवलय भी' है। चूँकि इसे खगोल के भीतर घुमाना है इसलिए यह 
कुछ छोटा रहेगा। ग्रह आकाश में जहाँ रहेगा वही इसे घुमाकर इससे ग्रह का वेध किया 
जायगा। खगोल इस प्रकार बनाना चाहिए कि इसके भीतर बंठायी हुई दो नलियो में 
प्रुवयष्टि के दोनों अग्न भाग ठीक बंठ जायें, इसके बाहर दो नलियाँ लगाकर दुग्गोल' 
बनाइए। खगोल और भगोल दोनों के सब वृत्त इसमे पुन बनाने होगे। अग्नरा, कुज्या 
इत्यादि ह्विगोलजात क्षेत्रो को समझने के लिए यह आवश्यक है। इन सब क्षेत्रों के 
सम्‌ृदाय को गोल कहते हे। (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओ को भी क्षेत्र कहते है।) 

लिखा है कि इसी' गोल में आवश्यकतानुसार नीचोच्चवृत्तो के साथ-साथ सब ग्रहों 
की' कक्षाएं पृथक्‌ू-पृथक्‌ बनायी जा सकती हे। ब्रह्माण्डगोल की 'रचना दिखाने के लिए 
ही इस गोल का' यह वर्णन किया गया है। वस्तुतः इतने वृत्तो का एकत्र बाँधना कठित 
है और इनकी सहायता से वेध करना उससे भी कठिन है। उदाहरणार्थ, खगोल के 
भीतर भगोल बनाने के बाद बेधवलय' नही बनाया जा सकता। ये अड़चने भास्करा- 
चार्यादिकों के ध्यान में नही आयी' होंगी, यह बात नही है। वेध थोडे से आवश्यक वृुत्तो 
द्वारा ही' करता चाहिए। हिंपाकंस के आस्ट्रोलेब सरीखा हमारे यहाँ कोई यन्त्र नही है, 
पर इससे' हमारे ग्रन्थों की स्वतन्त्रता ही' व्यक्त होती' है। इस गोल से आस्ट्रोलेब का 
कार्य किया जा सकता है। ब्रह्मगुप्त, ललल और दोनो आयंभटो ने प्राय ऐसा ही गोलबन्ध 
लिखा है। प्रथम आयभट के गोल में इससे कम प्रपथ्च है। 

भास्कराचार्य ने यन्त्राध्याय में मुख्यतः ९ यन्त्रो का वर्णन किया है। उन्होने उनका' 
मुख्य उद्देय कालसाधन ही' बताया है, पर उनमे से तीन मुख्यतः वेधोषयोगी हेँ। यहाँ 
उनका सक्षिप्त स्वरूप लिखते हें। 

१. चक्रयन्त्र--धातुमय अथवा काष्ठमय चक्र बनाकर उसके बीच में छिद्र करें। 
चक्र की नेमि पर यन्त्र को धारण करने के लिए झंखलादि आधार बनाये। आधार 
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और मध्यबिल्‍्दु में होकर जाती हुई एक लम्बरूप रेखा बनाये। उसके ऊपर लम्बरूप 
एक दूसरी रेखा मध्यबिन्दु मे होकर जाती हुईं बनाये। चक्रपरिधि पर अशो के चिह्न 
बनाये। मध्यबिन्दुस्थ छिद्र में एक शलाका डाले जो कि चक्र पर लम्ब हो। यही अक्ष 
है। आधार द्वारा चक्र को इतना घृमाये कि उसकी परिधि ठीक सूर्य के सामने आ जाय। 
ऐसा करने पर अक्ष की छाया परिधि में जहाँ लगे वहाँ से उस ओर की तियंक्‌ रेखा 
पर्यन्त सूर्य का उन्नताश और छाया से चक्राधोबिन्दुपर्यन्त नताश जाने (इससे काल लाया 
जा सकता है)। इसी चक्र को इस प्रकार पकडे कि पृष्प, मघा, शतभिषक्‌ और रेवती, 
इन शून्य शरवाले तारो में से दो उसकी परिधि पर आ जायें। (ऐसा करने से वह 
ऋान्तिवृत्त के धरातल में आ जायगा) फिर दृष्टि आगे-पीछे करके ग्रह देखे। वह प्राय: 
अक्षगत दिखाई देगा। इस रीति से ग्रहों के भोगशर ज्ञात होगे। यह यन्त्र गोलयन्त्र 
के दृडमण्डल सदृश ही है। इसक वर्णन से स्पष्ट है कि यह गोलयन्त्र के वलय सदश 
नहीं बल्कि पत्ररूप है। 

२ चाप--चक्र का आधा करने से चाप होता है। 

३ तुयंगोल (तुरीययन्त्र)--चाप का आधा तुर्य है। 

४ गोलयन्त्र--ऊपर लिखी हुई विधि से खगोल मे भगोल बनाने के बाद क्रान्तिवृत्त 
में इृष्ट दिन के रविस्थान का चिह्न बनाये। भगोल को घुमाकर वह चिह्न क्षितिज मे 
ले आयें। भगोलीय विधुववृत्त का जो बिन्दु क्षितिज के सामने आये, वहाँ चिह्न बनावे। 
भूगोल को फिर इस' प्रकार घुमाये कि रविचिह्ल की छाया पृथ्वीगोल पर पडे। इस 
स्थिति में विषुववृत्तीय चिह्न से क्षितिज पर्यन्‍्त नाडीवलय में जितनी घटटियाँ हों, उन्हें 
सूर्योदय से गतघटी जाने । उस समय ऋरान्तिवत्त का जो बिन्दु क्षितिज में लगा रहेगा 
उससे लग्न का ज्ञान होगा। 

५ नाॉडीवलय--एक चक्र बनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियो के चिह्न बनाये । 
उसके मध्य में एक शलाका डाले जो कि उस पर लम्ब हो। शलाका को शुवाभिमुख 
करने से उसकी छाया परिधि पर पड़ेगी। उससे नतोन्नत काल का ज्ञान होगा। इसी 
चक्र को गोल में नाडीवृत्त धरातल में रखकर उस पर घटिका, स्वदेशीय उदय और 
षड़वर्ग (लग्न, होरा, द्रेष्कोण, नवाद, द्वादशाश, त्रिशांश) के चिह्न बनाने से थष्टि- 
छाया ढारा दिनगत काल और पषड़वर्ग ज्ञात होगे। 

६ घटिका--द्रोणाकार हलके ताम्रपात्र के पेंदे में एक छेद कर दिया जाता है। 
इसी का नाम घटिका है। इसे दूसरे जलपूर्ण पात्र में छोड़ दिया जाता है। छिद्र द्वारा 
पानी भीतर जाने लगता है और घटिका ठीक एक घटी में डूब जाती है। छिद्गर पात्र 
के आकार के अनुसार छोटा बड़ा बनाया जाता है। | 
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७. शंकु--शकु हाथीदाँत अथवा उसी प्रकार के किसी घन पदार्थ का बनाया 
जाता है। यह १२ अगुल लम्बा, गोल और ऊपर से नीचे तक समान मोटा होता है। 
इसका तल और मस्तक सपाट होता है। इसकी छाया द्वारा कालादि लाने की रीति 
त्रिप्रशशाधिकार में दी रहती है। 


८. फलकयन्त्र--चक्र के ही आधार पर भास्कराचार्य ने इस कालसाधन यन्त्र की 
कल्पना की है। इसकी रचना यन्त्राध्याय में देखिए। यहाँ लिखने से ग्रन्थविस्तार होगा। 

९ यष्टियन्त्र--सम भूमि पर त्रिज्यामिति व्यासार्ध का एक वृत्त बनाकर उस 
पर दिशाओ के चिह्न बनाये और पूर्व-पश्चिम भागों में ज्याध की तरह अग्रा बनाये, 
उसी वृत्त के केन्द्र से च्ुज्यामिति व्यासाध का एक दूसरा छोटा वृत्त बनावे। उस पर ६० 
घटियों के चिह्न बनाये। बडे वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्न 
केन्द्र मे रखे और दूसरा सूर्याभिमुख करे, जिससे उसकी छाया बिलकुल न पडे। दूसरा 
अग्न और पूर्वाग्न का अग्र, इन दोनो के अन्तरतुल्य लम्बी एक शलाका थुज्यावृत्त में 
ज्या' की तरह रखे। इसके दोनो सिरो के बीच में जितनी घटिकाएँ हो, उतना दिन 
गत जाने। सूर्य पश्चिम ओर रहने पर इसी प्रकार परिमाग्न द्वारा दिनशेष का ज्ञान 
करे। इस यष्टियन्त्र द्वारा पलभा इत्यादि अन्य अनेक पदार्थ लाने की रीतियाँ होती 
हैं । इससे किड्चचित्‌ भिन्न यष्टियन्त्र द्वारा सूर्य-चन्द्रानर और उससे तिथि निकालने 
की' रीति ब्रह्मगुप्त और लल्‍ल ने लिखी है। 

भास्कराचार्य ने इसके अतिरिक्त कालसाधनाथं दो और स्वयवह्‌ यन्त्र लिखें हें। 


अथवंज्योतिष में द्वादशाज़ ल शकु की छाया का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाइ्चात्य और हमारे ज्योतिषज्ञान का सम्बन्ध होने के पहिले से ही हमे शकुयच्त्र ज्ञात 
है (अथवेज्योतिषविचार देखिए)। पज्चसिद्धान्तिका में यन्त्राध्याय है, पर वह 
समझ मे नहीं आता, तथापि सम्भवत ब्रह्मग॒ुप्तादिको के यन्त्रों में से अधिकांश उस समय 
प्रचलित थे। प्रथम आर्यभद ने यत्त्रों का वर्णन बिलकुल नही किया है। तथापि उप- 
युक्त गोल सरीखा गोल बनाया है। इसको अतिरिक्त कालसाधन के लिए पारा, तेल 
अयवा जल से घूमनेवाला गोल बनाने को कहा है (आरयभटीय गोलपाद, आर्या २२) । 
ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने एक स्वयवह यन्त्र लिखा है। वह यह है--एक चक्र बनाये। 
उसमे कुछ तिरछ और भीतर से पोले अरे लगाये। उनका आधा भाग पारे से भरके मुँह 
बन्द कर दे। ऐसा करने से वह यन्त्र स्वयं घूमने लगेगा। पञ्चचसिद्धान्तिका में यन्‍्त्रो 
द्वारा स्वय होनेवाले चमत्कारों का वर्णन है। उससे और आर्येभट के उपर्युक्त गोलयन्त्र से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार के और दूसरे भी चमत्कारिक स्वयंवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे। वराहमिहिर और आर्यभट ने इनके बनाने की विधि नहीं लिखी है। 
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ब्रह्मगुप्त ने भी उपर्युक्त यन्त्र के अतिरिक्त स्वय होनेवाले अन्य चमत्कारों का वर्णन 
किया है, परन्तु उन्हे बनाने की विधि नही लिखी है। भास्कराचारय के सभी यन्त्रो का 
उल्लेख उसी अथवा कुछ न्यूनाधिक प्रकार से ब्रह्मगृप्त और लल्ल ने किया है।' उनके 
अतिरिक्त क॒र्तरी, कपाल, पीठ नामक कालसाधनयन्त्रो का भी वर्णन किया है। 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त म॑ यन्त्रों का विस्तृत वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयवह, गोल, यष्टि, 
धन, चक्र और कपाल के नाम आये हे। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पज्च- 
सिद्धान्तिका, आरयभटीय, वर्तमान सूर्यसिद्धान्त और लल्लतनन्‍्त्र में तुरीय यन्त्र का नाम 
नही आया है। पाश्चात्य ज्योतिषियों मे प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टालमी ने 
किया। उसके पहिले बेध म॑ सम्पूर्ण चक्र का उपयोग किया जाता था, पर बाद में पाश्चात्य 
ज्योतिषियों में सवंत्र तुरीय यन्त्र का ही प्रचार हो गया। आजकल यूरोप में सम्पूर्ण 
चक्र ही प्रचलित है, तुरीय यन्त्र का नाम तक नहीं है। आधुनिक विद्वान ठालमी को यह 
दोष देते हे कि उसने सुधारक्रम का विरोध किया।* कहने का उद्देश्य यह कि ठालमी 
के सिद्धान्त में तुरीय यन्त्र है, पर हमारे यहाँ लगभग शक ५०० पर्यन्त यह नही था। 
इससे सिद्ध होता है कि रोमकसिद्धान्त न तो ठालमी के ग्रन्थ का अनुवाद है और न 
उसके आधार पर बना है। कम से कम शक ५०० पर्यन्त टालमी का सिद्धान्त हमें 
मालूम ही' नही था। पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर चुके हे, उससे भी यही बात 
सिद्ध होती है। एक और महत्व की बात यह है कि हमारे सब यन्त्र हमारे ही ज्योतिषियों 
द्वारा आविष्कृत है और तुरीय यन्त्र की भी--जिसका प्रचार बाद में हुआ है--यही 
स्थिति है। चक्र और चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान में आने योग्य है और तद- 
नुसार वह ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में प्रथम मिलता है, अतः उसकी कल्पना उन्ही ने की होगी।* 





१. फलकयन्त्र की कल्पना भास्कराचार्य ने की है पर उसका बीज चक्रयन्त्र में ही 
है। शेष आठ में से गोल और नाडीवलय का वर्णन ब्रह्मगुप्त ने पृथक नहीं किया है पर 
गोलबन्ध बताया है। उसमे ये आ जाते है । लल्‍ल ने ८ में से ताडीवलय नहीं लिखा 
है पर गौल में वह आ जाता है। आइचयं है कि उन्होंने तुर्ययन्त्र नहीं लिखा है। 

२. यह बात ध्यान, में आने पर तुरीय शब्द ही के लिए प्रत्येक शब्द की ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्थों को पढ़ने का अवकाह मुझे नहीं मिला, तथापि तुरीय यन्त्र की जहाँ 
जहाँ सम्भावना थो वे सब स्थान मेने देखें। अन्त से नहीं मिला। 

हे, छाबाा5 घलाइ07ए ती ए॥, #४#णा०णाए, 9. 440, 

४ वर्तमान सू्यंसिद्धान्त ब्रह्मग॒ुप्त से प्राचीन है, इसका एक प्रमाण यह है कि 
उसमें तुरीय यन्त्र नहीं है। 
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द्वितीय आर्यसिद्धान्त और वर्तमान रोमश, शाकल्य, ब्रह्म और सोमसिद्धान्तो में 
यन्त्राध्याय बिलकुल है ही नहीं।' 


पाश्चात्यों के प्राचीन बेध 


पाइचात्यो के? प्राचीन वेधो का थोडा-सा वर्णन यहाँ अप्रासज्भिक नहीं होगा। 
यूरोपियन विद्वान्‌ कहते हे कि ज्योतिषश्ञास्त्र प्रथम खाल्डियन लोगों में उत्पन्न हुआ, पर 
वे बेध मं प्रवीण नही मालूम होते। टालमी ने* उनके ग्रहणों के वेध लिखे है, वे बहुत 
स्थूल हैं। उन्होने ग्रहणकाल केवल घण्टो में बताया है और ग्रासप्रमाण बिम्ब का आधा 
और चतुर्थाश लिखा है। हिराडोटस' ने लिखा है कि ग्रीको को पोल और दाकु यन्त्र 
तथा दिन म॑ १२ घण्टा मानने की पद्धति बाबिलोन से मिली। पोल एक अन्‍्तर्गोल 
अर्धवृत्ताकार छायायन्त्र था। उसके बीच में एक लकडी डाली जाती थी। अनुमानत 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था। खाल्डियनो ने शकु द्वारा अत्यासन्न 
वर्षमान निकाला, परन्तु उन्होंने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा ग्रहगति 
सम्बन्धी! नियम बनाने योग्य सामग्री वेध द्वारा तैयार की--इसका प्रमाण नहीं मिलता। 
परन्तु उन्होने ग्रहणादिक' चमत्कार लिख रखे और उनके द्वारा बहुत थोड़े स्थूल सामान्य 
तियम बताये। उनके ग्रहणों द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञों ने चन्द्रमा की मध्यमगति 
का बहुत सूक्ष्म मापन किया। ई० पूृ० ४३० में मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता लगाया। अलेक्जण्ड्िया में ज्योतिषीवर्गं उत्पन्न होने के पहले का ग्रीको' का प्राचीत 
वध यही है। मेटन ने हेलिओमीटर नामक यन्त्र से इसका ज्ञान किया। यह यन्त्र शक्कु 
का ही एक भेद होगा। यह उदगयनदित मेठन के १९ वर्ष के चक्र का आरम्भ-दिन 





१. तथापि इस कारण वे सूर्यसिंद्धान्तादिकों से प्राचीन नहीं कहे जा सकते । 

२. इस अनुच्छेद में लिखा हुआ वत्तान्त 08778 साइ079 छा शशि, 48४70- 
70779, ८+#. >एशाय के आधार पर लिखा है। 

३. रेहटसेक का कथन है कि इनमें अति प्राचीन बेंध ई० पु० ७१६ और ७२० 
को तीन ग्रहण हे। (:0णए. 3 8 7 &. 8, ५०. ऊँ) 

४. मेटन ने १९ सोौरवर्षों में ६६९४० दिन निद्चितत किये (कर्िघमकृत 7687 
5798 पृष्ठ ४३) अर्थात्‌ वर्षमान ३६५।१५॥/४७.३६८ निकाला। कालिपस ने ई० पु० 
३३० में सेटन के चक्र में सुधार करके ७६ वर्षों का चक्र बनाया और तदनुसार वर्षमान 
३६५।१५ निश्चित किया ( [70787॥ 48 पृष्ठ ४३ ) । ये चक्र अथवा वर्षमान 

हमारे किसी भी ग्रन्थ म॑ नही है, यह बात ध्यान देने योग्य है। 
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था। अलेक्जण्ड़िया के राजाओं की प्रेरणा से ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में नवीन काल 
का आरम्भ हुआ। अलेक्जण्ड्या में एक भव्य वेघशाला बनायी गयी । उसमे वृत्ताकार 
यन्‍्त्रो का उपयोग किया जाने लगा और सतत वेध का कार्य होने लगा। वहाँ के सबसे 
प्राचीन वेघकर्ता ठायमोकेरीस और आरिस्टिलस थे। उनका काल ई० पू० ३०० 
है। ठालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ में उनके वेध लिखें हे, उनसे ज्ञात होता 
है कि उन्होंने केवल कुछ तारो की क्रान्ति निकाली थी और ग्रहण का वेध किया था। 
तारों का विषुवाश लाने की रीति अनुमानत उन्हे नही ज्ञात थी। अलेक्जण्ड्या के 
ज्योतिषी इराटोस्थेनीस (ई० पूृ० लगभग २७५) ने कान्तिवृत्त के तियक्त्व का 
वेध किया। वह उसे २३।५१।१९ ज्ञात हुआ। स्पष्ट है कि ये वेध यन्त्रो बिना नहीं 
हुए होगे। टालमी ने सूर्य का मध्योन्रताश लाने के लिए एक यन्त्र लिखा है। उसमे 
दो समकेन्द्र चक्र--जिनमे एक दूसरे के भीतर घूमता रहता है--याम्योत्तरवृत्त भे 
खडे रहते है। उसे इस प्रकार रखें कि व्यास पर आमने-सामने लगाये हुए दो कॉटो 
म॑ से एक की छाया दूसरे पर पडे। इससे उन्नताश का ज्ञान होगा। इसी प्रकार के 
किसी यन्त्र द्वारा दोनो अयनकालों में सूर्योन्नताश का ज्ञान करके इराटोस्थेनीस ने 
क्रान्तिवृत्त का तिर्यक्त्व ज्ञात किया होगा। टालमी ने हिपाकंस का एक वचन लिखा 
है, उससे ज्ञात होता है कि अलेक्जण्ड्रिया में एक यन्त्र का उपयोग करते थे--वह इस 
प्रकार लगाया जाता था कि विषुववृत्त के धरातल मे रखें हुए एक बलय के ऊपरी 
आधे भाग की छाया नीचे के आधे पर पडे। इससे सूर्य का विषुवागमनकाल निकालते 
थे। पता नहीं चलता, वहाँ के ज्योतिषियों ने तारो की क्रान्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था। बेधपद्धति के विषय में अलेक्जण्डिया के ज्योतिषी स्तुत्य हैं तथापि वेध 

द्वारा निश्चित ग्रहस्थिति के आधार पर ज्योतिषश्ञास्त्र के गणितस्कत्थ की स्थापना 
करने का श्रेय हिपाकंस को देना चाहिए। उन्होंने व्षमान ३६५।१४४८ निद्िचत 
किया। इसके पहिले ३६५।१५ था। इन्होने आस्ट्रोलेब यन्त्र का प्रथम आविष्कार 
किया। उससे वे खस्थों के भोगशर निकालते थे। सूर्य की स्पष्ट गति का ज्ञान इनके 
पहिले' किसी को नहीं था और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के लिए इन्ही ने 
सर्वप्रथम कोष्ठकः बनाये। इसके पहिले वे किसी को ज्ञात नही थे। इन्होने चन्द्रमा 
का वेध किया और मालूम होता है चन्द्रमा की स्पष्ट स्थिति का साधन करने के लिए 
कोष्ठक भी बनाये। इन्होंने ग्रहों के भी वेध किग्रे। ठालमी ने चन्द्रमा का इवे*शन 
सस्कार लाने और ग्रहगति' का 'नियम बनाने में हिपारकस के वेधो के उपयोग किया। 

टालमी बेध में कुंशल' नहीं थे। उन्होने तुर्ययन्त्र ढनाया। यह स्प्ष्टंतया कही भी 
नही लिखा है कि ये ज्योतिषी कालसाधत किस प्रकार करते थे ? मालूम होता है, 
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घंटीयन्त्र और छायायन्त्र द्वारा कालगणना करते थे। कभी-कभी वें यह भी लिखते 
थे कि वेधकाल में क्रान्तिवृत्त का कौन-सा भाग याम्योत्तर में है। अरब-निवासियों 
ने वेधयन्त्रो में विशेष सुधार नहीं किया तथापि उनके यन्त्र श्रीको से बड़े और अच्छे 
थे। उनका आस्ट्रोलेब बडा प्रपञ्चात्मक था । 

उपर्युक्त इतिहास से ज्ञात होगा कि इसमे का एक भी वर्षमान हमारे वर्षमानो 
से नहीं मिलता। मूल रोमकसिद्धान्त हिपाक॑स के ग्रन्थ के आधार पर बना होगा, रोमक- 
सिद्धान्त हमारे ज्योतिष का आदा्यग्रन्थ नही है और हमारे यहाँ उसके पहिले ज्योतिष- 
गणितग्रत्थ थे, यह प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन में सिद्ध कर चुके है। 

अब यन्त्र विषयक अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों और वेधशालाओ का वर्णन करंगे। 

सर्वेतोभद्रयस्त्र---भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि के यन्वाध्याय के दो इलोको 
से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस ताम का एक यन्त्रग्नन्थ बनाया था, परन्तु वह सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं है, अतः उसको विषय में कुछ लिखा नहीं जा सकता। 

यनन्‍्त्रराज--भूगुपुर में मदनसूरि नामक एक ज्योतिषी रहते थे। उनके शिष्य 
महेन्द्रसरि ने शक १२९२ में यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थारम्भ में सर्वज्ञ की वन्दना की 
है, इससे ग्रन्थकार जेन मालूम होते हे। इसमे गणित, यब्त्रघटन, यब्त्ररचना, यन्त्र- 
साधन और यन्त्रविचारणा--ये पॉच अध्याय और सब १८२ इलोक है। इस पर 
मलयेन्दुसूरि की टीका है। टीका में लिखा है कि महेन्द्रसूरि फीरोज़शाह के मुख्य 
ज्योतिषी थे। टीका में उदाहरणार्थ संवत्‌ १४३५ (शक १३००) अनेक बार लिया 
है। एक बार १४२७ और एक बार १४४७ भी लिया है। टीकाकार ने महेन्द्र को गुरू 
कहा है, अत' वे उनके प्रत्यक्ष शिष्य होगे। टीकाकाल' लगभग शक १३०० होगा। 
कांशी में सुधाकर द्विवेदी ने यह प्रन्थ छपाया है। ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय में ही 
लिखा है+- , 

वलुप्तास्तथा बहुविधा यवनो: स्ववाण्या यन्त्रागमा निजरनिजप्रतिभाविशेषात्‌ । 

तानू वारिधीनिव विलोक्य मया सुधावत्‌ तत्सारभूतमखिल प्रणिगद्यतेडत् ॥ 

इन्होने त्रिज्य ३६०० और परमक्रान्ति २३४५ मानी है। प्रत्येक अश की 
भूजज्या, क्रान्ति और दुज्या की सारणियाँ दी है। १ से आरम्भ कर ९० पर्यन्त प्रत्येक 
उश्नतांश की सप्ताज़ुल शकु की छाया दी है। टीकाकार ने लगभग ७५ नगरों के 
अक्षाश् दिये हैं। ग्रन्थकार ने वेधोपयोगी ३२ तारों के सायन भोगहशर दिये है। 
अयनवर्षगति ५४ विकला मानी है। यन्त्रराज की रचना थोड़े में नही लिखी जा सकती 
इसलिए यहाँ नही लिखी है। इसकी सहायता से सूर्य-अह-तारो के उन्नताश, नताश, 
भोगशर, दो खस्थों के अशात्मक अन्तर, अक्षाश, लग्न, काल, दिनमानव इत्यादि का 
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ज्ञान केवल वेध से किया जा सकता है। इस ग्रन्थ पर यज्ञेश्वरक्गतत शक १७६४ की 
टीका है। 

श्रुवश्रमयस्त्र--यह्‌ ग्रल्थ नामेदात्मण पद्मनाभ ने बताया है। पद्मनाभ का 
काल लगभग हक १३२० है । इस ग्रन्थ में ३१ इलोक हे । इस पर ग्रन्थकार की ही 
टीका है। श्रुवश्रमयनत्र कालसाधन के लिए बनाया गया है। यहाँ इसकी सम्पूर्ण 
रचना नहीं लिखते। इसमे एक पट्टी में जिसकी लम्बाई चौडाई से दूनी हो छेद करके 
उसमे से श्रुवमत्स्य का वेध करने को कहा है। ग्रन्थकार ने श्रुवमत्स्य के विषय में 
(११वें इलोक की टीका में) लिखा है--- उत्तरश्रुव के चारो ओर १२ तारो का एक 
नक्षत्रपुञज है। उसे भुवमत्स्य कहते हे। उसके मुख और पुच्छ स्थानों में एक एक 
बडा तारा है। पहिला श्रुव के एक ओर ३ अश पर और दूसरा दूसरी ओर १३ अश 
पर है।” इस यन्त्र द्वारा मुखपुच्छस्थित तारो के वेध से रात में कालज्ञान किया जाता 
है। अन्य नक्षत्रों और दिन में सूर्य के वेध से भी कालसाधन करने की रीति लिखी 
है। इससे इष्टकालीन लग्न का भी ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि वह लग्न सायन होगा। 
नक्षत्रों का वेध करने के लिए २८ नक्षत्रयोगतारो के २४ अक्षाशप्रदेश के मध्योन्नताश 
लिखे हे। अत' ग्रन्थकार के निवासस्थान का' अक्षाश २४ रहा होगा। 

यन्त्रचिस्तामणि---वामनात्मज चक्रधर नामक गणक ने यह यन्त्रग्नन्थ बनाया है। 
इस पर ग्रन्थकार की और गोदावरीतीरस्थ पार्थपुरनिवासी मधुसूदनात्मण राम की 
टीका है। ग्रन्थकार ने अपना काल नहीं लिखा है पर टीका मे भास्कराचार्य के सिद्धान्त- 
शिरोमणि के वचन दिये हे और टीकाकार राम ने टीकाकाल दशक १५४७ लिखा है, 
अत. इसका काल शक ११०० और १५०० के मध्य में होगा। इन्होने लिखा है--- 
'क्षितिपालमौलिविलसद्रत्त ग्रहज्ञाग्रणीर्वक्रवर । इससे ज्ञात होता है कि ये किसी राजा 
के आश्रित थे। ग्रन्थ में ४ प्रकरण और २६ इलोक है। इस पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
अनन्तात्मजः दिनकर की' शक १७६७ की उदाहरणरूपी टीका है। यन्त्रचित्तामणि 
एक प्रकार का तुरीय यन्त्र है। इससे रविचन्द्रभोग, पञ्चग्रहों के भोगशर, इष्टकाल, 
लग्त इत्यादि वेध द्वारा ज्ञात होते हे। ग्रह और लग्न सायन आते है। 

प्रतोदवत्तर--यह यत्त्रग्नन्थ ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ का है। इसमें १३ इलोक 
है। प्रन्थकार ने लिखा है कि घोड़े पर जाते हुए भी इस यन्त्र से वेध द्वारा कालज्ञान 
और शकुच्छायादि ज्ञान होता है। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहाँ उसकी रचना नही 
लिखी है। इस पर सश्चाराम और गोपीनाथ की टीकाएँ हे । 

गोलानन्द--इस' यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि दीक्षित ने की है। उन्तका गोला- 
नत्द नामक १२४ इलोको का ग्रन्थ है। उसभे यन्त्ररचता, मध्यमाधिकार, स्पष्टा- 
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धिकार, त्रिप्रदन, ग्रहण, छायोदयास्त, ब्रेध और थूति अधिकार है। गोलानन्द द्वारा 
वेध करने से फलसस्कार, शी ध्रकर्ण, स्पष्टगति, क्रान्ति, चर, लग्न, दिशा, अग्रा, नताश, 
वलन, लम्बन, नति, शर, दुक्‍्कर्मसस्कार और इष्टकाल ज्ञात होते है। इस पर यज्ञेश्वर- 
कृत गोलानन्दानुभाविका नाम की टीका है। यन्त्र सम्बन्धी ऐसे ही अन्य भी बहुत-से 
ग्रथ होगे। यत्तरचिन्तामणिटीकाकार राम ने लिखा है-- 


विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि बहुधा बुध । 
मत. शिरोमणिस्तेषा यन्त्रचिन्तामणिमंम ।। 
इससे ज्ञात होता है कि उस' समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे। 
उपर्युक्त सिद्धान्तशिरोमणि के और अन्य स्वतन्त्र यन्त्र बने-बनाये बहुत कभ दृष्टि 
गोचर होते हे। शकु और तुरीय यन्त्र कही-कही मिलते हे। दिनगत घटिकाज्ञापक 
एक-दो यन्त्र अनेक स्थानों में मिलते हें।" 





१. यह प्रकरण छपते समय (शक १८१८ वेशाख-ज्येष्ठ) मिरजनिवासी नरसो 
गणेश भानु ने कागज पर बनायी हुई कुछ यतन्‍्त्रो की प्रतियां मेरे पास भेजीं। भानु यद्यपि 
ज्योतिषी नही है, एक पेंशनर गुहस्थ हे तथापि वे इस विषय के बड़े श्ौकौन है । उन्होने 
ये प्रतियां कोल्हापुर निकटस्थ कोडोली निवासी सवाराम ज्योतिषी हारा शक १७१२ 
से १७१८ पर्यन्त बनाये हुए यन्‍्त्रों के आधार पर बनायी है । भान्‌ के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनमें से कुछ यन्त्र पीतल के ढलबो पत्रो के होगे । उनमे कुछ यन्त्रों की प्रतियां है 
ओर तु, फलक तथा श्र॒वश्रम-यन्त्र हे। एक यन्त्रराज हक १७१२ में सम्तषि (सतारा) 
में बताय गया है। उसमे सतारा के अक्षांश १७।४२ लिखे है और २७ नक्षत्रों के 
पोगतारों के तथा कुछ और तारों के सतारा के मध्यान्हुकालीन उदच्चतांश दिशाओ के 
सहित लिख हे। जैप्ते मवा तारे के अंध ८5३।५७ दक्षिण हे। दूसरा एक यंत्रराज करवीर 
(कोडोली) के लिए शक १७१८ में बनाया है। उसमे करवीर के अक्षांश १७॥२१ 
और मधा तारे के उन्नतांश दक्षिण ८४।१५ लिखें है। आधुनिक शोध के अनुसार सतारा 
का अक्षांश १७।४१ और कोल्हापुर का १६।४१ है ओर शक १७१८ में मधा योगतारे 
की उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अंश थीं, अतः उसका मध्यान्हुकालीन उचन्नतांश सततारां 
में 5५११९ और कोल्हापुर मे ८५११९ था। सवारास जोशी बड़े उद्योगी पुरुष ज्ञात 
होते है। सम्प्रति ये यन्त्र बेलगांवनिकटस्थ कड़ेगुद्दी तालुकास्थित शहापुर में उनके 
प्रपौत्र सवाराम शास्त्री के पास हे। उनके दूसरे प्रपौत्र भोरशास्त्री मिरज में रहते हे। 
कुछ यस्‍्त्र उनके पास भी है। 
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स्पष्ट है कि एक स्थान में गाड दिये गये स्थिर वेधयन्त्र अधिक उपयोगी होते हे। 
वेधशाला उस गृह को कहते हैं जहाँ अनेक स्थिर यन्त्रो द्वारा वेध किया जाता है। 
राज्याश्रय द्वारा निरममित ऐसे बेधगुृह प्राचीन काल में हमारे यहाँ सम्भवत रहे होगे, 
परन्तु उनका वर्णन कही नही मिलता। कही-कही ऐसे पत्थर मिलते हे जिन पर दिक्‌- 
सावन किया रहता है। सतारा में चिन्तामणि दीक्षित के यहाँ इस प्रकार दिक्साधन 
किया है। सन्‌ १८८४ में सायनपञण्चाज्भवाद के लिए मै इन्दौर गया था। वहाँ पता 
लगा कि सरकारबाडे में वेध के लिए एक स्थान बना है। वहाँ दिकूसाधन किया जाता 
है । तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहाँ कभी-कभी वेध करते थे, मुझे बीड के एक 
ज्योतिषी मिले थे, वे कहते थे कि कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद की मुगल-सरकार ने कुछ 
ज्योतिषियों द्वारा सतत वेध कराने के विचार से कुछ यन्त्र बनवाये थे, पर बाद में वह 
कार्य बन्द हो गया। नलिकाबन्ध करके वेध करने वाले कुछ ज्योतिषी मेने देखे हें। 
वेध सम्बन्धी ऐसे छोटे-छोटे प्रयत्न सदा होते रहे होगे, परन्तु दीर्घ प्रयत्न सम्प्रति एक 
ही ज्ञात है। वह है जयसिह की पाँच वेधशालाएँ। उनके जिजमहमद नामक 
ग्रन्थ की प्रस्तावना का कुछ उद्धरण यहाँ देते हे।' इससे पूरा विवरण ज्ञात होगा। 


“सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति के ज्ञान में मनुष्य बिलकुल असमर्थ है। हिपाकंस 
और टालमी' उस ज्ञान के विषय में एक गेवार किसान हे। युक्लिड के सिद्धान्त ईश्वरीय 
कृत्य के बिलकुल अपूर्ण रूप हे। जमसेदकाशी और नसीरतुसी सरीखे सहस्नो व्यर्थ 
में परिश्रम करके थक गये, पर किसी ने उसका पार नहीं पाया। सम्प्रति प्रचलित 
गणितप्रन्थ सेयद ग्रगणी, खथानी के ग्रन्थ, इनशिलल मुलाचन्द अकबरशाही भ्रन्थ, 
हिन्दुओं और यूरोपियनो के ग्रन्थ, इत्यादि' कोई भी दृक्प्रत्ययवद नहीं है। विशेषतः 
इनके नूतन चन्द्रदर्शन, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहण और ग्रह्युतियाँ बेध से नहीं मिलती। 
मुहम्मदशाह बादशाह को यह बात मालूम होने पर उन्होंने जयसिह से इसका निर्णय 
करने को कहा। समरकन्द में मिर्जा उलूगबेग ने जैसे यन्त्र बनाये थे वैसे ही दिल्ली में 
बनवाये गये. ,। जयसिह ने सोचा कि सूक्ष्मताविषयक मेरी कह्पनाएँ पीतल के 
यमन्‍्त्रों से नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि वे छोटे होते है, उनमें कलाओं के भाग नहीं बनाते 





१. एशि० रिसरचेंस, पु० ५, पु० १७७-२११ के विलियम हुण्दर नासक विद्वान के 
लेख से यहु उद्धरण लिया गया है। 
२. यह सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्‍ली की गदह्ी पर था। 
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बनते, धुरे घिस जाते हे, खिसक जाते हे, वृत्त के मध्यछिद्र मोटे हो जाते है और वे. यन्त्र 
टेढे हो जाया करते है। उन्हें मालूम हुआ कि हिपाक॑ंस और टठालमी इत्यादिकों के 
गणित इसी कारण वेध से नहीं मिलते। यह सोचकर उन्होने जयप्रकाश, रामयन्त्र, 
सम्राट्यन्त्र इत्यादि पत्थर और चूने के पूर्ण सुदृढ ऐसे यन्त्र बनवाये जिनके व्यासाय 
१८ हाथ है और जिनकी परिधि में एक कला डेढ जौ के बराबर है। उनके घिसे हुए 
बृत्तादि, चलित मध्यबिन्दु और न्यूनाधिक कलाएँ बाद में ठीक की जा सकती हैं। 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरवृत्त, अक्षाश इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखकर बड़ी 
सावधानी से नाप तोलकर वे बेठाये गये। इस प्रकार दिल्‍ली' मे वेधशाला की' स्थापना 
की गयी और उन यन्‍्त्रो द्वारा वेध करके ग्रहमध्यमगति इत्यादि दुक्‍्प्रत्ययविरुद्ध बाते 
ठीक की गयी। दिल्‍ली में किये हुए वेधों की परीक्षा करने के लिए सवाई जयपुर, 
मथुरा, काशी और उज्जन में वेघशालाएँ बनवायी गयी। सब स्थानों के वेधो की एक- 
वाक्यता' हो गयी। सात वर्ष वेध करने के बाद मालूम हुआ कि यूरोप में भी 
इसी' प्रकार वेष किया जा रहा है। पादरी मान्यूएल और कुछ अन्य विद्वानों 
को भेजकर वहाँ ३० वर्ष पहिले के रचित और लियेल' के नाम से प्रसिद्ध प्रह- 
कोष्ठक मेगाये गये। देखने पर मालूम हुआ कि उसका भी गणित वेध से नहीं 
मिलता। उसके चन्द्रमा मे लगभग आधा अश और अन्य ग्रहों में भी थोडी अशुद्धि 
है, इसलिए बादशाह की आज्ञानुसार ऐसा ग्रन्थ बनाया गया जिसके गणितविषयक 
नियम अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध हे। इससे लायी हुईं स्थिति वेध से ठीक-ठीक 
मिलती है (बादशाह की प्रतिष्ठा के लिए उन्हीं का नाम इस ग्रन्थ का भी रखा 
गया ) ।* 

हण्ठर ने सन्‌ १७९९ के लगभग पाच में से चार वेधगालाएँ देखकर उनका वर्णन 
उपर्युक्त एशियांटिक रिसर्चेंस में किया है। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहा वह सब नहीं 
लिखते। शेरिंग ने काशीक्षेत्रवर्णत (सन्‌ १८६८) नामक' अपने अगरेजी ग्रन्थ में काशी' 
की वेधशला का वर्णन बापूदेवशास्त्री! के मानमन्दिरस्थ-यन्त्रवर्णण” नामक भ्रन्थ के 
आधार पर किया है, उसे यहा लिखते हे। अन्य वेधशालाओ की रचना भी ऐसी 


ही है। 


१. जर्ासह का ग्रन्थ हिजरी सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई०, शक १६५०) 
हुआ। यूरोप से लाया हुआ ग्रन्थ डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ 
दूसरी बार सन, १७०२ में प्रकाशित हुआ। + 
२. बहुत प्रत्यन करने पर भी बापृदेवशास्त्री का ग्रन्थ सुझे नहीं मिला। 
३० 
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इस वेधशाला का नाम मानमन्दिर'! है। यह काशी में गद्भा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है। सम्प्रति यह मन्दिर और सम्पूर्ण मुहल्ला जयपुर के राजा के अधिकार में 
है। मन्दिर बडा सुदृढ बना है। बाहर की सीढिया चढने के बाद एक आगन पडता है। 
उसमे कुछ दूर जाकर कुछ सीढिया चढने के बाद वेधशाला का मुख्य भाग पडता है। 
यहा के कुछ यन्त्र बहुत बडे है। वे सहस्नो वर्ष टिकने योग्य सुदृढ एवं कर्ता के उद्देश्या- 
नुसार सूक्ष्म भी हे। इनकी देखरेख के लिए एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया है पर उसके 
द्वारा ठीक व्यवस्था नहीं होती। गर्मी और बरसात के कारण यन्त्र बिगडते जा रहे 
है और उनके भाग-प्रभाग घिसंकर अदृश्य से हो रहे हे। वेघशाला में जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है। यह ११ फुट ऊँची और ९ फुट १३ इज्च चौडी एक दक्षि- 
णोत्तर दीवार है। इससे मध्याह्नकालीन सूर्य के नताश, उन्नताश, सूये की परमक्रान्ति 
और अक्षाश ज्ञात होते है। पास ही दो और बडे वृत्त हें। एक चूने का और दूसरा 
पत्थर का है। एक वर्गाकार पत्थर है। इससे शडकुच्छाया और दिगश लाते रहे होगे। 
सम्प्रति इसके सब चिह्न मिट गये हे। यन्त्रसामत्राट नामक एक बहुत बडा यन्त्र है। 
यह याम्योत्तरवृत्त में बनायी हुई ३६ फुट लम्बी, ४३ फुट चौडी दीवार है। इसका एक 
किनारा ६ फुट ४४ इच और दूसरा २२ फुट ३६ इच ऊँचा है। यह उत्तर ओर क्रमश: 
ऊची होती गयी है जिसमे भुव दिखाई दे। इस यन्त्र द्वारा खस्थो के याम्योत्तर से अन्तर, 
ऋान्ति और विषुवाश लाये जा सकते ह। इसके पास ही एक दोहरा भित्तियन्त्र है। 
इसके पूर्व मे पत्थर का नाडीवलय है। दूसरा कुछ छोठा यन्जसम्राट्‌ है। इसके पास 
ही चक्रन्‍नत्र है। इससे तारों की क्रान्ति का ज्ञान किया जाता था पर इस समय बेमर- 
म्मत हो गया है। उसको पास ही एक भव्य दिगदयन्त्र है। इससे तारो के दिगश लाते 
थे। बह ४ फुट २ इच ऊचा ३ फुट ७६ इंच मोटा एक खभा है। उसके चारो ओर 
७ फुंट ३३ इच' दूरी पर उससे दूनी ऊँची दूसरी दीवार है। दोनो दीवारों के शिखर- 
पृष्ठ के ३६० भाग किये गये हे और उन पर दिशाए लिखी हे । उसके दक्षिण एक 
और नाडीवलय है पर उसके चिह्न मिट गये है। 





१ सें समझता हूं, ग्रहगत्यादिकों के सान लाने का स्थान होने के कारण इसका 
नास सानमन्दिर पड़ा होगा। 
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(२) स्पष्टाधिकार 
प्रथम प्रकरण 
ग्रहों की स्पष्ट गतिस्थिति 


ग्रह को भू-मण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय लगता है तदनुसार 
उसकी एक दिन की जो मध्यम गति आती है, आकाश मे प्रति दिन उतनी ही नहीं 
बल्कि उससे कुछ न्यून या अधिक का अनुभव होता है। इस कारण मध्यम गति द्वारा 
इष्टकाल में उसकी स्थिति जहा आती है वहा वह उस समय नही दिखाई देता। आकाश 
में प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली गतिस्थिति को स्पष्ट गतिस्थिति कहते हैं। गणितागत 
मध्यम गतिस्थिति द्वारा ग्रह की स्पष्ट गतिस्थिति लाना स्पष्टाधिकार का विंषय है। 
(हमारे ग्रन्थों में ग्रह की स्पष्ट स्थिति को प्राय स्पष्ट ग्रह कहने की पद्धति है, इसलिए 
आगे कही-कही इस दब्द का भी प्रयोग किया गया है।) 


कोपनिकस द्वारा आविष्कृत और कंप्लर, न्यूटन इत्यादिको द्वारा दृढता से स्थापित 
प्रहगति के सम्प्रति प्राय सर्वमान्य बने हुए वास्तव सिद्धान्तों के अनुसार सूय॑ और 
चन्द्रमा की मध्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने का एक मुख्य कारण है। वह यह कि 
पृथ्वी सूयं॑ की और चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदर्षिणा दीघंवृत्त मे करते है। अन्य ग्रहों की 
मध्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने के कारण दो हैे। एक तो यह कि बुधादि पाच 
ग्रह सूर्य के चारो ओर दीघंवृत्त में घूमते हे इसलिए उनके कक्षावृत्तो में मध्यमगति से 
स्पष्टगति भिन्न होती है और दूसरा कारण यह है कि सूर्य सम्बधी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवालो को और भी भिन्न दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य के चारों 
ओर घ्‌मते रहने के कारण आकाण में पृथ्वी का स्थान सदा बदलता रहता है। 

यद्यपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपर्युक्त सूर्य-चन्द्रसम्बन्धी एक कारण और 
पञ्चग्रह सम्बन्धी दो कारणो के वास्तव रूप नहीं ज्ञात थे, तथापि ग्रहों को स्पष्टस्थिति 
लाने के लिए उन्होने इन्ही कारणों को दूसरे ढग से आधार भूत माना है। वास्तव रूप में 
इनका ज्ञान होने के बाद ग्रहस्पष्टस्थिति लाने के लिए पाइचात्यो की बनायी हुईं रीतियो 
द्वारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नही पर उससे बहुत कुछ मिलती जुलती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे ग्रन्थों द्वारा आती है। दोनो की मध्यमस्थिति समान होने पर 
पादवात्यों की रीति से आकाश मे ग्रह जहा आता है, हमारे ग्रन्थो द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान मे और कभी उसके बिल्कुल पास आता है। अन्तर पडने का कारण है 
गणित सम्बन्धी हमारे उपकरणों का किड्चित्‌ दोष अथवा उनकी स्थूलता और 
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है और उसके केन्द्र से परमशीघ्रफलज्या तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर दूसरा कक्षा- 
वृत्त बनाते हे। इस शीघ्रकर्मसम्बन्धी कक्षावृत्त के मध्य मे पृथ्वी को ही मानते हैं। 
शीघ्रप्नतिवृत्त मे अपनी गति से भ्रमण करता हुआ मन्दस्पष्ट ग्रह इस शीघ्रकक्षावृत्त 
में जहा दिखाई देता है वही उसका शीघ्रस्पष्ट स्थान होता है। पृथ्वीस्थित द्रष्टा को 
ग्रह यही दिखाई देता है। कोई-कोई मन्दकक्षावत्त को ही शीक्रकक्षावत्त मानकर 
उसके केन्द्र से शीत्रान्त्यफलज्या तुल्य अन्तर पर. कक्षावृत्ततुल्य ही शीघ्रप्रतिवृत्त बनाते 
है और मन्द कक्षावृत्त मे प्रथम कृति द्वारा आये हुए मन्दस्पष्ट ग्रह को शीक्रप्रतिवृत्त 
में ले जाने पर वह कक्षावृत्त में जहा दिखाई देता है वही उसका स्पष्ट स्थान मानते है। 
दोनो विधियों का परिणाम समान ही होता है । 


उपयुक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त मे म्रमण करनेवाले ग्रह का प्रृथ्वी से 
सर्वत्र समान अन्तर नही रहता। ग्रह जिस समय उ बिन्दु में अर्थोत्‌ उच्च में रहता है 
उस समय उसका अन्तर महत्तम' और नी बिन्दु अर्थात्‌ नीच में रहने पर लघुतम होता 
है। यह प्रकार ग्रहों की कक्षा दी्ध॑वृत्ताकार मानने जैसा ही हुआ। भू इस दीघेवृत्त 
का एक कनद्र है। 

प्रथम आयंभट के टीकाकार परमेश्वर का मन्दशीघ्षफल सम्बन्धी परिलेख बडा 
सुबोध है। क्षेत्र बनाने की इतती सरल रीति मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिली, 
इसलिए उसे यहा लिखता हूँ। 


त्रिज्याकृत कुमध्य कक्षावृत्तं भवेत्तु तच्छेप्यम्‌। 

शीघ्रदिशि तस्य केन्द्रात्‌ श्ीघ्रान्यफलान्तरे पुन केन्द्रमू ॥२॥ 
कृत्वा विलिखेद वृत्त शीघ्रप्रतिमण्डलाख्यमुदितमिदम्‌। 
इदभेव भवेन्मान्दे कक्षावत्त पुनस्तु तत्केन्द्रात्‌ ॥३॥ 
केन्द्र कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि च॑ मन्ददिदि। 
कुर्यात्‌ प्रतिमण्डलमिद्मुदित मान्द हानीज्यभूपुत्रा ॥४॥ 
मान्दप्रतिमण्डलगास्तत॒कक्षायां तु यत्र लक्ष्यन्ते। 
तत्र हि. तेषा मन्दस्फूटा: प्रदिष्ठास्तथव दाध्रे ते॥शा। 
प्रतिमण्डले स्थिता स्युस्ते लक्ष्यन्ते पुतस्तु शैत्रास्यें। 
कक्षावत्ते यस्मिन्‌ भागे तत्र. स्फुट्ग्रहास्ते स्थु॥६॥ 
मान्द वक्षावृत्तं प्रथम बुधशुक्रयो: कुमध्यं स्थातू। 
तत्केत्धान्मन्ददिशि मन्दान्त्यफलान्तरे. तु भध्य स्यात्‌॥९॥ 
मान्दप्रतिमण्डलस्थ त्स्मिन्‌ यत्र स्थितों रविस्तत्र। 
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प्रतिमण्डलस्य मध्य हैश्नस्य तस्थ मानमपि च गदितम्‌ ॥१०॥। 
शीघ्रस्ववृत्तुल्य. तस्मिस्चरत सदा ज्शुक्रों च॥ 
अर्थ--पृथ्वी को मध्य और त्रिज्या) को व्यासार्ध मानकर बताया हुआ कक्षा- 
वृत्त ही शैत्र (शीघ्रकरमंसम्बन्धी कक्षावृत्त) है। इसके केन्द्र से शीक्रदिशा में शीक्षान्त्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर पुन एक वृत्त बनाओ। इसे शीध्रप्रतिमण्डल कहेगे। 
मन्दकर्म में यही कक्षावृत्त होता है । इसके केन्द्र से मन्ददिशा मन्दान्त्यफल तुल्य 
अन्तर पर केन्द्र मानकर फिर एक वृत्त बनाओ । इसे मन्दप्रतिवृत्त कहते हे। शनि, 
गूरु और मड्भूल मन्दप्रतिवृत्त में गमन करते समय मन्दकक्षावृत्त में जहा दिखाई देते हे 
वही उनके मन्दस्पष्ट बताये है (वे मन्दस्पष्ट शनि, गुरु और भौम के स्थान हे)। इसी 
प्रकार शीघ्रप्रतिवृत्त मे भी समझना चाहिए। वे शीक्रकक्षावत्त में जहा दिखाई 
देते है वहा उनका' स्पष्टस्थान जानो। बुध शुक्र के मन्दकक्षावृत्तो का मध्य पृथ्वी है। 
उनके केन्द्रों से मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर भन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है। उसमें 
जहा सूर्य हो वहा शीकत्रप्रतिमण्डल का मध्य जानो। उसका (शीकघ्रप्रतिवृत्त का) मान 
शीघ्रस्ववत्ते तुल्यवताया है। वुध शुक्र सदा उसी वृत्त में घमते रहते है। 
नीचोच्चवृत्त नामक एक वृत्त के आधार पर फलसस्कार की उपपत्ति की एक' 
और रीति है। भास्कराचार्य ने उसके विषय मे लिखा है--- 


कक्षास्थमध्यभ्रहचिक्नतोषष॒ वृत्त लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌। 
नीचोच्चसज्ञ रचयेच्च. रेखा कुमध्यतों मध्यखगोपरिस्थाम्‌॥॥२४।॥। 
कुमध्यतो दूरतरे प्रदेश रेखायुते तुद्भमिह प्रकल्प्यम्‌। 
नीच तथासन्नतरेष्थ तियंडः नीचोच्चमध्ये रचयेच्च रेखाम्‌ ॥२५॥ 
नीचोच्चवृत्ते भगणाडितेषस्मिन्‌ मान्दे विलोम॑ निजकेन्द्रगत्या। 
शेध्येडनुलोम भ्रमति स्वतुद्भादारभ्य मध्यच्चरों हि यस्मात्‌॥२६॥ 
अतो यथोक्‍त मुदुक्षीत्रकेद्नं देव निजोच्चाद द्युचरस्तवग्रे। 
छेद्यकाधिकार 





१. सम्प्रति जिज्या को व्यासार्ध का पर्याय समझने लगे है परन्तु उसका मूल अर्थ 
है ३ राशि को ज्या। हमारे ज्योतिषग्रन्थो में इसका प्रयोग प्रायः इसी अर्थ में किया 
गया है। वृत्तपरिधि २१६०० कला मानने से उसके व्यासाधं का मान ३४३८ आता 
है। ३ राश्षि की ज्या व्यासार्ध तुल्य होती है इसलिए हमारे ग्रन्थों में त्रिज्या का अर्थ 
सासान्यतः ३४३८ कला लस्‍्बी रेखा' स्वाना गया है। 
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अर्थ--कक्षास्थित मध्यमग्रह को केन्द्र मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासार्ध का 
एक वृत्त बनाओ । इसे नीचोंच्चवृत्त कहते हे। भूमध्य और मध्यग्रह मे जाती हुई 
एक रेखा खीचो। वह भूमध्य से अत्यधिक दूरी पर (नीचोच्च वृत्तपरिधि में) जहा 
लगे उसे उच्च और अत्यल्प दूरी पर जहा लगे उसे नीच जानो। नीचोच्च' के मध्य में 
एक तियेंक्‌ रेखा खीचो। नीचोच्चवृत्त की परिधि में राशि-अशो के चिह्न बनाओ। 
मध्यमग्रह अपने अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या ज्ीत्र) केन्द्रगति 
से मन्दनीचोच्चवृत्त में विलोम और बीघ्रनीचोच्चवृत्त में अनुलोम भ्रमण करते हे, 
अंत उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दश्ीघ्र) उच्च से मन्दशीक्रकेन्द्र दो। उसके आगे 
(मन्द के आगे मन्दस्पष्ट और श्षीत्र के आगे शीष्रस्पष्ट) ग्रह दिखाई देता है। 

इस ज्लेत्र में बडा वृत्त कक्षावत्त है। भू इसका केन्द्र 
है। म' मान्दकर्म मे मध्यमग्रह का और झञ्ीघ्रकर्म में 
शीघ्रस्पष्ट ग्रह का स्थान है। यही मनन्‍्द अथवा शीष्र- 
नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है। इसकों केन्द्र मानकर परम- 
फलज्या तुल्य व्यासार्ध का नीचोच्चवृत्त बनाया गया है। 
उसमे श्र ग्रह है। वहा से भू पर्यन्त आतेवाली रेखा 
कक्षावत्त को स्प बिन्दु में काठती है। यही स्पष्टग्रह 
(मन्दस्पष्ट या ज्ीघ्रस्पष्ट) का स्थान है। इस उपपत्ति 
के विषय में भास्कराचार्य ने ही लिखा है--- 

ग्रह पूर्वगत्या प्रतिमण्डलेनेव भ्रमति। यदेतन्नीचोच्चवृत्त 
तत्‌ प्राज्ञगंणके, फलार्थ कल्पितम्‌॥ 





गोलाध्याय, छेद्यकाधिकार 


अर्थ--प्रह वस्तुत” पूवंगति से प्रतिमण्डल में ही भ्रमण करते हैं। बुद्धिमान' गणकों 
ने यह नीचोच्चवृत्त की कल्पना फल के लिए की हैं। 

उपर्युक्त आकृति मे प्रतिवृत्त का उ बिन्दु अन्य बिन्दुओ की अपेक्षा भूमध्य से 
अधिक दूर है। उसे उच्च कहते हे। नी बिन्दु अति समीप है। उसे नीच कहते हे। 
मन्द प्रतिवत के उच्च को मन्दोच्च और जीत्र प्रतिवृत्त के उच्च को शींध्रोच्च कहते 
है। प्रथम आर्यभट के वर्णन में मन्दोच्चों के भोग और उनकी गति का पर्याप्त विवे- 
चन कर चुके हे। मन्दोच्चों की गति अत्यल्प) है। भोमादि बहिवर्ती ग्रहों का जीध्रोच्च 





१. ग्रांट का कथन है कि (प्लांई/07५ ० ?४४, ७७४7०, 9. 97) रविमन्दोच्च 
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सुर्ये ही माना जाता है और आधुनिक सिद्धान्तानुसार बुध और शुक्र की कक्षाओं में 
उनकी जो मध्यम गतिया है वे ही हमारे ग्रन्थों में उनके शीघ्रोच्चो की मानी हे। 
उपर्थक्त आक्ृति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह उच्च या नीच स्थानों में रहता है 
उस समय कक्षावृत्त में मध्यम और स्पष्टग्रह एक ही स्थान में दिखाई देते हे अर्थात्‌ 
उत्त समय उनका फलसस्कार शून्य रहता है। उच्च से ग्रह ज्यो-ज्यो तीन राशि पयंन्‍्त 
आगे जाता है त्यों-व्यो उसका फलसस्कार बढता जाता है। उसके बाद नीच पयेन्त 
कम होता जाता है और उत्के बाद तीन राशि पर्यन्‍त बढता है। फिर घटते-घटते उच्च 
में शून्य हो जाता है। साराश यह कि उच्च के ही कारण ग्रहो की मध्यम गति में अन्तर 
पडता है। यह बात दोनो उच्चो में लागू होती है। इन उच्चो के विषय में सूर्यसिद्धान्त 
में लिखा है--- 

अद्श्यरूपा. कालस्यथ मूर्तयोीं भगणाश्रिता'। 

शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणा गतिहेतव ॥॥१॥ 

तद्ातरश्मि भिर्जद्धास्ते सब्येतरपाणिभि । 

प्राकृरचादपक्ृष्यन्ते यथासन्च स्वदिडमुखम्‌॥२॥। 


स्पष्ठाधिकार 

अर्थ--भगण,श्रित, शीत्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की अदृहय मूर्तिया 

ग्रहगति” की कारणीभूत हे। वे अपनी (हस्तस्थित) वायुरूपी रश्मियो में बद्ध ग्रहों को 
दाहिने-बाये हाथों से आगे" पीछे अपनी ओर खीचती हे। 





गतिमान्‌ है, इस बात का पता प्रथम अरब ज्योतिषी अलबढानी (सन्‌ ८८०) ने लगाया 
अर्थात्‌ सूब॑ तया अन्य ग्रहों के मन्‍्दोच्चों के गतिमान्‌ होने की बात हिपाकंस और टालमी 
को नहीं मालूम थी। परन्तु हमारे ब्रह्मगप्त (सन्‌ ६२८) ने सन्दोच्च गति लिखी है 
और वर्तमान सुर्यसिद्धान्त में भी वह है। हमारे ग्रन्थों की मन्‍्दोच्च गति बहुत थोड़ी हैँ 
इसलिए प्रो० छ्विटने ने उनका केवल उपहास किया है | परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह है कि टालसो को उच्च गति का ज्ञान नहीं था और हिन्दू उसे जानते थे---हस बात 
को स्वीकार कर पाहइचात्यों को नोचा दिखाना पक्षपात-स्वभावी ह्विटने को असझा 
था। परन्तु प्रथम आर्यभट के वर्णन में सिद्ध कर चुके हे कि हमारे ग्रन्थों की उच्च गति 
उन्हें जितनी स्वल्प मालूम होती है वस्तुतः उतनी अल्प नहीं है। 

१. यहाँ गति का अर्थ स्पष्टगति है। 

२. आगे पीछे का अर्थ है सध्यमग्रह से आगे पीछे। (यहाँ रंगनाथ ने थोड़ा भिन्न 
अर्थ किया है। पातों के कारण दक्षिणोत्तर स्थिति बदलती है।) 
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उच्चों को जीव मानकर उन्हें सूर्यंसिद्धा्त की भाति अन्य किसी भी ग्रन्थ में 
इतना' महत्व नही दिया गया है। ब्रह्मगृप्त ने उनके विषय में केवल इतना ही लिखा 
है--- 

प्रतिपादनार्थमुच्चा.. प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाता ॥२९॥ 
गोलाध्याय 

अर्थात्‌ ग्रहगति के प्रतिपादन के लिए उच्च और पातो की कल्पना की गयी है। 
यहां गति का अर्थ स्पष्ट गति है। 

सूर्यसिद्धान्त मे स्पष्टतया कही नही लिखा है कि ग्रह प्रतिवृत्त में घूमते हे। मालूम 
होता है इसी कारण उसमे उच्च के स्थान में मूर्ति की कल्पना की गयी है, पर्तु 
प्रतिवृत्तः में ग्रहों का भ्रमण मान लेने से उनकी मध्यग्थिति मे भेद सहज ही उत्पन्न 
हो जाता है। बात इतनी ही है कि वह भेद उच्च और ग्रह के अन्तर के अनुसार न्यूना- 
धिक होता है। 


ऊपर बताया है कि वक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल के भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है। हमारे ग्रन्थों मे प्रत्येक ग्रह के वे मन्द और शीघ्र फल 
लिखे रहते हें। उनके लिखने की पद्धति यह है कि परम फल तुल्य त्रिज्या मानकर 
बनाये हुए वृत्त की परिधि कक्षावृत्त मं जितने अश घेरती है वे अश ही(दिये रहते हे 
और उन्हें सामान्यतः परिधि ही कहते हे। मन्दफलसम्बन्धी परिधि को मन्दपरिधि 
और शीघ्रफलसम्बन्धी परिधि को शीघ्रपरिधि कहते हे । इन फलो को परिधिरूप में 
लिखने का कारण उपर्युक्त नीचोच्चवृत्त ज्ञात होता है | वस्तुत नीचोच्च वृत्त परिधि 
में भी अंश ३६० ही होते है परन्तु फल की गणना वक्षावृत्त के अंशो से करनी पडती है 
इसलिए नीचोच्च वृत्तपरिधि का मान भी उन्ही अशो में लिखा रहता है। 

भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की मन्दशीघ्रप़रिंधिया अगले कोष्ठक में दी हे और उनकी 
गणितागत त्रिज्याएं भी लिखी हे। ये निज्याएँ ही परम फलो के मान है। तिज्याएँ 
लाते समय परिधि और त्रिज्या की निष्पत्ति प्रथम आर्यमट और भास्कराचार्य कथित 
अर्थात्‌ ६९२८०३२ १०००० मानी है। 

केन्द्र की तीन-तीन राशियों का एक पद होता है। प्रथम और तृतीय पद को ओज 
तथा द्वितीय और चतुथ को यूग्म कहते है। कुछ सिद्धान्तो मे. कुछ ग्रहों के परिधि- 
मान ओज और युग्म पदान्तो में भिन्न-भिन्न ओर मध्य में तदनुसार न्यूनाधिक हे। अग्निम 
कोष्ठक में पञ”चसिद्धान्तिका की कुछ ग्रहो की परिधिया नही लिखी हे। इसका कारण 
यह है कि पञ्चसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे नि.सशय ज्ञात नही होती। शेष सिद्धान्तो 
में जहा युग्मान्त परिधि नहीं लिखी है वहा वह ओजण्दान्तीय तुल्य ही है। 
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४७८ भारतीय ज्योतिष 


टालमी' के और आधुनिक यूरोपियन ज्योतिषियोंके परम मन्दफलमान' नीचे 


७५ 


के कोष्ठक में दिये है। उनकी' हमारे ग्रन्थों के मानो से तुलना करने मे सुविधा होने के 
लिए यहा प्रथम आयभठट के ओजपदान्त के परम मन्दफल पुन लिख दिये हे । 














परममन्दफल 
प्रथम आयंसिद्धान्त | टालमी । आधनिक 
जूक छू लि० ० | क ज० के बिल कं० |वि० अ० | कृू० अ० क्‌० | वि० 
हू | 
चन्द्र ४फ | ५।| १ १७ १२ 
मगल १ ३६ | ११। ३२ ४१ | बेर 
र्‌ 
न्‍्‌ 
र्‌ 
६ 





बुध-शुक्र के आधुनिक मानो से हमारे ग्रन्थों के मानो की तुलना करना ठीक नही 
है क्योकि' उनके आधुनिक मान सूर्यबिम्बस्थ द्रष्टा' की दृष्टि और हमारे भूस्थ द्रष्टा की 
दृष्टि से दिये गये हे। शेष ग्रहों सम्बन्धी दोनो मानो की तुलना करने से ज्ञात होता है 
कि हमारे मान आधूनिक मानो के बिलकुल सन्निकट है। आधुनिक सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा 
और ग्रहों की' कक्षाएँ दीर्॑वृत्ताकार है। उनकी कक्षाक न्च्यूति के न्यूनाधिकत्वक 
अनूसार उनके मदफल न्यूनाधिक होते है। हमारे ग्रन्थों के मन्दफल उनसे मिलते हे। 
ऊपर हमारे ग्रन्थों की प्रहगति का स्वरूप परिलेख द्वारा दिखाया है। उससे ज्ञात होता 
है कि हमारे ग्रन्थकारो ने ग्रहकक्षाएँ यद्यपि दीवबवृत्ताकार नही मानी' हे तथापि उन्होने 
कक्षा के मध्य से भ्रह का अन्तर सदा समान नही साना है और उन कक्षाओं में उच्चनीच 
थान मानकर तदनूसार फल म॑ भेद माना है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रह की मध्मम 
और स्पष्ट गतियो में अन्तर पडने का एक म्‌रु्य कारण ग्रह (या चन्द्रमा) का दीर्- 
त्त में भ्रमण करना हमारे अन्थकारो को दूसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्ट्ग्रह 
पपनी' कक्षा मे पृथ्वी से जितने न्‍्यून या अधिक अन्तर पर रहता है उसी के अनुसार 





ये बर्जेसकृत सुर्यसिद्धान्त के अनुवाद (पृष्ठ ७६) से लिये हे। 
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उसमे शीक्रफल-सस्कार उत्पन्न होता है। हमारे ग्रन्थों का वह शीक्षफल सस्कार पिछले 
कोष्ठक मे लिखा है और उसके द्वारा लाये हुए ग्रहो के मन्दकर्ण आधुनिको से मिलते हे, 
यह पहले दिखा चुके है। उससे और उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि सूर्य के 
चारो ओर उ थ्वी' के घूमते रहने के कारण सूर्य-सम्बन्ध से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान में 
पृथ्वी स्थित द्रष्टाओं को अधिक अन्तर दिखाई देता है--ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट 
गति में अन्तर पडने का यह जो दूसरा कारण है, उसे भी हमारे ज्योत्तिषी जानते थे। 

टालमी के उपर्युक्त मन्दफल हमारे किसी' भी सिद्धान्त से नहीं मिलते। हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से टालमी का कोई भी सम्बन्ध नही है, इसके अनेक प्रमाणों मे से 
एक यह भी है।' 

मन्दशी ग्रपरिधि सम्बन्धी कुछ और उल्लेखनीय बात यहाँ लिखते हे । कुछ 
सिद्धात्तों में ओज और युग्म पदानतों की परिधिया भिन्न-भिन्न हे। प्रथम आययंभट के 
इन दोनो मानो में अधिक अतर है। सूर्यसिद्धान्त के मानो में विशेष अन्तर नहीं है 
ब्र ह्मगुप्त ने केवल शूक्त के परिधिमान ओज और युग्म पदान्तो में भिन्न-भिन्न माने हे। 
वर्तमान रोमक, सोम, शाकल्योक्त ब्रह्म और वर्प्ठसिद्धान्तों के मान प्रायः वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्ततुल्य ही हे। तथापि रोमक और सोमसिद्धान्त की परिधिया सर्वत्र समान 
हे और वे सूर्यसिद्धान्त की युग्मान्त परिधियों से मिलती हे। सोमसिद्धान्त में बुध की' 
मन्दपरिधि ३४ है, केवल वही नहीं मिलती। वसिष्ठसिद्धान्त मे मन्दपरिधिया लिखी 
ही नही हें।* शीघक्षपरिधिया लिखी हे, पर वे सूर्यसिद्धान्त से नही मिलती। उनके मान 
ये हे--- 

मगल २३४, बुध १३३, गुरु ७१, शूक्र २६१, शनि ३९। 

ये दोनो पदान्तों में इतनी ही हे। यद्ञपि ये सूर्यसिद्धान्त से नहीं मिलती तथापि 
स्पष्ट है कि उनके दोनो पदान्‍्तो-की परिधियों के ये स्थूल मध्यमान हे। शाकल्योक्‍्त 
ब्रह्मसिद्धान्त की मेरी पुस्तक मे परिधिया हें ही नही परन्तु जहा उनके होने की' सभा- 
बना है, मेरी पुस्तक का' वह भाग नि सन्‍्देह खण्डित है।* मूल पुस्तक में वें अवश्य रहीं 





१. पथ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त में चन्रमा का परम सन्दफल ४ अंदा ५७ 
कला है (प० सि० ८ और ६)। यह ठालमी के मन्दफल से भिन्न है। प>चसिद्धान्ति- 
कोक्त रोमकसिद्धान्त ठालमी का नहीं है, इसका यह एक प्रमाण है। 

२: काशी की छपी हुई प्रति और डेक्कन कालेज संग्रह की प्रति, दोनों में वे नहीं हे । 

३, प्रथमाध्याय क॑ १११ इलोकों के बाद अग्रिम इलोक का केवल सौर्व्याचतुष्केंँ 
अंदा ही लिखा है और उसक बाद द्वितीय अध्याय है। उसके आरभ्भ में दूसरा ही 
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होगी। लल्ल प्रथम आयंभट के अनुयायी थे अतः उन दोनों के परिधिमान बिलकुल 
समान है। भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के अनुयायी हे अत उन दोनों के मान भी समान ही 
ह परन्तु भास्कराचार्य ने शनि की मन्दपरिधि ५० और श्ीघत्रपरिधि ४० लिखी है। 
ज्ञानराजकृत सिद्धान्तसुन्दर के मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्ततुल्य है। सिद्धान्तसावंभौम- 
कार मुनीश्वर के मत मे ओज और युग्म पदान्तो में भिन्न-भिन्न परिधिया मानना अयुक्त 
है। उन्होने अपने सिद्धान्त में वर्तमान सूयंसिद्धान्त की ओज और युग्मपदान्तीय परि- 
घियो का मध्यमान लिखा है। प्राय सभी करणग्रन्थो के परिधिमानों मे थोडा बहुत 
अन्तर है पर मालूम होता है सुक्ष्मता की ओर कम ध्यान देने के कारण ऐसा हुआ है। 
इस विषय में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नही है। 

उपर्युक्त कोष्ठक में दिये हुए मत्दफलों के आधुनिक मान सदा समान नहीं रहते। 
कुछ समय बाद उनमे अन्तर पड जाता है। सूर्य के मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का ज्ञान 
नीचे के कोष्ठक से होगा। यह कोष्ठक केरोपन्त के ग्रहसाधनकोष्ठक से लिया है। 
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अकरण है। सम्भवतः इन्हीं दोनों के बीच मे परिधिमान र होंगे। (आइचर्य यह है कि 
गालियर, आप्टे और पूनता के आनन्दाश्रम (४३४१) की प्रतियों भी इसी स्थान 


'चर खण्डित हे।) 
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इससे ज्ञात होता है कि सूर्य का फलसस्कार क्रमश न्यून होता जा रहा है। हमारे 
ग्रन्थों में वह २१३॥४१ से २।८।५५ पर्यन्त है। उपर्युक्त कोष्ठक से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि वह हमारे प्राचीन ग्रन्थो मे अधिक और अर्वाचीन ग्रन्थों में कम है। इससे 
सिद्ध होता है कि वह भिन्न-भिन्न समयो में वेध द्वारा लाया गया है। हमारे ज्योति- 
षियो ने रविचन्द्रसस्कार ग्रहण के वेध द्वारा अर्थात्‌ उनकी पर्वान्तकालीन स्थिति के 
आधार पर निश्चित किये हे। मध्यम चन्द्र को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक यूरो- 
पिथन सूक्ष्मगणित मे बडे-बडे ५ सस्कार है। आगे दिखाया है कि उनमे से पर्वान्तकालीन 
४ सस्कारो को एकत्रित करने से जितना फल होता है उतना ही हमारे ज्योतिषियों ने 
चन्द्रमा का परमफल माना है। पण्चम सस्कार का परममान ११ कला है (के० ग्र० 
सा० को० पू० १०५) । उसका उपकरण रविकन्द्र होने के कारण वह रविफलसदश 
समझकर, रवि में ही दे दिया गया और जहाँ चन्द्रमा में धनर्ण होना चाहिए था, वहाँ 
रवि में ऋणधन कर दिया गया, इससे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम मे कोई अशुद्धि नहीं 
हुई। साराश यह कि हमारे प्राचीन ग्रन्थो में दिया हुआ रविपरमफल २ अश १४ कला 
वस्तुत ११ कला न्यून अर्थात्‌ २ अश ३ कला ही है। इतना रविफल शकपूवे 
५०० वर्ष में था, इससे ज्ञात होता है कि हमारे ज्योतिषियो ने उसी समय अथवा कम 
से कम शकारम्भ के दो तीत शताब्दी पूर्व उसे निश्चित किया। टालमी का रवि- 
सस्कार २ अश २३ कला है अर्थात्‌ हमारे ग्रन्थों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
टालमी ने रविफल २।२३ लिखा है परन्तु वह उस समय (लगभग शक ७०) वस्तुतः 
२ अश था, अत उन्होने वह स्वयं नहीं निकाला होगा' बल्कि किसी अन्य ग्रन्थ से लिया 
होगा। उनके पहिले रविस्पष्टीक्रण का ज्ञान हिपाकंस के अतिरिक्त अन्य किसी को 
नहीं हुआ था और दूसरी' बात यह कि टालमी और हिंपाकंस का वर्षमान एक ही* 
(३६५।१४।४८) है। इन दोनो हेतुओ से अनूमान होता है कि टालमी ने रविफल- 
सस्कार हिपाकस का ही लिया होगा। हिपाकंस के आधार पर विरचित रोमक- 
सिद्धान्त में रविपरमफल २।२३।२३ है, इससे इस अनुमान की और भी पृष्टि होती है। 
यह मत किसी का भी' नही है कि हिन्दुओं ने टालमी के बाद के किसी भ्रन्थ से ज्योतिष- 
गणित लिया है। टालमी के बाद तीन चार सौ वर्षों तक वैसा ज्योतिषी 
कोई हुआ ही नहीं। मूल रोमकसिद्धान्त का रविफलसस्कार हमारे अन्य किसी भी 
सिद्धान्त म॑ नही है। इन सब हेतुओ से यह निविवाद सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्योतिषियों ने रविफलसस्कार किसी पादचात्य ग्रन्थ से नहीं लिया है, बल्कि 





९ उब्या 3 स४#ई07ए 07 6 70, 387070779, ०9०, जप, 
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शक के पूर्ज ही स्वयं निकाला है और यह बाद प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य स्वीकार 


करेगा। 

चन्द्रमा का आधुनिक परममन्दफल ६ अश १७ कला है, परन्तु मध्यम और 
स्पष्ट चन्द्रमा मे अन्तर उत्पन्न करनेवाले हेतु मन्दफल के अतिरिक्त अन्य भी हैं। उनके 
कारण कभी-कभी मध्यम और स्पष्ट चन्द्रमा में ८या बड़े अश का अन्तर पड जाता 
है। इसे लाने के लिए मध्यम चन्द्रमा मे लगभग ४० सस्कार करने पडते है। उनमे 
उपर्युक्त मन्दफलसस्कार बहुत बडा है। चार और बडे-बडे है। उनमे एक ह्वेरिएशन 
(पाक्षिक अथवा तेथिक) नाम का है। उसका उपकरण है “चन्द्रमा-्पष्टरवि'। 
पूर्णिमा और अमावास्या के अन्त में यह उपकरण ६ राशि और शून्य रहता है और वह 
सस्कार शून्य होता है (करोपन्तीय ग्र० सा० को० पृष्ठ ११०)। चार में से दूसरा 
सस्कार इव्हेक्शन (च्यूति) नामक है। उसका उपकरण “२ (सस्कृतचन्द्र-स्पष्टरवि ) 
-चन्द्रकेन्द्र' है। इसका प्रथम पद पुणिमा और अमावास्या के अन्त में शून्य रहता है 
अर्थात्‌ उस समय केवल ०--चतन्द्रकन्र” भाग ही शेष रह जाता है। यह उपकरण ३ 
या ९ राशि होने पर सस्कार महत्तम अर्थात्‌ १ अश २० २ कला होता है, अत पूणिमान्त 
या अमान्त मे चन्द्रकेनद्र ३ या ९ राशि पर होने पर इत्हेक्शन-सस्कार का उपकरण-- 


०-३ राधिज- ९ गा और इव्हेक्शनसस्कार + * अश २० कला 
०-३ राशि ->३ राशि “ १ अश २० कला 


होगा (ग्र० सा० को० पृष्ठ १०६) और उस समय 

चन्द्रकेन्द्र ३२ राशि रहने पर मन्दफलसस्कार-६ अश १७ कला और 

चन्द्रकेन्द्र ९ राशि रहने पर मन्दफलसस्कार -- ६ अश १७ कला होगा (ग्र० सा० 
को० पृष्ठ १०९)। 

अर्थात्‌ पूर्णिमान्त या अमान्त में मन्दफलसस्कार और इच्हेक्शनसस्कार मिलकर 

+र अंश २० कला ० ६ अहझ्ष १७ कलान- - ४ अश ४७ कला या 

“ * जैश २० कला +- ६ अंश १७ कलाउ---+-४ अश ४५७ कला से अधिक 
नही होंगे। 

उपर्यक्त चार सस्कारों मे से एक सस्कार जिसका मान १ १ कला है, रवि मे दे 
दिया गया। इसे ऊपर लिख चुके है । चतुर्थ सस्कार का मान लगभग ७ कला है (करो- 
पन्तीय ग्र० सा० को० पृष्ठ १०५ और १११ ) | उपयुक्त ४ अंश ५७ कला में इसे 
जोड देने से फल ५ अश ४ कला आता है। ४० मे से शेष ३५ सस्कार बहुत छोटे-छोटे 
हैं । हमारे सिद्धान्तों मे चन्द्रमा का परमफल ४५६ से ५। ६ पर्यन्त है, अतः सिद्ध 
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हुआ कि वह बहुत सूक्ष्म है।' ग्रहण सूर्य और चन्द्रमा के फलो के सूक्ष्मत्व की परीक्षा 
करने का उत्तम साधन है और हमारे ज्योतिषियों ने चन््रमा और सूर्य के फलसस्कार 
ग्रहणो द्वारा ही निश्चित किये हें। 

सुधाकर ने लिखा है कि मृजाल ने चन्द्रमा में च्यूतिसस्कार सदृश एक सस्कार 
और पाक्षिक सस्कार तथा' नित्यानन्द ने पाक्षिक और पातसस्कार बताये हे। 

टालमी को पहिले पञ्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पादचात्य ज्योतिषी नहीं जानता 
था, हिपाकेंस को भी उसका ज्ञान नही था* और टालमी के परमफल हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नही मिलते। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने पतञ्चग्रहों का 
स्पष्टीकरण स्वय किया है। रवि-चन्द्र तथा अन्य पाँच ग्रहों का स्पष्टीकरण ही ज्योतिष- 
गणित का महत्व का विषय है। इतना ही नही, यही' ज्योतिषगणित का सर्वस्व है और 
हमने यह पादचात्यों से नही लिया है। 

हमारे यहाँ फलसंस्कार इस परिधि » ग्रहकेन्द्रभूजज्या - त्रिज्या” सारणी से 
लाते है। उच्च और ग्रह के अन्तर को केन्द्र कहते हे । सूर्य और चन्द्रमा में केवल मन्द- 
फल का ही सस्कार किया जाता है, परन्तु शेष ग्रहों मे मन्द और ज्ञीघ्र दो सस्कार देने 
पडते है और उसमे शीघ्रकर्ण का उपयोग करना पडता है। 


भुजज्या ओर विज्या 


सिद्धान्तप्रन्थों में ३३ अंशो का एक-एक ख़ण्ड मानकर उन्तकी भुजज्याएँ दी रहती 
है। करणग्रन्थो म॑ सुक्ष्म्ता का अधिक विचार न रहने के कारण १०, १४ इत्यादि 
अशो का एक-एक खण्ड माना है । सिद्धान्तो में भुजज्या लाने के लिए त्रिज्या प्राय ३े४श८ 
मानी है पर ब्रह्मगृप्त ने ३२७० मानी है। सिद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर ने ६० 
त्रिज्या मानकर प्रत्येक अश की भूजज्य दी है। करणग्रन्थो मे प्राय १२० त्रिज्या 
रहती है। सुधाकर का कथन है कि मुजाल ने ८ अश ८ कला और चान्द्रमानकार गड्भाधर 
ने १९१ मानी है। यन्त्र राज में त्रिज्या ३६०० है और प्रत्येक अश की भुजज्या दी है। 
करोपन्त ने (ग्र० सा० को० पृष्ठ ३१४ में) लिखा है कि हिन्दू ज्योतिषियों की त्रिज्या 
३४३८ बडी बेढब है। इससे गुणन-भजन में बडा विस्तार होता है । उनका कथन 
कुछ अशो मे सत्य है, परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने गुणन-भजन न बढ़ने देने की युक्तियाँ 
की है और ३४३८ त्रिज्या कारणवशात्‌ मानी है। कारण यह है कि वृत्तपरिधि में ३१६०० 





१. रविचन्द्र फल की यह उपपत्ति व्यंकटेश बापूजी केतकर ने सुझायी। 
२. (87078 जांड0ए ० शा, &ज/णाण79, ०३४०७, *एात , 


डंदढ भारतीय ज्योतिष 


कलाएँ होती है और तदनुसार व्यासार्ध ३२४३८ आता है। व्यास और परिधि के अत्यन्त 
सूक्ष्म सम्बन्ध १ - ३ १४१५९२७ द्वारा २१६०० परिधि का ब्यासार्ध ३४३७ ट्े 
आता है। हमारे ग्रन्थकारो ने अत्यन्त स्वल्प अन्तर होने के कारण ३४३८ मान लिया 
है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों की' त्रिज्या बहुत सूक्ष्म है ।' 

व्यास और परिधि की हमारे ग्रत्थो में बतायी हुईं भिन्न-भिन्न निष्पत्तियाँ नीचे लिखी 
है। उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्थकार उनका सुक्ष्म सम्बन्ध जानते थे'। कही-कही 
स्थूल मान भी मिलते हे, परल्तु उन्होने वे व्यवहार में सुविधा होने के लिए दिये है। 


सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त ) १ «४१० अर्थात्‌ १ ३ १६२३ 
द्वितीय आर्यभट 

प्रथम आयेभट २०००० ६८३२ अर्थात्‌ १ ३ १४१६ 
द्वितीय आयभट, भास्कराचार्य * ७ २२ अर्थात्‌ १ ३ १४२८ 
भास्कराचार्य १२५० ३९२७ अर्थात्‌ १ ३ १४१६ 
३४३८ त्रिज्या द्वारा १ हे १४१३६ 

आधूनिक यूरोपियन सूक्ष्ममान १ ३ १४१५९२७ 


ब्रह्मगुप्त ने व्यासाधं ३२७० माना है। इसका कारण वे बताते हे-- 


भगणकलाव्यासार्ध॑ भवति कलाभियंतो न सकलाभि । 
ज्यार्धानि न स्‍्फूटानि तत कृत व्यासदलमन्यत्‌ ॥१६॥। 
गोलाध्याय 


सूक्ष्म निष्पत्ति द्वारा २१६०० परिधि का व्यासाधें पूर्ण ३४३८ नहीं आता और 
इस कारण ज्याध॑ सूक्ष्म नही होते, यह कथन तो ठीक है, परल्तु ब्रह्मएप्त ने व्यासः और 
परिधि की जो निष्पत्ति मानी है (१ «/ १० ) उससे या किसी' अन्य रीति द्वारा मुझे 
उनके व्यासार्ध ३२७० की सद्भति लगती नहीं दिखाई देती। 

भास्कराचार्य ने ज्यासाधन की भिन्न -भिन्न रीतियो और ज्योत्पित्ति का विवेचन 





१. यूरोपियन गणक १० के दस घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते हे। 
(उनके ग्रन्थों में उस त्रिज्या सम्बन्धी भुजज्यादि भान दिये रहते हे, इससे गणित करने 
मे बड़ी सुविधा होती है और बहुत बड़ी त्रिज्या रहने के कारण फल अत्यन्त -सुक्ष्म 
आते है ।) 

२. द्वितीय आर्थभद और भास्कराचार्स ने ये निष्पत्तियां दो प्रकार बतायी “है । 
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बहुत किया है। कमलाकर ने भी पर्याप्त विचार किया है। यहाँ उसका विस्तार 
करने की आवश्यकता नही है। हमारे ग्रन्थों की ज्योत्पत्ति के विषय में प्लेफेआर नामक 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ (सन्‌ १७८२) ने लिखा है (एशियाटिक रिसर्चेस पु० ४) 
कि “हिन्दू ज्योतिषियों की ज्यासाधन की रीतियो में यह --तीन चापो में से, जिनमे 
प्रथम और द्वितीय की निर्ष्पत्ति द्वितीय और तृतीय की निष्पत्ति के बराबर है, आद्य और 
अन्त्य की भूजज्याओ का योग तथा मध्यवर्ती चाप की भूजज्या के दूने की निष्पत्ति 
आहच्यन्त्य चापो के अन्तर की कोटिज्या और त्रित्र्या की निप्पत्ति के तुल्य होती है- 
साध्य गर्भित है। यह साध्य यूरोपियनण गणकों को १७वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
ज्ञात था, इसका प्रमाण नही मिलता ।” यह बात हमारे लिए भूषणास्पद है। ग्रीक 
केवल ज्याओ को ही जानते थे। ज्याध्ों का प्रयोग करना उन्हें नही मालूम था। अरब 
ज्योतिषियों को भी यह ईसा की नवी शताब्दी तक नही ज्ञात था। प्रथम आरयंभट के 
वर्णन मे लिख चुके हे कि हमारे ज्योतिषियों को यह शक ४२१ से ही मालूम है। इतना 
अवश्य है कि स्पर्श रेवाए, छेदनरेखा इत्यादि की कल्पना उन्हें नहीं हुई, पर केवल भुज- 
ज्याओ से निर्वाह हो जाता है। 

स्पष्टाधिकार म॑ ग्रहों के वक्री, मार्गी, उदित और अस्त होने के समयो का विचार 
तथा कुछ अन्य फूटकर बाते भी रहती है , पर यहाँ उनका विस्तृत वर्गन करने की आव- 
इयकता नही है । 


क्रान्ति 


हमारे भ्रन्थो में सूय की परमक्रान्ति २४ अजय मानी है। क्रान्तिवृत्त का इतना 
तिरयक्त्व शकपूर्व २४०० वर्ष के लगभग था। वह क्रमश न्यून होता जा रहा है। 
दशक १८१८ के आरम्भ का उसका मान २३।२७।१० है अर्थात्‌ सम्प्रति हमारे ग्रन्थों 
की क्रान्ति मे ३२' ५०” अशद्धि है। शक ४०० के आसपास तियक्त्व लगभग २३।३९ 
था। ठालमी के ग्रन्थ म॑ (सिटाक्सिस भाग १) वह २३१५० और २३।५२।३० के 
मध्य में है। प्रो० हछ्विटने के लेख (बर्जेसकृत सूर्य सिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ ५७) 
से ज्ञात होता है कि टालमी ने वह हिपाकंस के ग्रन्थ से लिया है। वह तिर्यकत्व हमारे 

ग्रन्थों से नही मिलता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियो- ने वह हिपाकेस 

या ठालमी के ग्रन्थ से लिया है, बल्कि शक के पूर्व ही किसी समय स्वय निकाला 
है। यन्त्रराज मे क्रान्तिवृत्त का तियक्त्व २३३५ माना हैं (शक ९०० के लगभग 
वह वस्तुत' उतना ही था भी ), परन्तु उसके बाद अन्य किसी ग्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नही किया और न तो उसका मान स्वयं ही निकाला। 


४८६ भारतीय ज्योतिष 
द्वितीय प्रकरण 


पचाड्रुः 

पञ्चाज़ के पाँच अड्भो का गणित स्पष्टाधिकार में ही रहता है, इसलिए उनका 
विचार इसी अधिकार में करंगे। शककाल, वर्षारम्भ, सवत्सर, पूुणिमान्त-अमान्त 
मान इत्यादि कुछ बाते पञ्चाड्भर की ही अद्भुभूत है। प्रथम उनका और उनके बाद 

पञ्चाज् के पॉच अद्भ, भिन्न-भिन्न प्रकार के पञ्चाज़ इत्यादि का विचार करगे। 

ज्योतिषगणित मे ग्रहस्थिति लाने के लिए कोई न कोई आरम्भकाल मानना आव- 
इयक होता है। सिद्धान्तग्रन्थो में महायुगारम्भ अथवा किसी युग का आरम्भ, विशेषत 
कलियगारम्भ और करणग्रन्थो मं शककाल का कोई वर्ष गणितारम्भभाल माना 
रहता है। दो एक ग्रन्थो में शक के साथ साथ विक्रमसबत्‌ भी दिया है। रामविनोद- 
करण में शककाल और अकबरकाल तथा फरत्तशाहप्रकाश में शककाल और फत्तेशाह- 
काल दो-दो दिये हे । वाषिकतन्त्र वस्तुत करणग्रन्थ है,प रन्तु उसमे गणित कलियुगारम्भ 
से किया है और तदनू सार ग्रन्थकार ने उसको तन्‍्त्र कहा है, फिर भी उसमे शककाल का 
सम्बन्ध आया है। 

भिन्न-भिन्न कालों का विवेचन 

हमारे पञ्चाज्भ के आरम्भ में संवत्सर फल विचार मे युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन 
इत्यादि कलियुग के ६ शककर्ताओं के नाम लिखे रहते हे। उनमें से युधिष्ठिरादि तीन 
बीत चुके हे और तीन आगे होगे । शक शब्द वस्तुत एक जाति का बोधक है। भटो- 
त्पल इत्यादिको ने लिखा है कि विक्रमादित्य द्वारा शको के पराजित होने के समय से 
शक नाम से कालगणना आरम्भ हुई, पर यह कथन सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता । शक 
जाति के ही राजाओ ते अपने नास पर कालगणना का आरम्भ किया होगा । शक शब्द 
प्रथम एक जाति का द्योतक था, परतु आज वह यूधिष्ठिरशक, विक्रमशक इयादि 
शब्दों में काल अर्थ का अर्थात्‌ इगलिश के इरा (£79 ) और अरबी के सन्‌ अर्थ का 
वाचक हो गया है। प्राचीन ता म्रपत्रादि' लेखों में सन्‌ अर्थ में सस्क्ृत के काल शब्द का 
प्रयोग मिलता है, जेसे-शकनृपकाल, विक्रमकाल, गुप्तकाल (गुप्त राजाओं के नाम पर 
अरम्भ किया हुआ काल) | इसलिए मेने अगले विवेचन में सन्‌ अर्थ में काल दाब्द 
का प्रयोग किया है। इस' देश में विक्रकाल, शककाल इत्यादि अनेक काल प्रचलित 
थे और है । यहाँ उनका सक्षिप्त वर्णन करेगे । 

गत और वर्तंसान वर्ष 
उनका वर्णन करने के पहिले गत और वर्तमान वर्ष के विषय से थोडा लिख 
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देना आवश्यक है। ब्रह्मगुप्त के वर्णन में उत्तरपुराण का एक इलोक दिया है, उसमे 
उसका रचनाकाल शक ८२० लिखा है, परन्तु उसमें बतायी हुईं ग्रहस्थिति शक ८२० 
में नहीं, बल्कि आधुनिक पद्धति के शक ८१९ में मिलती है, अत शंका होती' है कि 
उस पुराण का रचनाकाल शक ८१९ है या ८२०। इस देश के अधिकाश प्रान्तो में 
जिसे शक का १८१८वाँ वर्ष कहते हे, उसी को तमिल, तेलगु, और मैसूर की कनाडी 
लिपि में छपे हुए कुछ पञ्चाज्रों मे १८१९वाँ वर्ष लिखा है। इस भेद का कारण मुझे 
यह मालूम होता है कि सिद्धान्तग्रन्थों मे दिये हुए कलियुगारम्भकालीन ग्रह कलि के प्रथम 
वर्ष के आरम्भ के रहते है। कलि के ११वें वर्ष के आरम्भकके ग्रह लाने हो तो गत १० 
वर्ष सम्बन्धी गति युगारम्भकालीन स्थिति मे जोडनी पडेगी। इस प्रकार के गणितो में 
११ के स्थान में १० लेना पडता है। उपर्युक्त पुराणरचना सम्बन्धी शक ८१९ और 
८5२० की भी यही स्थिति होगी, अर्थात्‌ शक ८१९ गत और ८२० वर्तमाव होगा । ताम्र- 
पत्रादि लेखो मे इसके कुछ उदाहरण मिलते है | ऊपर बताया है कि शक के जिस वर्ष 
को इस प्रान्त में १८१८वॉँ कहते है उसी को कुछ मद्रासी पञ्चाड्रों में १८१९वाँ 
कहा है, पर पता नही, उधर के लोग गत और वर्तमान भेद को जानते हे या नहीं। सम्प्रति 
तञ्जौर प्रान्त के अण्णा अथ्यगर के बनाये हुए तमिल लिपि में मुद्रित पञ्चाज़ मद्रास 
के तमिल प्रात्तो में चलते हे । कई वर्षोके वे पञ्चाडु मेरे पास' हे । गत सर्वेजित नामक 
सवत्सर के उस पञ्चाजहु में शकवर्ष १६०९ लिखा है और उसी के आगे वाले सर्वधारी 
सवत्सर के पवञ्चाड्ु मे, जो कि उसी कर्ता का बनाया है, शक १८११ लिखा है। इन वर्षों 
को अन्य प्रान्तो में क्रश १८०९और १८१० कहते हे । इससे ज्ञात होता है कि पञ्चा ज़- 
कर्ता को ही' गत और वतंमान' भेद का पता नही है। इस स्थिति में सामान्य लोग उसे 
कं से जान सकते हे ? पता लगाने पर मद्रास के सुप्रसिद्ध व्यक्ति नटेशशास्त्री तथा तम्जौर 
प्रान्त के तिस्वादि नामक स्थान के निवासी प्रसिद्ध विद्वान सुन्दरेश्वर श्रौती और व्यकटे- 
इवर दीक्षित के भेजे हुए पत्रो से ज्ञात हुआ कि ऊपर जिसे वतंमान वर्ष कहा है उसका 
प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त मे बिल्कुल नही है, अत यह भी कहा जा सकता है कि गत 
और वतं मान भेद वास्तविक नही बल्कि कल्पित है और इसकी कल्पना एक ही वर्ष में 
किसी समय प्रमाद से दो अक लगा दिये जाने के कारण हुई है। यदि यह भेद सत्य हे 
तो इसकी सम्भावना केवल दो ही कालो, कलिकाल और शककाल, में हो सकती है। 
क्योकि ज्योतिषगणित ग्रन्थों में इन्ही का प्रयोग मिलता है । कलिवर्ष में यह भेद स्पष्ट- 
तया लाग होता है। विक्रम इत्यादि कालो का प्रचार ज्योतिषगणित में नही है,अत 
उनमे यह भेद होने का कोई हेतु नही दिखाई देता । कभी-कभी विक्रम के भी एक ही वर्ष 
में दो अको का प्रयोग मिलता है, परन्तु वह भ्रम से किया गया होगा। अनेक दृष्टियों 
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सेविचार करके मेने अपना मत यह निश्चित किया है कि वतमान और गत भेद वास्तविक 
नही है सभी वर्ष वतंमात ही हे । आगे भिन्न-भिन्न कालो के वर्षो का अड्धू देकर तुलना 
की है, उसमे वर्ष का अड्भू लिखने में मंने भारत की वतंमान प्रचलित पद्धति का 
ही अनुसरण किया है। कही-कही गत और वतंमात सज्ञाओ का भी प्रयोग 
किया है, पर वहा ऐसा नही किया है जहाँ एक ही वर्ष में दो अको का सम्बन्ध आया 
है। अब भिन्न-भिन्न कालो का विचार करं गे । 

कलिकाल--ज्योतिषग्र न्थो और पञचाड्रो में कालगणना में कलियुग का भी उप- 
योग करते हे । इस काल के चंत्रादि और मेषादि दो वर्ष प्रचलित है । पञचा'ड्रो में कभी 
इसका गत वर्ष, कभी वर्तमान वर्ष और कभी-कभी दोनो लिखते हे । ताम्रपत्नादि 
लेखों में इसका अधिक प्रयोग नही मिलता । व्यवहार में भी इस समय इसका प्रचार कही 
नही है, परन्तु मद्रास प्रान्त मे कुछ ऐसे पञ्चा ड्भ मिलते है जिनमे केवल कलिवर्ष लिखा 
रहता है। शक में ३१७९ जोड़ने से गत कलिवप आता है।* 

सप्तषिकाल--सम्प्रति यह काल कद्मीर में और उसके आसपास प्रचलित है। 

मालूम होता है बेरनी के समय (गक ९५२) यह कर्मीर, मुलातान और कुछ अन्य 
प्रान्तों में भी प्रचलित था। राजतरज्िणी में सम्पूर्ण इतिहास इसी काल के वर्षो में 
लिखा है। इसे लौकिककाल या शास्त्रकाल भी कहते है । सम्तर्षियो में गति है, वे १०० 
वर्ष में एक नक्षत्र चलते है और २७०० वर्षो में भचक्र की पूरी प्रदक्षिणा करते हं, इस 
कल्पना के आधार पर इस काल गणना का प्रचार हुआ है। इसी कारण इसमें २७०० 
वर्षो का एक चक्र माना जाता है, परन्तु प्रचलित पद्धति मे शताब्दी का अक प्राय छीड 
देते हे अर्थात्‌ १०० वर्ष पूर्ण हो जाने पर फिर प्रथम वर्ष से गणना करते हे । कश्मीर 
के ज्योतिषियों के मतानुसार वर्तमान कलिव्ब २७ चैत्र शुक्ल १ को सप्तपिकाल 
आरम्भ हुआहै। शताब्दियाँ छोड़ दे तोसप्तषिवर्ष मे ४६जोडने से वर्तमान पद्धति 
का दकवर्ष और २४-२४ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। सम्त्षिवर्ष चेत्रादि है। 
डाक्टर कीलहाने को पता लगा है* कि इसका वर्ष वर्तमान और मास पूर्णिमान्त है।' 


विक्रमकाल---सम्प्रति यह गुजरात म॑ और बच्भाल को छोड सम्पूर्ण उत्तर भारत में 


१. जगनलाल ग्प्त ने इस विषय में संसार के संबत नाम का एक बडा अच्छा 
ग्रन्थ लिखा है । वह विकम संबत्‌ १९८१ में छपा है । (अनुवादक ) 
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३. पूणिसानन्‍्त और असान्‍्त पद्धतियों का विवेचन आगे किया है। 
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प्रचलित है। उन प्रान्तो के लोग अन्यत्र भी जहाँ हे, इसी का प्रयोग करते है । नर्मदा 
के उत्तर इसके वर्ष का आरम्भ चैत्र से होता है और मास पूर्णिमान्त है, परन्तु गुजरात में 
वर्ष कारतिकादि है और मास अमान्त है । प्रोफेसर कीलहाने ने विक्रम सवत्‌ ८९८ से 
१८७७ तक के १५० प्राचीन लेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन अनुमान किये 
हे ।' 
(१) सामान्यत इस काल का गतवर्ष प्रचलित है पर कही-कही वतंमान वर्ष 
का भी प्रचार है ।* 

(२) विक्रमवर्ष आरम्भ म॑ कारतिकादि था,परन्तु मालूम होता है शकवर्ष के 
साहचय॑ के कारण नमंदा के उत्तर भाग में वह धीरे-धीरे चेत्रादि हो गया । इस काल 
की १४वीं शताब्दी तक तो एक ही प्रान्त मे कातिकादि और चेत्रादि दोनों वर्ष प्रच- 
लित थे, पर कारतिकादि का अधिक प्रचार था । 

(३) कारतिकादि वर्ष के मास अमान्त और पूर्णिमान्त दोनो और चेत्रादि वर्ष 
के प्राय. पूुणिमान्त ही पाये जाते हे , परन्तु यह नही कहा जा सकता कि इसका कोई एक 
निश्चित नियम था । 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पर्यन्त इस काल को मालवकाल कहते थे। विक्रमगब्द 
का प्रयोग सर्वे प्रथम विक्रम सवत्‌ 5५९८ के एकल ख म॑ मिलता है, पर उससे भी यह स्पष्ट 
नही ज्ञात होता कि वह विक्रम राजा के ही उद्देश्य से किया गया है। वेसा स्पष्ट उल्लेख 
विक्रम सवत्‌ १०५० के एक काव्य में संवंप्रथम मिलता है। सम्प्रति विक्रमकाल को 
विक्रमसवत्‌ अथवा केवल सवत्‌ भी कहते है । सवत्‌ शब्द वस्तुत सबत्सर का अपश्रद 
है। शकसवत्‌ सिहसवत्‌, वलभीसवत्‌ इत्यादि प्रयोग अनेक स्थानों में मिलते हे । 
मद्रास प्रान्तके कुछ पञ्चाजूर में शकवर्ष के साथ-साथ विक्रम का भी वर्तमान -वर्ष लिखा 
रहता है। इधर जिस वर्ष को शक १८१८ कहते हे, उसे वहाँ शक १८१९ और विक्रम 
सवत्‌ १९५४ कहते हैं । शक में १३४-१३४ जोडने से कातिकादि और १३४५ जोडने 
से चेत्रादि विक्रम वर्ष आता है। ; 

खिस्ती सन (ईसवी सन्‌ )--हमारे देश मे इस सन्‌ का प्रचार अगरेजों का 
राज्य होने क॑ बाद हुआ है। इसका वर्ष सायन सौर है। उसका आरम्भ जनवरी की 
पहली तारीख से होता है। सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौष या माघ में होता है। 
यह पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चली है। उसके पूर्व जनवरी का आरम्भ ११ दिन पहले 
होता था। शक मे ७८ या ७९ जोडने से खिस्ती वर्ष आता है। 


१. वाठदाब 6&7007879, २५, 09 398 [. 
२. गत और वर्तमान वर्ष का उपयुक्त विवेचन देखिए। 
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शककाल---ज्योतिष करणग्रन्थो में यही काल लिया गया है। ज्योतिषियो का 
आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है, अन्यथा गृप्तकाल, शिवाजी के 
राज्याभिषेक शक इत्यादिको की भॉति यह भी बहुत पहिले ही लुप्त हो गया होता । 
सम्प्रति टिनेवलली और मलावार के कुछ भाग को छोडकर सम्पूर्ण दक्षिण भारत में 
व्यवहार में मूखथत इसी काल का प्रचार है। भारत के अन्य भागों में भी यह स्थानिक 
काल के साथ-साथ प्रचलित है। इसका वर्ष चान्द्र और सौर है। तमिल और बज्भाल 
प्रान्त में सौरव्ष और अन्य प्रान्तो में इसका चाव्द्ववर्ष प्रचलित है। चान्द्र वर्ष चेत्रादि 
और सौर वर्ष मेषादि है। नमंदा के उत्तर भाग में इसके मास पूणिमान्त और दक्षिण 
म॑ अमान्त है । 

चेदिकाल अथवा कलचुरिकाल--यह काल सम्प्रति प्रचलित नही है। चेदिवर्ष 
७९३ से ९३४ तक के १० ताम्रपक्नादि लेखो के आध।र पर प्रोफेसर कीलहान ने अनु- 
मान किया है कि चेत्रादि विक्रमसवत्‌ ३०५ (शकसवत्‌ १७०, सन्‌ २४८-४९ ई०) 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को चेदिकाल आरम्भ हुआ, उसका वर्ष आशिविनादि' है, वह 
वर्तमान है और उसके मास पूणिमान्त हे। चेदिवर्ष में १६९-७० जोडने से शकवर्ष 
और २४५--४८ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। पद्चिचम भारत और मध्य भारत के कल- 
चूरी राजा इस काल का उपयोग करते थे। सम्भवत उनके पहिले भी उन भागों में 
यह प्रचलित रहा होगा । मेरा अनमान है कि पूर्णिमान्त आश्विन कृष्ण १ अर्थात्‌ अमान्त 
भाद्रपद कृष्ण १ चेदिवर्ष का आरम्भकाल होगा। 

गृप्तकाल--सम्प्रति यह प्रचलित नहीं है। डाक्टर फ्लीट ने इसका बिस्तृत 
विवेचन किया है। ग्‌ृप्तवर्ष १६३ से ३८६ तक के ताम्रपत्रादि लेखो के आधार पर 
उन्होंने अनुमान किया है कि इसका वर्ष वर्तमान है, उसका आरम्भ चेत्र से होता है और 
मास पूर्णिमान्त हें। झकवर्ष २४२ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा गुप्तकाल का आरम्भकाल है। 
गुप्तवर्धष में २४१ जोडने से शकवर्ष और ३१९-२० जोडने से ईसवी' सन्‌ आता है 
मध्यभारत और नेपल मे यह काल प्रचलित था। गुप्तोपनामक राजा इसका उपयोग 
करते थे। 

वलभोकाल--गुप्काल को ही बाद में वलभीकाल कहने लगे थे । उसकी 
चतुर्थ शताब्दी में वह काठियावाड में प्रचलित हुआ,। उस समय उसके वर्ष का आरम्भ 
चेत्र में होता था , पर बाद में उस चंत्र के पूर्ववर्ती कातिक की शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात 





है. (0कएा5 वाइलप9, 776, प्र0ा, पा, 6799 वाइढाए005, [07%7॥ 
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पाँच मास पीछे होने लगा। उसका वर्ष वर्तमान है और कार्तिकादि है। मास पूर्णि- 
मान्त और अमान्त दोनो है। वलभीवर्ष में २४०-२४१ जोड़ने से शकवर्ष और ३१८-- 
१९ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। ग्रुप्तसवत्‌ अथवा वलभीसवत्‌ ८२ से ९४५ तक 
के ताम्रपत्रादि लेख मिले हे। 

हिजरी सन्‌--इसकी उत्पत्ति अरब में हुई है। हमारे देश में इसका प्रचार मुस- 
लमानी' राज्यकाल से हुआ है। हिझर का अर्थ है भागना । मुसलमानों के पेगम्बर मुह- 
म्मद साहब १५ जूलाई सन्‌ ६२२ ई० तदनुसार शक ४४४ श्रावण शुक्ल १ गुरुवार की 
रात्रि (मुसलमानों की शुक्रवार की रात) को मक्का से भागकर मदीना गये थे। उनके 
भागते का समय ही इस सत्‌ का आरम्भकाल है और इसी लिए इंसे हिजरी सन्‌ कहते 
है । इसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र हे । अधिकमास लेने की पद्धति न होने के कारण 
यह वर्ष केवल चान्द्र अर्थात्‌ ३५४या ३५४ दिनो का होता है और इस कारण प्रति३२ 
या ३३ सौर वर्षों में इस' सन के वर्ष का अक किसी भी सौरकाल के वर्ष के अक की 
अपेक्षा १ बढ जाता है। मास' का आरम्भ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया के चन्द्रदर्शन 
के बाद होता है। मास के दिनो को प्रथम दिन, द्वितीय दिन न कहकर प्रथमचन्द्र, द्वितीय- 
चन्द्र इत्यादि कहते हे । मास मे इस प्रकार के चन्द्र (तिथियाँ') २९ या ३० होते हे। 
वार और तारीख का आरम्भ सूर्यास्त से होता है।इस कारण हमारे ]रुवार की रात्रि 
मूसलमानी' पद्धति के अनुसार शुक्रवार की रात्रि होती है, पर दिन के नाम में अन्तर 
नही पडता। 

बड़ाली सत्--यह सन्‌ बद्धाल में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है। इसका आरम्भ 
मेषसक्रान्ति से होता है। महीनों के नाम चंत्र, वंगाख इत्यादि चान्द्र ही है। जिस 
महीने का आरम्भ मेषसक्रान्ति से होता है उसे वेशाख़ कहते है तमिल प्रान्त में उसी 
को चैत्र कहते हे)। बच्धाली सन्‌ में ५१५ जोडने से शकवर्ष और ५९३-९४ जोडने से 
ईसवी सन्‌ आता है। 

बिलायती सन--यह सन बद्भाल के कुछ भाग में और मृख्यत उडीसा प्रान्त में 
प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है, परन्तु महीनो के नाम चान्द्र ही' हे। वर्ष का आरम्भ 
कन्या सक्राच्ति के दिन होता है। बद्भधाल म॑ मास का आरम्भ सक्रान्ति के दूसरे या तीसरे 
दिन करते हे, परन्तु विलायती सन्‌ के मास का आरम्भ सक्रान्ति के दिन ही होता है।' 





१. वारन ने लिखा है कि बिलायती सन्‌ के वर्ष का आरम्भ चैत्र कृष्ण १ को होता 
है। (काल संकलित, 780]65 9. /58 सन्‌ १८२५ ई०) यह पद्धति भी कहीं 
प्रचलित होगी । 
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सन्‌ आता है। 
अमली सन्‌्--गिरीशचन्द्र के 0/॥07॥ | 8०0 [80]65 नामक ग्रन्थ में लिखा 
है कि अमली सन्‌ का वर्ष ओडियसा प्रान्त के राजा इन्द्रयुम्न की जन्मतिथि भाद्रपद' 
शक्ल १२ से और उसका मास सक्रान्तिकाल से आरम्भ होता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मास सौर हू परन्तु वर्ष चान्द्र है । इसके मास भी चान्द्र हो सकते हे । 
बिलायती सत्‌ और अमली सन्‌ के वर्षाक समान होते हे। 
फसली सन्‌--फसल तैयार होने के काल के अनुसार इसे अकबर बादशाह ने 
चलाया है। पहिले हिजरी सन्‌ का ही वर्षाक इसमें लगाथा गया, परन्तु हिंजरी सन्‌ 
केबल चान्द्र (३५४ दिन का) और फसली सन्‌ सौर होने के कारण बाद में दोनो के 
वर्षाकों में अन्तर पडने लगा। हिजरीसन्‌ ९६३, ईसवीसन्‌ १५५६ से अकबर गद्दी 
पर बेठ। । उत्तर भारत मे फसली सन उसी समय आरम्भ हुआ और दक्षिण में शाहजहाँ 
ने उसे ईसवी सन्‌ १६३६ अर्थात्‌ हिजरीसन्‌ १०४६ में आरम्भ किया। प्रथम उसमे 
हिजरीसन्‌ का ही वर्याक अर्थात्‌ १०४६ लगाया गया। उस समय उत्तर के फसली- 
सन्‌ का वर्षाक १०४४ था। इसलिए दक्षिण का अक उत्तर की अपेक्षा दो अधिक हो 
गया। हिजरी वर्ष के केवल चान्द्र होने के कारण ऐसा हुआ। उत्तर और दक्षिण का 
वर्षारम्भ भिन्न होने के कारण दोनों में कुछ और महीनों का भी अन्तर पड गया । 
इस वर्ष का उपयोग केवल सरकारी कामो मे होता है। धार्मिक क्ृत्यो से इसका कोई 
सम्बन्ध नही है। मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्भकाल अनियमित हो गया। 
मद्रास प्रान्त में प्रथम इस वर्ष का आरम्भ आडी (कर्क ) मास के प्रथम दिन होता था 
अभरेज सरकार ने सत्‌ १८०० ई० में इसका आरम्भकाल जूलाई की १३वीं तारीख 
और ब्राद मे सन्‌ १८५४ ई० में जुलाई की पहिली तारीख निश्चित किया । बम्बई 
हाते के कुछ भागो में जिस दिन सूर्य मुगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है (सम्प्रति जून की 
४, ६ या ७त्री तारीख) उसे फसली' वर्ष का आरम्भ दिन मानते हे, अर्थात्‌ वह सौर 
ष॑ है परन्तु उसके मोहरंम इत्यादि मास चान्व हे। उत्तर भारत में प्राय सर्वत्र पृणि- 
मान्त आरिवन की कृष्ण प्रतिवदा को फसली व का आरम्भ मानते हे अर्थात्‌ वहाँ 
यह वर्ष चान्द्रसौर है। बज्ाल म॑ फसनभी सन्‌ के १३००वें वर्ष का आरम्भ सन्‌ १८९२ 
ई० के सितम्बर में और दक्षिण में १३००वें वर्ष का आरम्भ सन्‌ १८९० ई० के जन 
या जुलाई में हुआ। दक्षिण के फसली सन्‌ के वर्ष मे ५१२-१३ जोडने से शक॒वर्ष और 
४५९०-९१ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। बड्धाल के फसली वर्ष में ५११४-१५ जोडने 
से शकवर्ष और ५९२-९३ जोडने सेईसवी सन्‌ आता है। बद्धाल के फसली, बिलायती' 


बिलायती सन्‌ के वर्ष म॑ ५१४--१५ जोडने से शकवर्ष और ५९२-०९३ जोडने से ईसवी 
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और अमली, तीनो सनो का वर्षाक एक ही रहता है। उनमे वर्ष में अधिक से अधिक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता है। बगाली सन्‌ इन तीनो से लगभग ६, ७ मास ही 
छोटा है। वस्तुत बगाली, बिलायती अमली और बगाली-फसली, इन सबो का मूल 
फसली सन्‌ ही है। बाद में इनके आरम्भकाल में थोडा-थोडा अन्तर पड गया। 

सूरसन्‌ या शाहुरसनू--इसे कभी-कर्भी अरबी सन्‌ भी कहते हे। यह सन्‌ १३४४ 
ई० अर्थात हिजरी सन्‌ ७४५ में आरम्भ हुआ और प्रथम इसमे हिजरीसन्‌ का वर्षाक 
७४५ ही लगाया गया। दक्षिण में फलली सन हिजरी सन १०४६ में अर्थात्‌ सूरसन्‌ 
के २९२ वर्ष बाद आरम्भ हुआ। उस समय सूरसन १०३७ था। इस कारण सूरसन 
और दक्षिणफसली सन्‌ मे ९ का अन्तर पड गया। मरह॒ठो के राज्यकाल में सूरसन 
का बडा प्रचार था। यह बम्बई के फसली' सन्‌ से ९ वर्ष छोटा है परन्तु अन्य बातो में 
दोनो बिलकुल समान हैं । इसके वर्ष का आरम्भ उस दिन होता है जिस दिन सूर्य मृग- 
शिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वर्ष सोर है परन्तु इसके मोहर॑म इत्यादि 
मास चान्द्र हे। सूरसन्‌ के वर्ष में ५१२१-२२ जोडने से शकवर्ष और ५९९-६०० जोडने 
से ईसवी' सन्‌ आता है-- 

बगाली, बिलायती और अमली सन्‌ उत्तर के फसली सन्‌ के विशिष्ट भेद है और 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा ध्रसन्‌, ये हिजरी सन्‌ के विशिष्ट प्रकार है। 

हर्षकाल--इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने चलाया था । बेरनी के समय यह 
मथुरा और कझ्नौज प्रान्तो में प्रचलित था । इस समय इसका प्रचार नही है। इस 
काल की प्रथम और द्वितीय शताब्दी के १०-१२ ताम्रपत्रादि लेख नेपाल में मिले हे, 
उनमे वर्षाक के पीछे केवल सवत्‌ शब्द लिखा है। हर्ष सवत्‌ मे ५२८ जोडने से शक 
और ६०६-६०७ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। 

सगी सन्‌ू--यह सन्‌ चटगाँव प्रान्त में प्रचलित है। यह बगाली सन्‌ से ४५ वर्ष 
छोटा है । दोनो की शेष सभी बाते समान हे।* 

कोल्लमकाल अथवा परशुरामकाल--इसके वर्ष को कोललम आण्ड ,कहते हे । 
कोल्लम का अर्थ है पश्चिमी और आण्डू वर्ष को कहते हे। यह काल मलावार प्रान्त 
में मगलोर से कुमारी पर्यन्त और तिनेवल्ली ज़िले में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर 
है। मलावार के उत्तर भाग मे कन्नी (कन्या) मास से और दक्षिणी भाग में तथा तिने- 
वलली प्रान्त म॑ चिगम (सिंह) मास से इसका वर्ष आरम्भ होता है। मलावार प्रान्त 
में इत्तक मासों के नाम मेष, वृष इत्यादि' राशियों के अपञ्रश है। लोग कहते है कि 





१९. (॥आ07008047 7१8865 007 & 70 [764-900 9७9 (आती (87078 . 


४8४ भारतीय ' ज्योतिष 


१००० वर्ष का इसका एक चक्र होता है और वर्तमान चक्र चतुर्थ है, परन्तु सम्प्रति 
प्रचलित इसका वर्षोक १००० से अधिक है। शक १८१८ के आरम्भ में कोल्समवर्ष 
१०७२ है। शक ७४७ में प्रथम कोल्लमवर्ष था। इसके पूर्व कोल्लमकाल के प्रचलित 
होने का कोई प्रमाण नही मिलता। कोल्लमवर्ष में ७४६-४७ जोडने से शकवर्ष और 
८२४-२५ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। 

नेबारकाल--यह नेपाल में शक १६९० पर्यन्त प्रचलित था। इसका वर्ष कार्ति- 
कादि है और मास अमान्त हैं। सस्कृत ग्रन्थों में और ताम्रपत्रादि लेखों में इसे नेपाल- 
काल कहा है। इसके वर्ष में 5००-८०१ जोडने से शकवर्ष, ८७८-७६ जोडने से ईसवी 
सन्‌ और ९३५ जोडने से कार्तिकादि विक्रम सवत्‌ आता है। 

चालुक्यकाल-- इसे चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने शक ९९८ के आसपास 
आरम्भ किया। विजय कलचुरी ने शक १०८४ मे पूर्व के चालुक्य राजाओं को पराजित 
किया। मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार बन्द' हो गया। इसके मास और 
पक्ष की पद्धति महाराष्ट्र की. पद्धति सरीखी है। इसके वर्षारम्भभाल का ठीक पता 
नही लगा है। चालुक्य वर्ष मे ९९७-९८ जोडने से शकवर्ष और १०७४-७६ जोडने 
से ईसवी सन्‌ आता है। 

सिहसंवत्‌ू---यह काठियावाड और गुजरात में प्रचलित था। सिहसवत्‌ ३२, 
९३, ९६, ५१ के लेख मिले है।? उनसे मुझे अनुमान होता है कि उसका वर्ष चान्द्र- 
सौर और वर्षाक वर्तमान है। मास अमान्त है (केवल एक उदाहरण में पूणिमान्त 
है )। वर्ष प्राय आषाढादि है। यह निश्चित है कि चेत्रादि अथवा कारतिकादि नहीं 
है। सिहसवत्‌ मे १०३५-३६ जोडने से शकवर्ष, १११३-१४ जोडने से ईसवी 4न्‌ और 
११७० जोडने से आषाढादि विक्रमसवत्‌ आता है। 

लक्ष्मणसेनकाल---यह काल तिरहुत और मिथिला प्रान्तों मे विक्रमकाल या शक- 
काल के साथ-साथ चलता है। इसके आरम्भकाल के विषय में मतभेद है। कोलब्रक 
(सन्‌ १७९६ ई० ) का कथन है कि सन्‌ ११०५ ई० में इसका प्रथम वर्ष था। बुकनन 
(सन्‌ १८१० ई०) ने लिखा है कि इसका प्रथम वर्ष सन्‌ ११०५ या ११०६ ईसवी 
में था। ईसवी सन्‌ १७७६ से १८८० तक के तिरहुत प्रान्त के पञ्चाज़ो को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथम वर्ष ईसवी सन्‌ ११०८ या ११०९ में था। बुकनन ने लिखा है कि 
इसका वर्ष अषाढी पूणिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता 
है परन्तु राजेन्द्रलाल मित्र (सन्‌ १८७८ ई०) और जनरल कनिघम लिखते हे कि वह 





२. तादाद #&ग्राावएबाए ए०0), #ेएणा, हाफ 
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(पृणिमान्त ) माघ कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है। डाक्टर कीलहानं ने ईसवी 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक के ६ लेखों के आधार पर अनुमान किया है' कि इस काल का 
वर्ष कार्तिकादि है, मास अमान्त हे और इसका प्रथम वर्ष शक १०४०-४१ में था। 
यह अनुमान अकबरनामा नामक ग्रन्थ के अबुलफजल के लेख से मिलता है। इस प्रकार 
इस काल के वर्ष मे १०४०-४१ जोडने से शकवर्ष, १११८-१९ जोडने से ईसवीसन 
और ११७४५ जोडने से कारतिकादि विक्रमसवत्‌ आता है। 

इलाही सन्‌--इसे अकबर बादशाह ने चलाया है । इसे अकबरी' सन्‌ भी कहते 
है। हिजरी सन्‌ ६६३ के रबीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार ( १४ फरवरी सन्‌ 
१५५६, शक १४४७ ) को अकबर गद्दी पर बठा । यही वर्ष इस सन्‌ का प्रधम वर्ष माना 
गया।* अकबर और जहाँगीर के सम्बन्ध में इस सन्‌ का उल्लेख अनेक स्थानों 
में है। शाहजहाँ के समय इसका प्रचार मन्द पड गया। इसका वर्ष सौर है अबुल- 
फजल ने लिखा है कि इस सन्‌ के दिन और मास नेसगिक सौर (सावन) हें। मास 
में दिनो की क्षयवृद्धि नही होती। मास और दिनो के नाम प्राचीन पारसी है । मास 
में २९ या ३० दिन होते है। प्रत्येक के भिन्न-भिन्न नाम हे। सप्ताह नही हैं। कुछ 
मास्तो में ३२ दिन होते है ।”* यहाँ मास में २९ या ३० दिन बतायें हे, परन्तु प्राचीन 
पारसी पञ्चाड़रो में प्रत्येक महीने मे ३० दिन रहते थे। पारसी महीनो के फरव- 
दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पञ्चाड़रो मे रहते है वे ही इस सन्‌ के महीनों के भी है। 





१. यहाँ तक इस काल का वर्णन कनिधचम को ]॥0680 77६8 के आधार पर 
किया गया है। 

२ फाहाबा शअश वप्शण, #ाऊ ए, 7 [ 

३. अबुलफज़ल को लिखे हुए अकबरी ५२ वर्षों के आरस्भदिन कर्निधम ने लिखे- 
है (7487 7735 9 225.)। उनसे प्रथम वर्ष का आरम्भ दिन रबीउल आखिर 
की २७वीं तारीख (१० साथ मंगलवार) है और आगे राब वर्षों के आरम्भदिन 
पुरानी पद्धति के अनुसार १० साथ के लगभग अर्थात्‌ सायन मेष संक्रान्ति के समय हे । 
अतः प्रचलित मान के अनुसार २१ मार्च के लगभग अकबरी वर्ष का आरम्भ दिन आता 
है। अकबर रबीउल आखिर की दूसरी तारीख को गद्टी पर बेठा था तथापि जान-बूझ 
कर २५ दिन बाद सन्‌ का आरम्भ साना गया। इससे ज्ञात होता है कि अकबर का 
उद्देश्य विषुवदिन में (सायन मेष में) जब कि दिन और रात्रि के मान सभान होते 


हे, ज्र्षारम्भ मानना था। 
४, शित्7567 8 वै008 0 #77098॥765, ॥, 08०॥ (80]68, 9, 7. 


४8६ भारतीय ज्योतिष 
इलाही सन्‌ के वर्ष म॑ १४७६-७७ जोडने से शकवर्ष और १५५५-५६ जोडने से ईसवी' 
सन्‌ आता है। 

राजशक अथवा राज्याभिषेके शक--मराठा राज्य के सस्थापक शिवाजी ने यह 
शक चलाय। था। शिवाजी का राज्याभिषेकदिन अर्थात्‌ ज्येष्ठ शुक्ल १३ शक १५९६ 
आनन्द सवत्सर इसका आरम्भकाल है। इसका वर्ष इसी तिथि को बदलता है। इसकी 
शेष बाते दक्षिण के चान्द्रसौर अमान्त शक॒वर्ष सदृश ही हे। इस काल के वर्ष में १५९४- 
९६ जोडने से शकवर्ष और १६७३-७४ जोडने से ईसवी सन्‌ का वर्ष आता है।' 

प्रचलित और लुप्त सब कालो के वर्बाको का अन्तर जानने में सुविधा होने के लिए 
निम्नलिखित कोष्ठक्‌ में वे एकत्र' लिखे हे। इसमे कलिवर्ष के गत और वतंमान 
दोनो अक लिख है। शेष कालो में वर्षाक मे वस्तुत गत और व्तमान भेद नहीं है। 
सम्प्रति हमारे देश में प्राय जो वर्षाक प्रचलित है उन्हें वर्तमान मानकर इस कोष्ठक में 
अनेक अंक दिये हे । कालो के नाम के नीचे उनके वर्बारम्भकालीन मास या दिन भी' 


दिये हे। उनमे चान्द्रमास अमान्त हे। 



























क्लि संप्तरषि ईसवी |_ शक 
चेत्र,मेष चेत्र जनवरी चेत्र, मेथ 
गत ४९७९ | ४९४४ १९३५ श्द७८ १८०० 
बर्त॑ ४९८ 
फसली' . फसलली 
जि: ली गत दक्षिणी |_ बगाली 
भाद्रकृष्ण १ | कार्तिक चत्र मृग, जुलाई | भाव्रकृष्ण १ 
१६३० १५५९ १५५६९ १२८७ १२८५ 
बिलायती | अमली हष मगी 
कत्यो,.. | भाद्रशक्ल १ मेष १२७२ मेष 
१२८५ १२८५ | १२८५५ के १२४० 
कोलम | नेवार, नेपाल|/ चालक्य | सिह लिक्ष्मण इलाही | शिवाजी' 
की बम ली, हि है । अकबरी | राजशक _ राजशक 
सिंह कन्या | कार्तिक | 5०२ सायनमेष' | ज्येष्ठशुक्ल १३ 
१०५३ ९९९ ३२३ २०४ 
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१. ऊपर एक (छोटे) काल के वर्षाक में कुछ जोड़कर जो दूसरे (बड़े) काल के 


ज्योतिष सिंड्धान्तकाल ४६७ 


इस कोष्ठक में शक १८०० चेत्र शक्ल ११ हानिवार, १३ अप्रैल सन्‌ १८७८ के 
प्रत्येक कान के वर्षाक दिये है। उस' दिन चाच्धसौर मान से बहुधान्य (१२ वाँ) और 
बाहँसस्‍्पत्य मान से विकृति (२४वॉ) सवत्सर था। मेषसक्रान्ति उसके कुछ ही' पूर्व 
अर्थात्‌ चेत्र शुक्ल ९ गुरुवार की मध्यरात्रि के लगभग १० घटी बाद हुई थी। सौरमान 
का कलिवर्ष और दकवर्ष कही कही उसी दिन, कुछ स्थानों में उसके दूसरे दिन और 
कही कही उसके तीसरे दिन अर्थात्‌ चेत्रशुक्ल ११ शनिवार को आरम्भ हो गया था। 
चान्द्रमान के अनुसार तिथि सर्वत्र चेत्रशुक्ल ११ ही थी। उस दिन बगाल में सौरमान 
से शक और बगाली सनो के सौर वशाख (मेष) का प्रथम दिन और फसली चंत्र का 
२६ वा दिन था। ओडिसा प्रान्त में बिलायती और अमली सनो के सौर वेशाख का 
नीपरा दिन था। तमिल (द्रविड) देश में सौर चेत्र (मेष) का दूसरा दिन और उत्तर, 
दक्षिण मलावार म॑ कोलम' (परश्राम) वर्ष के मेष मास का दूसरा दिन था। हिजरी 
सन्‌ तथा हमारे (महाराष्ट्र) प्रान्त के फसली और सूर सन्‌ के रबीउस्सानी का ९वाँ 
चन्द्रमा था। 


चान्द्रसोर सान 


अब यहाँ चान्द्र और सौर वर्षो के प्रचार का थोडा सा विवेचन करंगे । हमारे 
यहाँ कई मान प्रचलित हे। धर्मशास्त्रोक्त अधिकाश कृत्यो का सम्बन्ध तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्रमान से है, कुछ कम सक्ान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्ध रखते हे और प्रभ- 
वादि सवत्मरों की उत्पत्ति बाहँसस्‍्पत्य मान से हुई है तथापि कुछ प्रान्तो में सौर मान 





वर्षाड! लाये गये हे उनसे कहीं-कहीं दो अंक दिये हे। उनके विषय में यह नियम ध्यान 
में रखना चाहिए-- 
जहाँ अभीष्ट दिन छोटे काल के वर्षारम्भ दिन के बाद और बड़े काल के वर्षारम्भ 
दिन के पूव हो वहाँ प्रथम अंक और इससे भिन्न स्थिति में द्वितीय अंक जोड़े। उदाहरण-- 
(१) श्रावण शुक्ल १ शक १८०१ शआवण शुक्ल १ कातिकादि विक्रम संवत्‌ 
१६३५, आषाढ़ादि विक्रम संवत्‌ १९६३६, सन्‌ १८७६ ई०। 
(२) माघ शुक्ल १ दक १८०१ साघ शुक्ल १ आषाढ़ादि और कारतिकादि विक्रम 
संवत्‌ १६३६, सन्‌ १८८० ई०। 
(३) श्रावण शुक्ल १ फसली सन्‌ दक्षिणी १२८९ श्रावण शुक्ल १ हक १८०१ 
सन १८७६ ई०। 
[४) चेत्र कृषण ३० फसली १२८९ चैत्र कृष्ण ३० शक १८०२, सन्‌ श्द८० ई०। 
३२ 
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का और कुछ में चान्द्रमान का विशेष प्रचार है । बगाल में सोरबर्ष प्रचलित है। मद्रास 
में छ॒पे ज्वालापति सिद्धान्तीकृत शक १८०९ के पञ्चाज्र में लिखा है कि इस देश में 
लोकव्यवहारार्थ चान्द्रमान ग्राह्म है और शेषाचल के दक्षिण सौरमान ग्राह्म है। उपर्युक्त 
पञ्चाज्भ मेने मद्रास के उत्तर नेलोर नामक स्थान के निवासी एक तैलग ब्राह्मण के पास 
देखा था। उसने कहा था कि हमारे देश में चान्द्रमान प्रचलित है। इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तो के लोगो से प्रत्यक्ष भेंट करके ज्ञात की हुई बातो से तथा मेरे पास के मद्रास- 
प्रान्तीय' अनेक पञ्चाड़ो से विदित होता है कि बगाल और मलावार मे तथा' मद्रास के 
उन प्रान्तो मे जहाँ कि तमिल भाषा बोली जाती है, लौकिक व्यवहार में सौर मान 
प्रचलित है और भारत के अन्य प्रान्तो का व्यवहार चान्द्रमान के अनुसार होता है। 
धामिक कृत्य धर्मशास्त्रोकत मानानूसार किये जाते हे । इस मान के मास, मासारम्भ 
इत्यादि का विचार आगे करगे। 


वर्षा रस्भ 


यजुर्वेदसहिताकाल में और तदनुसार उसके बाद सभी वेदिक कालो में वसन्‍्त 
ऋतु तथा मधुमास के आरम्भ में वर्ष का आरम्भ माना जाता था। वैदिक काल 
के अन्त में मजुमास का नाम चेत्र पडा। सवत्सरसत्र के अनुवाक तथा कुछ 
अन्य वाक्यों से ज्ञात होता है कि चित्रापृर्णमास (चेंत्रशक्ल १५ अथवा कृष्ण १), 
फल्गुनीपूर्णणास (फाल्गुन शुक्ल १५ अथवा कृष्ण १) और कदाचित्‌ अमान्त 
भाघ कृष्ण ८ (एकाष्टका) को भी किसी समय वर्षारम्भ मानते थे । एक वाक्य 
में फाल्गुत्त को सवत्सर का मुख कहा है। पता नही यह फाल्गुन अमान्त है या पूर्णिमान्त । 
सभवत किसी समय पूर्णिमान्त पौषारम्भ में भी वर्षारम्भ होता था, परन्तु उस समय 
पौष नाम नहीं था। वेदाड्भज्योतिष में अमान्त माघ के आरम्भ में वर्षारम्भ माना है। 
महाभारत में मार्गशीष के वर्बारम्भ होने के उल्लेख हे तथापि सूत्रादिको से ज्ञात होता 
है कि वेदाड्भकाल में चेत्रादि वर्ष का प्राधान्य था। अब आगे के समयो का विचार करगे 
ज़्योतिषग्रन्थकार अपनी सुविधा के अनुसार सौरवर्षारम्भ से अथवा चान््रसौर वर्षारम्भ 
से गणित करते है। गणेश देवज्ञ ने ग्रहलाघव में चान्द्रसौर'! वर्षारम्भ से गणित किया है, 
परन्तु उन्ही ने तिथिचिन्तामणि में मेषसक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । सौरवर्ष का 





१. चाखसोर वर्ष उसे कहते है जिसके मास तो चात्र होते हे, परन्तु सौर वर्ष से 
मेल रखने के लिए जिसमें अधिक मास प्रक्षिप्त किया जाता है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४हह६ 


आरम्भ अधिकतर मध्यम मेषसक्रान्ति और कोई-कोई स्पष्ट मेषसक्रान्ति से करते हे। 
चान्द्रसौर वर्ष का आरम्भ चेत्रशुक्ल प्रतिपदा के आरम्भ से ही किया जाता है, यह कोई 
नियम नहीं है। प्राय उस दिन सूर्योदय से और कभी-कभी मध्यरात्रि, मध्याह्ष अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्षारम्भ मानते हे। 

धर्मशास्त्र मे चेत्र के आरम्भ से वर्षारम्भ माना है। 

अब व्यावहारिक वर्षारम्भ का विचार करगे । धर्म और व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने के कारण दोनो प्रकार के वर्षारम्भ का भी निकट सम्बन्ध है । भारत 
के अधिक भाग मे वर्षारम्भ चंत्र से होता है। जिन प्रान्तों में शक काल और न्वन्द्रमान 
का व्यवहार होता है उनमे चेत्रशुक्ल प्रतिपदा को वर्षारम्भ होता है । नर्मदा के उत्तर 
बगाल को छोड शेष प्रान्तों में विक्रसवत्‌ चान्द्रमान और पृर्णिमान्त मास का प्रचार 
है तो भी वर्षारम्भ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है। बगाल मे शककाल और 
सौरमान प्रचलित है। वहाँ वर्षारम्भ सौर वेशाख से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसक्रान्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चेत्र शुक्ल प्रतिषदा का महत्त्व वहाँ भी होगा । तमिल प्रान्त में सौर मान 
प्रचलित है। वहाँ वर्षारम्भ स्पष्ट मेषसक्रान्ति से मानते हे पर चंत्र शुक्ल प्रतिपदा का 
माहात्म्य वहाँ भी होगा। 

चेत्र मास अधिक होने पर वर्षारम्भ अधिक चेत्र में करना चाहिए या शुद्ध चंत्र 
में, इस विषय मे मतभेद दिखाई देता है। 

सम्प्रति मेषसक्रान्ति से वर्षारम्भ माननेवाले प्रान्तों में उसका आरम्भ स्पष्ट मेष- 
सकान्ति से किया जाता है, परन्तु मालूम होता है, पहिले मध्यम मेष) से वर्षारम्भ करते 
थे, क्योकि ज्योतिषग्रन्थो मे उसी का प्राधान्य है । भास्वतीकरण (शक १०२१) में 
स्पष्ट मेषसंक्रान्ति को आरम्भकाल माना है ॥ उसके पहिले के किसी भी ग्रन्थ में स्पष्ट 
मेष आरम्भकाल नही है। शिलालेखो मे शक १०८३ के बाद के मलावार प्रान्त के बहुत 
से उदाहरण मिले हे जिनसे ज्ञात होतण है कि मासारम्भ स्पष्ट सक्रान्तियों से होता था।* 
श्रीपति ने मध्यम मान के अधिमास का निषेध किया है और स्पष्टाधिमास को प्रदस्त 
बताया है। इससे धनुमान होता है कि लगभग गक १००० के पहिले व्यवहार 





१. स्पष्ट मेष के कुछ समय बाद सध्यम सेष होता है। दोनों के अन्तर को शोध्य 
कहते हूँ । इसका मान भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों में भिन्न-भिन्न है। प्रथम आयंसिद्धान्त 
में यह २ दिन ८ घं० ५१ पल १५ वि० और वर्तमान सुर्येसिद्धान्त में २ दित १० घ० 
१४ पल ३० विपल है। 
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' में भी वर्षारम्भ मध्यम मेष से ही होता रहा होगा पर बाद मे स्पष्ट मेष का प्रचार 
हुआ होगा। 

चैत्रमास अथवा मेषमास के किस क्षण में वर्षारम्भ होता है, इसका विवेचन आगे 
मासविचार में कर गे। चेत्र अथवा मेष के अतिरिक्त अन्य मासों में भी वर्षारम्भ होता 
है। यहाँ इसी का वर्णन करगे। 

नर्मदा के दक्षिण और गूजरात के कुछ भागो में विक्रम सवत्‌ का वर्ष कार्तिक शुक्ल 
अतिपदा को आरम्भ होता है। अहमदाबाद में छुपा हुआ शक १८१० (सन्‌ शृ८८८- 
८९ ई०) का एक पञ्चाज़ मेरे पास है । उसमे आषाढ़ादि विक्रमसवत्‌ १९४५ लिखा 
है अर्थात्‌ उसमे शक १८१० की आपषाढ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम सवत्‌ १९४५ आरम्भ 
हुआ है। बार्सी मे काठियावाड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० में मुझसे कहा 
था कि राजकोट, जामनगर , मोरवी, टकारा, जोडिया, खभालिया इत्यादि शहरो में 
अर्थात्‌ काठियावाड के हालार प्रान्त मे और अमरेली, दामनगर, जेतप्र इत्यादि स्थानों 
में, साराश यह कि लगभग सम्पूर्ण काठियावाड में व्यवहार मे और बहीखाता लिखने 
में आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से नवीन सवत्‌ का आरम्भ माना जाता है। उस व्यापारी 
के यहाँ काठियावाड से आये हुए पत्रों से भी मुझे ज्ञात हुआ कि शक १८१० की आषाढ़ 
शुक्ल प्रतिपदा को सवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ लगता है। डाक्टर फ्लीट ने 
भी लिखा है कि हालार सवत्‌ आषाढ से आरम्भ होता है।' ईडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मुझे झक १८१० मे बार्सी मे मिले थे। उनके कथन से ज्ञात हुआ कि उस प्रान्त मे और 
उसके आसपास लगभग १०० मील तक अमान्त आषाढ कृष्ण २ से वर्षारम्भ होता है। 
बगाल में और उत्तर भारत के कुछ अन्य प्रान्तो में फसली सन्‌ का आरम्भ पूणणिमान्त 
आदिवन कृष्ण प्रतिषदा को होता है। ओडिसा प्रान्त मे भाद्रपद शक्ल १२ को वर्षा- 
'रम्भ होता है। तिरहुत और मिथिला प्रान्तों में लक्ष्मणसेन वर्ष का आरम्भ पूर्णिमान्त 
श्रावण या माध के आरम्भ मे होता है। 

कोचीन और त्रिवेन्द्रम में छप हुए पञ्चाज्ीं से तथा कुछ अन्य हेतुओ से ज्ञात होता 
है कि दक्षिण मलावार और तिनेवल्ली प्रान्तो में वर्षारम्भ सिहसक्रान्ति को होता है। 
कालींकट और मगलोर में छपे हुए पज्चाज्रों तथा अन्य हेतुओ से ज्ञात होता है कि 
उत्तर मलावार में कन्या मास के आरम्भ मे वर्षारम्भ होता है। मद्गास प्रान्त के कके 
मास के साथ साथ फसली सन्‌ आरम्भ होता था। बाद में वह १३ जुलाई को 
आरम्भ होते लगा और आजकल पहिली जुलाई को होता है। महाराष्ट्र मे फसलली सन्‌ 
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का आरम्भ मृग नक्षत्र में होता है। उडीसा प्रान्त मे बिलायती सन्‌ का आरम्भ कन्या 
सक्रान्ति से होता है। 

यहाँ तक वर्तमान पद्धति का वर्णन किया गया। अब प्राचीन पद्धति का विचार 
करगे। हमारे किसी भी ज्योतिष या अन्य विषय के ग्रन्थ मे वर्षारम्भ का इतिहास 
नही लिखा है और न तो उसके विषय में कोई विचार या निर्णय हे। मिलता है। इस 
कारण सम्प्रति उसका इतिहास जानना कठित हो गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक- 
वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल १३ को और अकबरी सन्‌ सायन मेषसक्रान्ति के समय आरम्भ होता 
था। कीलहान के मतानुसार चेदिसवत्‌ का आरम्भ आशिवन में होता था। इस विषय 
का बेरुनी का लेख (शक ९५२) बडे महत्त्व का है। उसने लिखा है--- ज्योतिषी लोग 
शकवर्ष का प्रयोग करते हे। वर्ष का आरम्भ चेत्र के साथ होता है। कश्मीर की सीमा 
पर रहने वाले कनीर के लोग भाद्रपद से वर्षारम्भ करते है। बरदारी और मारीगल 
के मध्य में रहनेवाले कातिक से वर्षारम्भ मानते हे। मारीगल के उस ओर नीरहार 
प्रान्‍्त के लोग तथा ताककश्वर और लोहाबर तक एवं लघानवाले वर्षारम्भ मार्गशी्ष 
से करते हे। मुलतान वालो ने मुझसे कहा कि सिव और कन्नौज प्रान्तो में यही वर्षारम्भ 
है और मुलतान में भी यही था, परन्तु कुछ ही वर्षों से मुलतान वालो ने यह वर्ष छोड़ 
दिया है। अब वे कश्मीर का चेत्रादि' वर्ष मानते हे ।! 

अमान्त चान्द्रमान के सब वर्षारम्भ इतने हे--मधु मासारम्भ (चेत्र शुक्ल १), 
चेत्र कृष्ण १, ज्येष्ठ शुक्ल १३, आषाढ शुक्ल १, आषाढ कृष्ण १, आषाढ हृष्ण २, 
भाद्रपद शुक्ल १, भाद्रपद शुक्ल १२, भाद्रपद कृष्ण १, कदाचित्‌ आश्विन शुक्ल १, 
कातिक शुक्ल १, अमान्‍्त कार्तिक कृष्ण १ अथवा मार्गशी्ष शुक्ल १ (मार्गशीर्षारिम्भ), 
कदाचित्‌ मार्गशीर्ष कृष्ण १ (पूणिमान्त पौषारम्भ), पौषदृष्ण १, माघ शुक्ल १, 
कदाचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूणिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदांचित्‌ फाल्गुन 
शुक्ल १, फाल्गुन कृष्ण १॥ भिरयन सौरमान के अनुसार मेषारम्भ, मुग नक्षत्र (वृष 
मास का लगभग २५ वॉ दिन), ककरिम्भ , सिहारम्भ, कन्यारम्भ वर्षारम्भकाल हे। 
ये अमान्त चान्द्रमात के क्रमश चंत्र, ज्येष्ठ (कदाचित्‌ वेशाख), आषाढ श्रावण और 
भाद्रपद महीनों में पडते हे। मेषारम्भ और जुलाई की पहिली तारीख (सायन' कके) 
का लगभग १६१ वाँ दिन ) सायन सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हें। 

अब वर्षारम्भ सम्बन्धी ये भिन्न-भिन्न मास और दिन किस समय कहाँ प्रचलित 
थे अयवा है, इसका क्रमश संक्षिप्त वर्णन करंगे। वसन्‍्त में मधु मास के आरम्भ अर्थात्‌ 
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चैत्रारम्भ में वर्षारम्भ होने का वर्णन श्रुति, वेदाद्भ स्मृति, पुराण, ज्योतिषगणितग्रन्थ 
तथा घमंशास्त्र के प्राचीन और अर्वाचीन निबन्धग्रन्थ, सभी मे है । गुप्तससवत्‌ १५६ से 
२०९ तक के अर्थात्‌ शकवर्ष ३९७ से ४५० तक क॑ गुप्त राजाओं के जो ताम्रपत्रादि लेख 
मिले है, उनमे लिखित ज्योतिष सम्बन्धी सभी बातो की सगति चेत्रारम्भ में वर्षारम्भ 
मानने से लगती है।' इन गुप्तो की सत्ता एक समय उत्तर भारत के अधिकतर भाग 
में व्याप्त थी। बेरनी ने भी चेत्रारम्भ में वर्षारम्भ लिखा है। साराज् यह कि यह वर्षा- 
रम्भ सार्वकालिक, सार्वत्रिक और सर्वमान्य है। इसके रहते हुए भी कही कही अन्य वर्षा 
रम्भ थे और हैं। चेत्र कृष्ण प्रतिपदा वसन्‍्त में ही पडती है। मालम होता है, इसी 
कारण पूर्णिमान्त पद्धति के अनुसार वेदिक काल के कुछ भागो में कही-कही उसे भी 
वर्षारम्भ मानते थे। बगाल में सौर वशाख के आरम्भ में अर्थात्‌ मेषारम्भ में वर्षारम्भ 
मानते है। यद्यपि निश्चित पता नही लगता कि यह कितना प्राचीन है तथापि बगाल 
के जीमूृतवाहन के धर्मशझास्त्रग्नन्थ मे इंसका वर्णन है और जीमूतबाहन का काल शक 
१०१४ के लगभग ज्ञात होता है। भास्वतीकरण की रचना शक १०२१ में जगन्नाथ 
क्षेत्र में हुई है। उसमे मेषसक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है। तमिलप्रान्त में भी यही 
(सौर चंत्रारम्भ) वर्षारम्भ है। यह वहाँ कब से प्रचलित है, इसका पता नहीं लगता, 
परन्तु शककाल की १२ वी शताब्दी के जो उस प्रान्त के ताम्रपत्रादि, लेख मिले हे* उनमे 
सौरमास हे। उस प्रान्त म॑ आय॑सिद्धान्त का प्रचार है। सभव है यह मासारम्भ भी 
उतना ही (शक ४२१) प्राचीन हो। सूर्य ज्येष्ठ में और कभी-कभी वेशाख में मृग 
नक्षत्र में प्रवेश करता है। महाराष्ट्र में और उसके आसपास के प्रान्तो में सुर सन्‌ और 
फसली सन्‌ का वर्ष उसी समय आरम्भ होता है। वह शकवर्ष १२९६६ (सन्‌ १३४४ ई० ) 
से प्रचलित है। वह ऋतुओ के अनुसार है। ज्येष्ठ शुक्ल १३ को आरम्भ 
होनेवाले वर्ष का सम्बन्ध शिवाजी से है। आषाढ शुक्ल १ को वर्षारम्भ मानने की प्रथा 
काठियावाड में कम से कम सिहसवत्‌ के आरम्भकाल (शक १०३६) से प्रचलित है। 
आबाढ कृष्ण २ की भी यही स्थिति होगी। आषाढ कृष्ण १ को वर्षारम्भ मानने की 
प्रथा लक्ष्मणसेन सवत्‌ के सम्बन्ध से तिरहुत और मिथिला प्रान्तो में शक १०४१ के 
बाद' किसी समय प्रचलित हुई होगी। यद्यपि ये तीनो वर्ष आषाढ की तीन तिथियों से 
आरम्भ हुए हे तथापि स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध वृष्ट्यारम्भ से अर्थात्‌ ऋतु से 





१ (एयएा8 47527970॥3 70766 प्र८00 7, 
२. कालतत्त्वविवेचन नामक ग्रन्थ का मासतत्त्वविवेचन देखिए। 
३. मेरे [7097 (:७7047 का पृष्ठ ८९ देखिए। 
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है। मद्रास प्रान्त मे फसली पन्‌ का आरम्भ पहिले कर्कारम्म (आषाढ) में होता 
था। आजकल जूलाई की पहली तारीख (ज्येष्ठ या आषाढ) से होता है 
अर्थात्‌ इसका भी सम्बन्ध ऋतु से है। हमारे प्रान्त (महाराष्ट्र) में सम्प्रति 
सरकारी म्‌लकी वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है। (सरकारी वर्ष का आरम्भ 
अप्रैल से भी होता है। जनवरी मे वर्बारम्भ मानने की पद्धति भी सम्प्रति सववेत्र 
प्रचलित हो गयी है)। मलावार में सिहारम्भ (श्रावण) और कन्यारम्भ 
(भाद्रपद ) से वर्षारम्भ होता है। यह कोल्लमकाल के तुल्य प्राचीन (शक ७४७) 
होगा। बगाल मे कन्यारम्भ से वर्बारम्भ होता है, यह फसली सन्‌ सम्बन्धी वर्षारम्भ 
अकबर के समय से चल। है। बेरुनी के समय कश्मीर के आसपास भाद्रपद में वर्षारस्भ 
होता था। उडीसा प्रान्त में भाद्पद शुक्ल १२ को जो वर्षारम्भ होता है उसका 
सम्बन्ध एक व्यक्ति से है। चेदिवर्ष का आरम्भकाल भाद्रपद कृष्ण १ होगा। आश्विन 
शुक्ल १ भी हो सकता है। चेदिवर्ष ७९३ (शक ९६२) के बाद के ताम्रपत्र मिले हे 
अत यह इतना प्राचीन अवश्य होगा। कातिक को संवत्सरारमस्भमास' मानने की पद्धति 
बहुत प्राचीन ज्ञात होती है। बृहत्सहिता की टीका में भटोत्पल ने प्राचीन सहिताकारो 
के जो वचन उद्धत किये है उनमे कही-कही प्रसगवशात्‌ सब मासो का वर्णन है। उसमे 
कही-कही कातिक को आरम्भमास कहा है। सूर्यसिद्धान्त में भी यह वर्षारम्भ है। 
उत्तर भारत म॑ यह वर्षारम्भ विक्रमसवत्‌ के आरम्भकाल से प्रचलित होगा। उत्तर 
भारत म॑ विक्रमवर्ष ८९८ के बाद के अनेक ऐसे ताम्रपत्रादि लेख मिले हे जिनमे विक्रम- 
वर्ष कातिकादि है। बेरुनी के समय भी कार्तिकादि वर्ष था। नेपाल में भी यह सन्‌ 
१७४८ ई० पर्यन्त था। इस समय कंबल गुजरात में है। कृत्तिका नक्षत्र के प्राथम्य 
के कारण कारतिक प्रथम मास हुआ। कृत्तिका से मार्गशीर्षादि वर्ष का भी सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। मालूम होता है, प्रथम नक्षत्र क्ृत्तिका से युक्त पृणिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनेवाला जो मास था (उसकी पूण्णिमा मृगशीर्ष से युक्त होने के 
कारण उसका नाम मार्गशी्ष रखकर) उसे प्रथम मास मान लिया। महाभारत में 
प्रथम मास कातिक नही बल्कि मार्गशीय॑ है। इससे ज्ञात होता है कि कारतिक को प्रथम 
मास मानने की पद्धति की' अपेक्षा मार्गशीं को प्रथम सास मानने की पद्धति प्राचीन है। 
वह हाकपूर्व २००० वर्ष से ही प्रचलित होगी। बेरुनी के समय अनेक प्रान्तो में मार्ग- 
शीर्ष में वर्षारम्भ होता था। अब वह प्रथा नहीं है। मृगशीर्ष के आग्रहायणी नाम से 
ज्ञात होता है कि जब मृगशीर्ष प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (शकपूर्व ४०००) 
उस समय मृगशीर्षयुक्त पूण्णिमा के दूसरे दिन से वर्षारम्भ करते रहे होगे। उस समय 
यह पोष इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौष ही वर्षारम्भ मास माना गया होता, परन्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौषादि' मास का उल्लेख कही नहीं मिलता 
उसका न मिलना इस' बात का भी एक प्रमाण है कि जिस समय क्ृत्तिका प्रथम नक्षत्र 
माना जाता था उस काल के बाद मासो की चंत्रादि सज्ञाएँ प्रचलित हुईं हे। लक्ष्मण- 
सेन वर्ष का आरम्भकाल बगाल में किसी समय पौष कृष्ण १ रहा होगा। माघारम्भ 
में वर्षारम्भ होने का वर्णन वेदाद्भज्योतिष में है। यह प्रथा अधिक प्रदेशों मे बहुत 
दिनो तक नहीं रही होगी। 'फाल्गुन सवत्सर का मूख है--इस वाक्य में कथित 
वर्धारम्भ माघ कृष्ण १ अथवा फाल्गून शुक्ल १ होगा। यह एकदेशीय ज्ञात होता है। 
माघ कृष्ण ८ (एकाष्टका) भी ऐसा ही ज्ञात होता है क्योकि सवत्सरसत्र के आरम्भ 
में वह नियुक्त नहीं किया गया है। ( मीमासको का कथन है कि जेमिनी ने सवत्सरसत्र 
के अनुवाकों से यह निष्कर्ष निकाला है कि माघी पूर्णिमा के ४ दिन पूर्व सन्नारम्भ 
करना चाहिए।) आशइवलायन ने फाल्गुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा को सत्रारम्भ करने 
के लिए कहा है। इससे भी वहीं बात सिद्ध होती है। फाल्गूनी पूणिमा को जो वर्षा- 
रम्भ बताया है उसका सम्बन्ध वसन्‍्त से है, परन्तु वेदकाल में फाल्गुन में विषव नहीं 
होता था, यह पहिले दिखा चुके हें। 

ऐसा एक भी' अभान्त चान्द्रमास नहीं है जिसका किसी न किसी समय वर्षारम्भ 
से सम्बन्ध न रहा हो। उनमे चेत्र का सम्बन्ध सबसे अधिक है। कारतिक और मार्ग- 
शीर्ष का उससे बहुत कम है तो भी' बहुत है। भाद्रपद का उनसे कम है, परन्तु बहुत 
कम नही है। ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, माघ और फाल्गून का थोडा सा है। वेशाख 
और आशिवन का बहुत थोडा हैं। 

उपर्युक्त प्रायः सभी वर्षारम्भो का कारण ऋतु हे। 

एक ही प्रान्त में एक ही समय कई वर्षारम्भ प्रचलित थे और हे। जसे महाराष्ट्र 
में संम्प्रति चैत्र शुक्ल १, मृगशिरा नक्षत्र, कातिक शुक्ल १, जनवरी इत्यादि वर्षारम्भ 
है। कम से कम दो वर्षारम्भ तो सभी प्रान्तो मे हें। 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि किसी एक मास में होने वाला वर्षारम्भ कुछ 
समय बाद पूर्व के मास में चला गया हों और उसके बाद भी वह क्रमश. पीछे खिसकता 
रहा' हो, ऐसा नहीं हुआ है। 


तक्षत्रचक्रारम्भ 
वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है। अनुमान होता है कि क्ृत्तिका के पूर्व मृगशीष 
से नक्षत्रणणना करते रहे होगे, पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कही नहीं मिलता । ज्योतिष- 
सिद्धान्तग्रन्थो में अड्विती को आदिन-तक्षत्र माना है। वैदिक काल या वेदाज्भकाल में 
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यह पद्धति नहीं थी। वेदाड्भगज्योतिष में धनिष्ठा से गणना की है। महाभारत से ज्ञात 
होता है कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनो वेदाद्भकाल में प्रथम 
नक्षत्र माने जाते थे। उस समय क्ृत्तिका भी प्रथम नक्षत्र था ही। मृग, क्ृत्तिका 
और अशधिवनी के प्राथम्य का सम्बन्ध वसन्‍्त से अथवा वसन्तान्तर्गत विषुव से है और 
धनिष्ठा' तथा श्रवण का सम्बन्ध उत्तरायणारम्भ से है। 

नक्षत्रचक्र के आरम्भ में क्रश एक-एक नक्षत्र पीछे मानने की परम्परा चली 
आ रही हो, ऐसा नही ज्ञात होता। 


संब्त्सर 
बाहें स्पत्य संवत्सर 


यह शब्द' वस्तुत वर्ष अर्थ का वाचक है, परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वर्षो 
के प्रभाव इत्यादि क्रश ६० नाम रख दिये गये है, उन नामों को भी सवत्सर कहा जाता 
है। इन संवत्सरों की उत्पत्ति ब॒हस्पति की गति से होने के कारण इन्हें बाहस्पत्य 
सवत्सर कहते है। बहस्पति को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने में लगभग १२ व 
लगते है, यह बात ज्ञात हो जाने पर बाहं॑स्पत्य सवत्सर की उत्पत्ति हुई होगी। 
जैसे सूर्य को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे जितना समय लगता है उसे वर्ष 
और उसके १२वें भाग को मास कहते है, उसी प्रकार पहले गुरु की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
काल को गुरुवर्ष और उसके लगभग १२वें भाग को गुरुमास कहते रहे होगे। चार 
मासो के चेत्रादि १२ नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हें। सूरयंसान्निध्य के कारण गुरु- 

में कुछ दिन अस्त रहता है। जिस नक्षत्र मे उसका उदय होता है उसी के नाम 
पर चान्द्र मास की भाँति गुरुमासों के भी नाम रखे गये। ये गुरु के मास वस्तुत सौर 
वर्षों के नाम है। इसी' लिये इन्हें चेत्रसवत्सर, वैशाखसवत्सर इत्यादि कहने लगे। 

द्वादश-संवत्सरचक़ 

वर्षसल्या गिनने का एक उत्तम साधन है द्वादश-सवत्सरचक्र। ये दो प्रकार के हे। 
एक तो वह है जिसमे सवत्सर का' नाम गुरु के उदयानुसार रखा जाता है। इसे उदय- 
पद्धति कहेंगे। गुरू का एक उदय होने के लगभग ४०० दिनो के बाद दूसरा उदय 
होता है और एक गुरुभगण में अर्थात्‌ १२ वर्षों में ११ गुरूदय होते हे और एक संवत्सर 
का लोप हो जाता है। इस' पद्धति में थोडी असुविधा हैं। इसी लिए ज्योतिषियों ने 
गुरु की मध्यम गति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डल का १२वां भाग अर्थात्‌ 
एक राशि चलने मे गुरु को जितना समय लगता है उसे गुरु का मास अर्थात सवत्सर 
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तुल्य ही मान लिया जाता है। इसी कारण उसे सौरसवत्सर कहते है। चान्द्र वर्ष के 
साथ आरम्भ होने के कारण उसे चान्द्र सवत्सर भी कहते हे। सम्प्रति नमंदा के उत्तर 
बाहँस्‍पत्य और दक्षिण म॑ चान्द्रसौर सवत्सर प्रचलित हे। कोई कोई नमंदा के दक्षिण 
वाले सवत्सर को भी बाहंस्पत्य सबत्सर कहते हे, पर यह ठीक नही है। अब उसमे 
बाहँस्पत्यत्व नही रह गया है। 
चान्द्रसौर संवत्सर 

दक्षिण म॑ यह पद्धति बाद में चली है। चान्द्रसौर सब॒त्सर का उल्लेख वर्तमान 
'रोमकसिद्धान्त और शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में है, परन्तु वे ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तो के तुल्य प्राचीन नहीं है। अन्य सभी सिद्धान्तो में सवत्सर केबल बार्ह- 
स्पत्य मान का ही लेने को कहा है। ज्योतिषग्रन्थों में सावनादि भिन्न-भिन्न मानो के 
वर्णन में स्पष्ट लिखा है कि सबत्सर बाहँसस्‍पत्य मान का लेना चाहिए तामपम्रपत्रादि 
प्राचीन लेखो से सिद्ध होता है कि दक्षिण में भी पहिले बाहंस्पत्य संबत्सर प्रचलित 
था। उदाहरणा्थ--राष्ट्रकूट, राजा तृतीय गोविन्द का दकवर्ष ७२६, सुभानु 
सवत्सर,वशाख कृष्ण ५ गूरुवार का एक ताम्रपत्र मिला है । गणित करने से ज्ञात 
हुआ कि झक ७२६ को गतबर्ष मानने से वेशाख कृष्ण ५ अमान्त मान से ३ मई सन्‌ 
८०४ शक्रवार को जाती है और पूणिमान्त मान से ४ अप्रल सन्‌ ८०४ गुरुवार को 
आती है अर्थात्‌ पूणिमान्त मान से लेख की सज्भति लगती है। ७२६ को वतंमान वर्ष 
मानने से सद्भति नही लगती । शक ७२६ में दक्षिण की वर्तमान पद्धति के अनुसार 
१८वाँ सव॒त्सर तारण आता है, परन्तु लेख में १७वाँ सुभान्‌ है। नर्मदा के उत्तर 
वाले अर्थात्‌ वास्तविक बाहंस्पत्य मान से सुभानु सव॒त्सर का आरम्भ अधिक आषाढ 
कृष्ण ९ शनिवार शक ७२५ (गत ), १७ जून सन्‌ ८०३ को आता है और आगे चल 
कर आषाढ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार, १२ जून सन्‌ ८०४ को तारण सवत्सर लगता है 
अर्थात्‌ ताम्रपत्र का लेखनदिन सुभान्‌ में ही आता है। इससे सिद्ध हुआ कि शक ७२६ 
पर्यन्त दक्षिण म॑ वास्तव बाहँसस्‍पत्य मान प्रचलित था | 


दक्षिण में बाहंस्पत्य संबत्सर 
तुद्भभद्रा के तटवर्ती उस प्रदेश मे तो यह अवश्य ही प्रचलित रहा होगा, जहाँ वह 
ताम्रपन्न मिला है। इस प्रकार के कुछ और भी उदाहरण हूँ । वास्तविक बाहंस्पत्य 
मान से सव॒त्सर का आरम्भ चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को नही आता और 5८४ वर्षो मे 





१.इण्डियन ऐंटिक्वेरी, पुस्तक १, पृष्ठ १२६ देखिए। 


प्रू०८ भारतीय ज्योतिष 


एक सवत्सर लुप्त हो जाता है, इस प्रपञ#चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चान्द्र 
अथवा सौर वर्ष के साथ सबत्सरारम्भ करने की ओर झूकाव होना बिलकुल स्वाभाविक 
है। दक्षिण में चान्द्रसौर पद्धति का प्रचार इसी कारण अथवा प्रति ८५ वर्ष के बाद 
एक सवत्सर ल्‌प्त करने की पद्धति की उपेक्षा कर देने से हुआ होगा । परन्तु वास्तविक 
बाहेसस्‍पत्य मान से जो सवत्सर आता है, वही' चान्द्रसोर पद्धति द्वारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हुआ होगा, यह बिलकुल स्पष्ट है। शक 
७४३ से ८५२७ पयेन्‍न्त दोनो पद्धतियों द्वारा एक ही सवत्सर आता था। उसके बाद 

उत्तर मे नियमानुसार सवत्सर का लोप' होता रहा और दक्षिण में वह बन्द हो गया। 

इस कारण दक्षिण का सवत्सर पीछे हटने लगा | शक १८१८ के आरम्भ में दक्षिण में 
दुर्मुख अर्थात्‌ ३०वाँ और उत्तर मे ४र२वॉ कीलक सवत्सर है। साराश यह कि दक्षिण 
में शक ८२७ से चान्द्रसौर सवत्सर प्रचलित हुआ। 


पुर्णिमान्त और अमान्त मास 


प्रथम भाग मे दिखा चूक हे कि वेदकाल में मास की अमान्‍्त और पूरणणिमान्त 
दोनो पद्धतियाँ प्रचलित थी । सम्प्रति नमंदा के उत्तर पूणिमान्त और दक्षिण भाग 
में अमान्त मान प्रचलित है, तथापि कारतिकस्नान इत्यादि कुछ धामिक कम दक्षिण 
में भी पूृणिमान्त मान से ही किये जाते है। ऊपर षष्टिसंवत्सरचक्र के विवेचन में शक 
७२६ का एक उदाहरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय दक्षिण में अथवा 
कम से कम तुड्भभद्वा पर्यन्त व्यवहार में पूणिमान्त मान प्रचलित था। उसके पहिले 
के भी इसके कुछ उदाहरण मिले हे । हरिहर राजा के मन्त्री माधवाचार्य (विद्यारण्य) 
की ताम्रपत्र मे लिखा है--- शको १३१३ वंद्याखमासे कृष्णपक्षे अमावास्याया सौम्य- 
दिन सूर्योपरागपुण्यकाले ।” पू्णिमान्त मान के वेशाख की ही अमावास्या को बुधवार 
और सूर्यग्रहण आता' है, अमान्त वेशाख की अमावास्या को नहीं आता। इससे ज्ञात 
होता है कि शक की १४वीं हताब्दी में भी दक्षिण मे कभी-कभी पूर्णिमान्त मास का 
उपयोग किया जाता था। 

यद्यपि उत्तर भारत मे सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासो के नाम 
और अधिकमास वहाँ भी अमान्त मान से ही निश्चित किये जाते है । इसका विवेचन 
आगे करंगे। जहाँ सौर मास प्रचलित है वहाँ इस बाद की आवश्यकता ही नही पडती । 

मास और अधिकमास की चेत्रादि सज्ञाएँ प्रथम चित्रादि नक्षत्रो द्वारा उत्पन्न हुई 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल घ०६ 


अर्थात्‌ चन्द्रमा जिन नक्षत्रों में पूर्ण होता था उन्ही के नाम पर मास के नाम रखे गये, 
परन्तु चैत्र मे चन्द्रमा सदा चित्रा] नक्षत्र मे ही नही पूर्ण होता । कभी चित्रा में, कभी 
स्‍वाती मे और कभी हस्त में पूर्ण होता है, अत आगे चलकर इसके लिए दूसरा नियम 
बनाना पडा । उस नियम के अनुसार कत्तिकादि दो-दो नक्षत्रों में जिन मासोकी 
पूृणिमा को चन्द्रमा पूर्ण होता था, उनके क्रमश कारतिकादि नाम रखे गये, उसमे 
भी फाल्गुन, भाद्रपद और आदश्विन मासो को तीन-तीन नक्षत्र दिये गये ।' इस नियम 
से भी मास का नाम कभी-कभी बडा विचित्र आता है। उदाहरण--शक १०८१५ 
के ग्रहलाघवीय पञूचाज़ू मे आषाढी पूणिमा के अन्त मे श्रवण नक्षत्र था, अत नियमा- 
नुसार उसका नाम श्रावण हो जाता है। गणित करने से मुझे यह भी मालूम हुआ 

(ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहाँ गणित नही दिया है) कि ८०० कलाओ का एक 
नक्षत्र माने तो भी इस नियम से अधिकमास और क्षयमास बार-बार आयेंगे और वे 
'नियमपूर्वक नही आयेगे । नक्षत्रों के तारो से गणना करेंगे तो और भी अव्यवस्था होगी, 

क्योकि उनमे समान अन्तर नही है। चन्द्रमा की गति का सूक्ष्म ज्ञान होने के पूर्व यह 

पद्धति स्थूल रूप म॑ अर्थात्‌ विशेष अधिमास और क्षयमास न मानते हुए कुछ काल तक 
अचलित रही होगी । वेदाड्ज्योतिष में चन्द्रगति बहुत सूक्ष्म है, उस समय से यह पद्धति 
छूट गयी। बेदाज्भज्योतिष के अनुसार ३० मास में एक अधिमास जाता है। वेदाज्र- 
ज्योतिष-विचा र मे लिख चुके हे कि सूक्ष्म न होने के कारण यह नियम भी शी क्र ही व्यवहार 
से उठ गया होगा । उस नियम के स्थान में ३२ या ३३ मासो में अधिकमास मानने 
की पद्धति बाद में प्रचलित हुई होगी । पितामह-सिद्धा न्‍्त में ३२ मास मे एक अधिमास 

माना है। पञ०चसिद्धान्तिकोक्त सूयंसिद्धान्तादि सुक्ष्म ग्रन्थ बन जाने पर सूक्ष्म गणित 
द्वारा अधिमासे लाया जाने लगा। सम्प्रति मास का नाम रखने का सामान्य नियम 
यह है कि जिन चान्द्र मासो मे स्पष्ट मेषादि सक्रान्तियाँ होती हैं, उन्हें क्रमश चेत्र, 
वेशाख इत्यादि कहते है जिस मास में सकान्ति नही होती उसे अधिमास और जिसमे 
दो सक्रान्तियाँ होती हे उसे क्षयमास कहते हे। परन्तु इसकी दो परिभाषाएँ मिलती 
है । एक यह है--- 

मेषादिस्थे सवितरि यो यो मास प्रपूर्यते चान्द्र । 
चेत्राद्य स ज्ञेय पृनिहित्वेषिमासोड्न्त्य ॥ 





१. स्थंसिद्धान्त के मानाधिकार का १६वाँ इलोक देखिए। इण्डियन ऐंटिक्वेरो 
सन्‌ १८०८८ जनवरी के अद्धू मे [ फ़८०० ए७४ ०५४०९ शीर्षक लेख मे मेने इसका 
विस्तृत विवेचन किया है। 


१० भारतीय ज्योतिष 


यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता है, परन्तु ब्रह्मगुप्त और शाकल्य किसी के 
भी ब्रह्मसिद्धान्त मे नहीं मिलता। माधवाचाय (विद्यारण्य) कृत कालमाधव में जो 
कि शक १३०० के आसपास बना है, यह वचन है। इसका अर्थ यह है कि मेषादि 
राशियों मे सूय॑ के रहने पर जो चाद्वमास पूर्ण होंगे, उन्हें चैत्रादि कहेंगे और एक सौर 
मास में यदि दो चान्द्रमास पूर्ण होगे तो उनमें से दूसरे को अधिमास कहेंगे (नाम पूर्व 
नियमानुसार ही' रखा जायगा)। दूसरा निम्नलिखित वचन कालतस््वविवेचन नामक 
धर्मशास्त्रग्नन्थ में व्यास के नाम पर दिया है।* 


मीनादिस्थो. रविर्येषामारभप्रथमे.. क्षणे। 
भवेत्तेब्दे चान्द्रमासाइचेत्राद्या द्वादश स्मृता, ॥॥ 


इसका अर्थ यह है कि जिन चान्द्रमासों के आरम्भकाल में सूर्य मीनादि राशियों में 
रहता है उन्हें चत्रादि कहते हे। ये मास वर्ष में १२ होते है। मासो के नाम तो दोनो 
पद्धतियों से एक ही आते हे, पर अधिमास और क्षयमास के नाम भिन्न आते है । अधिक 
मास का उदाहरण--मान लीजिए किसी चान्द्रमास की कृष्ण चतुर्दशी को मेषसक्रान्ति 
हुई, द्वितीय मास में सक्रान्ति नहीं हुई, तृतीय मास की शुक्ल प्रतिपदा की वृषसक्रान्ति 
और चतुर्थ की शुक्ल द्वितीया को मिथुन सक्रान्ति हुईं। प्रथम और द्वितीय चान्द्र- 
मासो की समाप्ति के समय सूर्य क्रमश मेष और वृष राशियों में था, अत प्रथम 
इलोक के अनुसार उनके नाम चेत्र और वेशाख हुए। दोनो के आरम्भकाल में क्रमश. 
मीनस्थ और मेषस्थ सूर्य होने के कारण द्वितीय श्लोक से भी वे ही' नाम आये। द्वितीय 
मास मे सक्रान्ति नही हुई है, अत. वही अधिक मास है। उसकी समाप्ति के समय 
सूर्थ मेष में था, अत प्रथम इलोक के अनुसार उसका नाम चंत्र और आरम्भकाल मे 
मेषस्थ सूर्य होने के कारण द्वितीय इलोकानुसार वेशाख हुआ। आजकल द्वितीय पद्धति 
ही सर्वत्र प्रचलित हैं। इसके अनुसार अधिक मास अग्रिम मास के नाम से पुकारा 
जाता है। भास्कराचार्य ने सिद्धान्वशिरोमणि के मध्यम/धिकार में असक्रान्तिमासो- 
अधिमास. स्फुट स्यात्‌' श्लोक की टीका में क्षयमासात्‌ पूर्व मासबयान्तर एकोइधिमासों 
अग्रतर्व मासत्रयान्तरितोज्न्यश्वासक्रान्तिमास॒ स्यात' लिखकर आगे लिखा है-- 
पूर्व किज भाव्रपदोश्सक्रान्तिर्जातस्ततों मार्गशीर्षों ह्िसक्रान्तिस्तत पुत्र चेन्रोष्प्य- 
सक्रान्ति ।! इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी' वर्तमान पद्धति ही प्रचलित थी । 





१. पूना के आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ की एक प्रति है (नं० ४४१३) । इसका 
रचनाकाल हक १५४२ है। 
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कालमाधव में शक १२५९ ईव्वर सवत्सर में श्रावण अधिक मास लिखा है । वतंमान 
पद्धति से भी वही आता है, अत उस समय भी यही पद्धति रही होगी। प्रथम इलोका- 
नूसार उस अधिमास' का नाम आषाढ आता है। एक ताम्रपत्र के लेख से ज्ञात होता 
है कि प्रथम इलोकोक्त,पद्धति भी कुछ दिनो तक प्रचलित थी। उसका वर्णन आगे 
किया है। 


सध्यम और स्पष्ट अधिमास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट सक्रान्ति द्वारा लाये जाते है, पर मालूम होता 
है एक समय मध्यममान से अधिकमास मानने की भी पद्धति थी। मध्यमगति सदा” 
समान नहीं रहती है। उसके अनुसार ३२ चान्द्रमास १६ तिथि ३ घटी ५५ पल में 
अर्थात्‌ कभी ३२२ और कभी ३३ महीने में अधिकमास आता है। मध्यमगति के अनुसार 
सौरमास का मान ३० दिन २६ घटी १८ पल और चान्द्रमास का मान २९ दिन ३१ 
घटी ५० पल आता है, अत मध्यममान से एक चान्द्रमास में दो सक्रान्तियाँ कभी नहीं 
होती, अर्थात्‌ क्षयमास कभी नहीं आता, पर सूर्य की स्पष्टगति सदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास छोटे-बडे हुआ करते हे, अत. एक चान्द्रमास में दो सक्रान्तियाँ 
हो सकती हे, अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमास आता है। क्षयमास आने पर वर्ष में दो 
अधिमास होते हे। स्पष्टमान से दो अधिमासों का लघृतम भन्तर २८ मास" और 
महत्तम अन्तर ३५ मास आता है। धरसेन चतुर्थ का गुप्तवलभी सवत्‌ ३३० द्वितीय 
मार्गशीर्ष शुक्ल २ का एक ताम्रपत्र खेडा से मिला है। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट हो 
जाता है कि उसमे मार्गशीषं अधिकमास है। गुप्ततलभी सबत्‌ ३३० अर्थात्‌ शक 
५७० में स्पष्ठमान से कार्तिक अधिम।स आता है, परन्तु मध्यममान से और 'मेषादिस्थे 
सवितरि' परिभाषा से मार्गशीर्ष अधिक आता है । अन्य किसी भी' रीति से उपर्युक्त 
मार्गशीर्षाधिमास की उपपत्ति नहीं लगती। इससे सिद्ध होता है कि शक ५७० में 
गूजरात में मध्यममान से और मेषादिस्थे सवितरि' परिभाषा के अनुसार अधिकमास 
माता जाता था । मध्यममानिक अधिकमास के प्रचार का प्रमाण ग्रन्थों में भी मिलता 
है। ज्योतिषदर्पण नामक मूहतेग्रन्थ में श्रीपति (शक ९६१) के सिद्धान्तशेखर से 
निम्नलिखित इलोक दिये हे। 





१. कभी-कभी २७ सास का अन्तर भी पड़ जाता है। शक १३११ में ज्येष्ठ और 
१३१३ में भाव्पद अधिक था। 
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भध्यम रविसक्रमयोम॑ ध्ये मध्याकंचन्द्रयोयोगे । 
अधिमास ससर्य स्फुटयोरहस्पतिभंवेद्योगे ।। 
मध्यग्रहसभूतास्तिथयों योग्या न सन्ति लोके5स्मिन्‌ । 
ग्रहण ग्रहयुद्धानि च यतो न दृश्यानि तज्जानि ।। 
रविमध्यमसक्रान्तिप्रवेशरहितो भवेदधिक । 
मध्यव्चान्द्रों मासो मध्याधिकलक्षणञ्चेतत्‌ -।। 
विद्वासस्त्वाचार्या निरस्थ मध्याधिक मासम्‌ । 
कुर्य स्फुट्मानेन हि यतोडघधिक स्पष्ट एवं स्थात्‌ ।। 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यममान से अधिकमास मानने का प्रचार 
यहिले था। मध्यममान से क्षयमास बिलकुल आता ही नही, पर भास्कराचार्य ने 
उसका वर्णन किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में मध्यममान की 
पद्धति प्रचलित नही थी। शक १००० के लगभग उसका सर्वथा लोप हो गया 
होगा । 


मेने और राबर्ट सेवेल ने मिलकर इगलिश मे इण्डियन कलेण्डर नामक ग्रन्थ 
लिखा है । उसमे सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक के स्पष्टाधिमास और सन्‌ ३०० से 
११०० तक के मध्यममान के अधिमास दिये हे । (वह ग्रन्थ सन्‌ १८९६ के जून 


में छपा है।) 
नमंदा से उत्तर अधिक मास 


नमंदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित हे तथापि मासों के नाम 
औरअधिमास अमान्तमात के ही माने जाते हू । पूणिमान्त और अमान्‍्त दोनों के शुक्ल 
पक्ष एक ही मास के कहे जाते है, पर दक्षिण (अमान्तमान ) का कृष्ण पक्ष जिस मास का 
होगा, उत्तर (पूणिमान्तमान ) वाले उसे अग्निम मास का कृष्ण पक्ष कहेगे। दक्षिणी जिसे 
चेत्र शुक्ल कहते है, उसे उत्तर वाले भी चेत्र गुक्‍्ल ही कहते हे, परन्तु दक्षिण के चेत्र 
कृष्ण को उत्तर में बंशाख कृष्ण कहते हे, सक्रान्ति चाहे जिस समय |हो। वास्तविक 
पूणिमान्तमान की पद्धति इससे भिन्न हे। पथ्चसिद्धान्तिका के वर्णन में लिख चुके है 
कि वराहमिहिर के समय जिस पूणिमान्त मास में भेषसंक्रान्ति होती थी, उसी को चैत्र 
कहते थे, सक्रान्ति चाहे शुक्लपक्ष में हो या क्ृष्णवक्ष में। नीचे के कोष्ठक से 
इसका स्पष्टीकरण हो जायगा। 
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वास्तव पूर्णिमान्त अमान्त 
फाल्गून १ शुक्लपक्ष 
है | मैषेक २ कृृष्णपक्ष चेत्र 
चंत्र ! २ शुक्‍्लपक्ष 
| ४ क्ृष्णपक्ष | अधिमास 
वैशाख ! वृषेक ५ शुक्‍्लपक्ष 
हु ६ कृष्णपक्ष वंशाख 
ज्येष्ठ ! भिथ्‌ नेके ७ शुक्लपक्ष ज्येष्ठ 


यहाँ वास्तव पूणिमान्त मान से अधिमास नहीं आता, क्योकि पूणिमा' को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास में सक्रान्ति हुई है। अमान्त मान से तृतीय और चतुर्थ पक्ष 
अधिमास में आते है। नर्मदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते हे। उत्तर की 
पद्धति मे विचित्रता यह है कि अधिमास के पूर्व और पश्चात्‌ शुद्ध मास का एक-एक 
पक्ष रहता है। उपर्युक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नही बल्कि शुद्ध वेशाख का 
क्ृष्णपक्ष है, तृतीय और चतुर्थ अधिक वैशाख के हे और पचम पक्ष फिर शुद्ध वेशाख 
का शक्‍्लपक्ष है।' 


मासारम्भ 


तिथि का आरम्भ और सूर्य-सक्रमण (उसका एक राशि से दूसरी में गमत) दिन 
में किसी भी समय हो सकता है और वस्तुत चान्व और सौर मासों का आरम्भ क्रमश 
इन्ही समयो से होता है, परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार में सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय में प्रतियदा' रहती है, उसी दिन चान्द्रमास का' आरम्भ 
मान लेत हे । प्रतिषदा दो दिन सूर्योदय काल में रहने पर भासारम्भ प्रथम दिन माना 
जाता है। सौरमासारम्भ के निम्नलिखित कई नियम प्रचलित हे। 

(१. क) वगाल में सूर्योदय और मध्यरात्रि के बीच में सक्रान्ति होने पर पर्वकाल 
उसी दिन मानते है और मासारम्भ दूसरे दिन करते हे । मध्यरात्रि के बाद और सूर्यो- 
दय के पूर्व सक्रान्ति हुई तो पर्वकाल दूसरे दिल और मासारम्भ तीसरे दिन मानते है। 
(१ ख) उडीसा प्रान्त म॑ अमली और बिलायती सनो के मासों का आरम्भ सक्तान्ति 





१. नामों मे जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उसे टूर करने, के लिए उपर्युक्त 
उदाहरण क द्वितीय और तृतीय पक्ष को प्रथम वैशाख तथा चतुर्थ और पंचम को द्वितीय 
बंदाख कहते हे । 

रे रे 
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के दिन ही होता है, सक्रान्ति चाहे जिस समय हो। मद्रास में भी दो नियम है। (२. क) 
तमिल प्रान्त म॑ सूर्यास्त के पूर्व सक्रान्ति होने पर उसी दिन और सूर्थास्त के बाद होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ मानते हे। (२ ख) मलावार प्रान्त मे अपराह्न का आरम्भ 
होने के पूर्व सक्रान्ति होने पर उसी दिन और बाद में होने पर दूसरे दिन मासारम्भ 
मानते है।' मेने ये चार नियम उन प्रान्तो के पञ्चाजड्रो तथा कुछ अन्य बातो के आधार 
पर लिखे हे, पर इनक अपवाद भी हो सकते हे। मद्रास में छपे हुए शक १८१५ के एक 
तमिल पञ्चाडु में मब्यरात्रि के पूर्व सक्रान्ति होने पर उसी दिन और बाद में होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट की आज्ञा से एक कोष्ठक 
((707002708/ 9068) प्रति वर्ष छुपता है। उससे सन्‌ १८८२, १८८३ ई० 
की पुस्तक में ब्रिलायती सन्‌ के महीनो का आरम्भ इसी नियम के अनुसार किया 
गया है। 
पञ्चाड् के अद्भ 

अब पञ्चाज्ु के मुख्य पॉच अज्भो का विचार करगे। पवञ्चाड्ु के तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग और करण ये पॉच अज्भ माने जाते हे । आकाश में सूये और चन्द्रमा के एकत्र 
होने पर अर्थात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती है। इसके बाद 
गति अधिक होने के कारण चन्द्रमा सूर्य से आगे जाने लगता है। दोनों में १२ अश'का 
अन्तर पडने में जितना समय लगता है उसे तिथि कहते हे। इस प्रकार दोनो के पुन 
एकत्र होते तक अर्थात्‌ एक चान्द्रमास में (३६०-- १२) ३० तिथियाँ होती हे। सूर्य 
और चन्द्रमा में ६ अश अन्तर पडने म॑ जो समय लगता है उसे करण कहते हैँ ।* एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते हे । नक्षत्रमण्डल के आठ-आठ 
सौ कलाओ के २७ समान भाग माने गये हे प्रत्येक भाग को और उसे भोगने में चन्द्रमा 
को' जितना समय लगता है, उसे नक्षत्र कहते हे । सूर्य-चन्द्र के भोगो के योग द्वारा योग 





१. त्रिचनापल्‍ली लिकटस्थ श्रीरंगसु से ५ सील उत्तर कन्नन्र नामक स्थान में एक 
मन्दिर में शक ११९६ का एक शिलालेख है। उसमें २ क, २ ख में से एक नियम है, 
यह बात सिद्ध हो चुकी है। देखिए?0787878 77009, | 9. 0 

२. परन्तु वस्तुतः पञ्चाज़ो में करण का अलग साधन नहीं करते अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्र 
में ६ अंश अन्तर पड़ने में तात्कालिक गत्यन्तर द्वारा जो समय आयेगा उसे करण नहीं 
सानतें, बल्कि तिथिकाल के आधे को करणकाल कहते हे और ऐसा ही विधान भी है 

(--अनुवादक ) । 
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लाया जाता है। सूर्य और चन्द्रमा की गति का योग 5८०० कला होने में जितना समय 
लगता है उसे योग कहते हे। 
पॉँचों अद्भों का प्रचारकाल 


हमारे यहाँ पञ्चाज़ बनाने की प्रथा बडी पुरानी है। पञ्चाज़ तभी से प्रचलित 
हुआ होगा जब कि हमे ज्योतिष का थोडा-बहुत ज्ञान होने लगा था, पर यह निश्चित 
है कि वह पुराना पञ्चाज़ आज सरीखा नही था। पञ्च-अज्ज के स्थान में पहिले 
किसी समय चतुरग, ज्यज्भ, इयद्भ अथवा एकाज़ु भी' प्रचलित थे और लिपि का ज्ञान 
होने के पहिले तो कद्यचित्‌ जबानी' ही' उनका' ज्ञान कर लेते रहे होगे। परन्तु इतना 
अवश्य है कि ज्योतिषस्थिति-दर्शक कोई पदार्थ अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा 
है। यहाँ उसे ज्योतिरपंण कहे गे। वेदो मे भी लिखा है कि अमुक दिन, नक्षत्र और ऋतु 
में अमुकामूक कर्म करने चाहिए, अत स्पष्ट हैकि ज्योतिर्दर्पण बहुत प्राचीन है। 
उसका प्रथम अद्भ सावन दिन है । सम्प्रति सावन दिन के स्थान में वार का प्रयोग 
किया जाता है। सावन दिन के बाद नक्षत्रों का ज्ञान हुआ और नक्षत्र दूसरा अग बना। 
उसके बाद तिथि का ज्ञान हुआ। वेदाड्भज्योतिषकाल अर्थात्‌ शकपूर्व १४००वें 
वर्ष में तिथि और नक्षत्र अथवा सावन दिन और नक्षत्र दो ही अज्भ थे। तिथि का 
मान लगभग ६० घटी होता है अर्थात्‌ उसे अहो-रात्र-द्शंक कहना चाहिए। तदनुसार 
केवल दिन अथवा केवल रात्रि के दहांक तिथ्यध अर्थात्‌ करण नामक अज्भ का प्रचार 
तिथि केथोडे ही दिनो बाद हुआ होगा और उसके बाद वार प्रचलित हुए होगे। 
अथवंज्योतिष मे करण और वार दोनो है। पहले लिख चुके हे कि हमारे देश में 
शकारम्भ के ५०० वर्ष पूर्व भेषादि सज्ञाओ का प्रचार हुआ होगा और यह भी दिखा 
चुके है कि अथर्वज्योतिष और याज्ञवल्क्यस्मृति से ज्ञात होता है कि राशियों का ज्ञान 
होने के कई शत ब्दी पूर्व वारो का ज्ञान हुआ होगा । एक अन्य ग्रन्थ मे भी इसका 
प्रमाण मिलता है। ऋण्यृह्य-परिणिष्ट में तिथि,करण, मुहते, नक्षत्र, तिथि की नन्‍्दादि 
सज्ञाओ, दिनक्षय और वार का वर्णन है, पर मेषादि राशियाँ नही है। ये तीनो 
ग्रन्थ मेषादि राशियों का प्रचार हीने के पहिले के है पर तीनो एक ही समय नहीं 
बने होगे । इससे ज्ञात होता है कि वारो का प्रचार मेषादि' सज्ञाओ से कई शताब्दी पूर्व 
हुआ है। वारो और मेषादि सज्ञाओ की उत्पत्ति सर्वप्रथम चाहे जहाँ हुई हो पर 
उनका सर्वत्र प्रचार होने में अधिक समय नहीं लगा होगा, क्योंकि उनमें गणितादि' 
का कोई प्रपञ्च नहीं है। उनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ हुई हो, १र उपर्युक्त वर्णन से यह 
स्पष्ट हो जाता है' कि हमारे देश' मे दोनों एक साथ नही प्रचलित हुए है। वारो का 


५१६ भारतीय ज्योतिष 


प्रचार मेषादि राशियों से लगभग ५०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ शकपूर्व १००० के आसपास 
हुआ होगा। शकपूर्व ४०० से अर्वाचीन तो वे नही ही है।' 

करण नामक काल-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान में आने योग्य है, अत 
तिथि के कुछ ही दिनो बाद और वार के पूर्व उसका प्रचार हुआ होगा। वेदाज़कालीन 
जिन ग्रन्थों का विवेचन पीछे किया है, उनमें से अथर्वज्योतिष, याज्ञवल्क्यस्मृति और 
ऋरगुृह्मपरिशिष्ट, इन तीन में वार आये है और इन तीनो में से याज्ववल्क्यमृति 
मे करण नही है, शेष दो में हे । इससे शका होती है कि वार के पहिले करणो क्रा प्रचार 
नही रहा होगा। यदि यह ठीक है तो दोनो का प्रचार प्राय एक ही समय हुआ होगा 
अथवा करण वारो के कुछ दिनो बाद शीत्र ही प्रचलित हुए होगे। यह निश्चित है 
कि वे शकपूर्व ४०० से अर्वाचीन नहीं हे।* 

दानिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपात्ति पहिले लिख चुके 
हैं। उससे ज्ञात होता है कि इस क्रम का मूल कारण होरा नामक कालविभाग है। 
निम्नलिखित और भी एक प्रकार से इसकी उपपत्ति लगायी जा सकती है। चन्द्रमा से 
आरम्भ कर उऊध्वेक्रम से घटिकाधिपति मानें तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी का स्वामी चन्द्रमा और दूसरे दिन की प्रथम घटी अर्थात्‌ दूसरे दिन 
का स्वामी (चूकि ६० में ७ का भाग देने से शेष ४ बचता है)उससे पॉचवाँ अर्थात्‌ 
मद्भल होगा। वराहमिहिर ने पञ्च॒सिद्धान्तिका के त्रेलोक्य सस्थान में लिखा भी है-- 
“ऊब्वेक्रमेण दिनपारच पहुचमा ।” परन्तु इस पक्ष मे आपत्ति यह है कि होराधिपो का 
वर्णन वराहमिहिरादिको के ग्रन्थों में है, परन्तु घटिकाधिप की चर्चा किसी ने भी नही 
की है। दूसरी विप्रतिपत्ति यह है कि इस' पद्धति में प्रथम वार सोम आता है, जिसका 


हनी नली की 

१. रोसकसिद्धान्त कितना भी नवीन हो पर यह निश्चित है कि वह शकारस्भ के 

बाद का नहीं है। सूर्यादिक प्राचीन चार सिद्धान्त उससे प्राचीन हैँ। ज्योतिषसंहिताएं 

उनसे भी प्राचीन हे और मेषादि संज्ञाएं संहिताओं से भो प्रतचीन हे । अतः सेषादि संज्ञाएँ 

शकपुव ३०० के बाद को कभी भी नहीं हो सकती और वार उनसे कम से-कम 
१०० वर्ष प्राचीन अवद्य हे । 


२. महाभारत में मेबादि संज्ञाए उनसे प्राचीन वार और करण भी उल्लिखित 
नहीं है, अतः उसकी रचना कम-से-कम शकपूर्व ४०० वर्ष से पहले ही हुई होगी। 
ऋणष्गृह्मय-परिशिष्ट, अथर्वेज्योतिष और याज्ञवल्क्यस्मृति का रचनाकाल हाकपूर्व ३०० 
यर्ष से अर्वाचीन नहीं है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्र्१७छ 


एक भी प्रमाण नहीं मिलता। अत मानना पडता है कि वारो की उत्पत्ति होरा से हीं 
हुई है और यह कालविभाग तथा यह णब्द हमारे देश का नहीं है। 

बारो की उत्पत्ति हमारे देश में नही हुई है, क्योकि उनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध 
होरा नामक पदार्थ से है जो कि हमारे देश का नहीं है। साथ ही स/थ इसके सम्बन्ध में 
एक और भी बडे महत्व की बात है। पहले बता चुके हे कि हों राधीश शनि, गुरु, भोम 
इत्यादि क्रम से माने जाते हे,अत जिसने होराधीश निश्चित किये होगे उसे पृथ्वी की 
प्रदक्षिण' करनेवाले ग्रहों का चन्द्र, बुध, शुक्र इत्यादि क्रम ज्ञात रहा होगा अर्थात्‌ 
उसे ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा। ज्योतिष के प्राचीन इतिहास में यह बात बडे 
महत्त्व की है। हमारे ज्योतिषगणित-प्रन्थो में ग्रहगति सूये, चन्द्र, मज्भल इत्यादि वारो के 
क्रम से लिखी है चन्द्र तरृध शक्र इत्यादि कक्षाक्रम से नही। वारो का प्रचार होने के 
पहिले यदि गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान रहा होता तो हमारे आचार्य ग्रहगति सूये, 
चन्द्र इत्यादि दम से नही बल्कि चन्द्र ब॒ध, शक्र इत्यादि क्रम से लिखते, पर उन्होंने ऐसा 
नही. किया है। ग्रहक्तम का ज्ञान होने के पहिले से हमारे मन में समाया हुआ वारक्रम 
का महत्त्व, किबहुना, पृज्यत्व ही इसका कारण है। दूसरे यह कि ज्योतिषसहिता,- 

न्‍्थो म॑ ग्रहचार प्रचरण में ग्रहों का वर्णन सूर्य, चन्द्र मद्भल इत्यादि क्रम से ही रहता है। 

कुछ सहिताग्रन्थ सुर्यं सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों से प्राचीन हें और वारोत्पत्ति के लिए 
जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना उनमे नहीं दिखाई देता। इन दोनो हेतुओं और 
होरा तामक कालविभाग हमारे देश का नही है इस बात से यह सिद्ध होता है कि वार 
हमारे देश में नही उत्पन्न हुए हे। 

उपर्युक्त कथन में यह भी गर्भित है कि यदि हमने गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान 
स्वय प्राप्त किया हो तो भी हमसे पहिले परदेशी उसे प्राप्त कर चुके थे। 

सम्प्रति भूमण्डल म॑ जहॉ-जहाँ वार प्रचलित है, सर्वत्र सात ही है और उनका 
क्रम भी सर्वत्र एक है, अत वारो की उत्पत्ति किर्स। एक ही स्थान में हुई होगी। किसी 
यूरोपियन विद्वान ने उनका उत्पत्तिस्थान मिख्ल और किसी' ने खाल्डिया बताया है। 
कनिधम का कथन है' कि डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने लिखा है कि वारो 
की पद्धति मित्र देश की' है, पर मिस्र के लोग सात दिन के सप्ताह द्वारा मास का विभाग 
नहीं करते थे, बल्कि वे एक-एक भाग दस-दस दिन का मानते थे।” इससे कहा जा 
सकता है कि वारो का उद्गम स्थान मिस्र नहीं है, पर वहाँ की प्राचीन लिपि और 
प्राचीन भाषा मे निष्णात रेनुफ नामक विद्वान्‌ ने अपने सन्‌ १८९० ई० के ग्रन्थ में 
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लिखा है? कि मिस्र देश में अहोरात्र का होरा या होरस्‌ देवता मानते थे। इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्र मे होरा शब्द और वह कालविभाग प्रचलित था, अत. 
वहाँ वारो की उत्पत्ति की भी सम्भावना हो सकती है। आजकल होरा हब्द प्रीक माना 
जाता है, परन्तु हिराडोटस (ई० पूृ० ५वी शताब्दी) का कथन है कि वह काल- 
विभाग ग्रीको की वस्तुत बाबिलोन अर्थात्‌ खाल्डिया से ही मिला है। पहिले गत्यन- 
सारी ग्रहक्रम का ज्ञान खाल्डिया और मिस्र दोनों में से किसी एक को था या नही, 
यदि था तो किसे था और पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं लगता, अत 
वारो का उत्पत्ति-स्थान निश्चयपृर्वक नहीं बताया जा सकता। सम्भव है कि उनकी 
उत्पत्ति ग्रीस में हुई हो, परन्तु यह निश्चित है कि उनका उत्पत्ति-स्थान इन' तीनो देशों 
के अतिरिक्त अन्य नहीं है। 

अन्य देशो में वारो का प्रचार कब से है, इसके विषय में कनिधम ने लिखा है कि 
“/ (रोमन) टिव्यूलस ने ई० पू० २० में शनिवार का उल्लेख किया है और जूलिअस- 
फण्टितनस (सन्‌ ७०--८० ई०) ने लिखा है कि जरुसलेम शनिवार को लिया गया। 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लोगों ने ईसवी सन्‌ के आरम्भ के आसपास वारो का 
व्यवहार आरम्भ किया था। परन्तु उसके लगभग अथवा उसके पूर्व ही ईरानी और 
हिन्दुओं को वार ज्ञात हो चुके थे। सेलसस ने--जो आगस्टस (ई० पूृ० २७) 
और ठायबेरिअस' तामक रोमन राजाओ के राज्यकाल में था--लिखा है कि ईरान के 
मन्दिर में सात ग्रहों के नाम के दरवाजे थे और वे उन्हीं धातुओ और रगो से बनाये 
गये थे जो कि उन ग्रहो को प्रिय हे ।*” 

हमारे देश में अब तक अनेकों ताम्रपत्र और शिलालेख मिले है। उनमे वारो के 
ग्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण हक ४०६ का है। मध्यप्रान्त के एरन नामक स्थान 
में एक खम्भ पर बुधगुप्त राजा का गुप्त-वर्ष १६५ अर्थात्‌ शक ४०६ आषाढ शुक्ल १२ 
गुसवार का एक शिलालेख है। सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का ऐसा कोई भी 
पौरुष ग्रन्थ उपलब्ध नही है, जिसके लेख से' यह विदित होता हो कि सचमच वह शक 
४०६ से प्राचीन है। 





१. मत्कृत धर्ममीमांसा, भोतिक धर्म, यं० १२७ देखिए। 

२६ माठताबय 074ए४7ए, जाए ?., -4 

३. हमारे ग्रन्थों में भी लिखा है कि किस ग्रह को सुवर्णादि' कौन-सी धातु और 
कोन-सा रंग प्रिय है। कोई-कोई सातवारों को भिन्न-भिन्न सात रंगों की पगड़ियाँ 
पहनते हे। 
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योगों का उत्पत्तिकाल 


केरोपन्त ने लिखा है (ग्रहसाधनकोष्ठक, पृष्ठ १६३) कि पता नहीं चलता, 
करण आकाहस्थ ग्रहों की कौन सी स्थिति दिखाते हे। इनका उपयोग केवल फललग्रत्थो 
में है, उनका यह कथन ठोंक नहीं है। करण तिथि का आधा होता है। जैसे 
तिथि से यह ज्ञात होता है कि सूर्य और चन्द्रमा में १२ अश और अधिक अन्तर हो गया 
उसी प्रकार करण बताता है कि सूर्य-चन्द्रमा का अन्तर ६ अश और बढ गया। करण 
का मान लगभग ३० घटी है, अत वह एक उचित कालविभाग है। करण पर नहीं 
पर करोपन्त का कथन विप्कम्भादि' २७ योगो पर लागू हो सकता है। एक मनुष्य 
पूना से १० कोस पर और दूसरा २० कोस पर है। दोनो का योग ३० कोस हुआ। 
यह ३० कोस' किसी भी स्थिति का द्योतक नही है और मेरी तो धारणा है कि पञ्चाज़ 
के पाँच अज्भो में योग का प्रवेश अन्य अड्भो के कई शताब्दी बाद हुआ है। पव्चसिद्धा- 
न्तिका में तिथि और नक्षत्रसाधन की रीति है पर योगसाधन की नहीं है। इसी प्रकार 
बृहत्सहिता में नक्षत्रों के फल के विषय मे बहुत लिखा है, पर योगो के विषय में कुछ भी 
नही। इससे मुझे ज्ञात होता है कि वराहमिहिर के समय योग नहीं थे। आयंभट ने 
तिथि और नक्षत्र निकालने की रीति नही लिखी है, अत उनके सम्बन्ध में योगो के विषय 
में कुछ नहीं कहा जा सकता। 

ब्रह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त में तिथि-तक्षत्रानयत की रीति दी है । वही योग लाने की 
भी' एक आर्या है, परन्तु मुझे वह प्रक्षिप्त मालूम होती है, क्योकि पूना कालेज की जिस 
प्रति की मैने नकल की है, उसमे वह आर्या ६२वी और ६३वीं आर्याओं के मध्य में है 
अर्थात्‌ उसके आगे इलोकसख्या नहीं लिखी है। वह आर्या दूसरे अध्याय में है। उस 
अध्याय के अन्त मे ब्रह्मगृप्त ने इलोकसख्या ६७ लिखी है,पर उस आर्या को भी गिनने से 
इलोक-सख्या ६८ हो जाती है। दूसरी बात यह कि उस पर पृथूदक की टीका' नहीं है। 
इंतना ही नही, पृथूदकटीका वाली पुस्तक में वह आर्या है ही नहीं। इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र और करण शब्दों को ब्रह्मग॒ृप्त ने कई स्थानों में एकत्रित लिखा है, पर 
उत्तम योग का नाम कही भी नहीं है। यथा--- 


(१) सक्रान्तिभतिथिकरणव्यतिपाताद्न्तगणितानि ॥॥६६।। 


(२)' ज्यापरिधिस्पष्टीकरणदिनगतिचराधभतिथिकरणेषु ॥ ६७॥। 
(अध्याय २) 
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(३) सक्रान्तेराद्मन्ता ग्रह्थ यो राशिभतिथिकरणान्तान्‌ । 
व्यतिपाताद्यन्तौ वा यो वेत्ति स्फुटगतिज्ञ से ॥३६॥ 
(४) एवं नक्षत्रान्तात्तिथिकरणान्ताच्छशिप्रमाणार्द्धातू । १॥ 
(अध्याय १४) 
इस प्रकार ब्रह्मसिद्धान्त मे ४ स्थानों में नक्षत्रतिथिकरणों का एकन्न उल्लेख रहते 
हुए उनमे योग का नाम एक जगह भी नही है। खण्डखाद्य मे सम्प्रति योगसाधनोप- 
योगी एक आभार्या मिलती है, पर वह भी' प्रक्षिप्त ही है। बेरनी ने खण्डखाद्य की बहत 
सी बाते लिखी है, पर योग नही दिये है (इण्डिका भाग २, पृष्ठ २०९) । उसने लिखा 
है कि करणतिलक मे २७ योग हें। यदि खण्डखाद्य मे योगानयन की रीति होती तो 
बेस्ती के ग्रन्थों में उसका वर्णन अवश्य रहता। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के 
समय भी' योग नही थे। 
अथवेज्योतिष में लिखा है कि अमुक मुहर, तिथि, करण में अमृूकामुक कर्म करने 
चाहिए पर उसमे योगो सम्बन्धी कम नहीं लिखा है। इसके आगे लिखा है--- 
चतुभि कारयेत्‌ कर्म सिद्धिहेतोविचक्षण । 
तिथि-नक्षत्र-करण-मुह॒र्तेनेति नित्यश, ।। 
यहाँ शुभ कर्म म॑ तिथि, नक्षत्र, करण और मुह॒त का ही ग्रहण किया है। योग का 
नाम नहीं लिया है, परन्तु इसके आगे लिखा है--- 
तिथिरेकगृणा प्रोक्‍ता नक्षेत्रत्च॒ चतुर्गुणम्‌ | - 
वारब्चाष्टगूण: प्रोक्त. करण पषोड्शान्वितम्‌ ॥८०॥ 
द्वाविददगूणतोी योगस्तारा षष्टिसमन्विता । 
चन्द्र शतगण. प्रोक्तः ॥९१॥ 
यहाँ योग शब्द आया है पर उसका अर्थ दूसरा है। अमृक नक्षत्र और अमुक 
वार का सयोग होने से अम्‌क योग होता है, इस प्रकार फलग्रन्थो में २८ योग बताये हैं 
यह योग वही होगा अथवा यह इलोक ही प्रक्षिप्त होगा । ऋग्गुह्यपरिश्षिष्ट में योग 
नहीं हे। 
वर्तमान थी बृद्धिदतन्त्र में योग है, परन्तु बे प्रक्षिप्त होगे अथवा उसकी रचना गनके 
कुछ ही पूर्व उस प्रान्त मे उनका प्रचार हुआ होगा। इन सब बातो से मुझे यह ब्रह्म- 
सथय प्रतीत होता है कि शक ६०० पर्यन्त योग नामक अज्भ पञ्चाज़ में नहीं था। ब्रह्म- 
गुप्त की उपर्युक्त आर्याजो में व्यतीपात शब्द दो जगह आया है परच्तु वह व्यतीपात२७ 
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योगो में का नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्र के क्रान्तिसाम्य से है जिसे सम्प्रति 
महापात भी कहते है। पूर्वापर सन्दर्भ और टीका इत्यादिको का विचार करने से इस 
विषय म॑ सन्देह नहीं रह जाता। क्रान्तिसाम्य जानने का एक स्थूल साधन--जिसका 
गणितग्रन्थो में उपयोग भी किया रहता है--पह है कि सूर्य और चन्द्रमा (के भोगों 
का योग ६ या १२ राशि होने पर उनका क्रान्तिसाम्य होता है। इनमे से पहिले को 
व्यतीपात और दूसरे को वेधृति कहते हं। यह क्रान्तिसास्थ लान के लिए सूर्य-चन्द्रमा का 
योग करना पडता है। सम्भवत इसी आधार पर जसे सूर्य-चन्द्र के अन्तर द्वारा तिथि 
लाते थे उसी प्रकार सदा उनके योग द्वारा २७ योग लाये गये होगे । 


सुक्ष्म नक्षत्र 


एक नक्षत्र का मान सामान्यत क्रान्तिवृत्त का २७वाँ भाग अर्थात्‌ 5८०० कला 
है, परन्तु प्राचीन काल में एक और पद्धति प्रचलित थी। उसमे कुछ नक्षत्रों को 
अरधंभोग, कुछ को समभोग (एक भोग) और कुछ को अध्य्ध (डेंढ) भोग मानते 
थे। यह पद्धति गर्गादिको ने फलादेश के लिए लिखी है--ऐसा कहकर ब्रह्मग॒प्त 
ने और तदनूसार भास्कराचार्य ने उसका उल्लेख किया है। उसमे भरणी, आर्द्रा, 
आइलेषा, स्वाती, ज्येष्ठा और झतभिषक्‌ ये ६ नक्षत्र अधंभोग, रोहिणी, पुन- 
वंसु, उत्तरात्रय, विशाखा ये ६ जध्यध भोग और होष १५ समभोग माने 
गये हें। 

गर्गपद्धति, ब्रह्मसिद्धान्तपद्धति 


गगे ने भोग का प्रमाण ८०० कला और ब्रह्मगृप्त ने चन्द्र-मध्यम-दिनगति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है। इसीलिए ब्रह्मसिद्धान्त में अभिजित्‌ नक्षत्र लेकर चक्र- 
कला की पूर्ति के लिए उसका भोग (चक्रकला---२७ » ७९०।३५८- ) ४ अश १४ कला 
१५ विकला दिया है। नारद ने इस पद्धति के अनुसार अधंभोग नक्षत्रों का कालात्मक 
मान १४ मुहते (३० घटी), समभोग वालो का ३० मुह॒ते और अध्यर्ध भोग वालो 
का ४५ मुह्॒तें लिखा है और मध्यम मान से यह ठोक भी है। मालूम होता है इस पद्धति 
का कुछ दिनो तक प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था। कन्नौज के राजा भोजदेव का एक 
शिलालेख झाँसी से लगभग ६० मील नेऋत्य की ओर देवगढ नामक स्थान में मिला 
है। उसमे लिखा है--- सवत्‌ ९१९ आशिवन-शुक्लपक्ष-चतुर्देश्या बृहस्पततिदिने उत्तरा- 
भाद्रपदानक्षत्रे . . . शककालाब्दसप्तशतानि चतुरशीत्यधिकानि ७८४।” इसमी लिखे 
हुए नक्षत्र की' सद्भति उपर्यक्त गर्गोक्‍्त या ब्रह्मसिद्धान्त पद्धति से ही लगती है, ८०० 
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कला का नक्षत्र मानने से नहीं लगती।' आजकल सूर्य की सकान्ति जिस देनन्दिन नक्षत्र 
में होती है, उसी के मान के अनुसार उसका १५, ३० या ४५ महतं मान लेते है और 
तदनुमार सुभिक्ष-दुर्भिक्ष का निर्णय करते हे। इसका' मूल यह उपर्यक्त पद्धति ही है। 
नक्षत्रों का भोग आधा, सम या डेढ गूना मानने का मूल कारण नक्षत्रों के तारो का 
समान' अन्तर पर न होता ही होगा। नक्षत्र-चक्र के आरम्भ का विवेचन पहले कर 
च्‌के हे। 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रास्तों के पञ्चाज्भ 

अब यहाँ इस देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रचलित पच्च्चाड्रों का विचार करंगे। 
मैने अनेक प्रान्तो के पञ्चाज़ देखे हे और वे मेरे सग्रह में भी हे। उनके अवलोकन से 
ज्ञात होता है कि सब प्रान्तो के पञ्चाड्डों की पद्धति प्राय एक ही है। उनमे तिथि, नक्षत्र, 
योग और करण के घटी-पलो में एवं सक्रान्तिकाल तथा स्पष्ठग्रहों में थोडा बहुत अन्तर 
पड जाता है, पर उसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो में पण्चाज्भ सौर, ब्राह्म 
अथवा आयंपक्ष के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हे। 


तीन पक्ष 

इन तीनो पक्षों के विषय मे पिछले पृष्ठो में थोडा लिख चुके हे। ग्रहलाघब 
(शक १४४२) में इन तीनो पक्षो का स्पष्ट उल्लेख है। गणेश देवज्ञ ने लिखा है कि अमुक 
पक्ष का अभुक ग्रह ठीक मिलता है और तदनुसार उन्होने उसे ग्रहण किया है। उनके मत 
में सूर्यसिद्धान्त, करणप्रकाश और करणकुतूहल क्र सौर, ज्ञाय॑ और ब्राह्म पक्ष के 
ग्रन्थ है। मुहतंमातंण्ड नामक मुहूर्तग्रन्थ मे (शक १४९३) भी इन पक्षों का स्पष्ट 
उल्लेख है। विश्वनाथी टीका इत्यादि ग्रन्थों मं भी कही-कही इनका वर्णन मिलता है। 
इस समय भी' इन तीनों पक्षों के अभिमानी ज्योतिषी हे । वैष्णव आयंपक्ष को मानते 
है। सुधाकर ने लिखा है कि माध्वसम्प्रदाय के कृष्णामृतवाक्यार्थ नामक ग्रन्थ में 
निम्नलिखित वाक्य हे--- 

“विष्णोश्च. जन्मदिवसाइच हरेदितउच विष्णव्रतानि विविधानि व विष्णभ च। 

के कार्याणि चार्यभ्रट्शास्त्र॥ एवं. से |” 

आरयंभटसिद्धान्तसम्मतकरण' प्रकाशग्रन्थ 





१. मेरा किया हुआ इसका ब्यौरेवार गणित इण्डि० ऐटि०, जनवरी १८८८ पृष्ठ 
२४ में देखिए। उसी अंक के 7'ए०(९०-ए०थ/ ०ए०४ ०07 /एए्ा0' निबन्ध में मेंने 
'इस पद्धति का विस्तृत विवेचन किया है। 
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स्मृत्यथंसार नामक धर्मशास्त्र ग्रन्थ में भी इसी अर्थ के कुछ वाक्य मिले है । मालूम 
होता है गणेश दवज्ञ के समय इन तीन पक्षों का अभिमान दुंढ हो गया था जिसके कारण 
सबको प्रसन्न रखने के लिये उन्हें यह यूक्ति निकालनी पडी कि मेने अमुक पक्ष का अमुक 
ग्रह लिया है, अन्यथा उन्हें जो ग्रह लेने थे वे सब आये सेषुभाग शनि की तरह 
अथवा कुछ बीजसस्कार मानकर किसी भी एक ही ग्रत्थ से लिये जा सकते थे । करण- 
कुतुहल के पूर्व का ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ राजमृगाक उसके सवंथा समान था। उसका रचना- 
काल शक ९६४ है । लललोक्त बीजसस्कार उससे लगभग ३०० वर्ष पहिले क्रा है 
(आयंसिद्धान्त मे उसका सस्कार करके करणप्रकाझ ग्रन्थ बना है, और वतंमान 
सूर्यसिद्धान्त का प्राबल्य भी अनुमानत लगभग ललल के समय से ही है, अर्थात्‌ ये तीनो 
पक्ष बडे प्राचीन हे परन्तु राजमृगाक के समय से इनके भिन्नत्व की दृढ स्थपना हुई 
होंगी और एक-एक पक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हुआ होगा ।' कोई मनुप्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके ठशज और शिष्य भी प्राय, उसी का अनुकरण 
करते हे और इस प्रकार स्वभावत उनका उस ग्रन्थ और पक्ष के प्रति अभिमान बढता 
जाता है। कभी-कभी भिन्न पक्ष के अनुयायियों मे ठढेष भी हो जाता है । वस्तुत इन 
पक्षो में भेद इतना ही है कि उनके वर्षमान और ग्रहगतियों में थोडी भिन्नता होने के 
कारण सूर्यसक्रान्ति में कुछ घटियो का और अन्य ग्रहों के सक्ररण काल म॑ ग्रहों की 
शीघ्रमन्‍द गति के अनुसार कुछ दिनो का अन्तर पड जाता है। वस्तुत उन पक्षों के 
लिए ततत्‌ सिद्धान्तो के आधार नाम मात्र का है, यह हम उन सिद्धान्तो के वर्णन में 
दिख चुके हे। ज्योतिषियो को अपने समय मे वेध द्वारा ग्रहो मे जितना अन्तर दिखाई 
पडा उसे' दूर करने के लिए उन्होने अपनी इच्छानूसार भिन्न-भिन्न बीजसस्कारों की 
कल्पना की है, अत किसी पक्षविशेष का दुरभिमान करना व्यर्थ है। 


पन्‍चाज़ का गणित और प्रसिद्धि 


मेने इस प्रान्त में छपा हुआ सबसे पुराना पञ्चाज् शक १७५३ का देखा है। इससे 
अनुमान होता है कि महाराष्ट्र मे लगभग इसी समय से पज्चाज् छपने लगा था । 
बम्बई और पूना में मराठी लिपि में जितने पञ्न्चाज्ज छपते हे वे सब ग्रहलाघव और लघु- 
चिन्तामणि से बनाये जाते हे। तिथि, नक्षत्र और योग के घटी-पल लघुचिन्तामणि 
से लाते है और शेष गणित ग्रहलाघव से करते है। कोकण प्रान्त में लघृचिन्तामणि की 
अपेक्षा बृहतृचिन्तामणि का अधिक प्रचार है। उसके द्वारा लाये हुए तिथ्यादिको के 





१. इससे प्राचीन इसके तुल्य कोई ग्रन्थ अभो तक मुझे नहीं मिला है। 
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घटीपलो में कुछ पलो का सृक्ष्मत्व रहता है। बम्बई और पूना के पञ्चाज्रों में पलभा 
४ और देशान्तर ४० योजन पश्चिम मानते हे । बहुत दिनो तक प्राय मुद्रित पच्न्चाड्रो 
का गणित वसई से आबा जोशी मोधे करते थे। लगभग शक १७९८ से उनके पुत्र 
पाडु रग आबा करने लगे थे। घक १८१८ से उनक पुत्र रामचन्द्र पाइरग करते है। 
निर्गयसागर प्रेस का पञ्चाजु बहुत दिनो से वसई के ही चिन्तामणि पुरुषोत्तम पुरन्दरे 
जोशी बनाते हे। यह पञ्चाज़ और गणपत हृष्णार्जी के प्रेस का पण्चाद्भर जिसे मोधे 
बनाते है, दोनो मे औरो की अपेक्षा विशेषता केवल इतनी हूं हैं कि इनके कुछ पदाथे 
दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्म रहते हे। बस्तुत बम्बई और पूना के छपे हुए सब 
पब्न्चाड़ बिलकुल एक ही है और सम्पर्ण महाराष्ट्र में इनका प्रचार है ऐसा कहने में 
कोई आपत्ति नही है। बहुत से पुस्तकविक्रेताओ से मुझे पता लगा है कि बम्बई और पूता 
के पञ्चाज़ो की खपत हैदराबाद राज्यनिवासी सभी महाराष्ट्र-भाषाभाण्यों में तथा 
सरहद पर के तैलगी और कर्नाटकी प्रान्तो में भी होती हैं। महाराष्ट्र में कुछ ज़िलो के मुख्य 
स्थानों में कृभी कभी पञ्चाड़ छपते है वे भी ग्रहजाघवीय है। रहते हें । बेलगॉव और 
धारवाड में छपे हुए पञ्चाड्ो का व्ण्यहार वहाँ आसपास के प्रान्तो में होता है वे 
पञ्चाड्भ भी ग्रहलाधवीय ही हैं। बीजापुर और कारवाड जिलो मे तथा मद्रास प्रान्त 
के बेजारी जिले मे ग्रहजाघवीय पञ्चाड़ ही चलता है “ मद्रास की ओर कानडी जिलो में 
भी अतुमातत यही पजञ्चाज़ चलता होगा। बरार और नायपुर प्रान्तो में भी ग्रह- 
लाधवीय पञ्चाज्भ का ही व्यवहार होता है। इन्दौर और स्वालियर राज्यो मे राज्य की 
ओर से अथवा राज्य के आश्रय से इस समय जो पञ्चाज़ छपते हे और इसी कारण जो 
वहाँ प्राय: या यो कहिए कि सर्वत्र प्रचलित हे वे भी प्रहलाघवीय ही हे। इस प्रकार 
जहा दक्षिणी लोगों का प्राबल्य है अथवा जहा उनकी बस्ती अधिक है उन सभी स्थानों 
में ग्रहलाघवीय पञज्चाड़ का ही प्रचार होगा। 
बम्बई के अखबारे सौदागर' प्रेस से गुजराती लिपि तथा गुजराती और सस्कृत 
भाषा में छपा हुआ एक पण्चाड़ मेरे पास है। वह बम्बई के मराठी पज्चाज्ो के 
बिलकुल समान है। बम्बई में छुपे हुए और बम्बई मे या अन्यत्र रहने वाले गुजराती 
लोगों में प्रचलित सभी पञ्चाड़ सभवत ऐसे ही होगे। नवसारी से हमारे एक मित्र 
लिखते हे कि यहाँ केवल बम्बई के ही छपे हुए पञ्चाज्भ चलते है । बम्बई के पण्चाज़ों 
का प्रचार सूरत में भी है। काठियावाड से हमारे एक मित्र लिखते हे कि यहाँ बम्बई 
के छपे हुए मराठी या' गुजराती पञ्चाज् और अहमदाबाद के भी पण्चाज्भध चलते हे। 
इसी मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन प्रिटिंग प्रेस' मे देववागरी लिपि और गुजराती तथा 
संस्कृत भाषा में छुपा हुआ शक १८१० का एक पञ्चाड्) मेरे पास भेजा। उसके ग्रह 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्२५ 


शुद्ध प्रहनाचवीय है और तिथ्यादिक भी प्राय तिथिचिन्तामणि के ही है। बडौदा 
राज्य में ग्रहलाघवीय पञ्चाड्र ही चलता है। अत यह कहने में कोई आपत्ति नहीं 
है कि सो [ज॑र प्रास्तो में ग्रहलाधवीय पञ्चाड्भ का ही प्रचार है। 

परहिले बड़े-बड़े नगरों (गाँवों) में ज्योतिषी लोग पण्म्चाज़ स्वयं बनाते थे, 
आजकल भी कही कही बनाते हे, परन्तु इस समय मुद्रित पञ्चाजड्भ बहुत थोडे मूल्य में 
निवते जगे है, इक कारण हस्तजिखित पञ्चाडु प्राय लुप्त हो गये। पहिल अनेक 
ज्योतिषी पञ्वाज़ु बनाते थे अत उस समय महाराष्ट्र और गुजरात में ब्राह्म और 
आये पक्ष के भी पज्चाजड़् कुछ लोग बनाते रहे होगे। इसको प्रमाण भी मिलत हे। 
एक तजिकग्रन्थ की' टीक/ मे विश्वताथ देवज्ञ का इस आशय का एक लेख है कि 
जिस पक्ष के मान से कुण्डली बनायी हो, वर्षपत्रिका मे रवि उसी पक्ष का लेना चाहिए। 
नहतंमातंण्डककर का निवासस्थान देवगढ़ (दौलताबाद) के पास था। उन्होंने 
क्षयमास सम्बन्धी! एक उदाहरण में ब्राह्म और आयपक्षीय सक्रान्ति और तिथि का 
गणित दिया है। इससे ज्ञात होता है कि उस प्रान्त में इन पक्षों के पतच्चाज्भ भी उनके 
सामने आया करते थे। हमारे तवसारी के मित्र ने लिखा है कि यहाँ ज्योतिषी 
ब्रह्ममानसारणी द्वारा भी पञ्चाड्र बनाते हे पर वे पञ्चाड् छपते नहीं। कुछ अन्य 
प्रमाणो से' भी गुजरात में ब्राह्मपक्ष का प्रावल्य ज्ञात होता है। पण्चाड्र छपने से यह 
हानि हुईं है कि पञ्चाड्भनिर्माता ज्योतिषी दिनोदिन दुलंभ होते जा रहे है, परन्तु एक 
दृष्टि से यह लाभ भी हुआ है कि सर्वत्र एक प्रकार के पञ्चाज् प्रचलित हो गये है। 

मारवाड़ियो के यहाँ चड़पञ्चाड्र चलता है। उसमे पलभा ६ और देजान्तर 
जोधपुर के रहते है। बम्बई मे छपे हुए इस प्रकार के कुछ पञ्चाड्भ मेरे पास है। उनमे 
सूर्थ और उसकी सक्रान्तियाँ ब्राह्मपक्षीय है और अहर्गंण भी दिया है। अहर्गण करण- 
कुतृहल का है पर उनमे एक लू अहर्गंण भी दिया रहता है। ग्रह करणकुतूहल के 
ग्रहों से नही मिलते | तिथ्यादिको में भी कुछ भिन्नता है। इससे ज्ञात होता है कि 
करणकुतृहल में कुछ बीजसस्कार देकर इन्होने कोई नया ग्रह बनाया है और उसी से 
यह ॒पञ्चाज़़ बनाते हे। 

काशी, ग्वालियर और उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तो में मकरन्द का 
अधिक प्रचार हैं। वहाँ मकरन्दीय पञ्चाज़् चलता है। 

तैलगी' लिपि में मद्रास का छपा हुआ मेरे पास शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाड़ है। वह रे३ के लगभग पलभा मानकर बनाया गया है। इससे और 
पिछले पृष्ठो मे लिखे हुए उसके वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रचार मद्रास के 
उत्तर तैलग प्रान्त में हैं। उसमें दिये हुए सूर्यसक्रान्तिकाल से' उसका' सूर्य सूर्येसिद्धान्ती 
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ज्ञात होता है। परन्तु शेष ग्रह ग्रहलाघवीय या मकरन्दीय पञ्चाद्भ से नहीं मित्रते। 
पता नही चलता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से किया गया है। सभव है सूर्यसिद्धान्त में 
कोई दूसरा बीज-सस्कार देकर तदनसार वे लाये गये हे। 

कोचीन में छुपे हुए मेरे पास मलयाली लिपि के कुछ पञ्चाजहु हे। उनमे शक 
१८०९ के पञ्चाज्र में मेषसक्रान्ति अमान्त चेत्र कृष्ण ५ भौमवार को ८ घटी ५७ पल 
पर लगी है। 

भिन्न-भिन्न पक्षों के स्पष्ट सेबसक्रान्तिकाल मे सम्प्रति कितना अन्तर पडता है 
इसे' जानने के लिये यहाँ कुछ ग्रन्थों के मेषसक्रान्तिकाल लिखते हे । यह मेषसक्रान्ति 
शक १८०९ मे अमान्त चेत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रैल सन्‌ १८८७ )को उज्जयिनी 
के मध्यमोदय से निम्नलिखित घटी-पलो पर हुई है। 


घटी पल 
मूल सूर्यसिद्धान्त १३ १८ 
वर्तमान सूयसिद्धान्त १४५ १४ सौरपक्ष 
प्रथम आरयेसिद्धान्त, करणप्रकाश ७ ३१ आयपक्ष 
द्वितीय आयेसिद्धान्त १० २४ 
राजमृगाक, करणकुतृहल १० ४५ ब्राह्मपक्ष 


ब्रह्मसिद्धान्तानसार यह सक्रमण चेन्र कृष्ण ३ रविवार को ५४ घटी ४६ पल पर 
अर्थात्‌ लगभग सवा दिन पूर्व आता है, परन्तु पहले बता चुके हें कि लगभग शक ९६४ 
से ही प्रत्यक्ष व्यवहार मे ब्रह्मसिद्धान्त का उपयोग बन्द है। उपर्युक्तमलयाली पड्चाड्र 
का सक्रान्तिकाल प्रथम आयसिद्धान्त से मिलता है। उसमे १ घटी २६ पल का अन्तर 
देशान्तर और चर के कारण पडा है। इससे सिद्ध होता है कि वह पज्चाद्भ आयंपक्ष का 
है। उसके कुछ अन्य ग्रह करणप्रकाशीय ग्रहों से मिलते हे,' पर कुछ नहीं मिलते। 
मालूम होता है उनके बीजसस्कारो में कुछ भिन्नता है। कुछ अन्य प्रमाणो से भी इस 
बात की' पुष्टि होती है कि मद्रास की ओर जिन प्रान्तो में मलयाली और तमिल भाषाएँ 
बोली जाती हे वहाँ प्राय आयंपक्ष ही प्रचलित है। सुनते है वहाँ वाक्यकरण नामक 
ग्रन्थ द्वारा पञ्चाडु बनाते हे। यद्यपि मेने बह ग्रन्थ नही देखा है तथापि यह निश्चित 





१- यद्यपि मुझे मलयाली और तमिल लिपियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तथापि उन दोनों 
पञ्चाडुगें को बड़ी सावधानी से पढ़कर मेने उर्फ्युक्त वर्णन किया है । इसमें अशुद्धि 
नहीं है, इस बात का. मुझे पुृर्ण विश्वास है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५२७: 


है कि वहाँ उस ग्रन्थ से' अथवा आर्यसिद्धान्तानकूल किसी अन्य ग्रन्थ से पथ्चाज़ु 
बनाते हे। 

कलकत्ते का छपा हुआ एक पज्चाजु मेरे पास है। वह किस ग्रन्थ द्वारा बनाया 
गया है, इसका पता नहीं लगता, पर उसमे वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय है। इससे ज्ञात होता 
है कि बगाल में उस वषमान का प्रचार है। 

पञ्चाज्भकौतुक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि कश्मार में बहुत दिनो तक अर्थात्‌ 
लगभग शक १५८५० पर्यन्त खण्डखाद्यानुसार पञ्चाड़ बनाते थे और इस' समय भी 
बनाते होगे। परन्तु खण्डखाद्य अब तक अपने प्रारभिक रूप में ही चला आ रहा है, यह 
बात नही है। टीकाग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसमे अनेकों बीजसस्कार दिये गये है। 
खण्डखाद्य से लाया हुआ सूर्यंसक्रान्तिकाल मूलसूर्यसिद्ध।न्ततुल्य होता है और वह औरो 
की अपेक्षा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए काल के विशेष सन्निकट होता है। 

प्रन्थप्राधान्य 


इस समय सामान्यत ग्रहलाधव और तिथिचिन्तामणि का सबसे अधिक प्रचार है 
और उसके बाद मकरन्द का है। इन तीनो ग्रन्थों का वर्षमान वतंमान सूर्यसिद्धान्त का 
है। बगाल और तेलग प्रान्तो में इसी वर्षमान का प्रचार है अर्थात्‌ इस देश के लगभग 
ई भाग मे यही वर्षमान चलता है। मारवाड मे ब्राह्मपक्ष का, द्रविड और मलावार 
प्रान्तो में आयपक्ष का तथा कश्मीर में मूल सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान चलता है। जब कि 
पञ्चाड्भ छपते नही थे, प्राय सर्वत्र बडे बडे ज्योतिषी पञ्न्चाज्भ बनाते थे। सभव है, उस' 
समय वे किसी अन्य पक्ष के भी पञ्चाज्ग बनाते रहे हो पर सामान्यत उपर्युक्त व्यवस्था 
ही' रही होगी और उस समय तो वही है। ज्योतिबसिद्धान्तकाल के आरम्भ से किस 
सिद्धान्तप्रन्थ, करणग्रन्थ और सारणीग्रन्थ का. पडञ्चाड्भगणित में कहाँ और किस समय 
प्राधान्य था, इसका वर्णन मध्यसाधिकार मे विस्तारपूर्वक कर चुके हेै। 


दकप्रत्ययद नवीन पनच्ाज्र 
सम्प्रति हमारे देश मे प्रचलित सब निरयन पञ्चाड़ो से दुकप्रतीति नहीं होती 
अर्थात्‌ उनमे लिखी परिस्थिति आकाश मे नेत्रो से प्रत्यक्ष दिखाई नही देती, अतः कुछ 
लोगो ने नवीन इकप्रत्ययद सूक्ष्म पञ्चाड़़ बनाना आरम्भ किया है | यहाँ उन्ही का' 
वर्णन करंगे। 
केरोपन्ती अथवा पठवर्धेनी पञ्चाज़ू--यह पज्चाड़ शक १७८७ से छपता है 
इसमे अक्षाश और रेखा बम्बई के हे कलासवासी करो लक्ष्मण छत्रे इसके कर्ता और 
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क्रलासवासी आबा साहब पट्वर्चन प्रवर्तक थे। आरम्भ में कुछ दिनो तक छत्रे ने इसक 
गणित स्वयं किया होग।। बाद में उनकी देखरेख में वश्नई के आबा जोशी मोधे करते 
थे। उतक। स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वशज करते है । केरोपन्त के बाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकठ विनायक छत्रे करते हे; सुनते है, केरोपन्त के एक दूसरे 
पुत्र और कई शिष्य भी कुछ गणित करते है । रत्नांगिरि के जगन्मित्र प्रेस के मालिक 
जनादन हरि आठले की इस पञ्चाज्भ पर बडी श्रद्धा है। शक १७९१ से १८११ पर्यन्त 
वे इसे अपने व्यय से छापते थे। पहिले इसक/ नाम नवीन पञ्चाड़ु था। इसके गणित' 
का खर्च आबा साहब पटवर्चन देते थे। उन्हे यह विषय बडा प्रिय था। उन्होने तीन चार 
सहस्न रूपया व्यय करके कुछ यन्त्र भी' मोल लिये थे और वे स्वय वेध करते थे। यद्यपि 
यह सत्य है कि इस पद्धति के कल्पक केरोपन्त हे परन्तु आबासाहब प्रोत्साहन न देते 
तो इसका उदय न हुआ होता। पटवर्धन की स्मृति में शक १७९९ से इसका नाम 
नवीन या पट्वर्चनीय पठ्चाज़ रखा गया। शक १८१२ से पूना के चित्रशाला प्रेस के 
मालिक वासुदेव गणेश जोशी इसे अपने व्यय से छपाते थे। पञ्चाज्भ की बिक्री कम होने 
के कारण उन्हें इसमे घाटा हुआ करता है। आठले और जोशी ते यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह पञ्चाज्र कभी का लुप्त हो चुका होता परन्तु किसी ने उनका 
प्रत्यक्ष आमार भी नहीं माना । इतना ही नही, वे अपने व्यय से पञ्चाजु छपाते हे, 
यह बात किसी ने प्रकाशित तक नहीं की। 

इस देश मे प्रचलित अन्य पञ्चाज़ो से केरोपन्ती पञ्चाज्भ में दो बाते भिन्न है। एक 
यह कि रेवती योगतारा (जीटापीशियम) शक ४९६ में सम्पात में था, अतः उस वर्ष 
अथनाग शून्य और अथनगति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकला मानी है। 
अत स्पष्ट है कि वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घटी २२ पल 
५३ विपल है। इस प्रकार प्रतिवर्षीय रेवती योगतारे और सम्पात के अन्तर को उस 
वर्ष का अयनाश माता है। शक १८१८ के आरम्भ में अयनाश १८ अदा १७ कला 
माना है।' दूसरी बात यह है कि इस पञ्चाज्भ की ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने के कारण 
इसके ग्रहण, ग्रहयूति इत्यादि आकाश से ठीक मिलते हैे।* यह पञ्चाड़ ताटिकल 





१० जोटापीशिवम की स्थिति के आधार पर अत्यन्त सृक्ष्म गणित करने से शक 
१८०१८ के आरम्भ मे अथनाश १८।१७॥१० आता है। पटवर्धनी पञ्चाज़ में १० 
विकला की अजद्धि है। 

२. प्रहों के उदयास्त में कभी-कभो अल्तर पड़ जाता है। उसका कारण दूसरा है। 
आगे उदयास्ताधिकार में उसका विवेचन किया है। 
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आल्मताक से बनाया जाता है। चूकि वह इगलिश पजञ्चाज्ध अत्यन्त सूक्ष्म दुकप्रत्ययद 
होता है अत केरोपन्ती पञ्चाज़ का भी बसा होना स्वाभाविक है। आगे पजञ्चाज़- 
शोवनविचार मे इस पश्चाज़ का विस्तृत विवेचन किया है। केरोपन्त ने सस्क्ृत 
था मराठी में ऐसा कोई ग्रन्थ नही लिखा है जिससे यह पज्चाज़ बनाया जा सके। 
बेकटेश बापूजी केतकर ने हाल ही में वसा ग्रन्थ बनाया है। 

दृग्गणितपञ्चाज्भ-मद्रा सनिवासी रघुनाथाचार्य” ने इगलिश नाटिकल आल्मनाक 
द्वारा शक १७९१ से यह पज्चाड़ बनाना आरम्भ किया। यह द्रविड और तेलगी 
दोनो लिपियो में छपता है। इससे ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों में इसका विशेष प्रचार 
है। इसे शिरिय (लघ्‌ ) कहते है। मालूम होता है रघुनाथाचार्य अपने समय में पेरिय 
(बृहत्‌) दृग्गणितपच्न्चाड्र बनाते थे। रघ्‌ताथाचार्य के पुत्र बेकटाचार्य का बनाया हुआ 
शक १८१८ (वर्तमान कलि ४९९८) का द्रविड लिपि में छपा हुआ शिरिय सौर 
पञ्चाड़ हमारे पास है। उसमे शक १८१९ की मेषसकान्ति रविवार (११ अप्रैल 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पल पर है। सूर्य सिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसक्रान्ति 
लगभग इसी समय आती है। बहुत थोडा अन्तर पडता है। इससे सिद्ध होता है कि 
इसमे सूर्यसिद्धान्तागत स्पष्टरवि और नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए स्पष्ट सायन 
रवि के अन्तर तुल्य--शक १०१९ के आरम्भ में २२।१५--अयनाश माना है। 
इसमे अक्षाश और रेखाश' मद्रास के होगे। 


बापूदेव शास्त्री का पञ्चाडु--बापूदेव बास्त्री को सायन गणना मान्य है। 
सन्‌ १८६३ के लगभग सायन गणना की शास्त्रीयता के विषय मे उन्होंने इंगलिश में एक 
निबन्ध लिखा था। वह छपा है। उससे ज्ञात होता है कि उनके मन में सायन पजञ्चाज्भ 
ही शास्त्रानुकूल है। यद्यपि उन्होने काशीराज के आश्रय द्वारा शक १७९८ से निरयन 
पञ्चाड़ छपाना आरम्भ किया है तथापि निरयन पजञ्चाज्धभ को मानने वाली जनता के 
केवल सन्‍्तोष के लिए उन्होने ऐसा किया है, क्योकि पञ्चाज्भ की प्रस्तावना में लिखा है- 


महाराजाधिराजद्रिजराज श्री ५ मदीश्वरीप्रसादनारायणसिहबहादुरख्येत 
श्रीकाशीनरेश आदिष्ट पड्चाज़करणे प्रवृत्तोहम्‌। भवति यद्प्यत्र 
सायनगणनेव' मुख्या तथाप्यस्मिन भारतवर्ष सर्वत्र निरयनगणनाया एवं प्रचारात्‌ 
सामान्यजन-प्रमोदायेद .. तिथिपत्र निरयतगणनयेब व्यरचयम्‌ । 





१. चिन्तामणि रघुनाथाचार्य का उपनाम है। नटेद् शास्त्री के लेख से ज्ञात होता 
है कि वे काउची से ८ मील पूवे कावांडलम्‌ नामक गाँव से रहते थे। 
३४ 
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बापूदेव शास्त्री का पञ्चाड़ इगलिश नाटिकल अल्मनाक से बनता है। उसमे 
अक्षाश और रेखा काशी के हे। उन्होने लिखा है कि सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों द्वारा 
लाये हुए रवि और सूक्ष्म सायन' रवि के अन्तर तुल्य इसमे अयताश माना है। नाटिकल 
आल्मनाक के सायन रवि और अपने पडञ्चाजु के निरयन रवि की तुलना करते हुए इन्होने 
दक १००६ में अयनाश लगभग २२ अदय १ कला माना है। उस वर्ष सूयसिद्धान्तानुसार 
अमान्त चेत्र कृष्ण १ शुक्रवार को काशी के स्पष्ट सूर्योदय से ३० घटी' २६ पलपर मेष 
सक्रान्ति आती है पर बापूदेवशास्त्री के पञ्चाज्भर में उसी दिन ३१ घटी १२ पल पर, अर्थात्‌ 
सूर्यसिद्धान्त से वहु्‌४६ पल आगे है। अन्य किसी भी सिद्धान्त से यह काल नही आता। 
इससे सिद्ध होता है कि उन्होने सूर्य अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं बल्कि सूर्यसिद्धान्त का 
ही लिया है। उसमे ४६ विकला की अशुद्धि होगी। करोपनन्‍्त से बापुदेवशास्त्री 
का वादविवाद हुआ था, उस सम्बन्ध में उन्होने पूना के ज्ञानप्रकाश पत्र के १४ जून 
सन्‌ १८८० के अक में एक लेख दिया था। उसमे लिखा था कि सूर्य सूर्यसिद्धान्त का 
ही लेना चाहिए परन्तु मध्यम। उपर्युक्त सूर्यसिद्धान्तागत मेषसक्रान्तिकाल म॑ नाटि- 
कल आल्मनाक द्वारा सायन रवि २२। ०।३१ आता है, अत अयनाश इतना ही 
मानना चाहिए, पर शास्त्रीजी ने २२। १।० माना है। इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्होने पञ्चाडु में मध्यम रवि का नही बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार 
किया है। बापूदेव शास्त्री के बाद उनके शिष्यो ने पवञ्चाज़् बनाने का काम जारी 
रखा है। 


अन्य पञ्चाड्रो से बाप्देवशास्त्री के पञ्चाड्भ़ में भिन्नता केवल इसी एक बात की 
है कि वह नाटिकल आल्मताक से बनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दृषप्रत्ययद' होती है । अयनाश में थोडा अन्तर है पर वह नहीं के बराबर 
है। सूर्यसिद्धान्तागंत रवि और नाटिकल आल्मनाक के रवि के अन्तर तुल्य अयनाश 
मानने से वर्षमान सूर्यसिद्धात्तीय मानने सरीखा ही होता है। आगे पज्चाज़शोधन- 
विचार में इस पञ्चाड्भर का विस्तृत विवेचन किया है। 


अन्य सूक्ष्म निरयन पाज़ः 


इगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनने वाले मेने दो और सूक्ष्म निरयन पञ्चाड़र 
देखे हे। तजौर प्रान्त के तिरुवादि स्थाननिवासी सुन्दरेदवर श्रौती और वेकटेश्वर 
दीक्षित शक १७९८ से तमिल लिपि में एक सुक्ष्म सौर पञ्चाज्ध बनाते हे। उसमें दक 
१८१५ के आरम्भ भें अयनाश २२।१० अर्थात्‌ लगभग रघ्नाथाचाय के पण्चाज़ 
तुल्य ही माना है। उस वर्ष मेषसक्रान्ति भौमवार को ५१ घटी ३१ पल पर लगी है। 
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मालूम होता है तिरुवादि मे ज्योतिस्तन्त्रसभा नाम की कोई सभा स्थापित हुई थी। 
उसके अध्यक्ष चिदम्बरम्‌ ऐयर ने सन्‌ १८८३ ई० में (सतण 20078०) नामक एक 
छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। उसमे उन्होने लिखा है कि उपर्युक्त पञ्चाज्भ कुभकोणस्थ 
शकराचार्य की आज्ञानुसार बनता है। 

गजपुताने में ख़ेतडी नाम की रियासत है। वहाँ के राजा अजितासह की आज्ञा 
से रूडमलल नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ अजितप्रकाश नामक शक १८१८ का 
पञ्न्चाज्भु मेने देखा है। मालूम होता है, यह इसी वर्ष से बनने लगा है। इसमे वर्ष के 
आरम्भ मे अयनाश २२।११ माना है। यह नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाया जाता 
है। इसमें अक्षाश और रेखा खेतडी के है। अक्षाश २८ और कालात्मक देशान्तर 


उज्जयिनी से पश्चिम ३ पल दिया है। 


सायन पचचाड़ः 


जिस दिन से दितमान घटने या बढने लगता है वस्तुत उसी दिन से क्रमश: 
उत्तरायण और दक्षिणायन आरम्भ होता है और यह बात आकाश में भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगती है। पर ऐसा होते हुए भी हमारे देश मे प्रचलित आजकल के पञ्चाड्रो 
में अयनप्र१ृत्ति उस दिन नही लिखी रहती। हमारे पञ्चाड्भकार मकर और कक सक्रा- 
न्तियाँ लगभग २२ दिन बाद लिखते हे। साधारण मनुष्य को भी शका होगी कि वास्त- 
बिक परिस्थिति के विपरीत ऐसा क्यो किया जाता है। इस शका की उत्पत्ति और 
उसके संमाधानाथे किये हुए सशोधन का फल आधूनिक सायन पञज्चाज्भ है। इसके जन्म- 
दाता तीन है। लेले, जनादंन बालाजी मोडक और में। इन प्रत्येक के मन में सायन 
पञ्चाड़ की कल्पना स्वयं उद्भूत हुईं। इनमे से आधुनिक सायन पज्चाड्भ के मुख्य 
उत्पादक विसाजी रघुनाथ लेले हैं। जब कि केरोपन्त छत्रे ने आबासाहब पटवर्धन 
की सहायता से पञ्चाड्भ के सुधार का कार्य और उसे छपाना आरम्भ किय उस' समय 
लेले ने यह सोचकर कि पणञ्चाजड्भर में आधे की अपेझा पूर्ण सुधार करना उत्तम है और 
यह कार्य केरोपन्त द्वारा होने योग्य है, शक १७९४ से इन्दप्रकाश नामक समाचारपत्र 
द्वारा करोपन्ती पजञ्चाड़् पर आक्षेप करना आरम्भ किया। पहिले उन्होंने गोविन्दराव 
सखाराम द्वारा इन्दुप्रकाश मे--यदि पज्चाज़ू का सुधार करना है तो वर्षमान सायन 
लेना चाहिए इत्यादि---सूचना दिलाई। केरोपन्त ने उसका उत्तर यह दिया कि निरयन 
पञ्चाज़् को माननेवाला में, अकेला नही हूँ। काशी से रामेश्वर तक उसका प्रचार है 
अत आपको आशक्षेपों का उत्तर अवश्य मिलेगा। यदि किसी ने नही दिया तो में स्वयं 
उत्तर दूँगा। इसके बाद कई वर्ष तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब भी लेले स्फुटवक्ता 
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अभियोगी जम धारण क< समाचारपत्रों द्वारा बार-दार उसकी चर्चा करते ही रहे। 
उन्हें आशा थी कि केरोपन्त या मुँह से सायन गणना को श्ञास्त्रीय कहने वाले बापूदेव 
शास्त्री मे से कोई सायन पञ्चाड़ बनाना आरम्भ करेगा। उनकी प्रबल इंच्छा थी कि 
वे यह श्रेय अरहण करे पर उसके विपरीत बापूदेव का निरयन पज्चाज्भर छपते लगा। 
सन्‌ १८८० के लगभग ज्ञानप्रकाद पत्र द्वारा बापूदेव शास्त्री और करोपन्त का इस 
विषय पर शास्त्रार्थ हुआ कि निरयन पज्चाड़ु मे वर्षभन और अयनादश कितना लेना 
चाहिए। उस समय' लेले ने दोनों से साधन पञ्चाज्भ स्वीकार करने की प्रार्थना की पर 
वह व्यर्थ हुई। केरोपन्त ने उन्हे यह उत्तर दिया कि ऋतुओ के विषय में साथत गणना 
ठीक है पर मुझे सायन पज्चाज्भ बनाना पसन्द नहीं। केरोपन्त अपने पज्चाड्) की प्रस्ता- 
वना मे लिखते हे कि मेने पटवर्धनी पञ्चाड़् इस उद्देश्य से आरम्भ किया जिसम धर्म- 
झास्त्रोक्त कर्म ठीक समय पर हो, लेकिन लेले को दिये हुए उपर्युक्त उत्तर में उनके 
कुछ ऐसे उदगार निकले हे जिससे धर्मशास्त्र का तिरस्कार सा होता है। इस कारण 
लेले ने उनसे शास्त्राथं करना छोड दिया। उस समय और उसके बाद भी लेले, मोडक 
और मेने थाना के अरुणोदय' नामक समाचारपत्र मे सायन पञ्चाज़र सम्बन्धी अनेक लेख 
लिखे। उस पत्र का आश्रय मिल जाने से शक १८०४ और १०८०५ में उस पत्र 
के साथ सायन पञ्चाड्र का एक-एक पक्ष प्रकाणित हुआ। उसके बाद क्ृष्णराव रघुनाथ 
भिड़े के प्रयत्न से' तुकोजी राव होलकर का आश्रय प्राप्त हुआ और शक १८०६ से स्वतन्त्र 
सायन पञ्चाड़ छपने लगा। पर शक १८०८ में तुकोजी महाराज का' स्वर्गवास हो जाने 
के कारण वह आश्रय चार ही वर्ष रहा और उस समुदाय में भिडे-जेसा प्रयत्नशील अन्य 
कोई व्यक्ति न होने के कारण दूसरा भी आश्रय नहीं मिला। फिर भी लेले ने शक १५- 
१० से आरम्भ कर तीन चार साल प्राय. अपने व्यय से पव्चचाज्भ छपाया। शक' १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्षों से में प्रायः स्वकीय' व्यय से छुपा रहा हूँ। शक १८११ 
के अन्त में जनादंन बालाजी मोडक का और शक १८१७ मे लेले का देहावसान हुआ। 
शक १८१८ से पञ्चाजु के पक्ष थाना के अरुणोदय पत्र के कर्ता उसके साथ साथ छपाते 
हैं। इस पव्चाज्भ का गणित प्रथम वर्ष लेले ने किया। शक १८०५ का गणित तीनो ने 
मिल कर किया और उसके बाद १३ वर्षों से गणित तथा' उस पण्चाज्भर सम्बन्धी अन्य 
सब कारये में करता हूँ। पटवर्धंनी पञ्चाड्भर की तरह इसके गणित का पारिश्रमिक कोई 


“नही देता। इतना ही नही, पञ्चाड़्भ की बिक्री कम होने के कारण उसे छपाने के 
व्यय की व्यवस्था भी हमी को करनी पडती है। ' 


द्वारका के शारदामठ के अधिपति श्री जगद्गृरु शंकराचार्य शक १८१५ में 
बज्वालियर आये थे। उस समय विसाजी रघुनाथ लेले' ने उन्हे प्रहलाघवीय, पटवर्धनी, 
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बापूदेवक्ृत और सायन पञ्चाड़ दिखाये और उनसे यह निर्णय करने की प्रार्थना की 
कि इनमे से कौन सा ग्राह्म है। जगद्गुरु ने साधक-बाधक सब बातो का विचार करके 
भारतीय सम्पूर्ण जनता को सायन पञ्चाज़ु ग्रहण करने की आज्ञा दी। उस आज्ञापत्र 
को यहाँ उद्बुत करते ह। 

श्रोशारदाम्ब विजयतेतराम 








ह्वारक/ ७ २६ 
है 4 / धोशों विजयते 

हैं / जगदगरु श्रीमच्छडू | | 
॥ | राचाये श्रीशारदामठ | 

१९ द्वारका सस्थाना /& 
कै तर्वर महा... 








श्रीमत्परमहसपरित्रएजकाचार्यवर्य --- पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण -- यमनिय- 
मासनप्राणायामप्रत्याहारघा रणाध्यानसमाध्यष्टागयोगानुष्ठाननिष्ठ -+ तपदचर्याचरण- 
चक्रव॒त्यनागविच्छिन्नगू रुपरम्पराप्राप्तषण्मतस्था पनाचार्यसाख्यत्रयप्रतिपदकर्वेदिकमार्ग --- 
प्रवतंकनिखिलतिगमागमसारहदयश्रीमत्सुधन्व॒न स! म्राज्यप्रतिष्ठापनाचाय --- श्रीमद्राजा- 
घिराजगुरुभूमण्डलाचार्य -- चातुवव॑ष्यंशिअ्रकगोमतीतीरवासश्रीमद्द्वा रकापुरवराधीश्वर- 
पश्चिमाम्नायश्रीमच्छा रदापीठाधीश्वर -- श्रीमत्कृशवाश्रमस्वामिदेशिकवरकरकमलस- 
व्जातश्रीशारदापीठाधीरवर--.श्रीमद्रःजराजेश्वरशक राश्रमस्वामिभि' शिष्यकोटिप्रवि- 
ष्टानू. निखद्यवेदिकराद्धान्तश्रदधानचेत --साम्राज्यसममलकृतानशेषभरतखण्डसदाय- 
तनविद्वद्दरान्‌ प्रति प्रत्यग्ब्नह्मक्यानसधाननियतनारायणस्मरणससूचिताशिषस्समुल्लसन्तु- 
तरास्‌। जगदुगुरूणा भहेश्वरापरावतारश्रीमच्छुकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणा मादिमेका- 
न्तिकास्थानद्वा रकास्थ--श्रीमच्छा रदापीठगोच रा भक्तिरनवधिकश्नेयोनिदानमित्ति 
सार्वजनीनमेतत्‌ । साम्प्रत भगवत्या शारदाया लष्क्रनगरी ग्वालियरसब्निहितात्रीज- 
नपदसमावेशवासरविशेषम्‌पत्रम्याप्रस्थितेलेष्करप्रस्थात्‌ प्रज्ञापितशयननिरयनभेदणि- 
झ्प्रक्रियातिणयसमास्पदी भूतप्रक्रममरब्भुत्सापरायन्तस्वान्तेन.. लेले.. इत्युपाभिधान- 
विप्ताजीरघुनाथशमंणा तन्नगरीनिकंतनेतानुपदमभ्यहितामभ्यर्थनामुररीकुर्वाणविंगा- 
नविशेषपरामृष्टप्रत्ययसन्धानेरिदमत्रास्माभिरवधायते। तथा 'हि-- 
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दर्शनसामान्यस्यावान्तरमहातात्पर्यविशेषानूगृहीतविभ्रहवत्तयोपक्रमप राम शो पसहा रान नु- 
गम्यापि चरमामेव तयोसस्‍्तात्य॑महाभूमिमम्युदितफलाभिधेयप्रसवित्रीमाचक्षाणास्सम्मीयन्ते 
तीथेकारा । 

अवान्तरतात्पर्येतिकतेव्यताप्रयुक्तप्रसक्तिनिवेहणाय आभ्यन्तरपदार्थपरिशीलनौ- 
पयिकप्रयत्नातिशयस्याथवत्त्वेषि.. तथात्वमेव तस्यावक्‍लुप्तमवर्सित भवत्यूपसर्जन- 
मुद्रयाकिलाशेषदच । 


महात/त्वथकथासुधात्वविक्वतवस्तुभेदप्रग्रहमेव प्रत्यस्तमितसातिशयविधाविधान- 
मधुवंतरमनभावथन्ती प्रतपंयन्ती च निरूढार्थप्रघट्टिकामसाधरणी ता चकास्त्येवः सर्वश" 
सरणिरेषा सर्वास्वपि दर्शनस्थितिषु सत्येवः साधारणी प्रतिष्ठापयत्यर्थतत्वमिति 
वस्तुस्थिति"। 

प्रक्ृत'ं हि.»।. सायननिरयनतन्त्रयो रितरेतस्रत्यनीकभावभावितयोरप्पन्योन्यस्वरूप- 
विशेषसमर्पणकृते क्ृताकाक्षयोरस्ति हि वेषम्य भूयस्तच्चः परिगणितानेकपदार्थविभाग- 
भागपि ज्योति शास्त्रमहातात्पर्यविषयीभूतकालावयवयाथात्म्यमनुभाववयमान विहित- 
समस्तश्रोतस्मारतक्रिया कलापनियत॒कालविभ्रमापनोदतिर्भरमनुकूलीक्ृताशेषशेषभ्तव- 
स्तुव्यवस्थाकमपरामृष्टविपयंयप्रतीतिजननमविपयंस्तावाधितासदिग्धदुक्‌प्रतीतिपर्या प्तमेवपरि- 
समाप्यते स्वाभावभावितमर्थत इत्य|दरगोचर भ वत्येव सायनतन्त्रगत तदेतत्‌। 

निरयनतत्तरायत तदिंद यथाभूतक्रियाकलापकालनिर्देशनिवंतंनासमर्थ॑सत्तदूप- 
जीवकतामेवाविवादमदनुत इति स एप सायनपक्ष सर्वेरपि 'श्रीमता बविसाजीरघनाथ्शमंणा 
समर्थितस्सदसद्विचारणापूर सरमाद्रियता महादाय रशेषवर्णाश्रमिभिरित.. स्थितम्‌। 
अनादिसिद्धश्रीम ज्जगद्गुरुसस्थानाज्ञापरिपालनकपरपराकेषु_ किमधिक ब्रह्मक्षत्रादि- 
'शिष्यवरेष्विति शिवम्‌। 


श्रीमच्छुकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामवतारशकाब्दा ;२३६२  फाल्गुत--कष्णा- 
ष्ठम्या ८ स्थिरे सवत्‌ १९४९ शक १८१४ (सवारी मु० ववलपुरम्‌) श्री.॥ 


(बार अंक २२९) 


लेले के नाम से भी एक आज्ञापत्र आया है। उसका साराश यह है-- आपने 
सायननिरयन पण्चाजडसम्बन्धी विस्तृत प्रार्थनापत्र भेजा। उसके सभी' प्रमाणों का 
विचार करने से निश्चित हुआ कि निरयन पज्चाज्भ श्रुतिस्मृतिपुराणविहित कालदशेक 
ने होने के कारण अत्यन्त विचारास्पद हो गये है, और आपका सायन पडञ्चाड् 
उक्त कालदर्शक होने से प्रमाणभूत है। सभी धर्मकृत्यों में उसका ग्रहण करने की श्री 
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जगदा रुसस्थान की ओर से अभ्यनूज्ञा है। श्रीमच्छकरभगवत्पृज्यपादाचार्याणामवतार- 
शकाब्दा. २३६२ मिति फाल्युन शक्ल २ स्थिरवार सवत्‌ १९४९ मु० लश्कर ग्वालि- 
यर।” (दोनो आज्ञापत्रों की मूल प्रतियाँ लेले के पास हे) 

प्राचीन पञ्चाड़ और सायनपण्चाड़ों म॑ अन्तर दो बातो का है। पहिली बात 
तो यह है कि सायन पञ्चाज्भ का वर्षमान भिन्न रहता है और उसमे अयनाश सदा 
शून्य रहता है। दूसरे वह इगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा अथवा (!07908788808 
068 ॥०795 (काल-ज्ञान) नामक फेज्च पज्चाड् के आधार पर बनाया जाता है, 
इस कारण उसकी ग्रहस्थिति दुकप्रत्ययद' होती है। इसमे अक्षाश और रेखा 
उज्जयिनी' के है । 

पत्चाज़ः शोधन विचार 


सम्प्रति इस देश के प्रायः सभी प्रान्तों मे प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पण्चाज़ो 
के ग्रहगति-स्थिति प्रभूति पदार्थ अनृभवविरुद्ध होते हे, अत उन पजञ्चाड्रों का सशोधन 
आवश्यक है। गत ३० वर्षों मं जो ६ नये सूक्ष्म पञ्चाज्भर निकले है, जिनका वर्णन अभी 
किया गया है, उनमें एक सायन और पॉच निरयन हें। सब निरयन पञ्चाड़ों के अयनाश 
समान नही हे । मेरा मत यह है कि पञ्चाज़् निरयन नहीं बल्कि सायनपद्धति का 
बनना चाहिए। यहाँ इस बात का विवेचन करेगे। 


लक्षण 


नाक्षत्र (निरयन) वर्ष और साम्पातिक (सायन) वर्ष की परिभाषा ऊपर 
लिख बुक है। साम्पातिक सौरवर्ष की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवर्ष लगभग ५१ पल अधिक 
होता है, परन्तु हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थो में वणित वर्ष साम्पातिक वर्ष से लगभग ६० 
पल बडा है। आकाश म॑ ग्रहों की स्थिति बताने के लिए एक आरम्भस्थान मानना 
आवश्यक है। हमारे ज्योतिषग्रन्थो का आरम्भस्थान शक ४४४ के लगभग वसन्‍्त- 
सम्पात में था। हमारे ग्रन्थों का वर्षमान सायत वर्षमान से लगभग ६० पल अधिक 
होने के कारण वह आरम्भस्थान वस्षन्तसम्पात से प्रतिवर्ष लगभग ६० विकला" आगे 
जा रहा है। सम्पात से उसे आरम्भस्थान तक के अन्तर को अयनाश कहते है। सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचलन द्वारा हुआ। जितना अश अयनचलन हुआ' होगा उसी 





१. सुर्यसिद्धान्तीय वर्षमात के अनुसार सृक्ष्म विचार करने से ज्ञात होता है कि 
प्र८ विकला आग जा रहा हैं। पीछे अयनचलन में इसका विस्तृत विवेचन किया है। 
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को अयनचलनागश किवा अयनाश' कहा होगा। उस अयनचलन को ही बाद' मे सम्पात- 
चलन कहने लगे। सम्पात को आरम्भस्थान मानकर वहाँ से ग्रहस्थिति की गणना 
करने से' अयताश भी उसके भीतर आ जाते हे, अत वह ग्रहस्थिति सायन कही जाती 
है और हमारे ज्योतियग्रन्थो म॑ बताये हुए आरम्भस्थान से परिगणित ग्रहस्थिति भे 
अयनाश नहीं आते, अत उसे निरयन (अयनाश-विरहित) कहते हे। 


अयनांशविचार 


कण 


ग्रहलाघवानूसार जक १८०९ में अयनाश २२॥४५ आता है। ब्राह्मपक्ष के राज- 
मृगाक इत्यादि ग्रन्थों से और आयेपक्षीय करणप्रकाश से २२।४४ आता है। सूय्य- 
सिद्धान्तानुसार २०१४९।१२ आता है। मकरन्दी और बद्धाल के पञज्चाज़ो में भी 
अनुमानत. इतना ही' मानते हे । पूर्ववर्णित तेलड्भी सिद्धान्तपण्चाड़ु में सब सायन 
सक्रान्तियाँ लिखी रहती हे । उनके आधार पर गणित करने से ज्ञात होता है कि उसमे 
भी प्राय. इतना ही माना है, परन्तु २२।४४ या २२।४५ मानने में जो अशृद्धि है, उसकी 
अपेक्षा इसमे अधिक है। मद्रास' प्रान्त के मलयाली और तामिल भागों में ग्रहलाघव 
तुल्य ही' अयनाश माने जाते हे। पञ्चाड्भकौतुकादि ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि कश्मीर 
में भी लगभग ग्रहलाघव तुल्य ही मानते है। मेषसक्रान्ति से सौरबर्ष आरम्भ होता 
है, अत जेसा कि पहले अयनचलनविचार में आया है, किसी भी ग्रन्थ से जिस समय स्पष्ट 
निरयन मेबसक्रान्ति आती है, उस समय वेध द्वारा जो स्पष्ट सायन रवि आता है, उस 
ग्रन्थ द्वारा बनाये हुये निरयन पञ्चाज्भ में उतता ही अथनाश मानना चाहिए। ऐसा करने 
से' अबन और विषुव दकप्रत्ययद होगे। भिन्न-भिन्न श्रन्थों द्वारा लाये हुए शक १८०९ 
के स्पष्ट मेषसक्रान्तिकाल पहले लिख चुके है। उन समयो में फ्रेऊ्च आल्मनाक या इगलिश 
नाटिकल आल्मनाक द्वारा सायन रवि लाने से ज्ञात हुआ कि उन ग्रन्थों के वर्षमान 
लेने हे तो अयनाश निम्नलिखित मानने चाहिए।" 


१. यदि रवि सध्यम लेता है तो हक १८०६ में वर्तमान सूर्यसिद्धान्तीयअयनांश 
२२। १८४४ सानना चाहिए और तदनुसार औरों का अधिक सातनाना चाहिए। 
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शक १८०६ के अयनाग--- अश कला. विकला 
मूत्र सूय॑ सिद्धान्त २२ १ २७ ६ 
वतमान सूर्य सिद्धान्त श्र ३ २१ ३ 
प्रथम आयेसिद्धान्त, करणप्रकाश २१ प्र ४७ ८ 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त २१ भ्र्द ३८ २ 
राजमृगाक, करणकृतृहल २१ प्र्८ प्र्छ ८ 


ग्रहलाघव में वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का रहते हुए शक १८०९ से अयनाश २२।४५ 
आता है, परन्तु वह--जैसा कि ऊपर लिखा है--२२।३ होना चाहिए, अर्थात्‌ उसमे 
लगभग ४२ कला की अशुद्धि है। उस मान से ग्रहलाघवीय सायन रवि और नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा लाये हुए सायन रवि में अन्तर पडता है ।' 

बापूदेव शास्त्री नाटिकल आल्मनाक से पञ्चाज़् बनाते है और वे भास्करा- 
चार्यादि कथित पद्धति के अनुसार मेषसक्रातिकालीन 'सिद्धाल्तगत रवि और साथन 
रवि के अन्तरतुल्य अयनाश मानते है। तदनुसार शक १८०९ के उनके पञ्चाज्ग का 
अयनाश --जिस प्रकार मेने ऊपर रखा है--सूक्ष्म अर्थात्‌ लगभग २२९।४ है। कंरो- 
पन्‍त ने सम्पात से रेवती तारे तक के अन्तर को अयनाश माना है। उनके पञ्चाज्र में 
अयनाश तदनुसार शक १८०९ में ८१८ है। सायन पण्चाज्ध में सम्पात को ही 
आरम्भस्थान मानते हे, अत उसमे अयनाश की आवश्यकता ही नहीं पडती। उपर्युक्त 
६ सुक्ष्म पञ्चाजड्रों में से शेष तीन में शक १८०९ में अयनाश लगभग २२॥३ है और 
वह ठीक ही है। 

सायन ओर निरयन पचाज़ुों का स्वरूप 


अग्निम वृत्त क्रान्तिवृत्त है। इसमे व वसनन्‍्तसम्पात में और तुलासम्पात या शारदसम्पात 
है। र रेवती तारे का वर्तमाव (लगभग शक १८१८ का) स्थान है। यह व से लग- 
भग १८ अद्य २६ कला दूर है। र बिन्दु स्थिर है। उ और द उत्तरायण तथा दक्षिणायन 





१. पहले अयन विचार से बता चुके हे कि सूर्यसिद्धान्तोीय वर्ष और सायन वर्षे 
के अन्तर तुल्य काल में सायन रवि की गति ५८-८ होती है, अतः अयनगति शद-८ 
या ५८-६ विकला माननी चाहिए। यह सूक्ष्म हैँ॥ ५८-७ गति मानकर उपयुक्त 
दाक १८०६९ के अयनांद हारा विलोस गणित करने से सुर्यसिद्धान्त का शून्यायनांश बर्ष 
दशक ४५७ आता है। पहले ४५० लाया गया है। उसका कारण यह है कि कालान्तर 
संस्कार और फलसंस्कार में समयानूसार अन्तर पड़ता रहता है। 


श्३्८ भारतीय , ज्योतिष 


के आरम्भविन्दु हे। सम्पात और अयनबिन्दु उलटे चलते है। ये चारो बिन्दु प्रतिवर्ष 
लगभग ५० विकला पीछे खिसक जाया करते हे। हमारे ग्रत्थो का वर्षमान यदि शुद्ध 


व्‌ 


उ 


नाक्षत्रसौरवर्ष तुल्य होता' तो स्पष्ट मेषसक्रान्ति के समय प्रतिवर्ष सूर्य र बिन्दु में आ 
जाया करता, पर हमारा वर्षमान ८.६ पल बडा है, अत' वर्षारम्भस्थान र बिन्दु से 
प्रतिवर्ष लगभग ८५ विकला आगे बढता रहता है। स बिन्दु सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
की' स्पष्ट मेषसक्रान्ति के समय के सूर्य का वतमाल (लगभग शक १८१८ का) स्थान 
है। यह शक १८१८ के आरम्भ मे व से २२ अश १२ कला दूर है। यह बिन्दु स्थिर नही 
है। साराश यह कि व बिन्दु र से ५०२ विकला प्रतिवर्ष पीछे हटता रहता है और स 
बिन्दु ८ ५ विकला आगे बढता है। 

सम्पात को आरम्भस्थान मानकर कऋरान्तिवृत्त के जो १२ समान भाग किये जाते 
हैं, उन्हें सायन राशि और जो समान २७ विभाग किये जाते हे उन्हें नक्षत्र कहते है।* 








१. कुछ लोगों का जाक्षेप है कि राशि, नक्षत्र, मास और पण्चाड़ में सायन 
विजेषण लगाना अनुचित है। परन्तु प्रहों (प्रहस्थिति) मे सायन विशेषण लगाया जाता 
है, भास्करार्चा ये इत्यादिकों नें भी लगाया है।अतः सायन ग्रहस्थिति सम्बन्धी रादि- 
सक्षत्रों को भी सायन कहने सें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सायन गणना 
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सम्पात चल होने के कारण सायन राशि और नक्षत्र चल है। रेबती या किसी अन्य 
तारे को आरम्भ स्थान मानकर कान्तिवृत्त के जो १२ भाग किये जाते हे, उन्हें स्थिर 
या निरयन राशि और जो २७ भाग किये जाते हे, उन्हें स्थिर या निरयन नक्षत्र कहते 
है (ये स्थिर-चर सज्ञाएं हमारे ग्रन्थों मे हे)। इससे सायन-निरयन पञ्चाजु के लक्षण 
और स्वरूप का ज्ञान होगा। केरोपन्तीय पञ्चाज्ु शुद्ध निरयन है। बापूदेव शास्त्री के 

पञ्चाज्भ और हमारे ज्योतिष ग्रन्थों द्वारा बनाये हुए अन्य पञ्चाड़रो के वर्षमान वास्तव 

निरयनवर्ष तुल्य नही हे, परन्तु उनमे अयनाश वर्षमान के अनुसार माने गये है। इस 
कारण उनकी ग्रहस्थिति अयनाशविरहित ही रहती है, अत उन्हें निरयन पञ्चाजड्ध 
और उनके राशि नक्षत्रों को निरयन राशिनक्षत्र कह सकते है। उनका वर्षमान वास्तव 
नाक्षत्रवर्ष से किडज्चित्‌ अधिक होने के कारण उनका आरम्भ स्थान स्थिर नही रहता, 
परन्तु सब सिद्धान्तो को उसका स्थिर होना ही अभिलपित है, क्योकि उनमे सक्षत्र- 
भोग स्थिर माने हे। उनमे कभी परिवर्तन नहीं होता। अत' हमारे सिद्धान्तप्रन्था- 
भिमत आरम्भस्थान से जो १२९ और २७ भाग माने गये हे वे भी स्थिर राशि और 
नक्षत्र हे । 

प्रत्येक पद्धति से शुद्ध ग्रहस्थिति लायी जा सकती है 


उपर्युक्त ६ सुक्ष्म पञ्चाज्ों में प्राचीन पञ्चाज्भो से एक भिन्नत्व यह है कि इनकी 
ग्रहगतिस्थिति दुकप्रत्ययद होती है। पहिले इसी का विचार करंगे। पञज्चाजड्भ चाहे जिस 
पद्धति का हो, वह ग्राह्मय तभी होगा जबकि उसमे लिखे हुए ग्रहणकाल, दो ग्रहो के 
यूतिकाल, ग्रहनक्षत्रयुतिकाल एव ग्रहस्थान अर्थात्‌ अमुक ग्रह अमुक समय नलिका द्वारा 
अमुक स्थान में दिखाई देगा इत्यादि पदार्थ कथित प्रकार से आकाश में दिखाई दे। 
इनका यथार्थ अनुभव होते के लिए पञ्चाज्भगणित मे दो बाते बिलकुल शुद्ध होनी 
चाहिए। यदि हमें मालूम है कि अम्‌क मनृष्य अमुक समय पूना में था और वह अमृक 
गति से बम्बई की ओर जा रहा है, तो हम बता सकेंगे कि वह अमुक समय बम्बई पहुँचा 
रहेगा और हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा। इसी प्रकार यदि किसी ग्रह का किसी 





अथवा सायन ग्रहों के आधार पर विरचित पब्चचाड़ः को भी लाघवार्थ सायन पश्चाज़ 
कहना कभी भी आशक्षेपाहें नहीं हो सकता। यह एक पारिभाषिक दाब्द है। सायन 
पञ्चाजुः के सम्बन्ध में इन्दौर में एक बार वास्त्रार्थ हुआ था। उसमें एक तक यह भी 
निकला था कि सायन बहुब्रीहि समास अर्थात्‌ गौण है अतः सायन पञ्चाड़ भी गौण 
है। सायन पञ्चाड्र दाब्द को अजशुद्ध कहना भी वसा ही है। 


है 
भ्र४० भारतोय ज्योतिष 


समय का निश्चित स्थान और उसकी वास्तविक गति मालूम हो तो हम ठीक-ठीक 
बता सकेगे कि वह अमृक समय अम्‌क स्थान में रहेगा, उसके प्रथम स्थान की गणना 
चाहे जहाँ से की गयी हो। पिछले वृत्त में मान लीजिये व बिन्दु से र बिन्दु १८ अश 
पर, स बिन्दु २२ अह पर और द' बिन्दु ९० अश पर है। सूर्य किसी दिन प्रात काल 
व बिन्दु मं था। वह प्रतिदिन १ अश की गति से द बिन्दु की ओर जा रहा है, तो वह 
व से चलकर ९० दिन मे और र से ७२ दिन में तथा स से ६८ दिन में द बिन्दु पर 
,पहुँचेगा। इसमे किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो सकती। व को आरस्म्भस्थान 
और जिस समय सूये व बिन्दु में आये उसे वर्षारम्भ-काल मानें तो कहना पड़ेगा कि 
वह वर्षारम्भ से ९० दिनो में द स्थान पर पहुचेगा । र को आरम्भस्थान माने तो 
वर्षारस्भ से ७२ दिनो में और स को आरम्भश्थान मानने से ६८ दिनो में वह द पर 
पहुँचेंगा । यद्यपि यहाँ आरम्भस्थान और उनमे आने के काल भिन्न-भिन्न दिखाई 
देते हे, तथापि द बिन्दु की भाँति सूर्य किसी भी अभीष्ट स्थान में तीनों पद्धतियों से 
एक ही समय पहुंचेगा। यहाँ व बिन्दु सायन मान का आरम्भस्थान है। र करोपन्तीय 
शुद्ध निरयत और स बिन्दु परम्परागत निरयन मान का आरम्भस्थान है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पञ्चाज् चाहे जिस पद्धति का हो, जिस ग्रन्थ से वह बनाया 
जाता हैं, उसकी ग्रहगति और आरम्भकालीन ग्रहस्थिति जुद्ध रहने पर उस पड्चाज्ध 
द्वारा सर्वदा शुकप्रत्ययद स्थिति आयेगी । आरम्भग्थाद में परिवर्तन न करते हुए, 
हमारे ग्रन्थों की ग्रहगतिस्थितियाँ शुद्ध नही है। उन्हें शुद्ध करने के लिए हमारे ज्योतिषी 
तैयार होगे और हे। उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्थशुद्धि अवश्य करनी होगी, इसे 
प्रत्येक मनृष्य सम्भवतः स्वीकार करेगा । ग्रहण, ग्रहयूति, ग्रहास्तोक्य. आकाशस्थ 
दो पदार्थों के अन्तर पर अवलम्बित हे, -अत आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिति शुद्ध है, तो ये पदार्थ अवश्य दृकप्रत्ययद होगे। बहुत से लोग समझते हे और 
इस विषय का यथार्थ ज्ञान होने के पूर्व मै भी समझता था कि केरोपन्ती पञ्चाज्भ का 
ग्रहण आकाहय में यथोक्त समय पर दिखाई देता है, अत वह शुद्ध है। उस पण्चाज्भ का 
ग्राह्मत्व सिद्ध करने के लिए यही मुख्य प्रमाण आगे रखा जाता है (उस पञ्चाड्भर की 
प्रस्तांवना देखिए )। अज्ञों को बहुकाने का यह अच्छा साधन है। सायन पजञ्चाड्भकार 
इस बात को विशेष महत्व नही देते। उनका कथन है, जैसा कि शक १८०७ के सायन- 
पञ्चाड्भ की भूमिका मे लिखा है कि निरयनपद्धति अश्ञास्त्रीय और सायनपद्धति शास्त्र- 
विहित है, अत. सायन ही पञ्चाजु मानना चाहिए। सुक्ष्म प्रहस्थिति लाने का साधन न 
ही तो कम से कम ग्रहलाघव से ही सायत परल्चाजडभर बनाना चाहिए। लोगो का एक कथन 
यह है कि करोपन्ती पण्चाज्ज से नक्षत्रों की ठीक सगति लगती है पर यह सर्बेथा सत्य नही 
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है। सम्प्रति प्रचलित पञ्चाज्रों के आरम्भ स्थान को भी स्थिर मानकर नक्षेत्रो की 
सज्भति लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका विशेष विवेचन आगे करेगे। 
यहाँ इतना ही कहना है कि आरम्भस्थान चाह जो हो, ग्रहगति यदि शुद्ध होगी, तो 
ग्रहस्थिति भी 'दुकृप्रत्ययद होगी।। प्राचीन पड्चाज्रों से नवीन पज्चाड्भरों में जो ग्रह- 
गतिस्थिति-शुद्धता नामक भिन्नत्व है वह सर्भी के सत में ग्राह्म है। 


ग्रहलाघदीय इत्यादि पञ्चाड़्रगो की वास्तविक अशुद्धि 


हमारे देश में प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाड्रो के तिथ्यादि और ग्रहों में 
वाघ्तविक अजृद्धि कितनी रहती है, यह जानना आवश्यक है। यहाँ उसी का विवेचन 
करंगे। उपयुक्त करोपन्ती इत्यादि पाँच सुक्ष्म निरयन पण्चाज़ और सायन पल्चाड्र 
सम्प्रति इगलिश नाटिकल आल्मनाक या फ्रेच कानेडिटेम (कालज्ञान) से बनाये जाते 
है। परन्तु उनमे से प्रत्येक_ का आरम्भस्थान एक दूसरे से और प्रहलाघव के आरम्भस्थान 
से भिन्न है, अत ग्रहलाघवीय पञ्चाजड़ की वास्तविक त्रूटि का ज्ञान केवल उनसे तुलना 
करने से नही होगा. यह बात उपर्युक्त वृत्त-सम्बन्धी वर्णन से स्पष्ट हो जाती है । शक 
१८०८ के सायनपञ्चाज्ु में ग्रहलाघवीय पण्चाज़ भी जोइ दिया है और उसी में सुक्ष्म 
निरयन पञ्चाड़र नामक एक तीसरा पज्चाज्भ भी दिया है। उनमे से ग्रहलाघवीय और 
सूक्ष्म निरयन पञ्चाड्ी का फाल्गुन शुक्ल पक्ष इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में उद्धत 
किया है। सूक्ष्म निरयन पज्चाज़ु में अयनाश ग्रहलाघव इतना ही (शक (१८०८ में 
२२४४) लिया है । ग्रहलाघव मे वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का है । उस वर्षमान के 
अनुकूल--जैसा कि पहले बता चूके हे---शक १८०८ में अयनाश २२॥२ माना होता तो 
ग्रहलाघवीय पञ्चाजड़ की वास्तविक त्रुटि का ठीक-ठीक पता लगता, तथापि परिशिष्ट 
में दिये हुए पञ्चाड् से भी प्राय वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा सकता है। 

तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुआ कि ग्रहलाघवीय पण्चाड़र में फाल्गन शुक्ल 
९ शुक्रवार को नवमी तिथि सूक्ष्म निरयन पञ्चाज्भ की नवमी से १३ घटी ४५ पल कम 
है। कृष्ण पक्ष यद्यपि परिद्िष्ट में नहीं दिया है तो भी उसमे षष्ठी १३ घटी ५९ पल 
अधिक है। ग्रहलाघवीय पचाड्भ में शक्ल नवमी को मुगशिरा नक्षत्र १५ घटी २४ पल 
कम है और प्रीति योग १७ घटी २३ पल कम है । तिथि, नक्षत्र और योग के 
घटी-पलो में प्रायः इससे अधिक अशुद्धि नहीं होती, क्योकि शुक्ल या' कृष्ण अष्टमी 
के लगभग ही प्राय अधिक अन्तर पडता है। अमावास्या और पूर्णिमा के लगभग बहुत 
कम अशुद्धि रहती है। इसका कारण यह है कि हमारे ग्रन्थों के पर्वान्तकालीन 
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चन्द्रमा का फल-सस्कार अधिक अशुद्ध नही है। बीच में हमारा चन्द्रमा कभी २ अश 
और कभी ३ अश तक अशद्ध रहता है। इसी कारण बीच में तिथि, नक्षत्र और योग के 
घटी-पलो मे इतना अन्तर पडता है। हमारे ग्रन्थों में रवि परमफल लगभग २ अश १० कला 
है। यूरोपियन कोष्ठको में सम्प्रति १५५ है । इस कारण रवि कभी शुद्ध आता 
है ओर कभी १५ कला पर्यन्त अशुद्ध रहता है। हमारे ग्रत्थानुसार तिथि का लघुतम 
मान लगभग ४४ घटी और महत्तम मान लगभग ६६ घटी है, परन्तु नाटिकल आल्म- 
नाक के अनुसार ये मान क्र ५० और ६६ घटी हे (चन्द्रमा के सान्‍्तर होने के कारण 
ही इतना अन्तर पडता है)। इस कारण नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाये हुए पण्च्चाड्भो 
में तिथि-नक्षत्र के क्षय और बृद्धियाँ कुछ अधिक होती हे। शक १८०९ के सायन 
और केरोपन्ती दोनो पञ्चाड्रो में तिथिक्षय सब १६ और तिथि-वृद्धियाँ १० थी। 
ग्रहलाघवीय पडञ्चाज़ म॑ क्षय १३ और वृद्धियाँ ७ थी। शक १८००८ के सूक्ष्म निरयन 
पञ्चाज्भ मे नक्षत्रों के क्षय १० तथा वृद्धियाँ १३ थी और ग्रहलाघवीय पल्चाज्र में 
क्षय ९ तथा त्रुद्धियाँ १२ थी। ग्रहलाधवीय पणञ्चाजु के परिशिष्ट मे दिये हुए फाल्गून 
दक्‍ल मे मद्भल में लगभग १ अश १ कला, गुरु मे ३।२६, शुक्र मे १६, शनि में २।४० 
और राहु मे ४१ कला अशुद्धि है। कृष्ण पक्ष के बुध में ३३३१ अशूद्धि है। कभी-कभी 
वह ९ अश तक पायी गयी है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि दोनो के मध्यम 
ग्रहों में अन्तर पडता है। मन्दफल और शीघ्रफल के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर 
पडता है। मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चुका है। 

जिन विषयो में सायनपञ्चाज़ और ग्रहलाघवीय पञ्चाड़ु का अन्तर आकाश में 
ग्रहण दिखाई देता है, उनमे से यूति, अस्त, उदय, इत्यादि कुछ बातें परिशिष्ट मे दिये 
हुए पक्ष के शास्त्रार्थ सम्बन्धी कोष्ठक में लिखी है। प्रतिवर्ष के सायनपञ्चाड्र मे ऐसी 
घटनाओ की एक सूची दी रहती है। बहुतों ने इस बात का अनुभव किया है कि इस 
विषय में सायनपञ्चाड़् का गणित आकाश से ठीक मिलता है और ग्रहलाघवीय 
पञ्चाज़ का अशुद्ध ठहरता है। शक १८०८ का सूचीपत्र परिशिष्ट में है। उसका 
अनुभव हुआ है। शक १८०६ के ग्रहलाघवीय पञज्चाज्भ में चंत्र मे चन्द्रगरहण नहीं था 
पर सायन और करोफपन्ती इत्यादि सूक्ष्म निरयन पण्चाज़ों में वह ग्रस्तोदित था। शक 
१८१४ के भ्रहलाचवीय पज्चाड्भरानूसतार वेशाख में चन्द्रग्हण का सूर्योदय के पुर्व ही 
मोक्ष हो जाता था, पर सायव इत्यादि सूक्ष्म पब्चाज्भी मो वह ग्रस्तास्त था। इन दोनों 
प्रसद्भो में सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाजु ही सत्य सिद्ध हुए। 

दुकप्रत्यय सम्बन्धी जो अशूद्धियाँ ग्रहलाघव में हे वे ही अन्य प्रान्तों में प्रचलित 
मकरन्द इत्यादि ग्रन्थों द्वारा निर्मित पञ्चाजड्लो मे भी हे। 
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साराश यह कि इस देश में सर्वत्र प्रचलित साप्रतिक पण्चाज्भ आकाश से नहीं 
मिलते, अत. उनकी ग्रहगतिस्थितियाँ शुद्ध की जानी चाहिए, अर्थात्‌ पण्चाड्र बनाने 
की लिए नवीन ग्रत्थो का निर्माण होना चाहिए । पू्व॑ैलिखित ज्योतिष ग्रन्थों का 
इतिहास स्पष्ट बता रहा है कि हमारे ज्योतिषी गणितानुसार प्रत्यक्ष अनुभव होने के 
लिए सदा प्राचीन ग्रन्थों मे बीजसस्कार देकर नवीन ग्रन्थ बनाते रहे हे। हम भी इस 
समय ऐसा ही करना चाहिए। यह बात प्राचीन 5 योतिषियों को भी मान्य है। 


सायन और निरयन मानों का ग्राह्माग्राहात्व 


प्राचीन और तवीन पतञ्चाज़़ो में दूसरा भिन्नत्व वर्षमान और अयथनाश का है। 
अब यहाँ इसी का विचार करना है। इस विषय में दो पक्ष है। सायन पञ्चाड़ एक पक्ष 
में तथा प्राचीन निरयन पञ्चाड़ और केरोपन्ती इत्यादि नवीन सू_्म निरयन पण्चाजु 
दूसरे पक्ष में समाविष्ट होते हे। अब यहाँ विचार यह करना है कि इन साथन और 
निरयन दो मानो म॑ से ग्राह्म] कौन-सा है । यह विवेचन ताकिक, ऐतिहासिक, धर्म- 
शास्त्रीय और व्यावहारिक, इन चार दृष्टियो से किया जा सकता है। 


विषयप्रवेश 


विषय का साधारण ज्ञान होने के लिए यहाँ आरम्भ मे दो एक बाते बतानी आव- 
इयक हे। जिस दिन दिवस और रात्रि के मान समान रहते हे अर्थात्‌ सूर्य सम्पात में 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त वृुत्त के व या त बिन्दु में आता है उस दिन को विषुवदिन कहते है और 
जब वह सम्पात से तीन राशि पर अर्थात्‌ उ और द स्थानों म॑ जाता है उस समय क्रमश" 
उत्तरायगण और दक्षिणायन लगते हे। इन चारो बिन्दुओ में समान अर्थात्‌ सम्पात- 
तुल्य गति है। साराश यह कि विषुव, अयन और दिनमान सायन रवि पर अवलम्बित 
है। सूर्य वसन्तसम्पात में आने के बाद जब तक तुलासम्पात मे जाता है, उत्तर गोनार्ध 
में रहता है। उस समय हमारे देश में दिनमान ३० घटी से अधिक रहता है और गरमी 
अर्थात्‌ वसनन्‍्त का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा और शरद्‌ का कुछ भाग, ये ऋतुए रहती है। 
विशिष्ट स्थानों में कुछ अन्य कारणों से ऋतुओ का आवचन्त कुछ आगे पीछे भी हो 
जाता है, यह दूसरी बात है, परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है, अर्थात्‌ ऋतुएँ भी 
सूर्थ की सायन स्थिति पर ही अवलम्बित हे । सूर्य जब वसन्तसम्पात-मे रहेगा उस 
समय हमारे देश में वसन्‍्त ऋतु रहेगी और दक्षिणायन के आरम्भ में वर्षा का आरम्भ 


हुआ रहेगा, उस समय सूर्य चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र में हो। 
शुक ४४४ के लगभग निरयन अश्विनी और मेष का आरम्भस्थान वसनन्‍्तसम्पात 
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सायनपद्ध ति 


सायनपञ्चाज़का र (लेले मोडक और में) सायनपञ्चाज्ड जिस पद्धति से बनाते 
है वह यह है-स्म्पात से आरम्भ कर कान्तिवृत्त के तुल्य २७ भाग करके उन्हें अश्वि- 
त्यादि नक्षत्र और तुल्य १२ भागो को मेषादि राशि कहा है, अर्थात्‌ अश्विनी नक्षत्र और 
मेष राशि को सम्पात से आरम्भ किया है, वहाँ ता रात्मक नक्षत्र चाहे जो हो। इसी प्रकार 
सायन राशियों मे सूर्य के प्रवेश को सक्रान्ति कहा है और उसी के अनुसार चान्द्रमासो 
के नाम रखे हे। जिस चान्द्रमास में सायन मेषसक्रान्ति होती है अर्थात्‌ वसन्तसम्पात 
में सूर्य जाता है, उसे चेत्र कहा है। इसी प्रकार वेधाखादिकों की भी व्यवस्था की है। 
इस पद्धति से चेत्र में सदा वत्तत्त रहेगा , आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा आरम्भ होगी और इसी 
प्रकार सब ऋतुएँ नियमित मासों में होगी। 


ताकिक दष्टया विवेचन 


सायन और निरयन मानो के ग्राह्माग्राह्मत्व का विचार पहिले ताकिक दृष्टि से 
करंगे। जसे दित की गणना का प्राकृतिक साधन सूर्योदय और मासगणना का प्राकृतिक 
साधन चन्द्रमा का पूर्ण या अदृश्य होना है, उसी प्रकार वर्षणणना का स्वाभाविक साधन 
ऋतुओ की एक परिक्रमा है। ऋतुए उत्पन्न न हुई होती तो वर्ष एक कालमान न बना 
होता, पर ऋतुओ की उत्पत्ति का कारण सूर्य है, अत. वर्ष सौर मानना चाहिए और 
चूकि ऋतुएँ सायन रवि के अनुसार होती है अत वर्ष भी सायन सौरमान का मानता 
चाहिए। दूसरे यह कि १२ चान्द्रमासो मं ऋतुओं का एक पूर्ण पर्यय नहीं होता, इसलिए 
बीच मे अधिमास डालना पडता है। यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जैसे 
मुसलमानों का मुहरेस ३३ वर्षो में सब ऋतुओ में घूम आता है, उसी प्रकार ३३ वर्षो मे 
चैत्र में क्रमश सब ऋतुएँ आ जाया करंगी। अत सिद्ध है कि अधिमास मानने का केवल 
यही एक उद्देश्य है कि किसी भी मास में सर्वदा एक ही ऋतु रहे। चूकि ऋतुएँ सायन 
मान पर अवलम्बित हे, अत अधिकमास का अवलम्बन करना तत्त्वत सायन मान स्वी- 
कार करने के समान ही है। जेसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो में प्रत्येक मास में 
सभी ऋतुएँ क्रश घूम जाती है, उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौखर्ष मानने से 
लगभग २६००० वर्षो मे एक ही मास में क्रमश. सब ऋतुएँ आ जायेगी, अर्थात्‌ चेत्र में 
आज यदि वसन्‍्त है तो सवा चार सहस्र वर्षो में ग्रीष्म, साढ़े आठ सहस्र वर्षो में वर्षा 
और १७ सहस्न वर्षो के बाद हेमनत ऋतु होने लगेगी। ३३ वर्षो में होनेवाले ऋतु- 
मास-विपयंय को दूर करने के लिए यदि हम अधिक माक्ष मानते है, तो बहुत दिनो में 

३५ 
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ही क्यो न आये ' परन्तु जिसका आना निश्चित है उस ऋतुमास-विपयेय को हटाने के 
लिए सायन सौरवर्ष स्वीकार करना भी अत्यन्त आवश्यक है। 


ऐतिहासिक विवेचन 


सायन मान का ग्राहत्व सिद्ध करने के लिए उपर्यक्त दो ही प्रमाण पर्याप्त हे तथापि 
यहाँ परम्परा का भी विचार करगे। सायन वर्षमान नेसगिक है अत सृष्टि उत्पन्न 
होने के बाद जब से वर्ष शब्द का व्यवहार होने लगा है तभी से उसका' प्रचार होना 
चाहिए और वस्तुत वह तभी से प्रचलित है। प्रायः वेदकाल में उसी का' प्रचार था। 
प्रथम भाग के उपसहार में इसका' विस्तारपूर्वक प्रतिपादत किय है। मध्‌ू, माधव 
इत्यादि सज्ञाओ का प्रचार होने के पहिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर ऋतुओ के 
पर्यय द्वारा' वर्ष मानते रहे होगे अर्थात्‌ उस समय कुछ स्थूल साथ्न ही वर्ष प्रचलित 
रहा होगा। उसके बाद मध्वादि नामों का प्रचार हुआ। उस समय सायनवणषे के 
मान में बहुत सूक्ष्मतव आ' गण था। उसके सैकडो वर्ष बाद चंत्रादि नाम प्रचलित 
हुए, तब तक साथन मान का ही प्रचार था शकपूर्व २००० वर्ष के लगभग चेत्रादि 
सज्ञाएँ प्रचलित हुई और निरयन मान की नीव पडी. वेदाज्ुज्योतिष में धनिष्ठा- 
रम्भ से वर्षारम्भ माना है। यह निरयन मान है। परन्तु वेदाज्भज्योतिष में उत्तरा- 
यणारम्भ से भी वर्षारम्भ माना है। सूर्य के पास के नक्षत्र दिखाई नहीं देते, इससे 
धनिष्ठा के आरम्भ में सूय के आने के काल को जानने की अपेक्षा उत्तरायणारम्भ 
काल जानना एक अज्ञ के लिए भी सुगम होता है, अत वस्तुत अयनारम्भ से ही' वर्ष 
का आरम्भ मानते रहे होगे। पहले बता चुके हे कि वेदाज्भज्योतिष की पद्धति बडी 
अशुद्ध है, अत. उस समय ९४ वर्षो में ३८ के स्थान में ३५ अधिभास मानकर उत्तरा- 
यणाब्मभ मे वर्षारम्भ मानने की' पद्धति का प्रचलित रहना ही अधिक सम्भवनीय 
ज्ञात होता है। साराश यह कि उस समय सायन वर्ष ही प्रचलित था। वेदाज्भकालीन 
अधिकाश ग्रन्थों में वसन्‍्त के आरम्भ में वर्षारम्भ का वर्णन है अत, उस समय प्रत्यक्षत. 
अथवा कम से कम हेतुत सायन वर्ष ही ग्राह्मय माना जाता था। 
अब ज्योतिषसिद्धान्तकालीन पद्धति का' विचार करगगे। सूर्यसिद्धान्त के माना- 

ध्यायः में लिखा है-- 

भचक्रनगाभा विषृवद्धितय समसूत्रगम्‌ । 

अयनहितय>चेंव चतसत्र॒ प्रथितास्तु ता" ॥७॥। 

तदन्तरेषु संक्रान्तिद्वितिव द्वितय पुनः। 

नरल्तर्यात्त. संक्रास्तेज्ञेय विष्णुपदीद्वयम्‌ ।।८॥। 
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भानोम॑क्रसक्रान्ते षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ककदिस्तु तथव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥९० मानाध्याय 


इस' इलोक में कथित कक-मसकर इत्यादि सक्रान्तियाँ सायन ही' होनी चाहिए, अन्यथा 
सूर्य की' मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण होता है! वाक्य की सगति नहीं लगेगी'। यहाँ 
शका' हो सकती है कि ये वाक्य उस' समय के हे जब कि अयनचलन का ज्ञान नही था, 
परन्तु उपर्युक्त इलोक में यह अर्थ गर्भित है कि दो अयनो का वर्ष होता है और इसी के 
आगे का इलोक है-- 


दिराशिनाथा ऋतवस्ततो&पि शिकिरादय । 
मेषादयो द्वादशते मासास्तेरेव वत्सर ॥॥१०॥ 


इसमे बताया है कि उस (मकर) से आरम्भ कर दो-दो राशियो की शिशिरादि 
ऋतुएँ-होती है। थे ही' मेषादि' १२ मास है और इन्ही से वर्ष बनता' है, अर्थात्‌ यहाँ यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासों का एक ऋतुपरयंय होता है और वही वर्ष है। अत. 
उपर्युक्त शका को स्वीकार कर लेने पर भी यह बात सिद्ध हो जाती' है कि सूर्यसिद्धान्त 
को तत्त्वत. सायनमान ही अभीष्ट है। हम ब्रह्मग॒ुप्त के वर्णन में सिद्ध कर चुके है 
कि वे विषुवर्दित से सौरवर्ष का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हें भी सायन ही' वर्ष मान्य 
था। दूसरी' बात यह है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थो का वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
ब्ष के मान से लगभग ८ पल अधिक है, अत निरचयपूर्वक' नहीं कहा जा सकता कि वह 
नाक्षत्रसौर ही है। सूर्य जिस नक्षत्र मे रहता है बह नक्षत्र दिखाई नही देता, अत नाक्षेत्र 
सौरवर्ष का मान निश्चित करने की अपेक्षा सायन सौरवर्ष के मान निश्चित करना 
सरल है। ब्रह्मगृप्त ने विषुवदित के आधार पर वर्षमान-निश्चित किया है अत. उनसे 
पहिले के ज्योतिषियों ने भी' उसी प्रकार उसी दृष्टि से वर्षमान का निश्चय किया होगा, 
इसकी' अधिक सम्भावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें वस्तुत. सायन वर्षमान ही 
अभीष्ट था। यद्यपि वेदकाल के अन्त से सम्पातगति का ज्ञान होने के काल परययन्‍्त 
चैत्रादि' नामों का प्रचार होने के कारण तथा प्राचीनों द्वारा स्वीक्ृत वर्षमान सायन 
वर्ष की अपेक्षा निरयन वर्ष के अधिक निकट होने के कारण परिणाम निरयनवर्ष अथवा 
लगभग उसके तुल्य वर्षमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उन्तका उद्देश्य सायन वर्ष 
मानने का ही था, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है और ऐसा ही होना स्वाभाविक भी है। 
चैत्र में वर्षाऋतु रहे, इसे भला कौन स्वीकार करेगा । 

शककाल की सातवी शताब्दी के लगभग हमारे देश मे अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान 
हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ भास्कराचार्य सदुश जच्छे अच्छे ज्योतिषी हुए जो निरयन 


॥दद भारतीय ज्योतिष 


मान के परिणाम को' समझ सकते थे, पर उन्होने भी उसका परित्याग नहीं किया । 
मालूम होता है, परम्परागत पद्धति का विरोध एवं व्यवहार मे अव्यवस्था होने के 
भय मात्र से उन्हें बसा करने का साहस नहीं हुआ। उनमे से अधिकाश ज्योतिषी 
सम्पात का पूर्ण भ्रमण नहीं बल्कि आन्दोलन मानते थे और उस समय ऋतुओ में भी 
अन्तर नही पडा था । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होंने सायन मान स्वीकार न किया हो, 
फिर भी अयन और विषुव का वास्तविक काल उन्होने लिख ही दिया है। 

यूरोपियन ज्योतिष के विज्ञ सम्प्रति यह जानते हे कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा 
होती है, अत देखना है, हमारे देश के आधुनिक ज्योतिषियों का इस विषय में क्‍्या' मत 
है। इस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी बापूदेव शास्त्री का कथन है कि वस्तुत साथत 
गणना ही ठीक है, परतु इंस देश में सत्र निरयन गणना का प्रचार होने के कारण 
में भी निरयनपञ्चाड़ ही बनाता हूँ। उन्तका एक यह भी उद्गार प्रकट हआ है कि 
सात आठ सौ वर्ष के बाद के ज्योतिषी इसका अधिक विचार करगे । इस समय के 
दूसरे प्रध्यात ज्योतिषी केरोपन्त से सन्‌ १८८३ ई० में थाना के अरुणोदय नामक 
समाचांरपत्र द्वारा इस विषय पर सायनव्रादियों का झास्‍्त्रार्थ हुआ था। उस प्रसद्भ 
में ४ नजम्बर सन्‌ १८८३ के अक में केरोपन्त ने लिखा थ।-- मिरा स्वकीय मत तो यह 
है कि गतिविशिष्ट पदार्थों की गणना किसी स्थिर स्थान से करना प्रशस्त है । चल 
स्थान' से चल पदार्थ की' गति का मापन करना' अप्रशस्त है । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, सम्पात 
इत्यादि पदार्थ चल है । उनकी गति स्थिर पदार्थ तारागण से ही नापनी चाहिए। 
सौकर्य के लिए अथवा किसी विशिष्ट स्थान में कोई अड्चन दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड गतिमान्‌ स्थान से भी गतिमान्‌ पदार्थ की गति नापी जा सकती है। जेसे 
स्थिर नक्षत्रों के रहते हुए भी. दिन का आरम्भ करने के लिए मध्यम मान से 
चलनेवाले एक सूर्य की कल्पना करनी पडती है, परन्तु सर्वत्र ऐसा करना ठीक नहीं 
है। ऋतुएँ सायन सम्पात पर अवलम्बित है, अत. मुझे भी' सम्पात के सम्बन्ध से ही' 
वर्षारम्भ मानता अच्छा' मालूम होता' है, परन्तु यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नाचरणीय 
तो करणीमम्‌' वाक्य के मान्यत्व में अभी न्यूनता' नहीं पायी' जा रही' है। इन मानो मे 
से कौन सा शुद्ध है, कौन सुगम है, कौन दुर्ग म है, कौन शास्त्रसम्मत है, कौन शास्त्रविरुद् 
हैं--इन बातो का किसने कब विचार किया है? जिस समय जेसा प्रसद्भ आता है. 
हम तदनू सार तत्तत्‌ मानों को स्वीकार करते है।” यहाँ केरोपन्त का थह कथन--- 
ऋतुएँ सम्पात पर अर्थात्‌ सूर्य की सायन' स्थिति पर अवलम्बित है, परन्तु सायन वर्ष 
मानने में यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध एक ही अडचन है--बडे महत्व का है। 

सन्‌ १८९३ में पूना के केसरी नामक पत्र के दो अकों में साथन-निरयनवाद 
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सम्बन्धी एक लेख छुपा था। उसका कुछ अश यहाँ उद्धत करता' हूँ। कैसरीकार 
लोकमान्य तिलक लिखते हे--ऋतुए सम्पातबिन्दु पर अवलम्बित है ,. सूर्य के 
अश्विनी नक्षत्र मे रहने पर वसन्‍्त का आरम्भ मानने से उस समय , चेत्रमास रहना 
चाहिए। दो सहस्र वर्षो म॑ं वह (वसन्तारम्भ) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को और 
चार सहस्न वर्षों में माघ शुक्ल प्रतिपदा को होने लगेगा। 

वर्तमान निरयन पद्धति को मानते रहने से कुछ दिनों में चंत्र में वर्षा ऋतु आ 
जायगी, यह बात गणित से सिद्ध हो चुकी है। इसमे सन्देह का स्थान नही है तथापि 
जिन्हे गणित के प्रपञच में पडने का' अवकाश नही है अथवा जिन्हे इसका विशेष ज्ञान 
नही है, उन लोगो को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मेने यहाँ करोपन्त और 
तिलक प्रभूति गणित-विशेषज्ञों के मत प्रदर्शित किये । केरोपन्त और तिलक का मत यह 
है कि पश्चा'ड्भर की पद्धति निरयन ही रहनी चाहिए, परन्तु उसमे कुछ सशोधन आव- 
श्यक है। अत ऋतुसम्बधी सायनपञ्चाज्रकारों के कथन के विषय में उनकी 
मान्यता विशेष महत्त्व का पदार्थ है। केरोपन्त और तिलक ने निरयन पद्धति को 
ही स्थिर रखने का एक मार्ग बताया है, पर वह ग्राह्म नही है।। उसका विवेचन आगे 
करेगे । 

वर्षा का प्रथम नक्षत्र आरा 


कुछ लोग समझते हैं कि वर्ष का आरम्भ सदा मुगशिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अश्विनी से होना असम्भव है, परन्तु आज से १४०० वर्ष पूर्व वर्षा का आरम्भ-नक्षत्र 
मृग नही था। हमारे ग्रन्थों में आर्द्रा को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कहा है। पञ्चाड़ो में 
जो सवत्सरफल लिखा रहता है, उसमे वर्षासम्बन्धी फल आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश- 
काल के आधार पर लिखते हे। इतना ही नहीं, जिस दिन सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करता 
है, उसे मेघो का स्वामी मानते हे। इससे ज्ञात होता है कि पहिले आद्रा ही वर्षारम्भ 
नक्षत्र माना जाता था, मृगशिरा उसके बाद माना जाने लगा है। इसी प्रकार कुछ दिनो 
बाद रोहिणी में, उसके बाद क्त्तिका में और तदननन्‍्तर कुछ दिनो में अश्विनी में अर्थात्‌ 
चेत्र में वर्षा आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से ऐसी अव्यवस्था नहीं 


होगी। 
मृगशिरारम्भ की तारीख 


जून की परॉचवी तारीख को मृगशिरा लगता है। कुछ लोगो की धारणा है कि 
यह नियम कभी भी अशुद्ध नहीं होगा और तदनुसार वर्ष मे भी गडबडी नहीं होभी, 
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परन्तु इगलिश वर्ष सायन होता है, अत' निरयन सूर्यनक्षत्र स्बदा! एक ही तारीख से 
नहीं आरम्भ होगा। लगभग शक १७०७ के पहिले मृगशिरा जन की चौथी या 
पॉचवी तारोख को लगता था, उसके बाद पॉचवी या छठी को लगने लगा, शक १८१९ 
के बाद वह छठी या सातवी तारीख को लगेगा, पॉचवी को कभी नहीं लगेगा। परन्तु 
सायन-पद्धति मे ऐसी गडबड नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपद्धति 


(पल 


के ही अनुकूल है। 
धर्मंशास्त्रदृष्टया विचार 
उपर्युक्त विवेचन में और इसके पहिले इस विषय पर धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत 
कुछ 'लिख चूके हे। यहाँ कुछ विस्तारपृवंक इसका विवेचन करंगे। 
मधुरच माधवर्च वासन्तिकाबृत ., । 
ते० स० ४॥४।११ 
इत्यादि वेदवाक्य, जिनमे छहो ऋतुओ के मास बताये हे, पिछले पृष्ठो म॑ लिख चुके 
है। तदनुसार मधु माधव मासों में सवबंदा वसन्‍्त ऋतु रहनी चाहिए। 
अव्वथुज्यामाश्वयुजीकर्म ॥ १॥॥ आहितास्नेराग्रयणस्थालीपाक ।।४॥। 
आइवलायनगृहसूत्र, अध्याय २ खण्ड २ 
यहाँ सूत्रकार ने आदिवन की पूणिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने को कहा 
है। उसके लिए नवीन अन्न की आवश्यकता पडती है, यह बात प्रसिद्ध है । 


मार्गशीर्ष्या प्रत्यवरोहण चतुर्देश्याम्‌ ॥१॥ पौर्णमास्या वा ॥२॥ 
हेमन्‍त मनसा ध्यायेत्‌ ॥॥५॥ 
आइव० गृ० सूत्र २।३ 
प्रत्यवरोहण कर्म मार्गशी्ष में होता है । यह हेमन्तदेवताक है, अत मार्गशीर्ष में 
हेमनत ऋतु रहती चाहिए। 

अथातोध्यायोपाकरणम्‌ ।।१॥ ओषधीना प्रादुर्भाव श्रवर्णन श्रावणस्थ ॥२॥ 
७,” आधइवलायनगह्मय सूत्र ३५ 
यहाँ बताया है कि श्रावण में, जब कि ओषधियो का प्रादर्भाव होता है, उपा- 
कर्म करना चाहिए अर्थात्‌ श्रावण भें वर्षाकाल रहना आवश्यक है। भिन्न-भिन्न सूत्रों 
में इसी प्रकार के और भी अनेक वचन हे, जिनसे यह अथ्थं प्रकट होता है कि अमृक मास 
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में अपुक ऋतु रहनी चाहिए। अब अमृक मास में अमुक ऋतु में अमुक कर्म करना 
चाहिए, इस' अर्थ में द्योतक पुराणादिको के कुछ वचन यहाँ उद्धत करते हे। 
अशोककलिकाइचाष्टाो ये पिबन्ति पुन्वंसों। 
चेत्र मासि सिते&्ण्टम्या न ते शोकमवाप्नयु ॥। 


प्राशनभन्त्र --त्वमशोकवराभीष्ट मबमाससमुद्भव ।। लिज्भपुराण 

यहाँ वसन्‍्त में उन्पन्न अशोककलिका का प्राशन चेत्र में करने को कहा है। 
अतीत फाल्युने मासि प्राप्ते चेत्र महोत्सवे। 
पुण्येहनि विप्रकथिते प्रपादान समाचरेत्‌ ॥। 
प्रषणा कार्या च वशाखे देवे देया गलन्तिका। 
उपानदुव्यजनच्छत्रसूक्मवास।सि चन्दनम्‌ ।। १।। 
जलपात्राणि देयानि तथा प्ष्पगहाणि च। 
पानकानि विचित्राणि द्वाक्षारम्भाफलानि व ॥२॥ . मदनरत्न 


इससे सिद्ध होता है कि चंत्र, वेशाख में सदा उष्णकाल रहना चाहिए। 
दरत्काले महापूजा क्रियते या च वा्धिकी ॥ 
आश्विने मासि मेघान्ते देवीपुराण 
इससे ज्ञात होता हैं कि आश्विन में सदा शरद्‌ ऋतु रहनी चाहिए। 


भेषबादां च तुलादो च मंत्रेय विबुवस्थित । 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापह । 
अयनस्योत्तरस्थयादों मकर याति भास्कर । 


विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता है कि विषुवदिन में मेष और तुला सक्रातियाँ तथा उत्तरायणा- 
रम्भ के दिन मकरसक्रान्ति होनी चाहिए, पर सक्रान्ति सायन मान बिना ऐसा नहीं हो 
सकता । 
उपर्युक्त श्रुति, सूत्र और पुराण वाकक्‍्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्वादि अर्थात 
चेत्रादि मासो में सर्वदा वसनन्‍्तादिं ऋतुएँ रहनी चाहिए, पर सायन मान माने बिना 
ऐसा होना सर्वथा असम्भव है। 
यद्यपि इत वचनों के बाद ज्योतिषग्रन्थों के अयवा ज्योतिषविषबयक अन्य प्रमाण 
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देने की आवश्यकता नही रह जाती तथापि धर्मशास्त्रग्रन्थो में इन वचनो को भी प्रमाण 
माना है, अत यहाँ कुछ बचन उद्धत करता हूँ।* 
यस्मिन्दिने निरश स्यथात्‌ सस्कतो&्कोज्यनाशक । 


तहिन च महापुण्य रहस्य मुनिभि स्मृतम्‌ ॥ 
ज्योतिनिबन्धे वसिष्ठ 


यहाँ विबुवदिन का पुण्यत्व बताया है। 
अयनाशसस्कृतो भानुर्गोलि चरति सबंदा। 
अमुख्या राशिसकान्तिस्तुल्य. कालविधिस्तयो ।। 
स्तानदानजपश्चाद्धव्रतहोमादिकर्मभि | 
सुकृत चलसक्रान्तावक्षय पुरुषो&नुते ।। 


पुलस्त्य 
चलसस्क्ृततिग्माशों सक्रमो ये स' [सक्रम । 
अजागलस्ततन इव राशिसक्रान्तिरुच्यते ॥ 
पृषण्यदा राजिसक्रान्ति केचिदाहुमंनीषिण । 
नेतनन्‍्मम मत यस्मान्न स्पृशोत क्रान्तिकक्षया ।। 
वसिष्ठ 
सस्कृतायनभागा्क॑सक्रान्तिस्त्ववन किल । 
स्तानदानादिषु श्रेष्ठा मध्यम. स्थानसत्रम ॥ 
सोमसिद्धान्त 


अयनाशसस्क्ृताकंस्य मुख्या. संत्रान्तिरुच्यत । 
अमख्या राशिसक्रान्तिस्तुल्य कालावधिस्तयो ॥[४७॥। 
रोमदसिद्धान्त, स्पष्टाधिकार 


चलसंस्कृततिग्माशी संक्रमों य* स सक्रम । 
तान्योप्त्यत्न॒ च _तत्केत्र नेति तत्‌ क्रान्तिकक्षया ॥६२॥। 
गाकल्यसहिता, तृतीयाध्याय 
यहाँ कुछ वचनों में राशिसक्रान्ति अर्थात्‌ निर्यन सक्तान्ति को त्याज्य तथा चल 
सायन संक्रान्ति को ग्राह्म और कुछ वचनों में सायन की अपेक्षा निरयन को गौण 





१. इनमें से अधिकांश वचन मुह॒तंचिन्तामणि को पीयूषधारा टीका के हे। 
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कहा है। कुछ ग्रन्थकारों ने इनमे से कुछ बचनो को प्रशसापरक कहा है, परन्तु विषुव 
और अयन का पुृण्यत्व पुराणादि अनेक ग्रन्थों में वणित होने के कारण वे उनका त्याग 
नही कर सके हे। निरयन सक्रान्ति के पुण्यकाल इत्यादि का वणन करते समय उन्हें 
एवं अयनेषु' लिखना पडा है और एक ज्योतिषशास्त्रानभिन्न धर्मशास्त्रग्नन्थकार ने 
तो मेषादि सक्रान्तियों की तरह मेषायन' इत्यादि १२९ अयनो की कल्पना कर डाली 
है। कई निरयत पडञ्चाड़ों मे भी सायन सकान्ति का निर्देश इसी प्रकार अथवा दूसरे 
शब्दो द्वारा' किया है, यह पहले लिख चुके हे | हमारे बम्बई और पूना के पण्चाज्भुकार 
महाराष्ट्रनिवासियो को इतना भी लाभ नही होने देते, तथापि धर्मशास्त्र के एतहेशीय 
उत्तम विद्वान यह बात जानते हे कि सायन सक्रान्ति पर भी स्नानदानादि कर्म विहित 
है।! 'षष्णवतिश्राद्ध/ अर्थात्‌ वर्ष मेजो ९६ श्राद्ध बताये हे, उनमे सक्रान्तिश्नाद्ध 
१२ ही है, २४ नही। इसी प्रकार अन्य कर्मो मे भी सक्रान्तिय्योँ १२ ही मानती चाहिए । 

साराश यह कि सायन पजञ्चाडु श्रतिस्मृतिपुराण-विहित काल का प्रदर्णक है, 
अत उसी को मानना चाहिए । 

शंकासमाधान 


अब व्यावहारिक दृष्टि से विवेचन करने के पहिले सायन पद्धति पर किये जाने- 
वाले आक्षेपो का विचार करंगे। 

सम्पात चल है। दृश्य तारों से वह क्रमश पीछे हटता जा रहा है। वहाँ चाहे 
जो तारा आ सकता है। कुछ वर्ष पहिले वह रेवती में था, आज उत्तराभाद्रपदा के पास 
है, कुछ दिनो बाद पूर्वाभाद्पदा से चला जायगा । सायनगणना मानने से पूर्वाभाद्रपदा 
में सम्पात रहते हुए भी उस स्थान को अध्विनी कहना पडेगा। पूर्वाफाल्गुनी को सायन 
चित्रा कहना पडेगा। सायन पज्चाज़ मे सम्प्रति ऐसा ही हो भी रहा है। उसमे तारा- 
चन्द्र-युतियाँ दी रहती हे। उन्हें देखने से ज्ञात होगा कि पञ्चाद्भ में चन्द्रमा की यृति 
उत्तराफाल्गुनी से लिखी है और दिननक्षत्र अर्थात्‌ चन्द्रनक्षत्र चित्रा है।इस प्रकार 
ग्रह एक तारात्मक नक्षत्र के पास रहते हुए हम उसे दूसरे नक्षत्र में बताना पडेगा, अर्थात्‌ 
सायनगणना से तारात्मक (दुष्य) नक्षत्र प्रतिकूल हो जायँगे। नक्षत्रों के नाम तारो 
के आधार पर रखे गये है । मृगशीर्ष, हस्त इत्यादि नामों से ज्ञात होता है कि किसी 





१. सत्‌ १८८४ में पुता के वसन्‍्तोत्सव में साथनवाद के समय प्रर्यात धर्मशास्त्रज्ञ 
वेदशास्त्रसम्पन्न श्री गंगाधर शास्त्री दातार ने यह स्वीकार किया था कि पच्चाड़ों 


में सायत संकांतियाँ लिखनी चाहिए। 
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स्थानविशेष के--वहाँ तारा चाहे जो रहे--अरशिविनी इत्यादि नाम नही रखे हे। 
वेदों में ही तारों की सख्या के अनुसार कुछ नक्षत्रों के नाम एकवचनान्त, कुछ के 
हद्विवचनान्त और कुछ के बहुबचनान्त हे, यह प्रथम भाग में लिख चुके हैं। अत 
यह सिद्ध है कि नक्षत्रों के अश्विन्यादि नाम तारोके ही आधार पर रखे गये है। परन्तु 
वर्ष सायन मानने से नक्षत्रों का उनके तारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। चंत्रादि 
मासो के नाम भी तारात्मक नक्षत्रों के ही आधार पर पडे हे, परन्तु सायन मान को 
ग्रहण करने से उनका उन तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ मान 
लीजिए, सम्पात तारात्मक पूर्वाभाद्रपदा में है और सूर्य भी उसी के पास है, चन्द्रमा 
उस समय पूर्ण हो रहा है। वह वहाँ से १३४६ नक्षत्र पर अर्थात्‌ लगभग तारात्मक 
पूर्वाफाल्गुनी में है अत इस मास का अन्वर्थक नाम फाल्गुन हुआ। परन्तु सायनपद्धति 
से सूथ अशिवनी मे है, क्योकि सम्पात के पास है, मेष की सक्रान्ति लगी है, और चन्द्रमा 
सायन चित्रा में है, अत इस मास का नाम सायन चंत्र हुआ। इस प्रकार सायन- 
पद्धति स्वीकार करने से मास भी अशुद्ध हो जाते है। 


दोनों पक्षों की सदोषावस्था में उपाय 


सायन मान स्वीकार करने से ऋतुओ मे विसवाद नहीं होगा, अर्थात्‌ चेत्र-वशाख 
में सदा वसन्‍्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षत्र अशुद्ध ठहर जायेंगे सम्पातस्थित 
प्रत्येक तारे को अध्वनी कहना पडेगा ।) प्रारम्भ से यौगिक रहते हुए भी चेत्रादि सज्ञाओं 
को केवल पारिभाविक एवं रूढ कहना पडेगा और नक्षत्रप्रयुक्त फाल्गुतादि मासों को 
उत्तरोत्तर चैत्र इत्यादि कहना पड़ेगा। मासो के चेत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दर्शक केवल मध्यादि नाम ही रखे तो शब्ददोष दूर हो सकता है, परन्तु चैत्रादि नाम 
इतने बद्धमूल हो गये हे कि अब उन्हें छोड देना असम्भव है, और दूसरी बात यह है कि 
मासों के ऋतुदर्शक मध्वादि' नामो की भाँति नक्षत्रों के ऋतुदर्शक दूसरे नाम नहीं है। 
मेषादि नाम आरम्भ से विभागात्मक ही है। न हो तो भी हमारे ग्रन्थों में २००० 
वर्षों से वे विभागात्मक अथं मे प्रयुक्त होते आ रहे है, अत. सायन राशियों में उनका 
प्रयोग अनुचित नहीं होगा। मनिरयन मान ग्रहण करने से ऋतुओ में अव्यवस्था होगी, 
चेत्र में ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएँ आने लगेगी, फिर भी उसे मध्‌ ही कहना पड़ेगा। 
इतना ही नही, उपनयन, विवाहादि करमं---जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है-- 





१. सायन-तिरयन नक्षत्रों का परमान्तर १३३६ नक्षत्र होगा। १२ सहस्न वर्षों 
के बाद चित्रा में सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अश्विनी कहना पड़ेगा। 
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माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, मासों में किये जाते है, पर उस समय वर्षाकाल रहने 
से उन्हें करने मे कठिनाई होगी और आषाढादि मास उनके लिए अनुकूल हो जायेंगे। 
परन्तु धर्मंशास्त्र में वे वर्जित हे, अत व्यवहार में बडी अडचन होगी। अब प्रइन यह 
होता है कि दोनो पक्षों की सदोषावस्था में यहाँ मार्ग कौन-सा निकाला जाय ।ऋतुएँ 
यथोक्‍त मासो में होती रह और तारात्मक नक्षत्रों का स्थिरत्व भी ज्यो का त्यो बना रहे, 
ऐसी' कोई युक्तित दिखाई नही देती। सम्पात का पूर्ण भ्रमण यदि सत्य है, तो ये दोनो 
बातें नही हो सकती, अत इनमे से किसी एक का त्याग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नही है। अब यहाँ इसी का विवेचन करेगे कि इनमें से किसे छोडना न्याथ्य है। 


निरयन नक्षत्रों में भी तारे छट जाते है 


सब नक्षत्रो के तारे समान अन्तर पर नही हे, अत निरयन पशञ्चाज् मे भी क्रान्तिवृत्त 
के २७ समान भाग कर प्रत्येक को नक्षत्र मानना पडता है। प्रत्येक नक्षत्रप्रदेश का मान 
१३ अछय २० कला है। इनमे कही-कही एक ही नक्षत्रप्रदेश में दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हे और किसी में एक भी नहीं आता। इस बात को अको द्वारा स्पष्ट दिखाने 
के लिए आगे कोष्ठक बनाया है । इसमें पहिले विभागात्मक नक्षत्रप्रदेशों की अन्तिम 
सीमाएँ उन नक्षत्रों के नामो के सामने लिखी है। यह एक प्रकार से १३॥२० का पहाडा 
है। इसका अर्थ यह है कि रेवती योगतारे से इतने अन्तर पर उस नक्षत्रप्रदेश की समाप्ति 
होती है। इसके आगे नक्षत्रों के योगतारों के सृक्ष्म निरयन' भोग अर्थात्‌ रेवती योगतारे 
से' उनके वास्तविक अन्तर लिखे है।' उसके आगे ग्रहलाघवीय नक्षत्रश्रुवक है । पहले 
बता चुके है कि हमारे सिद्धान्तों का आरम्भस्थान चल है। सूर्यसिद्धान्तानुआर शक 
१७७२ में वह सम्पात से २१ अश २७ कला ९.८ विकला पूर्व ओर था। उस स्थान 
से नक्षत्रों के योगतारो के अन्तर भी कोष्ठक में लिखें हे। नक्षत्रों के जो योगतारे अपने- 
प्रदेश से आगे या पीछे है उनका भी निर्देश कर दिया हैं। 





१. करोपन्तकृत ग्रहसाधन कोष्ठक नामक ग्रन्थ के ३२४-२५ पृष्ठ में योगतारों के 
दक १७७२ के सायनभोग लिखे हे। मेने यहाँ उनसे से रेवती का भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयन भोग लिखें हे। करोपन्त ने रेवती भोग १७ अंश ४६ कला लिखा है 
पर सुक्ष्म गणित से शक १७७२ में वह १७।४६।॥४४ आता है अतः मेने १७४७ साना 
है और उन्होंने अदिवनी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, अवण, धनिष्ठा के भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
है पर सेने उन्हें शुद्ध करके कोष्ठक में लिखा है।योगतारे मेने वे ही लिये हे जो 
केरोपन्त के हे । 
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इस कोष्ठक' को देखने से ज्ञात होगा कि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविक 
निरयतमान मे भी ९ नक्षत्र अपने विभागात्मक प्रदेश से आगे और २ पीछे है अर्थात्‌ 
२७ म॑ से ११ नक्षत्र अशुद्ध हे। दिननक्षत्र अश्विनी रहने पर चन्द्रमा का समागम 
किसी भी नक्षत्र से नहीं होता और चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 
योगतारों से होता है। इतना अवश्य है कि वास्तव वर्षमान और वास्तव अयनगति 
ग्रहण करने से यह अशुद्धि संशय एक सी रहेगी, इससे अधिक नही होर्ग।। परन्तु यदि 
सूक्ष्म और शुद्ध ।नरयन पद्धति में भी २७ में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते हे तो 
इस निरयन से क्‍या लाभ? ग्रहलाधव में दिये हुए नक्षत्रभोग सम्प्रति शुद्ध नही है 
पर उन्हें शुद्ध मान ले तो भी ६ नक्षत्रों मे त्रुटि आती है। इस कोष्ठक से ज्ञात होगा 
कि वर्तमान सूर्यक्षिद्धान्तागत आरम्भस्थान से--हमारे ग्रन्थों का आरम्भस्थ,न रेंवती- 
योगतारे से प्रतिवर्ष ८“ २ विकला आगे जा रहा है---जो २७ विभाग किये गये है, उनमे 
से ७ नक्षत्रों के योगतारे अपने विभाग से पीछे है, अर्थात्‌ दिननक्षत्र मृगशिरा 
रहते हुए चन्द्रमा का समागम मुगशिरा और आर्द्रो दो तारो से होता है। यही स्थिति 
सातो की है। पॉच सहस्त वर्षो के बाद उत्तराभाद्रपदा को छोड अन्य सब तारे अपने 
विभाग से पीछे हट जायँंगे, अर्थात्‌ दिननक्षद्र अध्विनी रहने पर चन्द्रमा का 
समागम भरणी से होगा। यह स्थिति २६ नक्षत्रों की रहेगी। ७४०० वर्षो 
मे उत्तरामाद्ररदा तारे की भी यही परिस्थिति हो जायगी। साराश यह कि 
वर्तमान निरयन पद्धति में भी नक्षत्रों की अवस्था सायन नक्षत्रों सदुश 
ही है। 

यदि युति का यह लक्षण करते हें कि आकाशस्थ दो पदार्थों के भोग समान होने 
पर उनकी युति होती है, तो इसे, भोगयुति कहेंगे और यदि दोनो के विषुवाशतुल्यत्व को 
युति मानते है तो इसे विवृवथुति कहेगे। सायन पजञ्चाज्ु में विषुवयुरतियाँ दी रहती है। 
परिशिष्टस्थ सूक्ष्म मिरयन पञ्चाज़ में भी विधुवयूतियाँ ही दी हे। प्रहलाघवीय अय- 
नाश लेकर वह पञचाज्ग नाटिकल आल्मनाक से बनाया गया है। उसमे आर्द्रो, आर्लेषा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाबाढा, उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठा, इन आठ ैदिननक्षत्रों के 
लगने के पूर्व ही उनके योगतारो से चन्द्रमा की यूति हो जाती है। उस पजञ्चाजड्भ की 
ताराचन्द्र-युतियो को केरोपन्ती पञ्चाज्भ से मिलाकर देखते है तो केरोपन्ती पण्चाज्ध 
में उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र लगने के पूर्व और पुनर्वेसु, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी 
ओर शतभिवा नक्षत्र लगने के पश्चात्‌ चन्द्रमा से (अन्यों से भी) /उनकी विषुवयुतियाँ 
होती हे। साराश यह कि कैसा भी सूक्ष्म निर्यन मान लीजिए, नक्षन्नों में यह दोष 


आये बिना नहीं रहेगा। 
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चेत्रादि संज्ञाएं यौगिक नहीं है 

अब मासों का विचार करंगे। यद्यपि यह सत्य है कि सायन मास मानने से जिस 
मात में चन्द्रमा तारात्मक चित्रा नक्षत्र में पूर्ण होता है वह चेत्र है' यह परिभाषा व्यर्थ 
हो जायगी), परन्तु हमे यह देखना है कि इस' समय अवस्था क्‍या है? जिस नक्षत्र में 
चन्द्रमा पूर्ण होता है, उसके ताम के अनुसार मास' का नाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छूटे कम से कम बेदाडज्योतिषकाल तुल्य अर्थात्‌ ३३०० वर्ष होते है। इसके 
और कितने पहले से यह प्रथा छटी है, इसका पता नही है। चैत्रादि नाम पडे तो इसी 
नियम के अनुसार, परन्तु यह देखकर कि चेत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा के ही पास पूर्ण 
नही होता, कुछ महीनों को दो दो और कुछ को तीन तीन/नक्षत्र बॉटे गये, परन्तु |योग- 
तारे समान अन्तर पर न होने के कारण बाद में विभागात्मक नक्षत्र मानने पडे । 
वेशज्भू /योतिषय में विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्र हे। वर्तमान ज्योतिषग्रन्थो के निर्माण- 
काल से विभागात्मक सुक्ष्म नक्षत्रों का पूर्ण प्रचार हुआ और यह परिभाषा बनायी 
गयी कि जित मानों में मेषादि सक्रान्तियाँ होती हे, उनके नाम क्रमश चत्रादि 
हे।। आजकल भी इसी का प्रचार है। पिछले पृष्ठो' में इसका विस्तृत विवेचन 
किया है। 

शक १८०४-७ और १८१० के केरोपन्ती पञ्चाड़ो में प्रत्येक मास की पूर्णिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह नीचे के कोष्ठक में दिखाया है। शक १८०५, १८०७ 
और १८१० में उस पञ्चाज़ के अनुसार क्रमश. चेत्र, आवण और आषाढ अधिकमास 
आते है। 





१. साथन चेत्र की पुणिमा को सायत चित्रा अथवा उसके आगे या पीछे के नक्षत्र, 
इन्हीं तीन में से एक रहता है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्र 





पूणिमान्तकालीन नक्षत्र 
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इस को&्ठक से ज्ञात होगा कि प्रति मास की पूणिमा को उस मास के नाम से 
सम्बन्धित एवं उसके आगे और पीछे वाले, नक्षत्रों में से कोई भी एक आ सकता 
है, पर विचित्र बात यह है कि शक १८०४ के आश्विन और माघ के पूर्णिमान्त में 
उत्तराभाद्रपदा और पुष्य नक्षत्र हे। नक्षत्रों के अनुसार नाम रखते हे तो इन्हें क्रमशः 
भाद्पए और पौष कहना पडेगा। इसी प्रकार शक १८१० के आषाढ की पूर्णिमा को 
श्रवण नक्षत्र है, अत उसे श्रावण कहना चाहिए। यही स्थिति ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भ 
को भी है। साराश' यहु कि पूृणिमान्तकालीन नक्षत्रों के अनुसार मासनाम रखने में 
सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयन मान ले, बहुत से मास अशुद्ध हो जायेगे। इसी लिये 
प्राचीनों ने बाध्य होकर यह पद्धति छोड दी। 


चेत्रादि नाम ज्योतिषियों के मतानुसार तो यौगिक नही ही है, रूढ हे, पर स्वयं 
पाणिनि और स्मृतिकार भी उन्हें यौगिक नहीं मानते। इस विषय में कालतत्त्व- 
विवेचनकार ने लिखा है-- 

चेत्रादय स्वतन्त्रता एवं रूडा राजवत्‌।. चंत्रादिशब्दा. .. न नक्षत्रयोगानि- 
मित्ता।। व्याकरणस्मृतिस्तु विपयंयप्रतिपादिका स्व॒राद्यर्योा । तदुबत वातिके-- 
पजार्यस्थ विप्वाद प्रत्यक्षेणोपलभ्यते। स्वरसस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
प/णितिरपि सास्मित्‌ पौर्णमासीति सजन्ञायामिति चेत्रादिशब्दाना सज्ञात्व वदन्‌ योग- 
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स्यापारमाथिकत्व दर्शयति। स्पष्टञड्च योगव्यभिचारे योग प्रत्यास्यात । ., 
विष्णुरपि नक्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्भव पोर्णमासीना द्योतयति,. तथा च तत्स्मरण, 
पौषी चेत पौषयुकता, । 

अंत सायनमान ग्रहण करने से चेत्रादि ताम अन्वर्थ नहीं होगे,इस शका का 
विचार ही नहीं करना चाहिए। यह तो सायन और निरयन दोनो पद्धतियों मे समान 
रूप से लागू है । 

इमारे ज्योतिषसिद्धान्तो का निरयत मान यदि प्रचलित रहा तो निरयनपद्धति 
मे भी सायन की ही भाँति नक्षत्र चल रहेंगे। अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयन नक्षत्र 
सायन के विपरीत क्रम से और भनन्‍्द गति से चलेगे। सायनपद्धति के अनुसार सायन 
अश्विनी नक्षत्र प्रति सहस्न वर्ष मे एक-एक नक्षत्र पीछे हटता है, अर्थात्‌ वह तरमश तारा- 
त्मक रेवती, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि में जाता है, सूर्गसिद्धान्तादिकों के अनुसार अश्विनी 
लगभग प्रति ६ सहस्त वर्षों मे एक नक्षत्र आगे जायगा अर्थात्‌ भरणी कृत्तिका इत्यादि 
की ओर बड़ता रहेगा। यही स्थिति मासों की भी होगी। सूक्ष्म निरयन मान ग्रहण 
करने पर भी नक्षत्रों और मासों म॑ अशुद्धि होगी। यद्यपि वह सदा एक-सी रहेगी, पर 
रहेगी अवश्य। इसके अतिरिक्त निरयनपद्धति में एक और महान दोष ऋतुविपर्यय 
है जो कि सायनपद्धति में नहीं है। अब यहाँ विचार करने से ऋतुओ और तारात्मक 
नक्षत्रों, इन दोनो में से तारात्मक नक्षत्रों को ही छोडना उचित प्रतीत होता है। उन्हें 
छोडने का अर्थ इतना ही है कि उनके अनुसार मासों के नाम नही रखे जायेगे और 
ग्रहस्थिति सायन नक्षत्रों के अनुसार बतायी जायगी। ग्रहयुतियों का अवलोकन 'किया 
जाता है, उनके समय भी निकाल लिये जाते है, उसी प्रकार ग्रहनक्षत्रयुतियों के भी 
समय निकाल जा सकेंगे और वे पच्चाड़ु में लिख दिये जायेगे। 

सायनपद्धति से कोई भी बात प्रत्यक्षविरुद्ध नहीं आती।? सम्प्रति य्रोपियन 
ज्योतिषशास्त्र का सम्पूर्ण गणित सायनप्ड्धति से ही किया जाता है। केरोपन्त का 
कथन है कि सूर्य, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चल पदार्थों की स्थिर तारागण से ही न्ापना 
चाहिए । उतका यह कथन वेध के विषय में उचित है, वेघ में स्थिर तारा लेना ही 
आवश्यक है, पर पञ्चाड़ सायनमान से बनाने में गणितादि किसी प्रकार की भी 
अडचन नही है। 7रोपियन ज्योतिषी वेध में तारों का उपयोग करते है, परन्तु उनके 





१. गोविच्द देवज्ञ ने मुहुतंचिन्तामणि की पीयूषधारा टोका मे एक उदाहरण देकर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ग्रहण वस्तुतः रहते हुए भी सायनपद्धति से नही 
आता पर सायनपद्धति की यदि ठीक योजना की होती तो उन्हें यह संशय ही न होता । 
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ताटिकल आल्मनाक इत्यादि सब पञ्चाड्रों का गणित सायन ही रहता है। स्वय केरो- 
पन्‍्त ने भी अपने ग्रहसाधन कोष्ठक में सम्पूर्ण ग्रहगतिस्थितियाँ सायन ही लिखी है और 
उस ग्रन्थ से सायन ही ग्रह आते है । दूसरी बात यह है- कि नलिकाबन्ध की रीति और 
वेधप्रकरणोक्त यन्त्रों का' वर्णन देखने से ज्ञात होंता है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थों की 
वेध पद्धति में भी तारो की' अपेक्षा सायनमाव का ही अधिक उपयोग किया गया है। 


कुछ ओर शॉंका-समाधान 


रोहिण्यामग्निमादधीत। न पूर्वयोीं फल्गुन्योरग्निमादधीत । 
पुनर्वेस्वो रग्निमादधीत । कृत्तिकाभ्य स्वाहा । 

रोहिण्ये क्‍्वाहा। . .स्‍्वाहा पुनर्वेसुभ्याम्‌ । 
रेवयामरवन्त। अश्वयूजोरयुअ्जत। अपभरणीष्वपावहन्‌। 


इनी वकक्‍्यों मे आये हुए एकवचनान्त, द्विवचतान्त, बहवचनान्त प्रयोगों से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हे । ये वाक्य सायन नक्षत्रों में लागू 
नही हो सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्र ही श्रुतिसम्मत हे, परन्तु मधुमाधव अर्थात्‌ चेत्र- 
वेशाख मासों में स्वदा वसन्‍्त ऋतु रहती है, यह श्रुतिस्तम्मत बात निरण्न मान से 
कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। 


प्रमशास्त्र ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कर्मों के लिए जो नक्षत्र विहित है, उनके विषय 
में यह नहीं कहा जा सकता कि वे तारात्मक ही' है, क्योंकि सम्भ्रति व्यवहार में उनका 
परीक्षण कही भी' नहीं किया जाता। पड्चाड्भ खोला, यदि वह नक्षत्र इष्ट समय में मिला 
तो हम कार्य आरम्म कर देते है, उस समय आकाश म चाह जो नक्षत्र हो। आज ही 
ऐसा हो रहा है, यह बात नहीं है। यह रढि पुरानी है. और इसका निवारण होना भी' 
असम्भव है, क्योंकि सब नक्षत्र समान अन्तर न होने के कारण कभी एक ही दिन में 
चन्द्रमा की दो नक्षत्रों से यूति होती है और कभी ०क से भी नहीं। सूक्ष्म नक्षत्रानयन भी 
बताया है पर उसे सम्प्रति' कोई नही करता।* उसे सूक्ष्म नक्षत्रातनयन करते पर और सूक्ष्मतम 
निरयन मान लेने पर भी यह बात सब अशो में साध्य नहीं है। इसके अति- 





१. इनमें से अधिकतर वाक्य प्रथम भाग में आ चुक्रे है, यहाँ तेत्तिरीय श्रुति 
से कुछ और लिये हे। 

२. थोड़े ही दिनो की बात है, पूत्ना के ज्योतिषी वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 
थे कि पैठण को एक ज्योतिषी ने सुक्ष्म नक्षत्र लाकर तदनुसार एक जगह विवाह कराया 
परन्तु यहाँ के और पूना के लोगों ने उलटे उनका बहिष्कार किया। 


३६ 
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रिवत गणित में भी अशूद्धि रहती है, जिससे इनमे और भी अन्तर पड जाता है, पर इन 
त्रुटियों को दूर करने पर भी धर्मशास्त्र के ये विधानकि अमुकामुक नक्षत्रों में अमुक- 
अमुक कर्म करने चाहिए, निरयदवादियों के लिए असाध्य ही हे। 
दोनो पक्षों के प्रमाणो की सख्या की तुलना करने से सायनपक्ष ही प्रबल पडता है 

वर्षमान निसर्गत ही ऋतुपययात्मक है और अधिकमास की कल्पना केवल इसी लिए 
की गयी है कि ऋतुएं नियमित चान्द्रमासो में होती रहे, इन दो बातों का तो निरयन- 
वादियो के पास कोई उत्तर ही नहीं है। ये सायन मान से ही साध्य हे और ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने पर भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भ से शकपूर्व २००० वर्ष 
तक सायन मान ही प्रचलित था। इससे यह बात निविकल्प सिद्ध होती है कि सायन 
मान ही ग्राह्म है। 

यहाँ तक सायन-निरयन का विवेचन सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानकर किया 
गया। हमारे कुछ ज्योतिषग्रन्थों में लिखा है कि सम्पात का पूर्ण भ्रमण नही होता, 
आन्दोलन होता है। यदि कोई कहे कि वह सत्य है और तदनुसार निरयन मान से भी 
ऋतुविपर्यय नहीं होता, तो उसका उत्तर यह है-- 

पञ्चाज़रशोधन का विवेचन मूख्यत इसी विवेचन से किया जा रहा है कि पण्चाड्ध 
धर्मशास्त्रानूकूल बने । धर्मशास्त्र हमे बताता है कि अमुक समय अर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, नक्षत्र इत्यादि में अमुक कम करना चाहिए अथवा नहीं करना चहिए।* 
उसका विषय इतना ही है। उस' काल का निश्चय ज्योतिष द्वाराहोता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नही, इसका निर्णय करना धम्मशास्त्र का' 
काम नही है, इसे ज्योतिष बतायेगा। ऋतुमाससाहचर्यानुकूल कालगणना-पद्धति 
की. स्थापना ज्योतिष ही करेगा, वह ज्योतिष प्रत्यक्षप्रमाण शास्त्र है। कालवशात्‌ 
ग्रहगतिस्थिति मे पडे हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप बनाना 
उसका मुख्य धर्म है। वर्तमान सूयसिद्धान्त में ही ग्रहंगतिस्थितियाँ प्राचीन सूर्यसिद्धान्त 
से भिन्न हे। उसमे लिखा भी है--- 


शास्त्रमाद्य तदेवेद यत्पूर्व॑ प्राह भास्कर । 
युगाना परिवर्तेन. कालभेदो5त्र केबलम्‌ ॥।९।॥। 


मध्यमाधिकार 





१. ज्योतिष ज्ास्त्र के भहुतंस्कन्ध में अनेक कर्मों के समय लिखे रहते है अतः 
इस दृष्टि से वह भी धर्मग्रास्त्र का एक अद्भः है। 
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इसकी टीका मे रज्भनाथ ने लिखा है-- 
कालवशेन ग्रहचारे किलड्चिहलक्षण्प भवतीति तत्तदन्तर ग्रहचारे 
प्रसाधष्य तत्तत्कालस्थितलोक-व्यवहारार्थ शास्त्रान्तरमिव कृपालुः 
(भास्कर ) उक्तवान्‌। 
भास्कराचार्य ने गोलबन्धाधिकार में लिखा है---“अतन्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमाने 
वागम. प्रमाणम्‌। केशव देवज्ञ का भी यही अभिप्राय है। वसिष्ठसहिता के निम्न- 
लिखित इलोक में भी यह बात कही है कि तिथ्यादिकों का निर्णय उसी पक्ष से करना 
चाहिए जिसके गणित की आकाश से एकंवाक्यता होती हो। 
यस्मिन्‌ देशे यत्र काले येन दुग्गणितैक्यकम्‌। 
दृश्यते तेन पक्षेण. कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ॥। 
सम्प्रति पाइचात्य गणको ने विश्व रचना के नियमों के आधार पर निरचयपूर्वक 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है? अत. हमें उसे मानने 


१. सम्पात असण का स्वरूप यहाँ थोड़े में लिखते हे। लड़क लट्ट नचाते हैं, 
उस पर ध्यान दीजिए | पहले वह सीधा खड़ा रहकर बड़े वेग से घ्मता है। उस 
समय उसका अक्ष पृथ्वी पर लम्ब रहता है। वेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग 
भारी होने के कारण नीचे की ओर लटकने लगता है, उस समय अक्ष पृथ्वी पर 
लम्ब नहीं रहता और ऊपरी भाग चक्‍कर काटने लगता है। इसी प्रकार पथ्वी के 
अक्ष के अग्न भाग कऋरान्तिवत्त के कदम्ब के चारों ओर सदा चक्‍कर लगाते रहते हे। 
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इस स्थिति में उसका अक्ष उसकी कक्षा के 
घरातल पर लम्ब नहीं रहता। अक्ष-भ्रमण की उसकी गति सदा एक सी रहती है, 
वह प्रायः न्‍्यूनाधिक नही होती अतः यदि वह पूर्ण गोल होती तो उसके अक्ष का झुकाव 
सर्वंदा एक-सा रहता पर वह श्रुवों के पास चिपटी और विषुववृत्त कीओर गोल 
है। इस कारण विधुवव॒त्त की ओर उस पर सूर्य-चद्धमा का आकर्षण अधिक पड़ता 
है, जिससे वह वत्त कक्षा के धरातल से मिल जाना चाहता है परन्तु अक्ष-शञ्रमण 
लगातार होते रहने के कारण दोनों धरातलो के सिल जाने की अर्थात्‌ कक्षा 
पर अक्ष के लम्ब होने की सम्भावना नहीं होती । परत्तु पृथ्वी का अक्ष 
क्रान्तिवृत्त के अक्ष के चारों ओर चक्‍कर लगाता रहता हैं, इस कारण विषुववत्त 
का ध्रुव ऋन्तिवृत्त के श्रुव की प्रदक्षिणा करता रहता है ओर विषुववृत्त ऋन्‍्ति- 
वत्त पर सरकता रहता है। यही अयनचलत है। चन्द्रसुयं का आकषंण पृथ्वी के 
विषुववत्त पर अधिक है, इस बात की सुक्ष्म प्रतीति होती है। चन्द्रकक्षा के पात 
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में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । हमारे देश के भी मुजालादिको का यही मत है । 
शतपथ ब्राह्मण का कृत्तिकाओ की स्थिति का दर्शक वाक्य पहले लिख चुके है । गणित 
से ज्ञाव होता है कि वह स्थिति शक पूवे ३१०० के आसपास थी। तब से अब तक 
अर्थात्‌ लगभग ४९०० वर्षो में सम्पात की गति ६८ अश्य हुईं है। आन्दोलन हमारे 
यहाँ ५४ अद ही माना है। उससे यह अधिक है, अत. हमारे ही ग्रत्थो के प्रमाण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पात का आन्दोलन नही होता, पूर्ण भ्रमण होता है । इस स्थिति 
मे ज्योतिबशञास्त्र के निर्णयानुसार धर्मशास्त्र को ऋतुमाससाहचर्यसाधक सायनपद्धति 
ही' स्वीकार करनी चाहिए और पञ्चाज़ भी सायन ही' बनना चाहिए । 
वर्षा रम्भ एक-एक मास पहले लाने की युक्ति 

वर्तमान निरयन मान से उत्पन्न उपयुक्त ऋतुसम्बन्धी प्रतिकूलता को निरयन 
मान रखते हुए दूर करने की' एक युक्ति कुछ लोग बताते हे। उनका कथन है कि वर्षमान 
शुद्ध निरयन लीजिए, नक्षत्र, राशि और सक्रान्तियोँ भी निरयन ही लीजिए, निरयन 
मेषादि' सक्रान्तियाँ जिन चान्द्रमासो में हो उन्हे वर्तमान पद्धति के ही अनुसार चेत्रादि 
कहिए परन्तु जब अयनाश ३० हो जाते हे और सम्पात निरयन मीनारम्भ में चला 
जाता है, उस समय वर्षारम्भ निरयन मीनारम्भ से अर्थात्‌ निरयन फाल्गन से कीजिए। 
सवुमाधवादि ऋतु सबवी जो नाम सम्प्रति चैत्र से आरम्भकिये जाते हे, उन्हे फाल्गुन 
से आरम्भ कीजिए और चेत्रादि मासो के धर्मकृत्य एक मास इधर हटाकर फाल्गुनादि 
में कीजिए। इसी प्रकार और कुछ दिनो बाद वसन्‍्तारम्भ माघ में होने लगे तो उसे 
ही मध्‌ कहिए और वसन्‍्त ऋतु में विहित कर्म चेत्र मे न करके मात्र मे कीजिए । ऐसा 
करने से जो कम जिस ऋतु मे विहित हे उसी में होते रहेंगे और तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
भाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रों के स्थानों को अध्विनी नहीं कहना पडेगा। यह मत केरोपन्त 
छत्रे और क्ृष्णशास्त्री गोडबोले का था। सम्प्रति लोकमान्य तिलक और वेकटेश 
बापूजी केतकर का भी यही कथन है।' ह 





१८६३ वर्ष सें एक प्रदक्षिणा करते है । उतने समय में चन्द्रमा विदुववृत्त से कभी 
२८ अंश और कभी १८ अंश तक उत्तर जाता है। तदनुसार विषुववृत्त के पूर्ण गोल भाग 
पर अकर्षण न्यूनाधिक होने के कारण श्रुवके भ्रमण मे अन्तर पड़ता है। प्रति श्८ | 
चर्ष में वह अपनो पृव॑स्थिति में आ जाता है । पृथ्थयी का मध्य भाग श्रुवस्थान की तरह 
चिपटा नहीं है यह स्थिति कभी भी--कम से कम लाखों वर्ष--बदलने की सम्भावना 
नहीं है, अतः सम्पात का पूर्ण भ्रमण ही होगा । 

केरोपन्त का मत सन्‌ १८८४३ के ७ अक्टूबर और ४ नव्रस्वर के अरुणोदय पत्र 
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आपातत यह मार्ग उत्तम ज्ञात होता है, पर वस्तुत ग्राह्म नही है। इनमे से कुछ 

लोगो का मत है कि इसे स्वीकार करने में परम्परा का भी आधार है। उनका कथन 
है कि उत्तरायण निरयन फाल्गुन, माघ, पौष और मार्गशीर्ष मासो मे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक-एक मास पहले होता आया है और वेद मे उत्तरायणा रम्भ में वर्षारम्भ करने को 
कहा है, अत फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो में वर्षारम्भ किया जा सकता है। इस विषय 
में केरोपन्त का मुख्य प्रमाण साख्यायन ब्राह्मण का या वेषा फाल्गुनी पौर्णमासी सवत्स- 
रस्य प्रथमा रात्रि _ यह वचत था। तिलक ने सवत्सरसत्र के अनुवाक के आधार पर 
उत्तरायणा रम्भ मासो की मालिका मे चेत्र को भी जोड दिया है । 

छत्रे और तिलक के दिये हुए प्रमाणों का उत्तरायण से कोई सम्बन्ध नही है, यह 
हम पहले सिद्ध कर चुके हे | वेदों में कही भी उदगयनारम्भ में वर्षारम्भ का वर्णन 
नही है। यह कथन मेरा ही नही है, सायणाचार्य ने भी इस वाक्य का अर्थ उत्तरायण- 
प्रक नही किया है। माधवाचाय ने भी कालमाधव में अनेक वेदवाक्यो के आधार 
पर सवत्सरारम्भ का विवेचन करते हुए अन्त मे वसन्‍्त के आरम्भ में चंत्र में वर्षा- 
रम्भ निष्चित किया है। उन्हे वेदों में उद्गयनारम्भ में वर्षारम्भ का बोधक एक भी 
वचन नहीं मिला । इतना ही नहीं, उन्होने यह भी निर्णय नही किया है कि वर्षारमस्भ 
चेत्र, फाल्गून, माघ इत्यादि मासो म॑ अर्थात्‌ क्रमश पूर्व हटता आ रहा है । 

वेदाज़ज्योतिष मे माघ में उत्तरायण माना है, यह बात सत्य है । महाभारत में 
भी वह पद्धति दो एक स्थानों मे मिलती है । वेदाज्भ को छोड़ अन्य सब ज्योतिषग्रन्थो 
में उत्तरायण पौप में माना है, पर इससे मास का नाम माघ, पौष इत्यादि क्रम से पहले 
लाने की परम्परा नहीं सिद्ध होती । अब यहाँ वेदाडुज्योतिष में माघ में बताया हुआ 
उत्तरायण पौष में चला आने का कारग बतायेगे।' वेदों मे मधु माधव वसन्‍्त के मास 





में प्रकाशित हुआ था। केतकर का मत उसी पत्र से लगभग सन्‌ १८८४डे में आया था 
तिलक का सत उनके ओरायन' ग्रन्थ मे और मुख्यतः सन्‌ १८६३ के केसरी से छुपा था। 
गोडबोल से प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा सझे उनका सत ज्ञात हुआ है। बापूदेव शास्त्री 
का मत यह नही था । वह पिछले पृष्ठो मे लिखा ही है । 

१. निरयन मान के अनुसार सासों का नाम रखने से उत्तरायण साघ, पोष,मार्गं- 
ज्ञीष इत्यादि ऋम से पहले अवश्य आयगा परन्तु उत्तराणण जिस मास में होता है उसे 
फाल्गुन, माघ, पौष इत्यादि मानने को अर्थात्‌ निरयन पद्धति के अनुसार मासो के नास 
रखकर प्रति दो सहस्न वर्ष में वर्षारम्भ एक सास पूर्व लाने की परम्परा है या नहीं, 
इसो का विचार करना है ओर भें यह सिद्ध कर रहा रहूँ कि ऐसी परम्परा नहीं है 
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और मधु वर्ष का आरम्भ मास माता गया है। जिस समय चत्रादि सन्ञाएँ प्रचलित 
हुई, वसन्‍्त चैत्र में होता था, अत' धर्मशास्त्रकारों ने वेदकालीन पद्धति के अनुसार चेत्र- 
वैशाख को वसन्‍्त के मास और चे को संवत्सर क। आरम्भमास मान लिया। वेदाडू- 
ज्योतिषकाल मे माघ में उत्तरायण होता था तो भी उसके कारण इस पद्धति में कोई 
बाधा नही पडी, पर जब आगे चलकर मेषादि सज्ञाएँ प्रचलित हुई उस समय चेत्र में 
भेष सक्ान्ति होती थी और चेत्र में सवत्सर आरम्भ किया ही जाता था, अत ज्योतिषियों 
ने मासों का नाम रखने की मेषादिस्थे सवितरि परिभाषा बनायी। वेदाज्भज्योति- 
काल मे यह नही थी। ज्योतिषियों द्वारा निमित नवीन परिभाषा धर्मशास्त्रकारो 
ने भी मान ली। इस प्रकार मकरसक्रान्ति पौष मं आ गयी और फिर माघ मे होने 
वाले उत्तरायगारम्भ को भी पौष में ही मानना पडा। धर्मशास्त्रकारों ने इसका 
विरोध नही किया। वेदाद्भज्योतिषपद्धति निजरूप में बहुत दिनो तक सर्वत्र प्रचलित 
नही थी, यह बात वेदाज्भज्योतिषविचार म॑ सिद्ध कर चुके है। इससे माघ म॑ उत्तरायण 
मानने की पद्धति का त्याग कर पौष मे सर्वदा उत्तरायणा रम्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने में कोई असुविधा नहीं हुई, परन्तु अब वह परिभाषा बदली नहीं जा सकती'। 
सम्प्रति कभी' कभी उत्तरायणारम्भ मार्गशीर्ब मे होता है, पर धर्मशाप्त्र को यह बात 
ज्ञात नही है, अत मान्य भी नही है। सूर्यसिद्धान्त के उपर्युक्त इलोको से सिद्ध होता है 
कि उसे भी यह बात मान्य नहीं है। ज्योतिष को जो भान्य नही है, उसे धर्मशास्‍्त्र भी 
नहीं मानता। सराश यह कि सम्प्रति कभी-कर्भी मार्ग्श्ष में भी उत्तरायण होता है 
पर धम्मंशास्त्र ने उसे मान्य नही किया है और प्रति दो सहस्न वर्ष में वर्षारम्भ एक मास 
पहिले लाने की परम्परा भी धर्मंशाघ्त्र मं नही है। ये दोनो बातें धर्मशास्त्र के किसी भी 
भ्रथ सं नही मिलेगी । 


सवत्सरसत्र के अनुवाक मे चित्रापूर्णणास, फल्गूनीपूर्णमास और एकाष्टका (माघ 
कृष्ण ८) को सवत्सरसत्र आरम्भ करने का विचार किया है। इस आधार पर यदि 
कोई कहे कि भिन्न-भिन्न कालों में उन दिनों से उदगयनारम्भ और वर्षारम्भ क्रमश, 
न होता रहा हो तो भी वसनन्‍्तारम्भ और वर्षारम्भ अवश्य होता रहा होगा और इससे 
वर्षारम्भ एक-एक मास पूर्व लाने की' परम्परा सिद्ध होती है, तो भी यह असम्भव है, 
क्योंकि सवत्सरसत्र का अनुवाक तंत्तिरीयसहिता और ताण्ड्यब्राह्मण में है और ये 
दोनों ग्रत्थ शकपूर्व २००० वर्ष, अधिकाधिक दकपूर्वे १५०० से नवीन नही है, यह 
बात तिलक को भी स्वीकार करनी चाहिए, अत. उस समय माघ में वसन्‍्तारम्भ 
की सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एकाष्टका को संवत्सरारम्भ मानने का कोई दूसरा 
कारण होगा और वह गौण होगा, यह पहिले बता चुके है । अब रह गये चित्रापूर्ण- 
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मास और फल्गुनीपूर्णमास। प्रत्येक सूर्यमक्रान्ति चान्द्रमास के सम्बन्ध से २९ दिन 
आगे पीछे होती है, यह प्रसिद्ध है। मेषसक्रान्ति चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण- 
अमावास्या पर्यन्त चाहे जिस दिन हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु के आरम्भ- 
काल में इतना अन्तर पड सकता है, अत वसन्तारम्भ एक ही' काल में किसी वर्ष फाल्गुनी- 
पूणिमा को और किसी वर्ष चत्रीपूणिमा को हों सकता है। पूणिमान्त मान से मास 
की समाप्ति पूणिमा को होती है, अत वर्षारम्भ के नियम सुक्ष्मतया निरिचत होने 
के पूर्वेकाल मे वसन्‍्त में इन दोनो तिथियों से वर्षारम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
है। सायणाचार्य ने इस अनुवाक का अथ इसी दृष्टि से किया है। माधवक्ृत कालनिर्णय 
में भी इसी अर्थ की पुष्टि की गयी है।' वर्षारम्भ के भिन्न-भिन्न मास पहिले लिख चुके 
है, उनमे भी वर्षारम्भ एक-एक मास पूर्व लाने की परम्परा नही है। 


धरम शास्त्र-परिवतंन असम्भव 


वर्षारम्भ एक-एक मास पहिले लाना और चंत्र के धर्मेकृत्यों को फाल्गुन में करना 
धर्मशास्त्र बदलने के समान ही है। इस मत का समाचारपत्रो तक ही रह जाना ठीक 
है। मालूम होता है, विद्वानों और साधारण जनता मे इसका कितना उपहास होगा, 
इसकी इसक उत्पादको और अनुयायियों को कल्पना भी' नहीं हुई। मुजाल ने सम्पात 
का पूर्ण भ्रमण माता है। मरीचि टीकाकार मुनीश्वर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवतमत इत्यादि' कहा है क्‍योंकि पूर्ण भ्रमण मानने से ऋतुओ के विषय में श्रुति का 
विरोध आता है। ऋतुमासव्यत्यथ के कारण का केवल कथन भी उन्हें अनुचित प्रतीत 
हुआ तो फिर ऐसे धर्मशास्त्री चेत्र के धामिक कर्मो को फाल्गुन में करना कब स्वीकार 
करेगे ? 

इस पद्धति को मान लेने पर भी ऋतु की अशुद्धि दूर नहीं होगी, क्योंकि सम्पात 
सदा चलता रहता है। जिस समय वह निरयन मीनारम्भ में आयेगा, हम वही से 





१. लोकमान्य तिलक का ग्रन्थ प्रकाशित होने के पूर्व ही सन्‌ १८८७ ई० मे सेंने 
यह ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उसी समय संवत्सरसत्र के अनुवाक के 
संवत्सरारम्भ सम्बन्धी वाक्यो का विवेचन किया था। उनकी संगति ज्ञेसी यहां पहले 
लगायी गयी है वेसी ही उस समय भी लगायी थी। सन्‌ १८६४५ ई० में 080 
/.4५०५ में तिलक के ग्रन्थ पर प्रो० थीबो का अभिमत प्रकाशित हुआ है। उन्होने 
भी इत वाक्यों का अर्थ मेरी तरह ही लगाया है। केरोपन्त के आधारभूत वाक्य का अर्थ 
भी इसमें आ गया है। 
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वर्षारम्भ कर देंगे पर वह सर्वदा पहिले आता रहेगा और हमारा वर्षारम्भ स्थिर रहेगा । 
इस प्रकार उसमे तब तक अशुद्धि बढती जायगी, जब तक सम्पात कुम्मारम्भ में नही 
आ जायगा। कुम्भारम्भ मे आने पर हम वर्षारम्भ वही से करंगे और फिर जशुद्धि 
होने लगेगी। वह ३० दिन पर्यन्त जायगी। 
अनिवार्य कठिनाई 

जिन कर्मो का सम्बन्ध ऋतु-मास-तिथि से ही है, वे कदाचित्‌ एक एक मास पहिले 
लाये जा सकते है, पर पूर्वोक्त मार्ग स्वीकार करने मे सबसे बडी अडचन यह है कि कुछ 
कम ऋतु, मास, तिथि और साथ ही साथ नक्षत्र से भी सम्बन्ध रखते हे । जैसे विजया- 
दशमी शरदऋतु मे आश्विन शुक्ल दशमी को आती है। उसमे श्रवण नक्षत्र का योग 
भी अपेक्षित है। पर भाद्रपद की शुक्ल दशमी को श्रवण सक्षत्र कभी नहीं आयेगा। 
उस मास में ढादशी को आता है और श्रावण की शुक्ल चतुदंशी को जाता है, जत श्रावण 
में विजयाददरमी यदि दहमी को मानेगे तो श्रवण नक्षत्र नही मिलेगा और श्रवण नक्षत्र 
लेंगे तो दशमी तिथि नही मिलेगी। उस समय दशहरा या दशमी शब्द भी उसमे लागू 
नही हो सकेगा । 

नया धमंशास्त्र मान्य केसे हो 

यदि पूर्वोक्त पद्धति धर्मशास्त्रसम्मत न होते हुए भी प्रचलित करनी है तो नवीन 
धर्मशास्त्र बनाना पडेगा, पर धर्मंशास्त्रग्नन्थोी और लोकस्थिति का विचार करते से यह 
कार्य दुष्कर प्रतीत होता है। विद्वानो की' समिति द्वारा नवीन धर्मशास्त्रग्नल्थ बन- 
वाया जा सकता है, पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन है। शकराचार्य की सम्मति 
मिल जाय, इतता ही नही, उसे कानून का रूप देकर पास करा लिया जाय तो 
भी उसका प्रचार होना कठिन है। हमारे देश मे धर्मशास्त्र के सहस्नो ग्रन्थ और उनकी 
लाखो प्रतियाँ विद्यमान हे। उन सबो को नष्ट करना होगा। उनका त्याग करने 
प्र भी अन्य विषयो के ग्रन्थ लुप्त नही किये जा सकते। उन सहस्रो ग्रन्थों में वर्णित 
तथा करोडो मनुष्यों के हृदयपट पर अकित पद्धति को बदलना असम्भव है। उत्तरायण 
पहिले धनिष्ठा रम्भ में होता था, बाद मे उत्तराषाढ। में होने लगा, फिर भी दो तीन ग्रन्थों 
में घनिष्ठादि गणना मिलती है। यद्यपि वह कुछ ही प्रान्तो मे कुछ ही काल तक प्रचलित '* 
थी, तयापि वराहमिहिर सरीखे विद्वानों को भी उसको कारण भ्रम हो गया था। अतः 
सहख्नों ग्रन्यों मे लिखित एवं दीघकाल तक सारे देश में प्रचलित वर्तमान पद्धति को 
बदलने से सामान्य जनता में बडी खलबली मच जायगी। आदिवन की विजयादशमी 
भाद्रपद की द्वादशी को मानने की आज्ञा देने पर अज्ञ ज़नता में बडा बुद्धिभेद उत्पन्न 
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होगा। उस' परिस्थिति में क्या-क्या उपद्रव खड़े होगे; इसका वर्णन कर तो दस-बीस' 
पृष्ठ लग जायेंगे। साराश यह है कि चाहे जिस दृष्टि से विचार कीजिए, चंत्र के वर्षा- 
रम्भ और अन्य कर्मो को फाल्गुन, माघ इत्यादि पहिले मासों में लाता त्याज्य सिद्ध 
होता है। 
व्यावहारिक दृष्टि से विचार 

अब व्यावहारिक ३ष्टि से सायन-निरयन का विचार किया जाय । सायन के 
बिना व्यवहार में कोई बडी कठिनाई आवेगी, यह बात नहीं। जिन्हें व्यवहार में 
पञ्चाड्र की आवश्यकता नही होर्त।, उनके सम्बन्ध में विचार करना ही अनावश्यक 
है। विचार करता है उन्ही के सम्बन्ध में जिन्हें पञ्चाड्भ की आववद्यकता पड्ती है। 
शक ४४४ के करीब आर्द्रा सूर्य नक्षत्र लगभग आधा बीतने पर वर्षा का आरम्भ होता था। 
सम्प्रति यह मृग के आरम्भ में होता है। आजकल बार्गी, सोलापुर जिलो की जनता के 
म॒स्य अनाज ज्वार की बुआई हस्तनक्षत्र के आधे के करीब होती है। शक ४४४ के 
करीब यह स्वाती के आरम्भ में होती रही होगी, यह स्पष्ट है। किन्तु पहिले स्वाती में 
बुआई होती थीं, इसकी कल्पना लोगो को स्वप्न में भी नही [हो सकती । लोग समझते 
है कि हस्त में ही बृवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय से चला आ रहा 
है। निरयनमान ऐसा ही रहा तो कुछ काल के बाद बुवाई उत्तरा में करती होगी । 
किन्तु यह फेरफार इतनी मन्दगति से होने वाला है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल 
में ही नहीं, तीन चार पीढियो में भी उसके समझ में आने की सम्भावना ,नहीं, अत' 
वह॒ बिना परिलक्षित हुए सहज ही होता रहेगा। इस प्रकार अधिकाश व्यवहार के 
लिए सायतमान न होने पर भी कोई बाधा न पडेगी । 

किन्तु विवाह कार्य का व्यवहार से निकट सम्बन्ध है और धर्मंशास्त्र से भी है । 
इसमे निरयन मान से बाधा पडेगी ऐसा पहिले ही बताया गया है| यह बाधा बहुत दिनों 
में आयेगी, यह सच है किन्तु वह आयेंगी अवश्य, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। आजकल 
भी ज्येष्ठ का महीना कभी-कभी वर्षा शुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयुक्त 
होने लगा है। इसको विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वर्तमान व्यवहार में बाघा 
पडेगी या नही, यह देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र हे, इसलिए हमे अधिक मास मानना 
पडता है। यह बात सायनमान शुरू होने में बहत अनुकूल है । जूलियस सीजर के 
समय वर्ष के दिन एक बार बढाने पड़े थे। पोप ग्रेगरी के समय तथा ईसवी सन्‌ १७५२ 
में इग्लेड में कानून बनाकर आज अमृक तारीख है तो कल १०१२ तारीख छोडकर 
अगली तारीख निश्चित करनी पड़ी थी। यह बात लोगों को कुछ विचित्र लगी होगी ॥ 
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कान न से तो वह कर लिया गया, किन्तु हमे ऐसा नही करना चाहिये | एक वर्ष पुराने 
पञुचाड् के अनुसार अधिक मास आने पर उसे बिल्कुल न मानकर आगे सायन 
पञ्चाज्भ स्वीकार कर उसके हिसाब से अधिक मास मानने से ही काम चल जायगा । 
यदि सभी पञ्चाज्भ बनाने वाले ऐसा करने का विचार कर तो लोगो को पता लगे बिना 
ही यह फेरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने मे आसानी है, यह ठीक है। 
फिर भी निरयन मृग नक्षत्र के आरम्भ में सायन आर्द्रा नक्षत्र सम्प्रति होता है और तब 
वर्षा शुरू होती है, इसलिए मृग के आरम्भ में होने वाली वर्षा आर्द्रा नक्षत्र आधा होने 
पर भी क्यो नही होती, यह बात लोगो की समझ में त आयेगी। वर्षा प्रारम्भ होने के 
समय निरयन म्‌ग के आरम्भ में करने के काय सायन मृग के आरम्भ में लोग सम्भवत 
करने लगेंगे। इस प्रकार व्यवहार मे बाधा पडेगी। धीरे-धीरे परिवतंन हुआ तो 
उससे व्यवहार मे बाधा न पडेगी। किन्तु सभी सक्रान्तियोँ तथा सूर्यनक्षत्र २२ दिन 
पहले लाना बहुत ही दुष्कर होगा । गुरु कब बदला, चन्द्रमा कौन-सी राशि में है, आदि 
बातो में यदि फेरफार हुआ तो लोगो को उसका विशेष पता न चलेगा, किन्तु हस्त मे 
की जानेवाली बुवाई स्वाती में की जाय, यह बात उन्हें विचित्र लगेगी। नक्षत्र, सूर्य- 
ऋान्ति ये बाते हम लोगो में बद्धमूल होने के कारण तारीखो में १०-१२ दिन का फरक 
पडने से यूरोपियनों को व्यवहार में जितनी कठिनाई हुई होगी, उससे कही अधिक 
कठिनाई हम लोगो को होगी । सायन पण्चा'ड्भ स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार 
हो जायें तो सभी उसे स्वीकार कर लेंगे, ऐस। नही कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में 
पुराना पञ्चाज़् चालू रहने पर उस पञ्चाड्भ से फाल्गुत को साथन चेत्र कहना पड़े 
तो यह अतायास लोगो की समझ में जा जायगा। ब्रह्मगुप्त की सकान्ति एक दिन पहिले 
यी। वह प्रचार म॑ भी आ गयी थी, किन्तु अन्त में वह रह नहीं पायी। केरोपन्ती 
पन्‍्चाज्भ की सक्रान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पणञ्चाजु के प्रचार में न आने 
का कारण भी' वही है । सायनमान की' सक्रान्तियाँ तो २२ दिन पहिले आती है, इसलिए 
ऐसा पञ्चाजु प्रचार में आने में तो बहुत कठिनाई होगी । इस प्रकार इसमें कई बाधाएँ 
है किन्तु उन्हें दूर करते के प्रदन पर आगे विचार किया गया है । 


जातकस्कन्ध की दृष्टि से विचार 


सायनमान ग्राह्मय है, ऐसा विचा'र अब तक मुख्यत. गणित और मह॒ते इन स्कन्धो की 
दृष्टि से किया गया। इन दोनों को जो मान्य हो, वह जातक स्कन्धो को मान्य होना 
चाहिए। कौन-से मान से पत्रिका बताने पर वह अनुभव पर खरी उतरेगी, इस पर ही 
बहुत कुछ इस बात का निर्णय निर्भर है, इससे सनन्‍्देह नहीं। साथनमान से पत्रिका खरी 
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उतरती है, ऐसा सायनवादी ज्योतिषी माधव, ब्रह्माजी तथा जीवनराब व्यम्बक 
चिटणीस कहते हे ।! यूरोप के वर्तमान प्रसिद्ध ज्योतिषी जडकिल और रफील सायन 
मान से ही पत्रिका बनाते है। हमारे देश मे इस समय सर्वत्र नतिरयन मान से पत्रिका 
बनाते हे तथापि जातकोत्तम ग्रन्थ के ज्योतिर्निबन्ध मे ऐसा वचन है--- 

उच्चत सप्तम नीच प्रोक्‍्ताश परिनीचता। 

इह कार्य सायनाशखचर फल निर्णय ।। 

इससे जातक प्रकरण में सायनमान ग्राह्म है, ऐसा हमारे ग्रन्थका रो का भी मत है । 

सायन-निरयन के आरम्भस्थान मे जब बहुत अन्तर नही था तभी जातक के अधिकाश 
ग्रन्थ लिखे गये थे। इसलिए वे सायन के अनुसार होगे, ऐसा लगता है,। इस सम्बन्ध 
में अधिक विवेचन आगे जातकस्कन्ध मे किया गया है। सायनमान से पत्रिका ठीक 
सिद्ध कर दो तो हम सायनमान स्वीकार करेगे, ऐसा कहने वाले मुझे कई मिले है, किन्तु 
मुझे लगता है कि किसी भी मान से वह सर्वाश से साध्य नही । 


उत्तम ग्राह्म मार्ग 


पहले तक॑ की दृष्टि से जो विचार किया गया, वह सभी काल में सबको मान्य 
होने लायक है। इसलिये इस विचार के अनुसार सायन मान स्वीकार करना सबसे 
उत्तम मार्ग है। ऐतिहासिक दृष्टि और धाभिक दृष्टि से भी वही मार्ग ग्राह्म है, 
यह ऊपर दिखाया ही जा चुका है। इस मार्ग से व्यवहार में पहले कुछ कठिनाई होगी। 
किन्तु जूलियस सीजर ने ईसवी सन्‌ के पूर्व ४६वें गये में जब पञ्चाजु शुद्ध किया, तब 
वर्षारम्भ ६७ दिन एकाएक आगे बढा देने से उस समय लोगो में जो भ्रम फंला होगा 
और जो असुविधा हुई होगी, उसके मुकाबले हमारे यहाँ वर्षारम्भ २२ दिन पहले हटाने 
से होनेवाली असुविधा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अधिकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह अभी अभी बता ही चुके हे । जिस वर्ष ग्रहलाघवीय पञ्चाज् 
से अधिकमास है और सायन से नही है, ऐसे वर्ष मे सायन पञ्चाजड़ु शुरू करने से सब 
ठीक हो जायगा | तिथि दोनो की एक ही है । कृषि के सम्बन्ध में कुछ वर्ष तक कठि- 





१. माधवराव ब्रह्माजी ने संवत्सर भविष्य माला' नाम की शक १८०६ के 
भविष्य की पुस्तक प्रकाशित की थी। उससे भविष्य सायन मान से दिये गये थे । 
चिटणीस ईसवी सन्‌ १८६५ की सई से 'ज्योतिर्माला' नाम की जो सासिक पतन्निका बम्बई 
से प्रकाशित करते हे, उसमें फलज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता है । 


भ्र७२ भारतीय ज्योतिष 


नाई होगी किन्तु पहले अमुक सूर्य नक्षत्र मे खेती के जो काम होंत हो वे अब अमुक नक्षत्र 
में किये जायें ऐसे नियम पण्चचाज़ो मे कुछ दिन लिख देने और कुछ वर्ष कार्यान्वित 
होने पर उनमे कभी बाधा पैदा न होगी और न किसी प्रकार की कठिनाई होगी। आव- 
इयकता केवल ऐसा ग्रन्थ तैया'र करने की है जिसके आधार पर सायन पज्चाड़ बनाया 
जा सके। 
दूसरा मार्ग 

उपर्युक्त मार्ग से प्रतिदिन के तिथि-नक्षत्रो में कोई कठिनाई न होंगी, किन्तु वर्षा 
आदि के यूय॑नक्षत्र २२ दिन पूर्व होने के कारण खेती के काम में थोडा भ्रम पैदा होगा। 
तारात्मक' नक्षत्रों मे एकदम करीब पौने दो नक्षत्रों का अन्तर पडने से वह कुछ अ्रामक 
होगा । इसलिए यदि यह मार्ग कुछ परेशानी का प्रतीत हो तो एक दूसरा मार्ग भी है ' 
यह इस प्रकार है--अयनाश सम्प्रति सूर्यसिद्धान्तादि के अनुसार मानने का निशचय 
किया जाय (शक १८०५ में २२), और वर्षमान शुद्ध सायन रखा जाय। इसमें 
अयनगति अनायास ही शून्य होगी। ऐसा करने से वर्तमान ऋतु में २२ दिन का जो 
फरक पडता है वह उतना ही रहेगा, उससे अधिक न होगा। इस मार्ग का ग्रन्थ तेयार 
होने पर इसके प्रचलित होने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। न राजाज्ञा की 
और न शकराचार्य की आज्ञा या सहायता की आवश्यकता होगी। जब छापाखाने 
थे, उस समय जैसे ग्रहलाधव ग्रन्थ सर्वत्र कुछ ही वर्षों मे फैल गया, वैसे ही इस मार्ग का 
ग्रन्य और पञ्चाड़ भी सहज ही सवेत्र शीघ्र प्रचलित हो जायगा । 

निरयनमान ग्राह्म नही, ऐसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमार्ग स्वीकार 
करना दृष्कर प्रतीत हो, निरयन ही प्रहण करना हो तो ग्रहलाघवादि का, केरोपन्ती एव 
बापूदेव आदि इन तीनो में से कोई एक लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण किया जाय, 
इस पर विचार करना चाहिए। सू्यसिद्धान्तादिकों का निरयन वर्षमान चालू रहा तो 
क्या परिणाम होगा, यह ताकिक दुष्टि से ऊपर दिखा है चुके हे। अत वह वर्षमान 
छोड़कर शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्षमान ग्रहण किया जाना त्राहिए यह हमे मानना होगा । 
सूर्यश्तिद्धान्त का वर्ष लिया जाय तथा शुद्ध ग्रहगतिस्थिति लेकर पव्चचाड्भर तेयार किया 
जाय, ऐसा बापूदेव का' कहना है। रघुनाथाचाय का भी ऐसा ही कहना है। इसका 
उद्देश्य इतना ही है कि सूर्योसिद्धान्त का वर्षारम्भ मानने से अयनाश में पडने वाला 
फरक इत्तना कम होगा कि लोगों का ध्यान उधर न जायगा। इस प्रकार सूर्य-संक्रान्तियों 
और अधभिमास पूर्व के समात हीं आयेगे और सामान्य लोगो को तथा ज्योतिषियों 
को भी यह पञ्चाजु मान लेने में आपत्ति न होगी। उनका उद्देश्य इससे अधिक नहीं 
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दिखाई देता। किन्तु यदि इसे साधकर भी शुद्ध वर्षमान स्वीकार किया जा सके, 
तो बह मार्ग किसी को भी मान्य हो सर्कंगा। अब करोपन्त का मत तो यह है कि 
शुद्ध नाक्षत्र (निरयन) सौरवर्ष ही ग्रहण किया जाय। किन्तु उनकी राय है कि जीटा- 
पीशियम तारे को आरम्भस्थान मात लिया जाय। ऐसा करने पर सूर्यसक्रमण मं 
चार दिन का अन्तर पडता है तथा अधिकमास भिन्न होता है। इसी लिए केरोपती' 
पञ्चाज़ मान्य नही होता । जीठापीशियम तारा णक ४४४ के करीब आरम्भस्थान के 
पास था, यह सही है, फिर भी सूर्यसिद्धान्त के रेवतीभोग बूल्य नही, ३२५९।५० अर्थात्‌ 
१० कला कम है। लल्ल ने रवतीभोग ३५९।० माना है, अर्थात्‌ यह एक अश कम 
है। ब्रह्मगृष्त ने और उसके बाद के ज्योतिषियों ने रेवतीभोग शून्य माना है। फिर भी 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रन्थ के आरभस्थान में जीठापीजशियम या कोई भी तारा 
सर्वदा' रह नहीं सकता, ऐसा में अयनचलन विचार म॑ स्पष्ट बता चुका हैं। आरम्भ- 
“थान में रेबती तारा होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मगृप्त तथा उनके बाद के ज्योतिषियों का 
कहना सही है। रेवती नक्षत्र के ३२ तारे है। उनमे से कोई ऐसा तारामिले कि जिसका 
मम्पात से सम्प्रति अन्तर, सभी ग्रन्थों से प्राप्त होने वाले वतंमान अयनाशों के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भ स्थान में मानकर शुद्ध नाक्षत्र सौरवर्ष मानने के लिए ब्रह्मगुप्त आदि 
सब ज्योतिषी, यवि वे आज जीवित होते, खुशी से तेयार हो जाते। केरोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रन्थों में अयनचलन का इतिहास देखा था, ऐसा नहीं मालूम होता। अयनाझ 
कम मानने से सक्रमण यदि पहल आता है तो वह लोकप्रिय होगा या नही, इसका विचार 
पञ्चाडु प्रारम्भ करते समय उन्होने नही किया और यह विचार उस समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नही था । इसी कारण शुद्ध निरयन वर्ष मानने पर भी अन्तर 
लोगो की समझ म॑ न आये, ऐसा करने का कोई, मार्ग है या नही, इस पर सम्भवत उन्होंने 
विचार नही किया । ऐसा मार्ग हे, यह मुझे ज्ञात हुआ है। रेवती के तारो की मृदज्भा- 
कृति हमारे ग्रन्थों में वणित है। उसका एक तारा शक १८०९ के आरम्भ मे सम्पात से 
२१ अश ३२ कला ५७ विकला अन्तर पर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ 

स्थान वर्तमान जीटापीशियमः से भी उसके लिए अधिक समीप होगा। हमारे अलग- 
अलग सिद्धान्तों के वर्षमान के अनुरूप शक १८०९ में अयनाश कितने माने जाये, यह 
पहले लिख चुके है। वे २१ अह्य ५६ कला से २२ अश ३ कला तक हे। मध्यम रवि 
माना जाय तो वे २२।४ से २२१८ तक होगे। इसी प्रकार हमारे देश के वर्तमान 
प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०९ में अयनाश कही २२।४५, कही २२।४४ और 
कही २०।४९ हे, यह भी लिखा जा चका है। ऐसी स्थिति में ऊपर मेंने जो तारा' 
बताया है, उसे आरम्भ स्थान म मानने पर शक १८०९ मे अयनाश २१।३३ मानना 
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पडेगा। यह ऊपर के सब तारो से अधिक नजदीक है। तेजस्विता के सम्बन्ध में जीटा- 
पीशियम तारा बेध के लिए अथवा केवल देखने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही' 
यह तारा भी उपयोगी है। जीटापीशियम को आरम्भस्थान मानने से ११ नक्षत्रों में 
गडबडी' होती है, किन्तु इसे मानने पर ७ में ही' गडबडी होगी, यही इसकी सुविधा है । 
इसी लिए इस तारे को आरम्भस्थान में माना जाय, उसके सम्पात से जो अन्तर हो, उसे 
अयनाद माना जाय। तात्पयं यह है कि चित्रा तारा वेध के लिए बहुत उपयोगी है। 
सूर्यसिद्धान्त में उसका भोग १८० अश है। इसके आधार पर उसके साथ वेधो की 
तुलना कर प्राचीन ज्योतिषी भ्रहगतिस्थिति साधते होगे, ऐसा अनुमान होता है। तो 
अब चित्रा तारे का भोग १८० अश मानकर वहाँ से १८० अश पर आरम्भस्थान माना 
जाय। चित्रा तरे का सायन भोग शक १८०९ मे ६ राशि २२ अश १६ कला है, 
इसलिए शक १८०९ में अयनाश २२॥१६ माना जाय। यही ऊपर स्पष्ट की गयी 
बातो से बहुत निकट है। आरम्भस्थान इस प्रकार मानने पर केवल ७-८ नक्षत्रों मों 
गडबडी होगी । साराश, शक १८०९ में २१।३३ अथवा २२।१६ अयनाह माना जाय ।* 


तीसरा मार्ग 


अयन-वर्षंगति वास्तविक अर्थात्‌ ५५६5 विकला मानी जाय और वर्षमान शुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३१६९५ दिन १५ घडी २२९ पल ५३ विपल माना जाय। यह मार्ग 
प्रचलित सभी पञ्चाड्रो, उसी प्रकार केरोपन्ती, बापुदेव तथा रघुनाथाचार्य आदि' 
के पञ्चाज्ों से सर्वाधिक उत्तम है। सायन मान के जो दो मार्ग ऊपर बताये गये हे, 
वे यदि प्रचलित न हो तो यह तीसरा मार्ग ग्रहण किया जाय, यह उचित ही होगा। 
इसमे प्रचलित ग्रहलाघवीय पज्चाज़ से सू्यंसक्रमण में केवल कुछ घडियो का ही अन्तर 
पड़ेगा तथा अधिक मास सब व्यवस्थित होगे। सामान्यत अन्तर बिलकुल न पडेगा। 
इसी से स्पष्ट है कि उपर्युक्त मार्ग सहज ही प्रचलित हो सकेगा। इसी प्रकार इस मान 
का नया ससरुकृत ग्रन्थ तथा उसको अनूस।र तिथि चिन्तामणि जेसी सारणियाँ तैयार 





१. पहले हम योगतारा-भोग सुक्ष्म (करोपन्ती) दे चुके है, वे ज्ञीटापीशियम से 
दूरी पर है । जीटापीशियम से यह तारा लगभग ३ अंश १५ कला आगे है, इस कारण 
जिनके सामने आगे लिखा है वे उत्तराभाद्रपदा के सित्रा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
मेंआवेगे । जिनसात में गड़बड़ी पड़ेगी उनमें ज्येष्ठा तारा केवल २ कला पीछे रहेगा । 

२. इस ग्रल्थ का यह भाग पहलें-पहल दशक १८१० से लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०६ के गणित का उल्लेख है। 
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होने पर यह मार्म बहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मुझे विद्वास है। यदि केरो- 
पन्‍्त के सामने यह मार्ग कोई प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते, क्योकि पट- 
वद्धंनी पञ्चाज़ में उन्होने जो मार्ग स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जीटापीशियम के 
स्थान पर दूसरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनो में अन्तर है। बापुदेव तथा रघु- 
ताथाचाय आदि का उद्देश्य इससे सिद्ध हो जाने से उनके अनुयाय्रियों को भी यह मार्ग 


पसन्द आयेगा । 
उपर्युक्त दूसरे और तीसरे मार्ग मे वर्षमान तथा ग्रहस्थिति बुद्ध लेना, इतना ही 


पुराने पञ्चाड़ से इसमे अन्तर होगा। इस पद्धति का पञ्चाज़ किसी भी समझदार 
मनुष्य के हाथ में देते पर उसकी समझ में न आने लायक कोई बात उसमे न मिलेगी । 
पञ्चाड़् बदल गया, ऐसा भी उसे न प्रतीत होगा। साराश इन दोनो में से' कोई भी 


मार्ग प्रचलित होने मे जरा भी कठिनाई नही है। 
इन तीन मार्गो की चर्चा से तथा ग्रह्दिको मे ग्रहलाघव से आनेवाला अन्तर जो 


पहले बताया जा चुका है, उरुसे स्पष्ट है कि ऐसे नवीन ग्रन्थ की आवश्यकता है, जिरुसे 
ग्रहगति-स्थिति शुद्ध प्राप्त हो रूके। केरोपन्त के ग्रहसाधनकोष्ठक ग्रन्थ में ग्रहगति- 
स्थिति उतनी शुद्ध तो नही है, जितनी इग्लिश नाटिकल आल्मनाक ग्रन्थ के आधार पर 
प्राप्त होती है, फिर भी कामचलाऊ दृष्टि से वह पर्याप्त शुद्ध है। उसमे वर्षमान सूर्य- 
सिद्धान्त का लिया गया है और उसके आधार पर ग्रहसायन निकलते हे। इस कारण 
वह व्यवहारत उपर्यक्‍त तीनो में से किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नही, फिर भी 
यदि कोई नया' ग्रन्थ निर्माण किया जाय तो उसमे इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहाय्ता' मिलेगी। 
जिन ग्रन्थों के आधा र पर इग्लिग अथवा फ्रेच नाटिकल आल्मनाक तैयार किया जाता' है 
उन्ही की सहायता से नया ग्रन्थ तेयार होना चाहिए। वे ग्रन्थ फ्रेंच भाषा में है। उन पर 
से ग्रह सायन' निकलते हे तथा उनकी वर्षमानपद्धति हमसे भिन्न हैं. इस' कारण पर्याप्त 
कठिनाई होगी, फिर भी प्रयत्न करने पर ग्रन्थ तैयार किया' जा सकता [है। यह ग्रन्थ 
सस्क्ृत में पद्यात्मक होना चाहिए। उसमे गणित के लिए कोष्ठक तंयार हो जाने से ग्रह- 
लाघव के आधार पर ग्रह लाने में जितना परिश्रम करना पडता' है, उतना अथवा उससे 
भी कम परिश्रम करने पर ग्रह लाये जा सकंगे। इसक सिवा तिथि नक्षत्र योग के घडी 
पल निकालने मे गणेश देवज्ञ कृत तिथिचिन्तामणि जसे कोष्ठक तेयार होने चाहिए। ये 
भी तैयार किये जा सकते है । ये दो ग्रन्थ तेयार होने पर उपर्युक्त तीनो मे से , और उनमें 
भी विशेष कर अन्तिम दोनो में कोई मार्ग प्रचलित होने में बहुत सहायता मिलेगी। 
केरोपन्ती पञ्चाज्भ जेंसा पञ्चाज़ जिसके आधार पर तैयार किया जा सके, ऐसा! ग्रन्थ 
वेंकटेश बापूजी' केतकर ने तैयार किया है, ऐसा ज्ञात हुआ है, किन्तु उसमे अथनाश 
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जीटापीशियम से गिने गये हे, इसी लिए उसका प्रचलित होना' कठिन प्रतीत होता है. 
बाबाजी विट्ठल, कुलकर्णी ने! प्रहलाघव के अनुसार ग्रन्थ लिखा है, किन्तु उसमें वर्षमान 
सूर्य सिद्धान्त का' है और उसके आधार पर ग्रह सायन आते हे, ऐसा ज्ञात हुआ। अर्थात्‌ 
वह वस्तुत किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नहीं और उसका प्रचलित होना भी 
कठिन है। सुना जाता है कि बापूदेव ने अथवा उनके शिष्यों में से किसी ने उपर्युक्त 
ढंग का ग्रन्थ तेयार किया है। रघुनाथाचार्य ने भी एक ग्रन्थ लिखा है किन्तु उसमे 
वर्षमान कौन-सा है, उसके आधार पर उपर्युक्त तीनो में से किसी एक प्रकार का पञ्चाज्भध 
तैयार किया जा सकता है या नही, यह ज्ञात नही हो सका। साराश, जेंसा चाहिए 
वैसा उपर्थुक्त ग्रन्थ अभी तहों है। ऐसा ग्रल्थ लिखने की मेरी इच्छा है और मे प्रयत्न 
भी कर रहा हैँ । यदि ईदवर की इच्छा होगी तो उसमे मुझे सफलता मिलेगी । 


(३) त्रिप्रश्नाधिकार 


इसमे दिक्‌, देश और काल सम्बन्धी प्रशनो का विचार किया जाता है, इसलिए इसे 
त्रिप्रश्नाधिकार कहते है। इसमे दिकसाधन कई प्रकार से किया जाता है। इष्टकाल 
द्वारा लग्न और लग्न द्वारा इष्टकाल का आनयन होता है। छायादिको द्वारा भी 
कालसाधन किया जाता है। उज्जयिनी से देशान्तर का विचार प्राय. मध्यमाधिकार 
में रहता है इसलिए वह इसमे नहीं रहता, पर विषुववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(अक्षाश) लाने की रीतियाँ दी रहती हे। इसमें छाया का विचार अधिक रहता है। 
छायासाधन द्वादशा ज्भल-शकु द्वारा किया जाता है। उसमे अभीष्टकाल म॑ ग्रह चाहे 
जिस दिशा में हो, क्कुच्छाया कितनी होगी और वह किस दिशा से पड़ेगी इत्यादि बातो, 
का वर्णन रहता है,। भास्कराचार्य से पहिले के आचार्यो ने शकु की कंवल पूर्वापर, 
दक्षिणोत्तर और कोणछायाएं लाने की विधियाँ लिखी हे, परन्तु भास्कराचार्य ने 
प्रत्येक दिशा का छायासाधन किया है। उसको विषय से उन्होंने अभिमानपूर्वक 


लिखा है -+- 





१. कुलकर्णो ने करणशिसेम्रणि' तथा ग्रह-ज्योत्स्ता नामक ग्रन्थ लिखे हे । मेने 
उन्हे पढ़ा नहीं है अतः उनकी विशेष जानकारी मुझे नहीं है । ये ग्रन्थ छपे नहीं हे । 
इनक सस्बन्ध में के रोपन्त की राय अच्छी है। कुलकर्णी का जन्म शक १७६७ में मालवण 
में हुआ था और शक १८१४५ में उनकी मृत्यु हुई। वे रत्नागिरि जिले में सन्‌ १८६५ 
से १८७५ ईसवी तक दिक्षा विभाग में और किर अन्त तक मुल्की विभाग में नौकर थे। 
उनके द्वारा रचित तारकादर्श पुस्तक १८८६ ईसवी में छपी है । 
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याम्योदक्समकोगभा किल कृता पूर्व. पृथक्साधनै--- 
यस्तिद्विग्विवरान्तरान्तरगता या प्रच्छकेच्छावशात। 
ता एकानयनेन चानयति यो मन्‍्ये तमन्य भूवि। 


ज्योतिविद्विदना रविन्दमुकुलप्रोल्लासने भास्करम्‌ ।।४४।। 
सिद्धान्तशिरोमणि, त्रिप्रश्नाधिकार 


छाया द्वारा कालसाधन करते हे, परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेधार्थ नलिकाबन्ध 
में होता है। नलिका द्वारा वेध करने का म्‌ख्य स्वरूप यह है---इष्टकाल में सूर्य (या 
किसी भी ग्रह) के प्रकाञ में खडे किये हुए शकु की छाया कितनी और किस दिशा में 
पडेगी, इसको ग्रन्थोक्त गणित द्वारा लाकर तदनुसार नलिका लगाकर उसमे से 
ग्रह देखा जाता है। इप्टकाल में उसके दिखाई देने पर पग्रन्थागत ग्रहस्थिति शुद्ध समझी 
जाती है। 

विषुवदिन द्वादशागूल शकु की छाया उस स्थान की पलभा कही जाती है। यहाँ 
एक समकोण त्रिभुज बतता है, जिसमे पलभा भूज, शकु कोटि और जब्वग्न तथा 
छायाग्र को मिलान वाली रेखा कर्ण होती है। इसे अक्षक्षेत्र कहते है । हमारे ज्योतिष 
में इस अक्षक्षेत्र का बडा महत्त्व है। इसके सजातीय क्षेत्र बनाकर उनके द्वारा प्रसद्भा- 
नुसार अनेक मान लाये जाते हे। इस अधिकार मे उन क्षेत्रो का अधिक विचार किया 
जाता है। 

सिद्धान्ततत््वविवेककार-लिखित कुछ नगरो के अक्षाश और रेखाश पहले लिख 
आये हे। यन्त्रराज के टीकाकार मलयेन्दुसूरि ने ७५ नगरो के अक्षाश लिखे हे। वह 
ग्रन्थ छुपा है। पहले के किसी पृष्ठ की टिप्पणी मे वणित सलाराम जोशी” के यन्त्र पर 
कुछ नगरों के अक्षाश लिखे हे। उन्हे यहाँ उद्धत करते हे। 





१. प्रतोदतुन्त्र की सखारामकृत एक टीका है। उसमें उदाहरण में अक्षांहा १७। 
४११४० लिये हे । सलाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा के अक्षांद ये ही लिखे हैं 


कै 


और वह टीका की पुस्तक सुझे सतारा जिले में ही आधष्टे में मिली है अतः 


वह टीका इन्हीं की होगी। 
३७ 


प्र्छ८ भारतीय ज्योतिष 


अ्‌०ठ क्‌० अ० क्‌० 
श्रीरगपट्टन १५ २७ अहमदाबाद २३ ० 
बीजापुर १६ ४२ वाराणसी २५ ३६ 
करवीर १७ २६ मथुरा २६ ३६ 
समप्तषि (सतारा) १७ ४२ मडव २७ ० 
नन्दिग्रा म श्द २६ इन्द्रप्रस्थ श्८ ४० 
जनस्थान (नासिक ) २० १२ कुरुक्षेत्र ३० ० 
ब्रध्तपुर (बरारपुर) २१ ० कद्मीर ३५ ० 
उज्जयिनी' र्र्‌ ३७ 


सम्प्रति वर्तमान सरकार ने हमारे देश के सहस्रो स्थानों के अत्यन्त सूक्ष्म अक्षाश 

और रेखाश प्रसिद्ध कराये हे, अत. उपर्युक्त अक्षाग-रेखाशों की कोई आवश्यकता नही 

है, तथापि उनस यह ज्ञात होता है कि हमारे देशवासी भी इस विषय में प्रयत्नशील थे 
और तुलना करने से यह भी ज्ञात होगा कि इस प्रयत्न में वे कहाँ तक रूफल हुए हे। 

(४, ५) चच्धसुयें--प्रहणाधिकार 

चन्द्रसूय॑-प्रहणों का कारण राहु नामक देत्य नही है, बल्कि चन्द्रमहण का कारण 

भूछाया और सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा है, यह बात सबसे प्राचीन पौरुषग्रन्थकार 

वराहमिहिर और आर्यभट के समय से ही ज्ञात है। ब्रह्मग॒ृप्त ने श्रुति-स्मृति और 

ज्योतिषसंहिताओ की ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हुए लिखा है” कि राहु 

चन्द्रमहण के समय भूछाया में और सूर्यग्रहण के समय चन्द्रमा में प्रवेश करके चन्द्रमा 
और सूर्य को आच्छादित करता है। भास्कराचार्य ने भी ऐसा ही लिखा है।* 

लम्बन 


सुरयग्रहण में चर्रलम्बन का विचार करना पडता है। हमारे ग्रन्थों में परम लम्बन 
प्रहगति के पञचदशाश तुल्य माना है, अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम लम्बन' ५२ कला' 
४२ विकला और सूर्य का ३ कला ५६ विकला है। आधुनिक मत की दृष्टि से यहाँ 
चन्द्रलम्बन॑में बहुत थोडी पर सूर्य के लम्बन में अधिक अशुूद्धि है। आधुनिक सुक्ष्म 
शोध के अनुत्तार चन्द्रमा का विषुववृत्तक्षितिजस्थ परम लम्बन ५७ कला १ विकला 





१. ब्रह्मसिद्धान्त, गोलाध्याय की आर्याएँ ३४-४८ देखिए । 
२. सिद्धान्तशिरोमणि, प्रहणवासना के इलोक ७-१० देखिए । 
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और सूर्य का ८.६ विकला ३। हिपाक॑स ने चन्द्रलम्बत ५७ कला और सूर्यलम्बन ३ 
कला तथा टालमी ने चत्धलम्बन ५८।१४ और सूर्यलम्बन २।५१ निश्चित किया था। 
इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने लम्बसमान इन दोनो से नही लिये हे। 

भास्कराचाये ने लिखा है कि सूयंबिम्ब द्वादशाश तक ग्रस्त हो जाने पर भी अपने 
तेंज के कारण दिखाई नहीं देता और चन्द्रबिम्ब का षोडशाद ग्रहण भी दिखाई देता 
है, अत गणित द्वारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्यो ने इससे क्रिड्च्चित्‌ न्‍्यून या अधिक ग्रहण को अदृश्य कहा है। 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ के सूर्यग्रहण को जिसमे ग्लालियर में बिम्ब के ३56 
भाग अर्थात्‌ लगभग चतुदंशाश का ग्रहण हुआ था--विसाजी रघुनाथ लेले ने कंवल 
नेत्रो से और शीशे मे काजल लगाकर, दो प्रकार से देखा था और वह ठीक दिखाई 
पडा था। लेले का कथन है कि इतना अल्प ग्रास केवल नेत्रो से देखना भयावह है। 
इसमे नेत्रो को अत्यधिक हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है । 

(६) छायाधिकार 

कुछ करणग्रन्थो मे यह अधिकार पृथक नहीं रहता पर ग्रहलाघव में है। इसमें 
सूर्यातिरिक्त ग्रहों के नित्योदयास्तकाल, दिनमान (क्षितिज से ऊपर रहने का काल), 
इष्टकालीन छाया और वेध इत्यादि का गणित रहता है । 

(७) उदयास्त (दर्शनादर्शन) 


ग्रहों का' उद्यास्त हमारे देश में एक महत्व का' विषय समझा जाता है। गुरु और 
शुक्र के अस्त में विवाहादि धामिक कर्म नहीं किये जाते। मुख्यतः इसी कारण इसको 
इतना' महत्व मिला है । ज्योतिषग्रथों के अनुसार दुवप्रतीति होती है या नहीं, इसकी 
परीक्षा का लोग इसे एक साधन समझने लगे है। 

ग्रह और तारे जिस समय सूर्य के पास रहते हे, सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद 
क्षितिज़ के ऊपर रहते हुए भी दिखाई नही देते, यद्यपि उस समय सूर्य क्षितिज के नीचे 
रहता है। इस प्रकार वे कुछ दिन या कुछ मास तक अदृश्य रहते हे। कोई भी' दृश्य 





१. बर्जेत्ाकृत सूर्य सिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ १९७ देखिए। छ्िठने का कथन है 
कि ये मान हिन्दुओं के मानों के बहुत सन्निकट हे अतः हिन्दुओं ने ये प्रीकों से लिये होंगे 
परन्तु ऐसा कहना सरासर पक्षपात है। ऐसे स्थानों में थोड़ी-सी कलाओ का अन्तर भी. 
बहुत है, इसे प्रत्येक विचारशील मनुष्य स्वीकार करेगा । 


प्रद्० भारतोय ज्योतिष 


तारा या ग्रह क्रमश सूर्य के पास जाते-जाते जिस दिन अदृश्य हो जाता है उस दिन 
उसका अस्त कहा जाता है और अस्त ग्रह या तारा क्रमश सूर्य से दूर हट्ते-हट्तें जिस 
दिन दिखाई देने लगता है, उस दिन उसका उदय माना जाता है। तारो और ग्रहो के 
प्रतिदित क्षितिज के ऊपर आने और नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही' कहा 
जाता है अर्थात्‌ उदयास्त शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। परन्तु यह ठीक नही 
है। अच्छा होता कि दोनो के भिन्न-भिन्न दो ताम होते। चन्द्रमा के विषय मे दो नाम 
है भी। कृष्ण पक्ष में चन्धमा' क्रमश, सूर्य के पास जाते-जाते अमावास्या के लगभग 
अद्ब्य हो जाता है और उसके बाद शक्ल प्रतिपदा या ह्वितीया को पश्चिम मे दिखाई 
देने लगता है। उस समय चन्द्रमा का दर्शन हुआ” यह कहते हे, उसे चन्द्रोदय नही कहते । 
इसी प्रकार तारो और अन्य ग्रहों की भी सूर्यसान्निध्य के कारण प्रथमत . दिखाई 
देने और न देने की क्रियाओ को दर्शन-अदर्शन कहना चाहिए, परन्तु हमारे ज्योतिषियों 
ने उन्हें उदयास्त कहा है और सम्प्रति इसी का प्रचार भी है। चन्द्रमा के नित्योदयास्त 
और सूर्यसान्निध्य के कारण होने वाले दर्शतादरशन, दोनो की' व्यवहार में आवश्यकता 
पडती' है, अतः लोग उनसे अधिक परिचित रहे हे और इसी कारण उन दोनो के पृथक्‌- 
पृथक दो नाम रखे हे, पर अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के नित्योदयास्त का प्राय: [कोई 
विचार नही करता। सम्भवत इसी कारण उनके दर्शनादर्शन को भी उदयास्त ही 


कहा' जाता है। 
जिस समय गूरु और शुक्र अस्त रहते हे, उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कार और 
ब्रत, वास्तुप्रतिष्ठा इत्यादि कर्म नहीं किये जाते। इसको विषय में लिखा है--- 


नीचस्थे वक्रसस्थेष्प्पतिचरणगर्ते बालवुद्धास्तगो वा 
सन्‍्यासोी देवयात्रान्नतनियमविधि कर्णवेधस्तु दीक्षा । 
मौजीबन्धो5गनाना परिणयनविधिर्व[स्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्या संदुभिः प्रयत्नात्‌ त्रिदशपतिगुरों सिहराशिस्थिते वा ॥। 


ल्ल्ल० 
बाले वा यदि वा वुद्धे शुक्ते वास्तंगते गुरो। 
मलमास इवेतानि. व्जयेहेवर्द्शनम्‌ ।। 
बृहस्पति ० 


धर्मंशास्त्रनिबन्धकारो ने इसी प्रकार के और भी अनेक वचन लिखे हूँ। सम्प्रति 
ग्‌ रुशुक्रास्त के समय तो विवाहादि शुभ कर्म नहीं किये जाते, परन्तु उनकी नीचस्थता, 
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वक्रत्व और अतिचार का विचार कोई नहीं करता। ग्रह और नक्षत्रों में केवल गृरु 
और शुक्र का ही अस्त ध्मक्ृत्यों में प्रतिकूल समझा जाता है। ये दोनों औरो की अपेक्षा 
तेजस्वी हैे। कुछ न कुछ नक्षत्र सदा अस्त रहते हे, बुध वर्ष में लगभग ६ बार अस्त 
होता है और मगल का अच्त अधिक समय में होता है परन्तु अस्त होने के बाद पॉच 
मास तक वह दिखाई नहीं देता, अत बुध, मगल और नक्षत्रों के अस्त को धर्मक्ृत्यों में 
प्रतिकूल न मानता धर्मशास्त्र का व्यवहारानुकूलत्व सिद्ध करता है। शनि के अल्त का 
ग्रहण करने से व्यवहार में कोई अडचन नही आती, परन्तु धर्मशास्त्रकारो ने उसका विचार 
नही किया है। सम्भवत पापग्रह होने के कारण उन्होंने उसके अस्त को त्याज्य नहीं 
माना है। 

ग्रह और सूर्य के नित्योदयकाल मे एक नियमित समय से--जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक ग्रह के लिए पृथक-पृथक्‌ निश्चित कर दिया है--- 
अधिक अन्तर पडने पर पूर्व में उसका उदय और न्यून अन्तर पडने पर अस्त होता है। 
इसी प्रकार सूर्य और ग्रह के नित्यास्तकालों मं उस नियमित समय से न्यूनाधिक अन्तर 
पडने पर पश्चिम मे उसका अस्तोदय होता है। उदाहरणार्थ, गुरु और सूर्य के नित्यो- 
दयास्त मे ११० पल अन्तर पडने पर गुरु का उदयास्त होता है। ग्रहादिक अपने 
देनन्दिन भ्रमण में प्रति दस पल में एक अश चलते हे, क्योंकि अहोरात्र मं उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती है, अत गुरु ११० पलो में ११ अश चलेगा। ये अश कालसम्बन्धी 
है, अत इन्हे कालाश कहते है। साराश यह कि सूर्य और गूरु में ११ अश अन्तर पडने 
पर उसका उदय या अस्त होगा। भिन्न- भिन्न ग्रत्थो में बताये हुए ग्रहों के कालाश 


यथय ह-++ 
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इसमें ठालमी के कालाश उस समय के हे जब कि ग्रह ककराशि में रहते हे और 
बुध-शुक्र के कालाश पश्चिमास्त सम्बन्धी हे (बर्जेसकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 
केरोपन्त ने अपने ग्रहत्ताधनकोप्ठक में अनभत कालाश नहीं लिखे है क्योकि तदंलु- 
सार अनुभव नहीं होता। वे प्रथम आयसिद्धान्त के सर्वथा तुल्य ह। 
गणपत क्ृष्णाजी और निर्णयसागर के पञ्चाज़ो में केवल शुक्र के उदयास्त ग्रहलाथ- 
वीय कालाश द्वारा लाते है। गेष उदयात्त तथा अन्य ग्रहलाघवीय पञ्चाज्ों के सभी 
उदयास्त ग्रहनाधव की एक घ्यूल राति द्वारा लाये जाते है। इस दिद्य के अन्य पब्चाज़ 
जिन ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हें, उन्ही के कालाजों द्वारा' उनमे उदयास्त लाते होगे। 
ताटिकल आल्मनाक द्वारा बनने वाले केरोपन्ती अथवा पटवर्शनी, वापूदेवक्त,, अपने 
सायनपण्चाडु इत्यादि तवीत पजञ्चाडुरो में भी हमारे ही किसी ग्रन्थ के कालज्लाशो द्वारा 
उदयास्त साधन किया जाता है। इस प्रकार लाये हुए किसी भी पञ्चाड्भ के सब उदयास्त- 
काल सदा शुद्ध नही होते। उनके अनुसार किसी' समय ठीक अनुभव होता है और कभी- 
कभी वे अशुद्ध ठहर जाते है। इतना अवश्य है कि तवीत पम्चाड़ो में उतनी' अजुद्धि नही 
होती जितनी प्राचीनों में थी। कुछ लोग नवीन पञ्चाड्रों के उदयास्त में अशुद्धि क्यों 
होती' है! इसका' विचार किये बिना ही “उनके कुछ उदयास्त अशुद्ध होते है” केवल इसी 
आधार पर यह सिद्ध करने लगते हे कि ग्रहलाघवीव पञ्चाड़रो की भाँति नवीन पज्चाड्री 
का गणित भी' कभी-कभी अजुद्ध हो जाता है। वे यह नहीं समझते कि नवीन पञ्चाज् के 
उदयास्त में कभी-कभी' अशृद्धि हो जाने के कारण उसका गणित अशुद्ध नहो कहा जा 
सकता। उन पञ्चाड़्रो के गणित क्ी' सत्यता अन्य अनेक प्रमाणों से सिद्ध होती है। 
उदयास्त कथित समय पर न होने के कारण दूसरे है। उनमे कालाशसम्वन्धी त्रुटि मुख्य 
है। ग्रहलाधव के ग्रहगणित में सम्प्रति सदा थोडी बहुत अशुद्धि रहती है । उसके उदयास्त 
का यथार्थ अनुभव हुआ तो भी उसे काकतालीय न्याय ही समझना चाहिए। कालाश 
“निश्चित करते समय ग्रह और सूर्य के निव्योदयास्तकालो के अन्तर का या तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस समय की उनकी गणितागत स्थिति द्वारा उसे 
गणित करके लाना चाहिए। परल्तु सूर्य और ग्रह के नित्योदयास्त कालो के अन्तर का 
प्रत्यक्ष अवलोकन करते में कठिनाई यह है कि सूर्य तो क्षितिज में आते ही दिखाई देने 
लगता है, पर अन्य ग्रह उस समय जब कि हम उनके उदय और अदुत का निरीक्षण 
करने जा रहे हे, क्षितिज में आने पर दिखाई नही देते। उसका दर्शन तव होता है जब 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाने हैें। इसका कारण यह है कि जब वे क्षितिज में 
आते है उस समय अर्थात्‌ सूर्योदय के कुछ पहिले अथवा सुर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य 
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क्षितिज से थीडा ही नीचे रहता है। वह सन्धिप्रकाश का समय रहता है। उस स्थिति में 
भी यदि दोनो के उदयास्तकालो का वास्तविक अन्तर जानने का कोई उपाय हो तो भी 
तदुपयुक्त काल और कोण का सुक्ष्म माल नापने के आजकल सरीखे उत्कृष्ट साधन 
प्राचीन काल में रहे होगे, इसकी सम्भावना नहीं है। इसी' प्रकार ग्रहों की उदयास्त- 
कालीन स्थिति के आधार पर नित्योदयास्त का अन्तर लाने में भी उनकी शुद्ध स्थिति 
ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध काल नहीं आयेगा। परन्तु प्राचीनकाल में जिस 
समय कालाह' निश्चित किये गये, ग्रहमणित का सूक्ष्म ज्ञान नित्योदयास्तकाल में एक 
पल की' भी अजुद्धि न होने योग्य था, इसका मुझे विव्वास नहीं है, अत उस समय 
निद्िचत किये हुए कालाश में अजुद्धि की सम्भावना है। जिसके आधार पर उदयास्त 
लाना है वह कालाज ही यदि अशुद्ध है तो उदयास्त कसे शुद्ध हो सकता है ? हम सायन 
पञ"्चाज् में गुर का कालाश ११ मानते हे, अत उसमे जिस दिन गुरु का अस्त लिखा 
रहता है, उसी दिन के सूर्य-गुरु के नित्यास्त में ११० पल से कम अन्तर पडने लगता है, 
यह हम निश्चयपूर्वक कहेंगे और उसके सत्यत्व' की परीक्षा अन्य प्रमाणों से भी की जा 
सकती' है, परन्तु गुरु उसी दिन अस्त होता है, यह हम नहीं कह सकते, क्योकि नित्योद- 
यास्तकाल में ११० पल से कम अन्तर पडने पर गुरु का अस्त उसी दिन होना या न होना 
दूसरा विषय है। सम्भव है, वह एक दो दिन आगे या पीछे अस्त हो। पर ऐसा होने पर 
यह कहना अनुचित होगा कि पजञ्चाज़ का गणित अशुद्ध है। इससे केवल इतना ही 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुरु का कालाश' ११ से न्यून या अधिक मानना चाहिए। 
सम्प्रति ग्रहस्थिति की' शुद्धता' का परीक्षण करने के साधन उपलब्ध हे और काल- 
साधन भी है। ऐसे समय में कालाश निश्चित करने चाहिए। मेने शक १८११ पर्यन्त 
छ -सात वर्ष इसका प्रयत्न किया पर बाद में समय न मिल सका। यद्यपि दृष्टि धीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही है तो भी स्वय और सृूक्ष्मदृष्टि शिष्यों की सहायता से कुछ अनुभव 
कर रहा हूँ ।? हमारे सायनपञ्चाज्भ-मण्डल में गोपाल बल्‍लाल भिडे* नाम के एक सज्जन 





१. बस्बई से सृष्टिज्ञाननासक एक सासिकपत्र निकलता था । सन्‌ १८८५के उसके 
मई, जून और जुलाई के अंकों में ग्रहों के उदयास्त के विषय यें एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा है। उसके अतिरिक्त मेरे ज्योतिविलास का भी यह प्रकरण अवलोकनीय है। 

२. गोपाल बहलाल भिडे को आकाशीय चमत्कारों के अवलोकन में बड़ी रुचि थी । 
क्षक १७७८ सें रत्तागिरि जिले के निर्वेड़ी नामक स्थान में उनका जन्स और दाक 
१८१२ में देहान्त हुआ सन्‌ १८७४ से मरणपयंन्त वे उस जिले में स्कूल विभाग में 
नोकर थे। उन्होंने ग्रहों के उदयास्त सम्बन्धी अनेक अनुभव लिख रखे हे और नक्षत्र- 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प््दर 


थे। उन्होंने इस काम में बडा परिश्रम किया था । अपने सब अनुभवों का एकीकरण 
करते हुए उसके आधार पर उदयास्त सम्बन्धी नियमों के निर्माण का कार्य अभी समाप्त 
नही हुआ है। शक १८११ के पूर्व पाँच वर्षो में शनि के उदयास्त प्राय वर्षाकाल अथवा 
उसकी सन्धि में हुए थे अत उनका निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला। मंगल का 
उदयास्त देखने का प्रसद्भ भी दो-एक बार ही आया। पाठको में से यदि |किसी को 
सस्‍्फूति हो और वे अनुभव करके मुझे बताये तो ज्योतिषज्ञास्त्र पर |उनका बडा उपकार 
होगा। ग्रीष्म ऋतु में भी कभी-कभी आकाश बादलों से ढका रहता है, उदयास्तकाल की 
सन्धि में ग्रह क्षितिज के बिलकुल पास रहते है और आकाण का अन्य भाग स्वच्छ रहने 
पर भी क्षितिज के पास प्राय बादल रहते हे। अनुभव करने मे इस प्रकार की अनेक 
अड्चने आती' हँ तथापि सतत अवलोकन से मुझे अनुभव हआ है कि हमारे अन्धी के 
कालाश प्राय सूक्ष्म हे । यद्यपि यह सत्य है कि बृध-शक्र जिस समय वर्क रहते है, 
अधिक तेजस्वी दिखाई देते है, तथापि हमारे कुछ ग्रन्थो में उनकी सरल और वक्र स्थिति 
के कालाशो में जितना अन्तर बताया है, वस्तुत उतना नहीं है। बल्कि अन्तर हैं 
ही नहीं, यह कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। 


विशेषता 


उदयास्त' के विषय में मेने एक ऐसी बात का पता लगाया है जो हमारे किसी 
भी प्रत्थकार के ध्यान में नही आयी थी। उदय और अस्त के समय ग्रह सूर्य के पास रहते 
हैं। उनका दिखाई देने लगना उनकी' तेजस्विता पर अवलम्बित है और तेजस्विता' 
उनके न्यूनाधिक उन्नताश के अनुसार न्यूवाधिक होती है। पृथ्वी' पर भिन्न-भिन्न स्थानों 
में किसी ग्रह का नित्योदय हुए समान काल व्यतीत हुआ हो तो भी उसके उन्नताश भिन्न- 
भिन्न होगे। १४ उत्तर अक्षाश वाले स्थान में उसके उच्नताण जितने होगे उनकी अपेक्षा 
२५ उत्तर अक्षाश वाले स्थान में कम होगे और तदनुसार तेज भी कम होगा। १५ 
अक्षांश वाले प्रदेश की' अपेक्षा २५ अक्षाश वाले प्रदेश मे उसका उदय बाद मे और अस्त 
पहिले होगा। सूर्योदय के पूर्व नित्योदय और सूर्यास्त के बाद नित्यास्त होने के काल 
या कालाहश' के समान होने पर भी स्थलभेद के अनुसार उन्नताश में और उसके कारण 
अस्तोदय में अन्तर पड़ेगा, वह बात क्षेत्र बताकर सिद्ध कीजा सकती है पर ग्रन्थ- 
विस्तार होने के भय से में यहाँ उसे सिद्ध नही करता ।आगे के वर्णन से वहू स्वयं स्पष्ट 





योगतारों के भी कुछ उदयास्तों का निरीक्षण किया है। यदि वे दीर्घायु होते तो हमारे 
ज्योतिषशास्त्र की ज्ञानवद्धि में उनका बड़ा उपयोग होता । 
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हो जायगी। हमारे देश की अपेक्षा इग्लैण्ड में सन्धिप्रकाश अधिक' समय तक रहता 
हैं। इस कारण हमारे देश में किसी दिन यदि शुक्र का नित्योदय सूर्य से ३२ मिनट 
पुवें हुआ है (अर्थात्‌ उस दिन उसके कालाश उ हे) तो उस दिन उसका उदय अर्थात्‌ 
दर्शन होगा, परल्तु इग्लेण्ड में सूर्य से ३२ सिनट पूर्व शुक्त का उदय होने पर भी उसका 
दर्शन नहीं होगा, वह कई दिन बाद दिखाई देगा। शुक्रक्रान्ति उत्तर रहने पर इस देश 
में यदि उसका नित्योदय सूर्य से ३९ मिनट पूर्व होता है तो इग्लेण्ड में उस दिन ३२ से 
अधिक मिनट पूर्व होगा, अत यदि केवल कालाश का विचार करते हे तो ज्ञात होता है 
कि इब्लण्ड में उसका उदय कुछ दिन पूर्व होना चाहिए, पर अनुभव इसके विपरीत 
होता है। एक है स्थान में भी कालाज' समान रहने पर दक्षिणोत्तर ऋनन्‍्ति के 
अनुसार उन्नताभ न्यूनाधिक होने पर उनमें अधिक अन्तर नही पडेगा। साराश यह है 
कि स्थान विषुववृत्त से ज्यो-ज्यों उत्तर बढ़ता जाय त्यो-त्यो उदयास्त' के कालाशों को 
भी बढाते जाना चाहिए और उदयास्त के नियमों का निर्माण कालाश द्वारा न करके 
उन्नताश के आधार पर करना चाहिए। 

उन्नताश सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचना और बार्शी (अक्षाश १८।१३) में किये हुए 
अपने अनुभव से मुझे निश्चित ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के कालाश हमारे ही देश 
में निश्चित किये गये हे। टालमी के कालाशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे कालाशो से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि टालमी के विषय में हम' कह सकते 
है कि उन्होने कालाश स्वकीय अनूभव के आधार पर नही लिखे हे और यदि स्वानुभव 
द्वारा लिखे है तो उनकी ग्रहस्थित्ति अशुद्ध रही होगी अथवा उनकी पद्धति में अन्य कोई 
दोष रहा होगा। १८ अक्षाश् वाले प्रदेश में मगल, बुध और शुक्र के कालाश १६, 
१२, ८ से कम नहीं आते अत अलेक्जड़िया (अक्षाश ३१॥१३) में इनसे अधिक होने 
चाहिए, पर टालमी ने १४८, ११३, ५४ लिखे है अत' वे बहुत अशुद्ध है। स्थल विशेष 
के सुध््म कालाश या उचन्नतांश निश्चित कर लेने पर भी चन्द्रप्रकाश, क्षितिज के पास 
दिखाई देने वाली' रक़्तिमा, द्रष्टा की मन्द-सुक्ष्मदृष्टि" इत्यादि के कारण उनमें अन्तर 
पड जाया करता है। मेघ भी प्रतिबंधक हो जाया करते है । इसी लिए' हमारे धर्म- 
शास्त्रकारों ने गणितागत उदयास्त दिवस के परचात्‌ और पूवे प्रहों की बाल-वुद्धा- 
वस्था के कुछ दिन छोड देने की व्यवस्था की है जो कि सर्वेधा उचित है। 





१. सुक्ष्मद्ष्टि सनुष्य को उदय दिखाई देने के तीन चार-दिन बाद तक भी 
मन्ददृष्टि को दिखाई नहीं देता, ऐसा अनुभव हुआ है। ग्रह और सूर्य की गति का 
अन्तर थोड़ा रहने पर उदयास्त में अधिक अशुद्धि होती है । 


सम्प्रति सायनपञ्चाड्र में व्यवहुत स्वानुभूत कालाश मेने ऊपर लिख दिये हैं। 
गोपाल बल्‍लाल भिडे का हेदवी (अक्षाश १७।२०) का अनुभव है कि बुध, गुरु और 
शुक्र के उदयास्त कभी-कभी ११, १० और ७ कालाओशो में भी होते है। 

(८) श्यूंगोन्नति 

कृष्णपक्ष के उत्तरार्य और शुक्लपक्ष के पूर्वार्ध में चन्द्रमा का कुछ ही भाग प्रका- 
शित दिखाई देता है। इस प्रकाशित भाग की कोरों को शुद्ध कहते है। शुक्लपक्ष 
में सूर्यास्त और कृष्णपक्ष में सूयोदिय के लगभग और उसमे भी विशेषत शुक्ल प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमा का दर्णन होता है। उस समय चन्द्रमा का कितना ,भाग 
प्रकाशित रहेगा और उसका किस दिशा का श्वूग ऊचा दिखाई देगा, श्वुगोत्नति अधि- 
कार भें इसका आनयत किया रहता है। सहिताग्रन्थों में चन्द्रश्नुगोन्नति के आधार पर 
बहुत सा फल लिखा रहता है। वस्तुत चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है अतः 
सूर्य उसके जिस पारव में रहेगा तदनुसार श्वद्ध की उच्चति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर होने वाली' गृभाशुभ घटनाओ का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु वास्तविक 
कारण का ज्ञान होने के पूर्व ऐसी धारणा होना स्वाभाविक है। 


(&) प्रहयति 

ग्रहो के अत्यन्त सान्निध्य को यूति या योग कहते हैँ । यूति के समय ग्रहों में पूर्व॑- 
पश्चिम अन्तर नहीं रहना चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता है। वह उनके 
शर के अनुसार न्यूनाधिक रहेगा। युतिकाल में ग्रहों की किरणों का मिश्रण होने पर 
अथवा' दक्षिणोत्तर अन्तर एक अश से कम होने पर उनका युद्ध कहा जाता है। एक अश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते है। ग्रहबिम्बो के केवल स्पर्श को उल्लेख 
और परस्पर मिल' जाने को भेद कहते हे। सहिता ग्रन्थों में भेदादिको के फल विस्तार- 
पूर्वक लिखे रहते हे। भेद का लक्षण और उसका गणित हमारे ग्रन्थो में लिखा हैं पर 
इसका पता नहीं लगता' कि शूक्र कभी-कभी सुर्य बिम्ब का भेद करता है--यह बात हमारे 
आचार्य जानते थे या नही। 

(१०) भग्नहयुति 

इस अधिकार मे नक्षत्र योग़तारों और ग्रहों की यूति का गणित रहता है इसलिए 
योगतारों और कुछ अन्य तारों के ध्रुव (भोग) और शर लिखे रहते हे । ये भोग अधि- 
काश ग्रन्थों मे आयन-दुक्‍्कम सस्क्ृत रहते हे, अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाला हुआ! 
लम्ब क्रान्तिवृत्त को जहाँ काटता है, आरम्भ स्थान में उस बिन्दु तक का अन्तर भोग 
और तारे से उस बिन्दु तक का अन्तर शर माना जाता है। इस शर और भोग को 
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श्रुवाभिमुख कहेंगे। कुछ ग्रन्थों मे तारे से क्रान्तिवृत्त पर डाले हुए लम्ब को शर और 
वह क्रान्तिवृत्त को जहाँ काठता है उस' बिन्दु से आरम्भस्थान तक के अन्तर को भोग 
माना है। क्रान्ति-वृत्त के केन्र का नाम कदम्ब है अत उस शर और भोग को 
कदम्बाभिमुख कहेंगे। अगले कोष्ठक में ६ ग्रन्थों के श्रुवाभिमुख शर-भोग लिखे हे। 
मने स्वय नक्षत्रों के जो योगतारे निश्चित किये है, उनके भी श्रुवाभिमुख शर-भोग 
वही लिखे दिये है। अयनगति के कारण आयन-दुबकर्म सस्कार में सर्वेदा' थोडा-थोडा 
अन्तर पडता रहता हैं अत श्रुवाभिमुख नक्षत्रश्नुव सदा एक सा नहीं रहता ।, कोष्ठक 
में दिये हुए भिन्न-भिन्न भ्रन्थों के नक्षत्र श्रुवी में जो थोडा-थोडा अन्तर है वह सम्भवत' 
कुछ अदा में इस कारण भी होगा। योगतारो के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर पडा 
होगा। सूयसिद्धान्त, ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धात्त और लल्लतन्त्र के श्रुव उस समय के हे जब, 
अयनाश बहुत थोडे थे। इसके विषय में भास्कराचाय॑ ने लिखा है--- 
इत्यभावेशनाशाना. क्ृतदुक्‍्कर्मका प्रुवा, । 
कथिताइ्च स्फुटा' बाणा सुखार्थ पूर्वसूरिभि ॥१७॥। 
सिद्धान्तशिरोमणि, भग्रहय॒ति 
ब्रह्मगुण्त और ललल के ग्रन्थो में अयनगति का उल्लेख नही है और सूर्यसिद्धान्त 
में है, परन्तु उसके नक्षत्रश्रव ब्रह्मगृप्त और लल्ल के ध्रूवों के लगभग समान हे अत 
भास्कराचार्य का कथन तीनो पर लागू होता है। सुन्दरसिद्धान्त की मेरे पास की प्रति 
बडी अशुद्ध थी । उसके कुछ अको का निश्चय नहीं हो सका अत वे मेने यहाँ नही 
लिखे है । 
मेने जो योगतारे माने हे उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ के मध्यम विषुवाश और 
क्रान्तियाँ फ्रेच कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा श्रुवाभिमुख शर और सायनभोग 
लाये गये हे । उसमे चित्रा का भोग २०१।२६।१६.३ आया। उसे १८० अश मान 
कर सब तारों के भोगों में से २१२६॥१६ ३ अयनाश घटा दिये। इस प्रकार लाये 
हुए भोग कोष्ठक में मन्मतवाले घर में लिये हे। ये शक १८०९ के हे अर्थात्‌ शर भी 
उसी' वर्थ के हें। भोग निरयन हे अत. कालान्तर में इनमें बहुत थोड़ा अन्तर पडेंगा। 
म्यूपीशियम तारे को आरम्मस्थान मानना हो तो मन्‍्मतीय भोगो में से १ अछय २० 
कला और घटा देना चाहिए। 





१. में शक १८१५ से सायन पणञ्चाड्ध में युतियाँ इन्हीं तारों क॑े आधार पर 
लिखता हुँ। भिन्न-भिन्न अन्चेधकों के अभिमत योगतारों के यरोपिय्नन नाम आगे 
कोष्ठक में लिखे हे । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प््दधह 


सूथ सिद्धान्त और ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्तोक्त' श्रुवाभिमुल भोग भौर शरो द्वारा लाये 
हुए कदम्बाभिमुख भोग-गर तृतीय और चतुर्थ कोष्ठकों में लिखे है। द्वितीय आर्य- 
सिन्द्यात के भोग-शर कदम्बाभिमुख ज्ञात होते हे अत वे भी वही लिख दिये हे। 
सिद्धान्त सा्वभौम' के भोग-शर कदम्बाभिमुख हे, यह उसी में स्पष्ट लिखा है अत वे भी 
उसी कोष्ठक में लिखे हें। केतकर के और मेरे कदाम्बाभिमुख ।भोग-शर फ्रेच या 
इगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हुए हे। केतकर के और मेरे निरयन भोगों 
में अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होने जीटापीशियम को आरम्भस्थान माना है और 
मेने चित्रा का भोग १८० अश अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाले बिन्दु को आरम्भस्थान 
माना है, परन्तु मेरे सात योगतारे केतकर से भिन्न हे अत उनके भोगों में भिन्नता है। 
मेने रेवती के भोग में दो-दो अक लिखे हे। उनमे प्रथम जीटापीशियम के और द्वितीय 
म्यूपीशियम के है। स्यूपीशियम को आरम्भस्थान मानना हो तो मत्मतीय प्रत्येक 
भोग में ४३ कला जोड देनी चाहिए । 

पञ्चसिद्धान्तिका मे मूल सूर्य॑सिद्धान्त के नक्षत्र शुव नही लिखे है। मालूम होता 
है, वे मूलग्रन्थ में नहीं थे। प्रथम आर्यभट ने नक्षत्रयोगतारों के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के ही भोग और शर लिये हे। बेरुनी ने ब्रह्मगुप्त 
के जो भोग और शर लिखे हे उनम कुछ मेरे लिखे हुए भोग-शरो से भिन्न हे। उन्होने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मार्गशीर्ष का दर ५, आइलेषा का ६ और मूल का ९टे 
लिखा है। बेरुनी के मूलप्रन्थ मे ही यह त्रुटि रही होगी अथवा बाद के लेखको के प्रमाद 
से ऐसा हुआ होगा। मेने भोग-शरो की मूलग्रन्थोक्त आर्याबद्ध और दब्दबद्ध सस्याएँ 
लिखी हे और वे ब्रह्मगृप्त सिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनो में ही एक ही हे। मेने ये सख्याएँ 
दोनो ग्रन्थों की भिन्न-भिन्न चार प्रतियों के आधार पर लिखी है अत इसमें सशय 
नही है। ब्रह्मगृप्त ने कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों 
के शर पहिले क्रमश. ५, ५, २, १३, ३ और ४ लिखे हे। बेसनी ने भी अपने ग्रन्थ में 
इतने ही लिखे हूं, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने बाद में तुरन्त ही उपर्युक्त शरो में से कुछ कलाए' 
घटाने को कहा है, तदनुसार घटाकर मत शरो के यथोक्‍त मान लिखे हे पर बेसुनी' 
ने ऐसा नही किया है। मूल का दर ब्रह्मगुप्त ने अधेतवम” लिखा है। बेरनी ने उसका 
अर्थ ९३ किथा है पर उसका वास्तविक अर्थ ८४ है। 





१. सूर्यसिद्धान्त के कदस्बाभिमुख भोग और दार उससें बतलायी हुई रीति से 
हटने ने निकाले हे । मेने णहा वे ही लिखे है और बेंटली द्वारा लाये हुए ब्रह्मसिद्धान्तीय 
ओग-दर उनक ग्रन्थों से उद्धृत किये हुँ। 
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सूय. | ब्रह्मग॒प्त पा सार्वभोम | बे० बा० 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्श्श्‌ 


ऊपर जो श्लरुव दिये गये हे वे वर्तमान सूर्य सिद्धान्त के हे। उसमे आर्द्रो के श्रुव के 
विषय में मतभेद है। सूर्यसिद्धान्त टीकाकार रज्जूनाथ के लेख से ऐसा मालूम होता है 
कि आद्रभोग नामंद मत ७३।४७ और पर्वत मत से ७३।१० है। रजुनाथ का 
यह भी' कहना है कि स्व॑जनाभिमत प्रूव ७४।५० है। परन्तु रज्भनाथ ने शाकल्य- 
सहितोक्त आर्द्राभुव ६७।२० को ही ठीक मानकर उसी को ग्रहण किया है।' सिद्धान्त- 
तत्वविवेककार कमलाकर ने सब भोग-शर सूर्यसिद्धान्त से लिये हे। परन्तु उनमें 
आग भोग ७४।५० दिया है। वर्तमान रोमश, सोम और शाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त के अनुयायी हे। इसलिए सूर्यसिद्धान्त के भोग-शर इनमे भी दिये हुए हे । 
परन्तु इनमें भी आर्द्रो के विषम में मतभेद है। शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के भोग-शर 
पूर्ण रूप' से उपर्यक्त सूर्यंसिद्धान्त के समान है। सोमसिद्धान्त मे आर्द्रोभोग ७४५० 
है। शेष सब भोग और दर सूर्यसिद्धान्त के समान है । रोमश सिद्धान्त की' दो प्रतियो को 
मेने मिलाकर देखा तो कुछ श्रूवों मे अन्तर दिखाई दिया, परन्तु यह भेद लेखकों के 
प्रमाद से होना सम्भव है। साराश रोमश-सिद्धान्त के भोग-शर सूर्य॑सिद्धान्तानुसारी' 
है, यह कहने में कोई आपत्ति नही है । 

सुरयसिद्धान्त में नक्षत्र-्योगतारों के भोग-शर ९ इलोको मे (अधिकार ८) देने के बाद 
अगले तीन श्लोको मे अगस्त्य , व्याध, अग्नि और ब्रह्मा के भोग-शर बतलाये है । इसके 
बाद तुरन्त प्रजापति, अपावत्स, आप. इनके भोग-दर न देकर बीच ही में सात श्लोकों 
में विषयान्तर कर अन्त में २०-२१ इलोको में प्रजापति इत्यादि तीन तारों के भोगर- 
दर दिये हे। इससे यह अनुमान होता है कि ये दो इलोक प्रक्षिप्त होगे। नवम अध्याय 
में अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता, ऐसा लिखा है। उसमे ब्रह्महदय तारे का 
उल्लेख है। इन तारो में प्रजापति का परिगणन आवश्यक था, क्योकि ब्रह्महृदय से 
प्रजापति का शर ८ अंश उत्तर है, अतएव यह अनुमान होता है कि ये इलोक प्रक्षिप्त 
है। तथापि इन तारो मे अपावत्स तारे का उल्लेख बृहत्सहिता में भी है।' इससे 
यह सिद्ध होता है कि इन तीनो तारो का ज्ञान शक ४२७ में भी वर्तमान था। प्रो० 





१. वर्तमान सुर्य, रोमश, शाकल्य, ब्रह्म, सोम सिद्धान्तों में जो नक्षत्रश्नुव दिये हूँ 
वे उस नक्षत्र प्रदेश के आरम्भ से उस तारे तक जितनी कलाएँ होती हे उनके दक्षांद के 
रूप में दिये हुए हें। सुर्येसिद्धान्त में आद्रभोग “अब्धयः (४)” इस दाब्द से सूचित 
किया है। इस स्थान पर “गोब्धयः ४६”, “गोग्तयः ३६” ऐसे भरी पाठभेद मिलते हे + 

२. सममुत्तरेण तारा चित्रायाः कोत्यते ह्यापांवत्सः । 

बृहत्संहिता, अध्याय २५, पद्चंढ 
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छ्विठने का कहना है कि प्रजापति, अपावत्स और आप. श्ाकल्योक्त ब्रह्म ० में नही दिये 
है,' परन्तु यह उनकी भूल है। शाकल्य-ब्रह्म , रोमश और सोम इन तीनो 'सिद्धान्तो 
मे उनका उल्लेख़ है। ग्रहलाघव में इनमे से केवल आप ' का उल्लेख नही है। शाकल्य- 
ब्रह्मसिद्धान्त मे सप्तषि के शर-भोग दिये हुए हे। वे और किसी दूसरे सिद्धान्त 
में नही हे। यन्त्रराज नामक ग्रन्थ में १२ तारो के सायन भोग-शर दिये हुए है, सिद्धान्त 
शाज ग्रन्थ मे ८४ तारो के भोग-शर दिये गये है। 


नक्षत्र-तारासंख्या 


कुछ नक्षत्रो में एक ही तारा है। किन्ही मे एक से अधिक होते है। अनेक 
तारो में योगतारा किस दिशा मे है, यह सूर्यादि चार सिद्धान्तों मे लिखा हुआ है। इस 
विषय में चारो मे प्रायः मतभेद नहीं है। परन्तु इससे योगतारे के विषय मे सम्यक्‌ 
बोध नही होता । शाकल्य-ब्रह्मसिद्धान्त मे किस नक्षत्र मे कितने तारे है, यह बतलाया 
है, दूसरों मे नहीं । तारो की सख्या त देकर केवल दिशा बतलाने से योगतारे का 
ठीक-ठीक बोध होना कठिन है। शाकल्य-ब्रह्मसिद्धात्त को छोडकर केवल खण्डखाद्य 
में नक्षत्र-योगतारों की सख्या दी है। कुछ सहिताग्रथो में भी वह [मिलती है। नक्षत्र 
के तारो के विषय में मतभेद है। अगले पृष्ठो में दिये हुए अलग-अलग ग्रन्थो के आधार 
पर तारासख्याए' दी' हे। अगले पृष्ठो में दिये हुए कोष्ठक के प्रथम स्तम्भ में तैत्ति- 
रीय श्रुति से निश्चय रूप से ज्ञात होने वाली सख्या दी हुईं है। नक्षत्रकल्प' अथर्ववेद का 
परिद्चिष्ट है। श्रीपति कृत रत्नमाला के टीकाकार माधव ने जो लल्लोक्त नक्षत्र- 
अख्याएँ दी है, वही मेने लिखी है। वे सम्भवतः रत्नकोश से ली' गयी हे। 
नक्षत्र-तारा सख्याओ के विषय में मतभेद होने पर भी आकाश में इष्ट नक्षत्र- 
पुनज कौन-कौन हे, इसमे मतभेद नही है, यह बात सब दृष्टियों से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है। शतभिषक्‌ शब्द से इस नक्षत्र में १०० तारे होगे, यह भ्रम होने के कारण 
इस नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गया होगा। परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 


१. बेस कृत सुर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २१८ 

२. नक्षत्रकल्प और बह॒त्‌ गगंसंहिता आज तक मेने नहीं देखी है। 470॥97 
या थाए, एएण जा५, 90 43-45 में थीबो द्वारा लिखे हुए लेख के आधार' पर 
सेने ये संख्याएँ दी हे। प्रो० थीबो ने बहत्‌ गर्गसंहिता और खण्डखाद्य के मूल वचन 
उद्धृत किये हे। उनमें रेवती और अधिवनी के सम्बन्ध में जो भूल हुई है उसे मेने शुद्ध 
कर दिया है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प६७ 


समय से ही है। इसी' प्रकार रेवती तारे का शर सब मतो मे शून्य है, भोग भी थून्य के 
लगभग है, इसलिए रेवती योगतारे के विषय में मतभेद नहीं है। उसके आसपास 
मुदद्भाकार में अनेक तारे हे। उनकी सख्या ३२ ही' मानी गयी है। इन्हे ३२ ही 
क्यो माना गया, यह स्पष्ट नही हुआ। परन्तु यह भूल भी वराह के समय से है। शेष 
सब नक्षत्रों को ध्वानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र की मानी 
हुई सख्या का कुछ न कुछ आधार अवश्य है। अतएवं सब की' सख्याएँ सयुक्तिक मालूम 


पडती है । 
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योगतारा 


गत दो-तीन शताब्दियों की अवधि मे कई यूरोपियन ज्योतिषियों ने आँख से 
साधारणत. दीखने वाले तारों की तालिकाएँ बनायी हैँ। उन्होने तारों का नाम करण 
भी किया है और उनके विषुवाश और क्रान्तियों का सृक्ष्मत निश्चय किया है। इनमे 
हमारे नक्षत्रों के योगतारे कौन से है, इस विषय में भिन्न-भिन्न शोधको के मत सलग्न 
कोष्ठक में दिये गये हे । 
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हमारी' नक्षत्र पद्धति तथा अरब लोगों की नक्षत्र पद्धति की तुलना और हमारे 
योगतारों के यूरोपियन पद्धति के अनसार नाम और स्थान कौन से है, इस विषय में 
विस्तारपूर्वक विचार कोलब्रुक ने किया है। इसके पहिले विलियम जोन्स ने (ई० स० 
१७९० में) भी विचार किया था परन्तु वह अपूर्ण ही' रहा। कोलब्रुक का निबन्ध 
वडाथ7० ९४८४7०॥०४, ५०), 7४ 807 & 7. में प्रकाशित हुआ है। इसी के आधार 
पर मने कोलबूक के द्वारा सम्मत तारों के नाम ऊपर के कोष्ठक में दिये हे। बेंटली 
कृत #, पराइ्रा0त09] ५76ए 07 वातठाक्ा। &80070779 तामक पुस्तक ई० स० १८२३ 
मे कलकत्ते मे प्रकाशित हुई थी। इसमे उसने ब्रह्मगुप्तोक्त शर-भोगों द्वारा तारो का 
विचार किया है। इसी पर से ऊपर वाले कोष्ठक में उसके द्वारा सम्मत योगतारो के 
नाम दिये हे। इनमे उत्तराभाद्रपदा का तारा' केवल अल्जेनिब' उसने दिया है। केरोपन्त 
ने इसको स्वीकार न कर आल्फेराट का परिगणन किया है। इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सब तारे बेण्टली के अनुसार दिये है।' इनके अतिरिक्त बेण्टली ने जो विकल्पा- 
त्मक दूसरे तारो के नाम लिखे हे वे इस प्रकार हे--अश्विनी' गामा एरिस, मृग 
११३, ११७ टारी, आइलेषा ५० कात्री, पूर्वाफाल्गुनी ७१ लिओ, हस्त ८ कार्वी, मूल 
३५ स्कार्पिओ। छ्विठने ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया है ।* और योग- 
तारो को बहुत विवेक-पूर्वक निरचय किया है। बापूदेव शास्त्री' ने अपने सूर्यसिद्धान्त के 
अंग्रेजी! अनुवाद में योगतारो के नाम दिये है।र ये सब कोलब्रुक के अनुसार ही है। 
परन्तु अपने पच्चाड़ मं ७ तारो में उन्होने भेद किया है। अश्विनी, आदलेषा, विशाखा, 
मूल, उत्तराषाढा, धत्तिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इनके पहिले तारे को छोडकर उनके स्थान 
पर बीटा एरेटिंस, एपसिलान हैड़ी, २४ (आयोटा) लितब्रा, लांबा स्का्पि, सिम्मा 
साजिटेरी, बीटा डेल्फिनी, गामा पिगासी ये तारे लिये हे। यह सब परिवर्तन हछ्लिंटने के 
मतानुसार हू, यह स्पष्ट है। वेकटेश बापूजी' केतकर ने अपने मतानुसार जो तारे मुझे 
'विदित किये उनका भी सचचिवेश मेने ऊपर के कोष्ठक में कर दिया है। कोलब्रक इयादि 
के माने हुए योगतारो के गर-भोग हमारे ग्रन्थों में दिये हुए शर-भोगो से कहाँ तक मिलते 
है इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, परन्तु मैने इस बात के अतिरिक्त इस बांत 





१. ग्रहसाधनकोष्ठक पृष्ठ ३२४-५ 
२. सूर्यसिद्धान्त, अनुवाद पृष्ठ १७४५-२२० 
३. छ00 0४709 770009 |ए८ए/ 8277०5 860 &. 70, इसमें भरणी क लिए 


७ ७ शी. 


'मस्का कहा है, परन्तु अपने पञ्चाड्ः में वे ३५ एरेटिस लेते हे अतएवं मेने कौष्ठक मे 


चअही दी है। 
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पर भी ध्यान दिया है कि योगतारों में १३ अ० २० कला या लगभग उतना अन्तर 
अवश्य रहना चाहिये। आर्द्रों नक्षत्र का तारा मृगपुज्ज में मानना ठीक नहों है। 


आद्रया रुद्र: पथमान एति। 
ते० ब्रा० ३-१-१ 


इस वाक्य का, आर्द्रा के साथ रुद्र आता है, यह अर्थ है। व्याध तारा ही रुद्र है । जो 
आर्द्रा मेने भाना है वह व्याध के पहिले केवल ९ मित्रिट मध्याह्न में आती है। इसके 
सिवाय व्याध के पास दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेश मे नहीं दिखाई देता । 
ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि क्ृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा, 
फाल्गुती, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजितू, श्रवण, शतभिषक्‌, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती 
इन' १४ तारो के विषय मे सबका एक मत है। इनके अतिरिक्त शेष नक्षत्रों के 
विषय मे मतभेद है। इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह निरचय करना व्यर्थ है, क्योकि 
हमारे ग्रन्थो में जो दर-भोग दिये है वे ऊपर वाले कोष्ठक में दिये हुए किसी तारे से 
अशत या पूर्णत. नही मिलते। वे दर-भोग सूक्ष्म रीति से नहीं निकाले गये हे इसलिये 
नहीं मिलते तो इसमे आइचर्य नहीं होता चाहिये । इसके अतिरिक्त वे किस काल से 
सम्बन्धित हे, यह भी मालूम नहीं है । यह भी निशचयपूर्वक नही कहा जा सकता कि 
प्राचीन काल के शर-भोगो को निकालने की जो पद्धति अपनायी गयी है वह भी' 
सुक्ष्म है या नही, इसलिये उनका न मिलना ठीक ही है । वास्तव में वे मिलते भी नहीं 
है। इसलिए जिन तारो के साथ वे प्राय. मिल जाते हे उन्हीं को योगतारा समझना 
चाहिए। यदि किसी' नक्षत्र मे २-३ तारे है और उनमे से एक तारे का दर प्राय मिल 
जाता है तो भोग नही मिलता, यदि दूसरे तारे का भोग मिलता है तो शर [नही मिलता, 
इसीलिए किसीहुने शर मिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया है और किसी ने भोग की 
ओर। किसी ने केवल दिशा की ही ओर ध्यान दिया है। अतएव प्रत्येक के मत 
का आधार तो अवध्य ही है। अमुक नक्षत्र को वर्तमान समय में अमुक पु्ज कहते 
है, उदाहरणार्थ भरणी नक्षत्र मस्का ही है; यह निश्चित हो जाने पर भी उसका 
योगतारा कौन-सा है इस विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है। परन्तु यदि कोई 
उस पुञ्ज के बाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले और इसके लिए कोई 
आधार न हो तो इसे अवश्य ही भूल समझना चाहिए । उदाहरणार्थ मृग और 
उसका शीर्ष मिलकर जो तारापुब्ज दीखता हैं या माना जाता है , उसके शीर्ष 
में जो तीन तारे है उनमे एक को योगतारा मानना उचित है, परन्तु केरोपन्त ने 
उनसे बाहर किसी तारे को माना है, यह उनकी भूल है। मूल नक्षत्र की आकृति 
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सब ग्रन्थों में सिहपुच्छ के समान मानी है। केतकर का योग तारा उसके बाहर का है 
अत बह ठीक नही। केरोपन्त के ग्रहसाधन में मूल की क्रान्ति ३७ अश के स्थान 
पर भूल से २७ अश लिख गयी है इसी' से यह भूल हो गयी है। जो हो, प्रत्येक का मत 
ठीक ही है। 


तारा-स्थिति-पत्रक 


तारो के वेध लेकर उनके भोग-शरो के पत्रक (क्याठेलाग) यूरोप में प्रथम हिपाकंस 
(ई० स॒० पू० १५०) ने तैयार किये। वे इस समय उपलब्ध नही है । परन्तु ई० स० 
१३८ में टालमी ने केवल अयन गति का सस्कार देकर उन्हें फिर से तियार किया । 
ये उसके सिठाक्सिस नामक ग्रथ में उपलब्ध है। इस पत्रक में १०२२ तारे है, उनको 
४८ भागों में बॉठा है। इसके पश्चात्‌ दूसरा पत्रक तैमूर लंग के पौत्र उलूगबेग ने, जो 
समरकन्द' का बादशाह था, ईसवी सन्‌ १४३७ में बताया। इसमें १०१९ तारे हे। 
इसके बाद का पत्रक टाइको ब्राहे का ई० स० १६०० का है जिसमे ७७७ तारे है। 
इसके बाद यूरोप में बहुत से पत्रक बने हे जो इनसे सूक्ष्म हे। हमारे देश में किसी' ने 
बेघ लेकर पत्रक बनाये हो ऐसा मालूम नहीं पडता। महेन्द्र सूरि के यन्त्र राज ग्रन्थ 
में ३२ तारो के ध्रुवक और दर यवनागम से लेकर लिखे हुए है । इस ग्रन्थ के टीकाकार 
मलयेन्दु सूरि कहते हैं --- 
दाकमतेन नक्षत्रगोले नक्षत्राणा द्वाविशत्यधिकसहस्रम्‌ १०२२ उक्तमस्ति । तन्मध्ये 
प्रन्थकारेण नक्षत्रगोल सम्यग्‌ बुद्धुवा अन्त्रोपपोगीनिद्ा विशति नक्षत्राणि गृहीतानि। 
अध्याय. १ इलोक २१-३८ टीका 


इसमे लिखे हुए नक्षत्रपत्रक की १०२२ नक्षत्र-सख्या के कारण और ग्रन्थकार 
तथा टीकाकार के कालनिर्णय से यह मालूम होता है कि वह टालमी का है। इससे 
यह मालूम होता है कि वह मुसलमानो के द्वारा इस देश में लाया गया परन्तु आगे जाकर 
किसी ने उसका उपयोग नहीं किया । 


नक्षत्रों का परिचय 


इस समय हमारे देश मे नक्षत्रों के योगतारों को तो छोड़ ही दीजिए, नक्षत्रों 
को भी पहचाननेवाले ज्योतिषी प्राय नही मिलते। कोलब्रुक कहता है कि कुछ नक्षत्रों 
को हिन्दू ज्योतिषियों ने मुझे दिखलाया परन्तु कई को वे न बतला सके। बेस्नी" कहता 





१. ॥ह0॥8 ॥ ७, 83, 
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है कि मेने इस विषय मे बहुत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों के योगतारों को आँख से 
देखकर बितानेवाला एक भी ज्योतिषी मूझे नही मिला। आजकल भी योगतारे 
दिखलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कही मिले। अधिकाश ज्योतिषी ऐसे हे जिन्हे 
केवल नक्षत्रपुजो से भी परिचय नहीं। कुण्डली निर्माण और मुह॒त्तं देखने में अत्यन्त 
निपुण ऐसा एक ज्योतिषी मुझे मिला, जिसे यह भी मालूम नहीं था कि 'अशि्वन्यादि 
नक्षत्र परचम से पूर्व की ओर क्रम से स्थित है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं। तथापि 
नक्षत्र दिखनेवाले ज्योतिषी भी प्राय मिल जाते हे। कुलाबा जिले के चौल ग्राम का 
'फर्फे' नाम का एक वैदिक ब्राह्मण मुझे मिला था, उसको सब नक्षत्र मालूम|थे। उसने 
मध्याह्नवृत्त पर कौन-सा नक्षत्र आया हुआ है यह देखकर रात्रिमान निकालने के लिए 
एक इलोक मुझे बतलाया था। वह बहुत उपयोगी है इसलिए यहाँ देता हूँ --- 


खौ ख जा त्री गू चू गे थचो छो भू १ युक। 
१०२ ११२ १२८० १४० १२३ १५४६ १८३ १९६ १९७ 

छ खि त्री कु चू छे॑ कोटि २ युक्‌।॥। 

२१७ र३े२ २४० २०१ २६६ २७७ २९१ 

डौ ख छाडी कु घ्‌ त्रि ३ युक्‌।। 
३०५ २१२ रे२रे७ ३२४५ ३२५१ २३५४ 
ख जा कु च्‌ घे घो॥। 

१२ २८ २१ ६४ ७४ ९४ 

अश्विनी नक्षत्र मध्याक्नवुत्त पर आने से लग्न १०२ अदा रहता है (अर्थात्‌ कके 

लग्न के १२ अशय व्यतीत हुए रहते हे) | इसी प्रकार २८ नक्षत्रों के प्राग्लग्न के अश 
उपर्युक्त इलोकों में दिये हुए है । लग्न से इष्ट काल लाने की रीति से काल का आनयन 
करना चाहिए। इस वचन में ह्वितीथ आय॑सिद्धान्त के कटपयादि सख्या-सकेत हैं 
और साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ यह सकेत १ से € तक अक तथा ० 
के वाचक हे। इसी वचन के समानार्थंक तीन शलोक गणेश देवज्ञ कृत मुह॒तंसिन्धु में 
भी दिये हुए है ।! इनमे अशो की सख्याएँ साधारण नियम के अनुसार हे और जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वही के ये लग्नाश हे, इतरत्र कुछ न्यूनाधिक होगे ऐसा भी .कहा 





१. इन इलोको मे चित्रा अंश २६३ और शततारका के ६१ हे। ऊपर के वचन 
में चू और कु ये अक्षर है परन्तु उनके स्थान पर यदि गू और क्ू ये दो अक्षर हो तो 
दोनों की संगति बठ जाती है। 
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है। इस बात से और चौलग्राम गणेश देवज्ञ के नादगाव से निकट होने के कारण 'खौ” 
इत्यादि वचन और पूर्वोक्त वदिक को ज्ञात नक्षत्र गणेश देवज्ञ से परम्परा से प्राप्त 
मालूम होते हे। 

[उक्त वेदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये थे उनमे रेवती और विशाखा मे भूल थी । 
रत्तागिरी के एक ज्योतिषी ने जा० बा० मोडक को जो रेवती तारा दिखलाया था 
वह इससे मिलता है। धूलिया के एक अच्छे ज्योतिषी ने भी इसी' तारे को रेवती नक्षत्र 
कहा था। परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर भी तीनो को यह समान भ्रम कंसे हुआ 
यह कहना कठिन है। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि यह भल मूल में गणेश देवज्ञ 
की ही थी। मेने अपनी ज्योतिविलास पुस्तक में नक्षत्रों का वर्णन दिया है। उसकी 
सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता है।] 

नक्षत्रपद्धति का सूल 


चीनी, पारसी और अरब लोगो में नक्षत्र पद्धति थी। अतएव नक्षत्र पद्धति हिन्दुओं 
ने स्वृतत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्ट्रों से ली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वानू, विशेष महत्त्व देते हे। परन्तु मुझे इस वाद मे कोई विशेष सार दृष्टिगत नही 
होता, क्योकि सम्पूर्ण ज्योतिगंणित पद्धति भारतीयों ने स्वयम्‌ आविष्कृत की या 
दूसरो से ली, इस बात का निर्णय केवल नक्षत्रपद्धति किसने निकाली” इससे नही हो 
सकता। आज नक्षत्र ज्ञानहोतें ही कल ग्रह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक राष्ट्र 
ने नक्षत्रपद्धति स्थापित की तो ग्रहगति पद्धति भी उसी राष्ट्र के द्वारा स्थापित होनी' 
चाहिए अथवा एक राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र से नक्षत्रपद्धति ली हो तो उसे प्रह-गति- 
ज्ञान स्वय नहीं हो सकता, यह कहना यृक्तिसद्भत नहीं है। नक्षत्रपद्धति मूलतः 
हिन्दुओं की नहीं है वह वेबर नासक जमेत विद्वान का कहना है। एम बायो नामक 
फ्रेच विद्वान्‌ ने आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया है कि नक्षत्रपद्धति मूलतः चीनियो की थी 
और उन्ही से हिन्दुओं ने उसे प्राप्त किया । परन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य हैं 
कि चीनी लोगो को जो मूल में नक्षत्रज्ञान था उससे अधिक नक्षत्रज्ञान उनको कभी 
प्राप्त नहीं हुआ। ग्रहगति और अयनचलन इन महत्त्व के विषयों का विचार उन्होने 
कमी नहीं किया। यह बात 'हिटने और बायो दोनों स्वीकार करते हें।! भारतीयों 
ने नक्षत्रपद्धति स्वय स्थापित की है, सम्भवत चीनी लोगों ने भी उसे ढूंड॒ निकाला हो 





१. इस विषय में बायो और हिठने के सतों का जो उल्लेख किया है वह बेस के 
सूर्यसिद्धान्त. के अनुवाद पृष्ठ १८०-२०० से लेकर २०९ और ३०४ पृष्ठ पर आधारित 


है। 
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परन्तु यह निश्चय है कि हम लोगो ने उसे उनसे प्राप्त नही किया। इस विषय में हम 
पहिले ही विवेचन कर चुके हे, यहाँ उसकी पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं, 
किन्तु उक्त यूरोपियनों के कथन का सक्षेप में विचार किया जाता है। बायो ने उ0ए- 
7994 065 84एथगा5 नामक पत्रिका में चीनी नक्षत्रपद्धत्ति तथा हिन्दू नक्षत्रपद्धति का 
विस्तारपूर्वक विचार किया है।* उसके कहने का तात्पय नीचे दिया जाता है--- 
चीनी लोगो के वेध-यन्त्र और वेधपद्धति अच्छी थी और उनका वत्त॑मान थूरो- 
पियनत पद्धति से स/म्य है। उतको पास याम्योत्तरलघन यन्त्र और कालसाधनार्थ घटिका 
((०9589078 ) ये दो यन्त्र थे। उन्होने तारो के याम्योत्तर-लघन वेध करके उनके 
विषुवाश और क्रान्तियों को ठहराया था और इसके लिए और वेध लेने मे काल के 
सम्बन्ध में कोई भूल न रह जाय इसलिए ई० स० पूर्व २३४७ के आसपास सम्भावित 
भूल को शुद्ध करने के लिए विषुववृत्त के निकट २४ तारों का उन्होंने परिगणन किया 
था। ऐसा करने में विषुववृत्त के सान्निध्य की ओर उन्होने विशेष ध्यान दिया था।* 
चाहे वे तेजस्वी हो या न हो, दिखाई देने मात्र से उन्होंने उनको अपनी गणना मे ले 
लिया था। वे ऐसे प्रत्येक तारे को सियू (86०) कहते है। च्यूकाग राजा के 
समय (ई० स० पू० ११०० में ) पूर्वोक्त २४ तारो में मघा, विशाखा, श्रवण और भरणी 
के चार तारे और जोडे गये।” बायो ने चीनियो के नक्षत्रों का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओ के नक्षत्रो का नही। ह्विटने ने चीनी, अरबी और हिन्दू तीनो पद्धतियों 
की तुलना की' है। तीनो पद्धतियों मे कुछ बातो मे साम्य है, कुछ विषमता भी। इसलिए 
ह्िटने ने प्रथमत. यही नि८्कर्ष निकाला कि तीनो पद्धतियों में एक भी ऐसी नहीं जिसको 
तीनो का मूल कहा जा सके। ऐसा होने पर भी वह आगे कहता है कि 'ई० स० ११०० 
पूव या' उसके लगभग चीनी नक्षत्रपद्धति पश्चिम एशिया में पहुँची और उसको सेमिटिक 
या ईरानियो ने अपना लिया। उसमे उन्होने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विशेष 
कुशलतापूर्वक नही परन्तु वेध लेकर कुछ परिवर्तन किया। ग्रहगति के अनुसार 
ऋन्तिवृत्त के प्रदेश मे चीनी सू' एक तारा के स्थान पर उन्होने नक्षत्रपुजों की कल्पना 
की और कुछ नक्षत्रों के स्थान बदले। ऐसी अवस्था में यह पद्धति और ग्रह-ज्ञान भारत 
में आया। इन्ही सेमिटिक या ईरानी लोगो से कालान्तर में अरब के लोगो ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया ।” ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दुओ की नक्षत्रपद्धति दृष्टिवेंध से सिद्ध 
की हुई है, चीनियो की यन्त्रवेध से सिद्ध की गयी थी। हमारे नक्षत्रों में से रोहिणी, 
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पुनर्वसु, मधा, पूर्वोत्तर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ और श्रवण 
का योगतारा देखने मे स्पष्ट अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय और क्वचित्‌ तृतीय परिमाण का 
है, परन्तु चीनी लोगों ने उनको ग्रहण न कर उन्ही नक्षत्रों में कम तेजस्वी' तारो को ग्रहण 
किया है, इसका कारण यह है कि वे तारे उनको वेधोपयोगी मालूम हुए । इतना होने 
पर भी यद्यपि छ्विटने को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि हिन्दुओ ने चीनी पद्धति 
को अविकल वैसा का वैसा उठा लिया है तथापि उसने एक ऐसी सेमिटिक अथवा ईरानी! 
पद्धति की कल्पना की जिसका कही पता नहीं लगता। फिर इस सेमिटिक अथवा' 
ईरानी पद्धति को चीनीं पद्धति का हीन स्वरूप देकर उसे हिन्दुओ के माथे मढ़ दिया । 
यह सृष्टि मे क्रमोन्नति के सिद्धान्त का विपर्यास तो है ही, साथ ही साथ छ्विटने के दुराग्रह 
का द्योतक है। ईरानियो मे नक्षत्रपद्धाति थी परन्तु उसके विषय में छ्विटने स्वय कहता 
है--- जेन्दावेस्ता मे उसका अस्तित्व अब तक किसी ने नहीं दिखाया है। बुन्देहेश 
नामक ग्रन्थ में नक्षत्रों की सख्या २८और उनके नाम मात्र दिए हुए है। यह ग्रन्थ भी 
बहुत प्राचीन नही है। ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में सासनियन राजाओं के समय 
ईरान स्वतन्त्र हुआ था। उसी समय का यह ग्रन्थ होता सम्भव है ।” खाल्डियन 
लोगो में नक्षत्रपद्धति थी या नही इस विषय मे वह लिखता है--- बेबर का कथन है कि 
बाइबल के मज्जलॉय (१४३22800॥) और मजरॉथ (४०22०7070) ये दो शब्द 
(7०७0 38, 32 /78$ 23-5) अरबी के नक्षत्रवाचक शब्द मजिल (७7!) 
के समान हे। अतएव इससे सिद्ध होता है कि पादइचात्य सेमिटिक लोगों में नक्षत्र- 
पद्धति वर्तमान थी और उसे खाल्डियन' लोगो ने निकाला होगा ।” उपर्युक्त बात इतनी 
अप्रसिद्ध और सदयग्रस्त है कि नक्षत्रपद्धति के अस्तित्व के विषय मे प्रमाणभूत नहीं 
मानी जा सकती। तद्व्यतिरिक्त यदि यह पद्धति इतने प्राचीन काल मे और 
इतने पश्चिम म॑ वत्तेमान थी तो ग्रीक लोगो ने इसको विषय में नितान्त मौन क्‍यों धारण 
"किया ? यह बात॑ विश्वसनीय नही है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियो के द्वारा दछ्विटने के कथनानुसार यह पद्धति भारत मे आयी वे खाल्डि- 
यन या पारसी नहीं थे। इनके सिवाय कोई दूसरी सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ, 
जिनमे यह पद्धति परम्परा रूप से प्रचलित थी, इतिहास को अवगत नहीं । इसी से यह 
सिद्ध होता है कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ जिनका भारत 
ऋणी हो सकता' है केवल कपोलकल्पित हे। 

ई० स० ११०० पूर्व चीनी पद्धति में केबल २४ तारे थे इसलिये बायो अथवा 
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ह्विटने यह नहीं कह सकते कि इसके पहले यह पद्धति भारत में आयी। हिन्दू पद्धति 
में अभिजित्‌ नक्षत्र था वह ई० स० ९७२ में निकाल दिया गया , ऐसा बायो का कथन 
है। इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि तब तक चीनियो के२८ नक्षत्र भारत में चालू 
थे। परन्तु इसके पूर्व दीपकाल से हिन्दुओ ने गणित मे २७ नक्षत्र हीं लिये है। हटने 
ने तेत्तिरीय सहिता का उल्लेख कर बायो का खण्डन किया है, क्योकि इस सहिता में 
केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित हे। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि बायो 
और हछ्विटने का यह कथन कि हम लोगो ने नक्षत्र-पद्धति चीनियो से ग्रहण की, सर्वथा 
त्याज्य है। बेवर भी कहता है कि यह मान्य नहीं है कि हिन्दुओं न॑ चीनियों से नक्षत्र- 
पद्धति सीखी थी। 

सर विलियम जोन्स ने हिन्दू और अरब नक्षत्र-पद्धति की तुलना की है परन्तु 
छ्विटने का कहना है कि वह अपूर्ण और स्थल है अतएवं विश्वसनीय नही । * यह तुलना 
जोन्स ने केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध मेनही की है, नक्षत्रों की राशि के सम्बन्ध में की है। 
उसका मत है कि हिन्दुओ ने नक्षत्र-पद्धति खाल्डियन लोगो से न लेकर नक्षत्र-राशि' 
पद्धति ग्रीक लोगो से ली है। ह्विटने का यह कथन कि नक्षत्रपद्धुति खाल्डियन लोगो 
में नही थी हम ऊपर ही लिख चुके हे । हिन्दू और अरब पद्धति की तुलना कोलब्रुक 
ने विस्तारपूर्वक की' है परन्तु हिन्दुओ ने अरबो से यह पद्धति ली, यह वह या और कोई 
भी विद्वान नही कहता । तद्विपरीत कोलब्रुक का यह कहना है कि अरबो ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी।४ इस बात का विवेचन हम पहिले भी कर चुके हे । मेक्समूलर का 
कथन है कि नक्षत्र-पद्धति बबिलोनिया से सर्वत्र प्रसृूत हुईं।* बेबर का भी कहना है 
कि हिन्दुओ ने उसे बेबिलोतियन अथवा खाल्डियन लोगो से 'लिया, परन्तु मेक्समूलर 
ने इस विषय पर कोई सप्रमाण और विस्तृत विवेचन नहीं किया है अतएवं यह मत 
संवंथा अग्राह्य है, यह ह्विटने ने भी स्वीकार किया है। साराद् नक्षत्र-पद्धति भारतीयों 
ही का स्वतन्त्र अविष्कार है, यह पूर्णत सिद्ध हो जाता है। 





१ ला5इ007ए ठ7एताीका ।तक्षकांएा6, 0. 247. 
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(११) महापात 

चन्द्र-सूयं से क्रान्तिसाम्य को महापात कहते हैं। सायन रविचन्द्र का योग जब 
६ अथवा १२ राशि होता है उसके आसपास क्रान्तिसाम्य होता है। पहिले को व्यती- 
पात और दूसरे को बंधृति कहते हे । इन क्रान्तिसाम्यो के समय शुभ कम वर्जित किये 
गये है। इसलिए प्रत्येक गणितग्रन्थ मे इनका गणित रहता है। गणेश देवज्ञ ने 
ग्रहलाघव में इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने के लिए 
पात सारणी नामक एक छोटा सा अलग ग्रन्थ लिखा है। 

यहाँ तक गणित स्कनन्‍्ध का विचार हुआ, अब दूसरे स्कन्‍्धों का विचार करे। 


२. संहितास्कन्ध 


ज्योतिष की सब शाखाओ के विवेचन से युक्त प्रन्थ को पहिले सहिता कहते 
थे, परन्तु वराहमिहिर के समय गणित और होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही सहिता 
कहने लगे थे | कुछ दिनो बाद शीघ्र ही वाराहीसहिता में वर्णित विषयों की चर्चा 
लुप्त हो गयी और मुहत॑ ही' तृतीय स्कन्ध बन बैठा। इसका विवेचन आगे करेंगे। 
सहिता शाखा के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए यहाँ पहिले यह बतायेगे कि वराह की' 
सहिता में किन-किन विषयो का वर्णन किया गया है। 

संहिताविषय 

सहिताग्रन्थो में राष्ट्रविषयक शुभाशुभ फल' जानने की' विधि लिखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नहीं। वाराहीसहिता के आरम्भ के ११ अध्यायों में सूर्य, चन्द्र, राहु 
और अन्य ग्रह तथा केतु के चार (गमन) और नक्षत्रमण्डल में उनके ग़मन से संसार 
को होनेवाले शुभाशुभ फलो का वर्णन है। १२वें और (१३वें अध्यायों में अगस्त्य 
और सप्तर्षियों में उद्यादि के फल हे। १४वें अध्याय का नाम क्र्माध्याय है। उसमें 
भारतवर्ष के ९ विभाग मात कर उन विभागो और तदन्‍्तरगंत देशों पर अमुकामुक 
नक्षत्रों का! आधिपत्य है--इत्यादि बाते बतायी हे। इसको बाद' नक्षत्रव्यूह तथा ग्रहों 
के यूद्ध और समागम के फल हूँ । इसके बाद वर्षफलविचार है। वह कुछ इस ढग 
काल्‍है, जेस) कि आजकल पञ्चाज़ो में संवत्सरफल लिखा जाता है। इसके बाद 
ग्रह-शज्भाटक प्रकरण है। उसमे सूर्य या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सब या 
कुछ ग्रहों के एकत्रित होने से जो धनूष या श्यद्भादि सदुश आक्ृतियाँ बनती है, उनके 
फल बताये हे । इसके बाद पर्जन्यगरभलक्षण, गर्भधारण और वर्षण विषय हैं। उनमे 
मार्ज्रीर्षादि मासो में पर्जन्य के गर्भधारण और तदनुसार परजंन्यवृष्टि इत्यादि का 
विवेचन है। आजकल' भी' कुछ लोंग इसका विचार करते है। लोग कहते हे कि गर्भे- 
धारण द्वारा वृष्टि की बिलकुल ठीक स्थिति बतानेवाले कुछ लोग इस समय भी हे। 
इस प्रकरण में बरसा हुआ पानी नापने के लिए कहा है और उसे नापने की' रीति बतायी 
है। इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आषाढ़ा और भाद्वपदा' के योग के फल लिखे 


ज्ञेः 
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है। तदनन्तर सद्योवषण, कुसुमफललक्षण, सन्ध्या' (प्रातः और सायकालीन आकाश की 
लालिमा इत्यादि ), दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, परिवेष (मण्डल), इन्द्रधनुष, गन्धर्वनगर,' 
(आकाश में दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसू्य और निर्धात--इन सृष्टिचमत्कारो 
का वर्णन है। उसके बाद धान्यादिको के मूल्य, इन्द्रध्वज और नीराजन का वर्णन 
है। इसके बाद' खञ्जन नामक पक्षी के दर्शनादिको के फल हे और दिव्य, भौम' तथा 
अन्तरिक्ष उत्पातों का' वर्णन है। इसके बाद मय्रचित्रक प्रकरण है। आगे राजो- 
योगी' पुष्यस्तान, पट्टलक्षण और खड़्गलक्षण हे। इसके बाद वास्तु-प्रकरण है। 
यह बडा विस्तृत है। इसमे गृह बनाने के लिए स्थान कसा होना चाहिए, काष्ठ कसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए किस-किस प्रकार के गृह बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त बाते बतायी हे। इसकी टीका में भटोत्पल ने ५ नक्शे दिये हे। 
इसके बाद उदकार्गल प्रकरण है। उसमे मुख्यतः यह बताया है कि भूमि में पानी कितने 
नीचे मिलेगा। प्रसद्भवशात्‌ उसमे भूस्तरविद्या सम्बन्धी भी कुछ बाते आयी हे। 
लोग कहते हे कि आजकल भी कुछ ऐसे मनुष्य हे जो बताते हे कि अमुक स्थान मे 
कुओँ खोदने से पानी शीभ्र मिलेगा । इसके बाद बृक्षायुवेंद, प्रासादलक्षण और वच्ञ 
लेप प्रकरण हे । घत्बअलेप एक प्रकार का पलस्तर है। इसकी विषय मे लिखा है कि 
यह मयकथित है। इसके बाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गो, कुक्कुर, कुक्कुट, 
कर्म, अज, मनुष्य पद्चराग इत्यादिको की परीक्षा, दीप लक्षण, दन्‍्तधावन और शक्‌न 
का विचार है। इसके बाद श्वान और श्वगाल के शब्द से होने वाले शुभाशुभ का 
और मृग, हाथी इत्यादिको का वर्णन है। इसके बाद तिथि, नक्षत्र, करण और गोचर 
ग्रहों के फल हें। 
मेने अधिक सहिताग्रन्थ नही देखे हें, तथापि वराह के पहिले की गर्गादि सभी' 
सहिताओ मे अनुमानत ये ही अथवा इनमे से कुछ विषय होगे। विवाहादि कर्मोप- 
योगी शुभकाल (मुह॒र्त ) का विचार सम्भवत सहिताग्रन्थों में ही रहता है। किन्तु वराह 
ने यात्रा और विवाह विषयक दो ग्रन्थ पृथक बनाये हे, मालूम होता है इसी कारण 
उन्होने अपनी सहिता में ये विषय नही लिखे हे । वराह ते अनेक' स्थानों पर लिखा है 
कि अमुक ऋषि के कथनानुसार अमृक विषय का वर्णन कर रहा हूँ । इस प्रकार उन्होने 
गर्ग, पराशर, अपित, देवल, वृद्धवर्गं, कश्यप, भगु, व्सिष्ठ, बृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत' 
१. न्यूहालंण्ड से कुछ मोल दूर समुद्रस्थित एक जहाज के मनुष्यों ने न्यहालेण्ड 
का एक नगर आकाश में देखा था। यह समाचार सन्‌ १८८७ के लगभग प्रकाशित 
हुआ था। इससे ज्ञात होता है कि गन्धर्वनंगर बिलकुल असत्य पदार्थ नहीं है। 





संहितास्कन्ध ६१३ 


और ऋषिपुत्र के नाम दिये है ।! इससे ज्ञात होता है कि उस समय इतनी सहिताएँ 
उपलब्ध थी। कुछ और भी रही होगी, क्योकि उन्होंने कही-कही अन्यान्‌ बहुन” 
लिखा है। टीकाकार ने टीका में इन सब सहिताओं के अतिरिक्त व्यास, भानुभट्ठ 
विष्णगृप्त, विष्णुचन्द्र, यंवन, रोम, सिद्धासन, नन्‍दी और नग्नज़ितू इत्यादिको के तथा 
भद्रबाहु नामक ग्रन्थ के वचन दिये हैं। इनमे से कुछ ग्रन्थकार वराह से प्राचीन और 
कुछ अर्वाचीन होगे। वास्तुप्रकरण में क्रिणाख्य तन्त्रावली और मय के वचन दिये है। 

उपर्युक्त विषयो में आधुनिक अनेक शास्त्र भी हे । उनका सम्बन्ध केवल ज्योतिष- 
वास्त्र से ही नहीं है, उनमे आकाश और पृथ्वी सम्बन्धी अनेक सृष्टिचमत्कार तथा 
व्यावहारिक विषय भी आये हे । मालूम होता है, इनमे से कुछ विषयों का विचार 
वराहमिहिर के बहुत पहिले ही हो चुका था और कुछ का प्राचीनकाल से वराहमिहिर 
के समय तक होता आया। अनेक स्थानों में वराहमिहिर ने स्वकीय मतो का ही उल्लेख 
किया है। सारस्वतमुनिकथित उदकार्गल प्रकरण लिखने के बाद मानव वक्ष्यं' कह 
क्र उन्होने अनेक बाते लिखी हे। वाराहीसहिता में वणित विषयों की शोध बाद मे 
भी होती रहती तो बडा लाभ होता। वराह के बाद एक भी ऐसा ग्रन्थ नही बना, जिसमे 
उनकी सहिता के सभी अथवा कुछ विषयों का विवेचन हो। मुहृरतंतत्त्व में क्षक्षेपतः 
बहुत से विषय आये है और ज्योतिषदर्पण मे ग्रहचार का वर्णन है तथापि यह कथन 
अनूचित नही है कि वराह के बाद वे विषय सर्वथा लुप्त हो गये। गर्भावली (पर्जन्य- 
गर्भ) इत्यादि दो-तीन प्रक्रणो का विचार आजकल भी कुछ लोग करते हे और उनका 
सक्षिप्त वर्णन कुछ ग्रन्थों में मिलता है। तथापि उनमें महत्व की बाते बहुत कम हे। 
वास्तुप्रकरण आधुनिक सभी' मुह॒तंग्रन्थो में है, उसमे कुछ उपयुक्त बाते भी है तथापि 
मूल हेतु ग्रन्थकारो को प्रायः विस्मृत हो गया है और उसमे लिखी हुई बातो का प्रत्यक्ष 
उपयोग प्राय .कम होता है। घर की लम्बाई-चौड़ाई के योग इत्यादि में अमृक सख्या 
का भाग देने से अमुक शेष रहे तो शुभ और अमुक रहे तो अशुभ फल होता है-- इत्यादि 
नियमो को तो कोई नहीं ही पूछता,* पर इनकी साथ-साथ उपयुक्त बातें भी लोगो ने 
छोड दी हे। 





१. सारस्वत का नाम उदकार्गल प्रकरण से और सथय का केवल वास्तु और 
तत्सद्श् प्रकरणों में ही आया है। | 

२. नक्षत्र सम्बन्धी शुभत्वाशुभत्व के अनुसार लम्बाई-चौड़ाई के विषय में कुछ 
नियम बताये गये हे और उनमें ज्योतिषियों ने बड़ी चतुराई दिखाई है। मुह॒तंमातंण्ड के 
वास्तु प्रकरण में क्षेत्रफलादिकों का बहुत विचार किया है। मेने एक बार एक ज्योतिषी को 
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मुह॒त प्रनथ और उनके विषय 

गर्भाधानादि सस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेक कार्य अमुकामुक 
समयो में करने से लाभप्रद होते हे-- इसके अनेक नियम बनाये गये हे। उन नियमों 
के अनुसार निश्चित किए हुए समय का नाम मुहतं है। मूह॒र्तविचार प्राचीनकाल मे 
सहिताग्रल्थो का एक अज्भ था, परन्तु बाद में सहितोक्त अन्य विषयो का लोप और मुहूर्त 
का प्राधान्य हो गया और मुहत॑विषयक ग्रन्थों को लोग मुह॒तंग्रन्थ ही कहने लगे। 
मुह॒तंग्रन्थों मे मुख्यतः ये विषय रहते हे--प्राय सभी. मुहुतंग्रन्थों में त्याज्यप्रकरण 
नामक एक सामान्य प्रकरण रहता है। उसमे प्रत्येक शभकार्य मे वजित तिथिनक्षत्रादि 
लिखे रहते है। उसके बाद, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और सक्रान्ति के शुभाशुभत्व 
का वर्णत रहता है। उसके बाद गर्भाधानादि १४ सस्कारो के मह॒त॑ का विचार रहता है। 
विवाह में वधू-वर की कुण्डलियाँ मिलाने के विषथ में एक विस्तृत प्रकरण रहता है। 
इनके अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिषेक और कुछ अन्य फुटकर प्रकरण रहते हे । 
नक्षत्रप्रकरण म॑ कुछ ग्रन्थों में दृष्टनक्षत्र-जननशान्ति इत्यादि शान्तियाँ भी रहती हे।" 

मुह॒तंग्रन्थो के ये ही' विषय श्रीपति की रत्नमाला में भी हे, अन्य विषय नही है, 
पर श्रीपति ने अपने विषय का नाम मुह॒तंग्रन्थ नही रखा है। इस प्रकार के ग्रन्थों के 
नाम मुह॒र्तमार्तण्ड इत्यादि बाद में पडने लगे। श्रीपति ने रत्नमाला लल्‍ल के रत्नकोश 
के आधार पर बनायी है, अत. लल्ल के ग्रन्थ मे भी मुहतंव्यतिरिक्त विषय नही होगे 
और वराह के बाद उनकी सहिता सरीखा अन्य ग्रन्थ नहीं बना, इससे ज्ञात होता 
है कि शक ५०० या ६०० से मुह॒तं ही तृतीय स्कन्ध हो गया। 

शुभत्वाशुभत्व का बोज 

नक्षत्रों के नाम और उनके देवता, अशिवन्यादि नक्षत्रों की अश्वादि कल्पित- 

योनियाँ* और स्थिरचरादि सज्ञाएँ, राशियों की मेषादि सज्ञाओं से बोधित होने 





वहु समझा दिया, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी समझते 
होंगे । रेखामणित इत्यादि बिल्कुल न जानने वालो को इसे समझाना भी बड़ा कठिन 


है। 

१. मुहर्तबिचार में जन्मलग्नकुण्डली ओर इष्टकालीन लग्नकुण्डलियों में से एक का 
अथवा दोनों का विचार अनेक स्थानों में किया गया है। कुण्डली का विवेचन आगे 
किया जायगा। -विवाहादिक मुह॒र्तों में घड्वर्ग का भी विचार किया गया है। 

२. योत्रि के विषय में रत्नमालाटीकाकार साधव ने नक्षत्र प्रकरण में लिखा हैे-- 
एता योनयः आगमसिद्धा एवं दस्पत्यावियोगार्थ पूर्वाचायें: कल्पिता न॑ पारमाथिका:। 
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वाले मेषादि प्राणी को राशियों के भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्दादि' संज्ञाएँ और 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि बातो के आधार पर भिन्न-भिन्न कर्मों के नक्षत्रों का 
शुभत्वाशुभत्व माना गया है। जेसे--चर नक्षत्रों में स्थिर कर्म करना अशुभ है, 
वबूवर के नक्षत्र रोहिणी और उत्तराषाढा हो तो उनकी सर्प और नकूल योनियों 
में परस्पर झत्रुत्व होने के कारण यह विवाह अशुभ माना गया है। इसी प्रकार और 
भी बहुत-सी बाते हूं। 

महते की आवश्यकता 


मुह॒र्तों का लोकव्यवहार से निकट का सम्बन्ध है, इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के अनेक 
स्थानों के विवेचन से ज्ञात होता है कि ये अनादिकाल से चले आ रहेहे। सम्प्रति विवाहादि 
सस्कार तो मुह्॒तं बिना होते ही नहीं। गृहारम्भ, गृहप्रवेश, बोआई, कटाई, दँबाई 
इत्यादि कर्म भी मूहते बिना नहीं होते। अन्य भी अनेक व्यावहारिक कार्ये अनेक 
मनुष्य मुहर्तानुसार करते है। कंवल वैदिकधर्मी ही नहीं, लिगायत और जन भी पद- 
पद पर मुह॒र्त पूछते हे। पारसी और मुसलमानों के भी कुछ कार्य मुहर्तानुसार होते 
हँ। हम थोडा सा ज्योतिषज्ञान होने के बाद उसकी क्रमश वृद्धि होने का और आज 
तक उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुह॒तं की आवश्यकता है। 

मूहतं ग्रन्थों का इतिहास 

मुह॒रतग्रन्य और उनके कर्ताओं का थोडा-सा इतिहास लिख-कर यह स्कन्ध समाप्त 
करंगे। आगे लिखे हुए स्वल्प' इतिहास से ज्ञात होगा कि मुहतंविषयक ग्रन्थ अनेक 
है। उनमे से जिनका प्रत्यक्ष या परम्परया थोडा-बहुत परिचय है, उन्हीं का वर्णन 
यहाँ करेंगे। 

रत्नकोश (लगभग दशक ५६०)--यह ग्रन्थ लल्ल का है। इसे मेने नही देखा 
है। श्रीपति ने रत्नमाला इसी के आधार पर बनायी है, अत. वह आधुनिक मुहूतग्रन्थो 
संदृश ही होगा। 

रत्नमाला' (लगभग शक ९६१)--यह ग्रन्थ श्रीपतिकृत हैं। इसमे केवल उपर्युक्त 
मुह॒तंग्रन्थोक्त ही विषय है।! इस पर साधव की टीका_है। माधव का काल शक 
११८५ है। इन्होंने टीका में अनेक ग्रन्थों के वचन दिये हैं। उनमे से यहाँ म्‌ह॒तेस्कन्ध- 
सम्बन्धी ग्रन्थो और ग्रन्थकारो के वे नाम लिखते हे जिनके विषय में इसके पूर्व या पश्चात्‌ 


१. तथापि टीकाकार ने लिखा है कि-संहितार्थभभिधातुमिच्छराह। 
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कुछ भी नहीं लिखा गया है। ग्रन्थकारों के ताम---बरह्मशम्भू, योगेश्वर (ये दोनो 
ताम वास्तुप्रकरण मभ॑ आये है ) और श्रीधर। ग्रन्थों के नाम---भास्करव्यवहार, भीम- 
पराक्रम, दे वज्ञवल्लभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयक ग्रन्थ होगा), त्रिवि- 
क्रमशत, केशवव्यवहार, तिलकव्यवहार, योगयात्रा, विद्याधारी विलास, विवाहपटल, 
विश्वकर्मशास्त्र (यह नाम वास्तुप्रकरण मे आया है)। इनके अतिरिक्त ज़ातकग्रन्थ 
लघ॒जातक, यवनजातक, वृद्धजातक, शकुनग्रल्थ नरपततिजयचर्या और प्रश्नप्रन्थ- विद्व- 
ज्जनवल्लभ के भी वचन दिये हे । टीका म॑ वारप्रकरण में इन्होंने लिखा है--इह 
आनन्दपुरे विषवच्छाया ५२० विषुव॒त्कर्ण १३।८। इससे ज्ञात होता है कि इनका स्थान 
आनन्दपुर है और उसका अक्षाश २४ है। 

राजमातंण्ड--यह ग्रन्थ भोजकृत है। यह शक ९६४ के लगभग बना होगा । 

विद्वज्जनवल्लभ---तजौर के महाराष्ट्र राजकीय पुस्तकालय की सूची में इस 
ग्रन्थ के विषय में लिखा है--यह ग्रन्थ' भोजक्ृत (अर्थात्‌ शक ९६४ के आसपास का) 
है। इसमे १८ प्रकरण और सब लगभग १८५ इलोक हे। प्रकरणों के नाम क्रमश 
लाभालाभ, शत्रुगमागम, गमागम, प्रेषितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, बन्धा- 
बन्ध, रोगी, कन्यालाभ, गर्भधारणा, जन्म, वृष्टि, क्षिप्तथन (१६वाँ प्रकरण खण्डित 
है), मिश्र और चिन्ता है । भोजक्ृत सहितास्कन्धीय एक ग्रन्थ राजमातंण्ड के रहते 
हुए उनका यह दूसरा ग्रन्थ बनाना शंकास्पद है। दूसरे का हो तो भी यह निश्चित 





१. साधव ने प्रसंगवद्ात्‌ अन्य विषयों के ग्रन्थकारों के भी वचन दिये है । चूंकि- 
वे उपयोगी हे इसलिए यहाँ उन ग्रन्थों या ग्रन्थकारों नाम लिखते हे-न्यायकिरणा- 
वली, कणादसूत्र, प्रशस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरपुराण, मत्स्यपुराण,. शिवरहस्य, 
बौधायन, गह॒स्थधर्म-समुच्चय, स्मुतिमञजरी, सौरधर्मोत्तर, स्कन्दपुराण, विष्णधर्मोत्तिर, 
विश्वरूप, विज्ञानेबवर, पुराणसमुच्चय, वाग्भट, याज्ञवल्क्यस्मृति, दुर्गासह, ग़रुड़ पुराण, 
विदवादद्ो भाष्य, वेद्यनिधण्टु, सुश्रुतच्ििकित्सित । 

२- शिवाजी के भाई वेकोजी (एकोजी) और उनके वंदजों ने तज्जौर प्रान्त में 
राज्य किया था। तज्जौर के राजाओं के बाड़े भे पुस्तक संग्रह बड़ा अच्छा है। सद्रास 
सरकार की आज्ञानुसार ए० सी० बर्नेल की बनायी हुई उसकी सुची सन्‌ १८७६ 
में छपी है। इस वंश के तुलाजी नासक राजा सन्‌ १७६५ से १७८८ तक प्राही पर थे 
उनके बनाये (या बनवाये) हुए ग्रन्थ उस पुस्तकालय में हें। यह संग्रह प्रायः उन्हों 
के समय हुआ होंगा। 
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हैंकि यह शक ११८५ के पहिले का है, क्योकि माधवक्कत रत्नमाला की टीका में इसका' 
नाम है। 

अद्भुतसागर--मिथिला के राजा' लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्‍्लाल- 
सेन ने यह ग्रन्थ बनाया है। इसमे लिखा है कि बललालसेन शक १०८२ में गद्दी पर 
बैठे और उन्होने शक १०९० में यह ग्रन्थ बनाया | इसमें वाराहीसहिता सदृश विषय 
हूँ । उसकी अपेक्षा कुछ नवीन भी हे या नही--यह मेने नही देखा है। तथापि सुधाकर 
ने लिखा है कि ग्रन्थ देखने योग्य है। इसमे अध्यायों को आवर्त कहा है। ग्रहणविषयक 
आवतं में लिखा है कि बृधभाग वाच्छादन के बिना यदि सूर्य मे छिद्र दिखाई दें तो परचक्र 
आता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हे बुधशुक्रक्ृत सूर्यविम्बभेद और सूर्य के धब्बों 
का ज्ञान था, क्योकि बिम्बभेद के बिना दिखाई देने वाले छिद्र सूर्य के धब्बे ही हें । 
इन्होने लिखा है कि दोनों अयन कब होते हे, इसे मेने ठीक देखा है (और उसके द्वारा 
अयनाश निश्चित किये है )। इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती है। इस ग्रन्थ में 
अनेक ग्रन्थकारादिको के नाम आये हे । उनमे वसन्‍्तराज और. प्रभाकर तथा वढ- 
कणिका, विष्णुधर्मोत्तर और भागवत ग्रन्थ हे । 

व्यवहा रप्रदीप--इसे नाम का सहितामुह्॒तें स्कन्ध का एक उत्तस ग्रन्थ एच्मनाभकृत 
है। यमुनापुर नगर के निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण के पुत्र गगादास थे। उनके 
पुत्र क्रष्णदास पद्मताभ के पिता थे। इनके ग्रन्थ में भीमपराक्रम, श्रीपतिक्षत रत्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, राजमातेण्ड, सारसागर, रत्नावली,ज्योतिस्तन्त्र (गणितप्रन्थ ), 
व्यवहा रचण्डेश्वर और मुक्तावली के वचन आये है । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कर- 
कथित बीजगणितग्रन्थकार पदनाभ ये ही है, परन्तु बात ऐसी नही है । बीजगणित 
ग्रन्थकार पद्मनाभ शक ७०० के पहिले के हें और व्यवहारप्रदीप शक ९६४ के बाद 
का है, क्योकि इसमे रत्नमाला और राजमातेंण्ड का उल्लेख है। पद्मनाभ के ग्रन्थ 
में लिखे हुए सूर्येंसिद्धान्त और वाराहीसहिता इत्णदिको के वचन उन ग्रन्थों मे मिलते 
हे, परन्तु उसका एक इलोक और उसमे शौनकसहिता, वसिष्ठसहिता और ज्योति- 
स्तन्त्र के नाम॑ पर उद्धृत किये हुए एक-एक इलोक अर्थात्‌ सब चार इलोक सिद्धान्त- 
शिरोमणि मे हैं।' सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचाय॑ ने ये इलोक उन ग्रन्थों से 
लिये हे, परच्तु उन इलोको के स्वरूप से मुझे पद्म नाभ का ही लेख अविश्वसनीय प्रतीत 
होता है और यह ग्रन्थ शक १०७२ के बाद का ज्ञात होता है। 





* '१, तुष्यन्तु! गणिताध्याय सध्यमाधिकार इलोक ५॥ “दिव्य ज्ञानं। गोल 
-छेद्क इलोक €। यो वेद गो० इलोक ८। असंकान्ति' सध्यसाधि० इलोक ६॥ 
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ज्योतिविदाभरण--यह मुह॒तंग्रन्थ है। इसम॑ लिखा है कि इसे रघुवंशादि 
काव्यो के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ में बनाया है, पर यह कथन मिथ्या 
है। इसमे ऐन्द्रयोग का तृतीय अछ व्यतीत होने पर सूर्य-चन्द्रमा का क्रान्तिसाम्य बताया 
है, इससे इसका रचनाकाल लगभग दशक ११६४ निरद्चित होता है। यदि इसके 
रचयिता कालिदास ही हे तो निश्चित है कि वे रघृवशकार कालिदास से भिन्न हे । 

विवाहवुन्दावन (लगभग शक ११६५)--मुहतंग्रन्थो मे एक प्रकरण विवाह के 
विषय में केशव नामक ज्योतिषी ने यह ग्रल्थ बनाया है। इसका वर्णन ऊपर कर चके 
है । रत्नमालाटीकाकार माधव की शक ११८४५ की टीका में केशव का नाम आया 
है, वे केशव अनूमानत विवाहवृन्दावनकार ही होगे, अत इस ग्रन्थ क। काल लगभग 
शक ११६५ अधिक सयक्तिक ज्ञात होता है। माधव की टीका में कंशव-व्यवहार 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख है। वह भी इन्ही का होगा । 

विवाहपटल (शाज्भुंधरकत )--यह विवाहविषयक मुह॒तंग्रन्थ है। इसमे हेमाद्वि 
और माधव के नाम आये हे और पीताम्बरक्ृत विवाहपटल की शक १४४६ की टीका 
में इसका उल्लेख है, अत इसका रचनाकाल शक १४०० के आसपास होगा। मालूम 
होता है, इसका एक नाम सारसम्‌ ज्चय भी है। गणेशकृत म्‌ ह॒तंतत्त्व की टीका' (लगभग 
शक १४५०) में शाज्ंधर और सारसम्‌ ज्चय के नाम आये हे । इससे भी सिद्ध होता 
है कि शाज़ूधर का काल शक १४०० से अर्वाचीन नही है। अब यहाँ इसमे आये हुए 
उन ग्रन्थकारादिको के नाम लिखते हे, जिनके विषय में इसके पू्र कुछ भी नही लिखा 
गया है। ग्रन्थकार---हारि, गदाधर, मुकुन्द, भागेव, पवनेश्वर, लक्ष्मीधरभट्ट । ग्रन्थ- 
मुक्तावली, लक्ष्मीधरपटल, गदाध रपटल, रत्तोज्ज्वलसहिता। ये सब ग्रन्थ और ग्रन्थ- 
कार प्रायः मुह॒तेस्कन्ध के हे। 

मृहतंतत्व--यह ग्रन्थ नन्दिग्रामस्थ केशव का है। अत. इसका काल लगभग शक 
१४२० होगा। इसमें आरम्भ मे मुहूर्त ग्रन्थों के उपर्युक्त विषय तो हे ही, पर उनके 
आगे “मुह॒तंखण्ड: समाप्त: अथ सहिताखण्ड.) लिखकर ग्रहचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वाराहीसहिता के बहुत-से विषयों का सक्षिप्त वर्णन किया है, तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा--यह शक्भलास्पद है। इस ग्रन्थ में नौकाविषयक 
एक विशिष्ट प्रकरण है। यह यात्रा के बाद है। उसमे नौका बनाने, उसे पानी में 
छोडने, उससे यात्रा करने इत्यादि के मुहं लिखे हे । अन्य किसी भी मू हुर्तग्रन्थ मे 
यह प्रकरण नहीं हैं। इसकी टीका मे पूर्वाचार्यों के आधारभूत वचन बिलकुल नहीं 
दिये है । इलोको में ताल और सुकाण शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके विषय 
में टीकाकार गणेशद॑वज्ञ ने लिखा है--- लौकिकाविमो प्रयोगौ गृहीतौ अभिधानादिष्व- 


ञडि 
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दृष्टत्वात्‌ ।' समुद्रतटवासी होने के कारण मल्लाह इनसे नौका सम्बन्धी मुह॒तं पूछते 
रहे होगे, अत यह नवीन प्रकरण इन्होने स्वय बनाया होगा। नावप्रदीप नामक इनका 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (डे० का० सं० न० ३३२, सन्‌ १८८२-८३) भी है। मूहुतेतत्त्व 
सम्प्रति प्रचलित है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गणेशरदंवज्ञ की टीका है। वह लगभग 
शक १४५० की होगी। वह छप चुकी है। उसमे आये हुए मुह॒र्तग्रन्थकारों और 
ग्रन्थों के वे नाम यहाँ लिखते हे जिनके विषय मे अब तक कुछ नही ,लिखा गया है। 
ग्रन्थकार---वसन्तराज, भूपाल, नृसिह। ग्रन्थ---विवाहपटल, ज्योति सार, शान्ति- 
पटल, सहितादीपक सग्रह, मुहर्तसग्रह, अर्गव, विधि रत्न, श्रीधरीय, ज्योतिषाक, भूपाल, 
वल्लभ, ज्योतिषप्रकाश ।' 

विवाहपटल (पीताम्बरक्ृत )--यह ग्रन्थ शक १४४४ का है। इसमें ५२इलोक 
हू । इस पर ग्रन्थकार की ही शक १४४६ की निर्णयामृत नाम की विस्तृत टीका है। 
पीताम्बर के पिता का नाम राम और पितामह का नाम जगन्नाथ था। वे महानदी- 
मुखस्थ स्तम्भतीर्थ (खभात ) के निवासी गौड ब्राह्मण थे। अब यहाँ इस ग्रन्थ की टीका 
में आये हुए ज्योतिष-ग्रन्थादिको के वे नाम लिखते है, जिनके विषय मे इसके पूर्व कुछ 
नही लिखा है।'* ग्रन्थकार--प्रभाकर, वेद्यनाथ, मधुसूदन, वसन्‍्तराज, सुरेइवर, 
वामन, भागुरि, आशाधर, अनन्तभट्ट, मदन भूपालवल्लभ। ग्रन्थ--चिन्तामणि, 
विवाहकौमुदी, वेद्यनाथकृत विवाहपटल, व्यवहारतत्त्वशत,रूपना रायणग्रन्थ, ज्योतिष- 
प्रकाश, सहिताप्रदीप, चूडारत्न, सहितासार, मौजीपटल, धर्मतत्वकलानिधि सम्रह, 
त्रिविक्रमभाष्य, ज्योति.सार, ज्योतिर्निबन्ध, सन्देहदोषौषध, सज्जनवल्लभ, ज्योति- 
श्चिन्तामणि, ज्योतिविवरण, ज्योतिविवेक, फलप्रदीप, गोरजपटल', कालविवेक। 
ये सब ग्रन्थकार और ग्राथ प्रायः मुह॒तेस्कन्ध के हे। इनके अतिरिक्त ताजिकतिलक 
और समुद्रतिलक के नाम आये हे। अन्य विषयो के ग्रन्थों मे शब्द रत्नाकर नामक 
कोश का नाम है। 

ज्योतिनिबन्ध--यहू शिवदासविरचित धर्मशास्त्रीय मुहुतंग्रन्थ है। पीताम्बर- 
कृत विवाहपटल की टीका मे इसका उल्लेख है अत. यह शक १४४६ के पहिले का है। 





१. अन्य विषयों के ग्रन्थों के नाम--भागवत, आईवलायन गह्मकारिका, पद्पुराण, 
स्मृत्यथंसार, स्मृतिरत्नावली, नेषधकाव्य, न॒सिहप्रबन्ध। 

२. मुह॒तंतत्व की ठोका लगभग इस टीका के समय की ही है पर उसका निद्िचत 
शक ज्ञात नहीं है और इसका ज्ञात है इसलिए उसमें आये हुए ग्रन्थादिको के नाम यहाँ 
पुनः लिखे हे । 


संहितास्कन्ध ६२१ 


है। पीयूषधारा टीका (शक १५२५) में आये हुए ज्योतिषग्रन्थों के वे नाम जिनके 
विषय में अब तक कुछ नही लिखा गया है, ये हे---जगन्मोहन और ज्योतिषरत्नसग्रह । 
मूहतंचडामणि--- इसे शिव नामक ज्योतिषी ने बनाया है। शिव का' कुलवृत्तान्त 
ऊपर लिख चुके हूं । इस ग्रन्थ का' रचनाकाल लगभग शक १५४० होगा। 
मुह्॒तकल्पदुम--कष्णात्रिगोत्रीय विठ्वलदीक्षित ने यह ग्रल्थ बनाया है। इस पर 
उन्ही की' शक १५४९ की' मुह॒तंकल्पदुममण्जरी नाम की' टीका' है। 
मुहृतंमाला---इसे विक्रससवत्‌ १७१७ (शक १५८२, सन्‌ १६६० ) में रघुनाथ 
नामक ज्योतिषी ने काशी में बनाया है। रघुनाथ शाण्डिल्य' गोत्रीय महाराष्ट्र चित्पा- 
वन ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिण कोकण में दाभोल के दक्षिण पालशेत में रहते थे। 
इनके पितामह का नाम केशव था। इनके पिता नृसिह काशी में जाकर रहने लगे थे। 
वे अकबर बादशाह के मान्य थे। अकबर ने जब आसेरी का किला जीता, उस समय 
नृसिह को ज्योतिवित्सरस पदवी मिली। यह ग्रन्थ छप चुका है। ग्रन्थकार ने लिखा 
ज़ित्वा' दाराशाह सूजाशाहं मूरादशाहवूच। 
अवरगजेबशाहे शासत्यवनी ममायमुग्योग ।। 


मुह॒तंदीपक--इसे भूज' (कच्छ ) निवासी महादेव नामक ज्योतिषी ने छक १४८३ 
में बताया है। उनके पिता का नाम कान्हजी था। उन्होने अपने पिता को रवंतकराज- 
पूजितपद कहा है। ग्रन्थकार ने स्वयं इसकी' टीका की है। आफ्रेंच के कथनानुसार 
उसम अमृतकुम्भ, लक्षणसम्‌ च्चय और सारसंग्रह प्रन्थीं के भी नाम आये है। ग्रन्थकारें 
ने लिखा है कि में अमु कामुक ग्रन्थ बना रहा हूँ । उसमे इसके पहिले न आये हुए नाम 
व्यवहारप्रकाश , और ,राजवल्लभ हे। यह ग्रन्थ छप चुका है। 

मुहर्तमणपति--विक्रमसचत्‌ १७४४९ (शक १६०७ ) में गणपति नामक ज्योतिषी 

नें इसे बनाथा है। इन्होने अपने वृत्तान्त मे लिखा है -+- 
गौडोवींशशिरोविभूषणमर्णिंगोपालदासो5भवन - 

मान्धातेत्यभिरक्षिताद्‌ व्यलभतें ख्याति स दिल्‍लीश्वरात्‌ (यह औरंगजेब होगा )। 

तत्पुत्नो विजयी मनोहरतुपों विज्ोतर्ते स्वदा।। 

इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकुम्‌दगणानन्दिचद्र' भी कहा है। 
मनोहर के पुत्र युवराज राम की इच्छानूसार उन्होने यह ग्रन्थ बनाया है। ये भारद्वाज 
गोत्रीय. औदीच्य गुजर ब्राह्मण थे। इनका उपनाम रावल मालूम होता है। इनके 
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पिता इत्यादिको के नाम क्रमश हरिशकर, रामदास, यशोधर और. ब्रह्माषि थे। यह 
ग्रन्थ छप चुका है। 

महतसिन्धु--पूनानिवासी वेदशास्त्रसम्पन्न गगाधरशास्त्री दातार (जन्मशक 
१७४४, समाधिशक १८१० ) ने मुह॒तंसिन्ध्‌ नामक सस्क्ृत मराठी ग्रन्थ शक १८०४५ 
में बनाया है। इसमे भिन्न-भिनत्च लगभग ३८ ग्रन्थों के आधार पर मुहूर्तादिक और 
उनके अपवाद-प्रत्यपवादों का विस्तृत विवेचन किया है। यह ग्रन्थ छप चुका है। 

जिनके काल के विषय मे कुछ बाते ज्ञात थी, उन ग्रन्थों का वर्णन यहाँ तक किया 
गया। इनक अतिरिक्त और भी बहुत-से महुतंग्रन्थ हे । 

सम्प्रति इस (महाराष्ट्र ) प्रान्त के पव्चाज्ी में संवत्सरफल प्राय कल्पलता 
नामक ग्रन्थ द्वारा लिखा जाता है? इसे जलदग्रामवासी रुद्रभटात्मज सोमदेवज्ञ ने शक 
१५६४ से बनाया है। कोई-कोई राजावली' ग्रन्थ से भी फल लिखते हे। कुछ अन्य 
प्रान्तों में जगन्मोहन, नरेन्द्रवलली और समयसिद्धांजन इत्यादिको द्वारा लिखते हे। 


शकुन 

सहितास्कन्ध का ही एक अद्भ शकुन है। इस पर नरपतिकृत नरपतिजयचर्या 
नामक एक बडा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३२ (शक १०९७ ) का ग्रन्थ है। 
नरपति जैन मालूम होते हे । इसे उन्होंने अन्हिलपट्टन में बनाया था। इनके पिता आ म्र- 
देव धारा नगरी में रहते थे । वें बहुत बडे विद्वान्‌ थे। इस ग्रन्थ म॑ स्वर द्वारा मुख्यत. 
राजाओ के लिए शुभाशुभफल बताये हे । प्रन्थकार ने इसकी ग्रन्थसंख्या ४५०० लिखी 
है। मालूम होता है इसे स्वरोदय और सारोद्धार भी कहते हे। जिन ग्रन्थों के आधार 
पर यह बना है उनके नाम ग्रन्थकाकूने आरम्भ में इस प्रकार लिखे हे--- 


श्रुत्वादों यामलानू सप्त तथा यूद्धजयाणंवम्‌। _ कौमारीकौशलब्न्चेव 
योगिना योगसम्भवम्‌ ।।४॥। रक्तत्रिमूतिक (रक्‍ताक्ष तन्त्रमुख्यं) च' 
स्वरसिह स्वराणंवम। भूबल गारुड नाम लम्पट स्व॒रभेरवम्‌ ॥।५।॥। 
तन्‍्त्रबलञझच तार्य (तनन्‍्त्र रुणाग दाक्ष ) च सिद्धान्तं जयपद्धतिम्‌। पुस्त- 
केन्द्र पटोकश्रीदर्षण. ज्योतिषाणेव्म्‌ ।।६॥ सारोद्भधार प्रवक्ष्यामि ' * * 


इनकी अतिरिक्त इसमे वसच्तराज अन्थकार तथा चूणामणि' और गणितसार 


ग्रन्थों के नाम भी आये हे, अत ये सब शक १०९७ के पहिले के हे। इस प्र हरिवशक्ृत 





१.' राजमार्तण्ड में चूड़ासणि का उल्लेख है अतः यह प्रल्थ शक ६६४ के पहले 
का है। 
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जयलक्ष्मी नाम्ती तथा नरहरि , भूधर और रामनाथ की टीकाएँ है ।* नेमिषक्षेत्रवासी 
सूरदास के पुत्र राम वाजपेयी" का स्वरशास्त्र पर समरसार नामक ग्रन्थ है। उस पर 
उनके भाई भरत की टीका है। यह स्वरशास्त्र मुख्यतः नासिका से निकले हुए वाय 
के आधार पर बनाया गया है। इस विषय के अन्य भी बहुत-से ग्रन्थ हे । 


१. नरपतिजयचर्या के विषय में यहाँ लिखों हुई बातें भिन्न-भिन्न ५ ग्रन्थों से लो गयी 
है। नरपति ने लिखा है कि सेने ज्योतिषकल्पवक्ष नामक ग्रन्थ में सम्पुर्ण ज्योतिषणणित 
लिखा है। 

२. राम के लेख से ज्ञात होता है कि उनका क्रणचिन्तामणि नामक एक करण प्रन्थ 
है। उनका एक ओर ग्रन्थ कुण्डविषयक है । वहूं द़्क १३७१ का है। 


२ जातकस्कन्ध 


मनुष्य की जन्मकाली न ग्रहस्थिति या तिथि - नक्षत्रादिकों द्वारा उसके जीवन के 
सुख-दु खादिको का निर्णय जिस शास्त्र द्वारा किया जाता है, उसे होराशास्त्र या जातक 
कहते है । ज्योतिषशञास्त्र के इसी स्कन्ध में से ताजिक नाम की एक शाखा बाद में 
निकली |. उसका विवेचन आगे करगे । यहाँ पहिले जातक का सक्षिप्त स्वरूप 
दिखाते हे । 





इस क्षेत्र को कुण्डली कहते है । इसमें जहाँ १ लिखा है उस घर में जन्मकालीन 
लग्न की राशि का अक लिखते हे। ज॑से यदि सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो यहाँ ५ 
लिखेंगे। इसे प्रथम स्थान कहते हे । इसके बाद के घरो में क्रमश. आगे की राशियाँ 
लिखी जाती हू । जन्म के समय ग्रह जिन राशियो मे रहते हे वे राशियाँ कुण्डली के 
जिन घरो मे रहती हे, उन्ही मे वे ग्रह भी लिखे जाते हे । जन्मलग्न उस राशि को कहते 
हूँ जो जन्म के समय क्षितिज के पूर्व भाग में लगी रहती है। लग्नकुण्डली को भूमि पर 
ऋष्तिवृत्त के धरातल मे इस प्रकार खड़ी' करिए जिसमे लग्न पूर्व की ओर और सप्तम 
स्थान परिचम ओर'*पडे। बस, यही जन्मकालीन आकाशस्थिति है। इसमे कुण्डली 
के ऊपर वाले आधे भाग को क्षितिज के ऊपर का आकाशार्ध, नीचे वाले आधे को क्षित्रि- 
जाप: सिथ्ुतत;आकाशा, दक्षम छथान को. खमध्य और चत्तुर्थ को बिल्कुल ब्ीचे वाला 
पातालस्थान समझ्िएँ । /कुण्डली. के जित- घरो मे, २, हे! इत्यादि अक लिखे हे+ इन्हें 
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द्वितीयस्थान, तृतीयस्थान इत्यादि कहते हे, उनमे राशि चाहे जो हो । इन १२ स्थानों 
के क्रमश तनु, धन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कम, आय और व्यय ये 
१२ नाम है। इन नामों से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्बन्धी' अन्य सभी पदार्थों 
का विचार उन स्थानो मे स्थित ग्रहो द्वारा तथा अन्य स्थानों मे स्थित ग्रह के दृष्ट्यादि 
सम्बन्ध द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ--पत्नी सम्बन्धी सब फलो का विचार 
सप्तम स्थान से किया जाता है। इन १२ स्थानों के अन्य भी बहुत से नाम हे। मनुष्यों 
के सुख-दु ख का सम्बन्ध इन १२ के अतिरिक्‍त अन्य भी अनेक बातो से रहता है पर ये 
सामान्य नाम है । विचारणीय सभी विषयो का समावेश इनमे से किसी न किसी 
में कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ--राजा से सम्बन्ध रखनेवाली अधिकाश बातो 
का विचार दशम स्थान से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लग्नकुण्डली 
द्वारा और कभी-कभी राशिकुण्डली द्वारा किया जाता है। राशिकुण्डली उसे कहते 
है जिसमे प्रथम घर मे चन्द्रराशि लिखी रहती है और शेष बाते जन्मकुण्डली के समान 
ही रहती ह । कुछ अन्य प्रकार की कुण्डलियाँ भी कल्पित की गयी है । इस पद्धति में 
स्वगृहू और उच्च की' भी एक कल्पना की गयी है। कक और सिंह राशियाँ क्रमद 

चन्द्रमा और सूर्य के गृह और इनके दोनो ओर की मिथुन और कन्या बृध-गृह मानी 
गयी हे । इसी प्रकार वृष और तुला शुक्र के, मेष-वुश्चिक मगल के, मीन और धनु गुरु 
के, कुभ और मकर हानि के गृह माने गये है। उच्चो में यह क्रम नहीं है। जातक 
के उच्च गणित के उच्चो से भिन्न हे । गणित सम्बन्धी सूर्य का, उच्च सम्प्रति निरयन 
मिथुन और सायन कके में है पर जातक में सूयं का उच्च मेष है। पता नहीं चलता, 
इन उच्चो की' कल्पना' किस आधार पर की' गयी है। सायन उच्चों की गति है। कुछ 
लोगो का कथन है कि जातक में उच्चो की कल्पना उस समय की गयी जब 'कि कक्षान्त- 
गंत उच्चो के सायन मान जातकोक्त उच्चो के तुल्य थे। निरयनमतवादियों को तो 
यह बात मान्य नही होगी पर समय का विचार करने से मुझे भी ऐसा होना' असम्भव 
मालूम होता है, क्योकि सूर्य का उच्च सायन मेष में दकपूर्व लगभग ४१०० से २३०० 
तक था । मंगल का जातकोक्त उच्च मकर है। उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
में शक पूर्व ११५०० से ९७०० तक था। इसके बाद कभी भी नहीं था, इसमे कोई 
सनन्‍्देह नही है। इतने प्राचीन काल मे जातकशास्त्र का होना ही सन्देहप्रस्त है तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्‍या ठिकाना | ऐसा कहने वाले भी कुछ लोग हे कि उस समय 
मेषादि सज्ञाएँ थी, ग्रहों का ज्ञान था, इतना ही नहीं ज्योतिषमणित और जातक का 
उत्तम ज्ञान था, पर मुझे यह सब असम्भव मालूम होता है। जातक मे ग्रहो का परस्पर 
मित्रत्व, शत्र॒त्व इत्यादि माता गया है। ग्रह अपने गृह या उच्च में रहने पर अच्छा फल 

४७ 
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देते है, शत्रुगृह या नीच में रहने पर अथवा वक्री होने पर उनके फल भिन्न प्रकार के होते 
है, ग्रहो की दृष्टि के अनुसार फलो का न्यूनत्व, अधिकत्व और शुभाशुभत्व होता है-- 
इस प्रकार की' बहुत सी कल्पनाएँ की गयी' हे । उनमे से कुछ तो व्यवहार के अनुसार हे 
पर कुछ एं सी' हे जिनके आधार का पता नही लगता। फलादिकों के विषय में सब 
ग्रन्‍्थो का मतेक्‍्य नही है। उनमे बहुत से भेद हे । यूरोप में आजकल सायन 'राशियो 
द्वारा फलादेश किया जाता है। माधवराव' ब्रह्माजणी और जीवनराव तव्यम्बकराव 
चिटणीस इत्यादिको का' कथन है कि हमारे ग्रन्थों के फल 'निरयन की' अपेक्षा सायन 
मान से अधिक घटते है । 
ग्रहों से मनुष्यों का सम्बन्ध 

मनुष्य के जीवन से आकाहास्थ ग्रहो का सम्बन्ध होने मे बहुतो को सनन्‍्देह होता है 
और ऐसा होना स्वाभाविक है, परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वह सम्बन्ध है। 
यद्यपि इस समय इसके सूक्ष्म हेतु नही बतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होने मे सन्देह 
नही है । मनुष्यों के शरी रलक्षणों द्वारा जन्मलग्न बताने वाले ज्योतिषी पटवर्धन के 
निम्नलिखित जीवनचरिरित्र से इसेका स्पष्टीकरण हो जायगा। 

बाबाजी काशीनाथ पटवर्धन 

इनकी' महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है। इनका जन्म दक' १७८७ वशाख 
कृष्ण १४ को धनु लग्त में चिपलूण के पास पाचेरी सडा उफे मोभार नामक स्थान में 
हुआ। उन्होंने जातकशास्त्र का यह अश्वुतपूर्व ज्ञान प्राय स्वयं सम्पादित किया' है। 
जब थे १३ वर्ष के थे , इनके पिता का' देहावसात हो गया। इनका मराठी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ में गणपति पुले में, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगणुण्ड में और इसके 
बाद १८८२ तक थाना मे हुआ। सन्‌ १८५८३ में इन्हें अलीबाग जिले में कोर्ट की नौकरी 
मिली । वहाँ १८८६ तक 'रहे। इसके बाद कुछ दिनो तक महाड के कोर्ट में थे इसी' लिए 
इन्हे मह।डकर कहते हे । सन्‌ १८९३ से ये नौकरी छोडकर इचलकरजी और मुख्यत' 
कोल्हापुर में वकालत करते हे । इनका अधिक समय अन्य व्यवसाय मे व्यतीत 
होता है। 

सन्‌ १८८२ में इन्हे एक द्रविड ब्राह्मण ज्योतिषी ने, जो कि विदक्षिप्त था--- 
मनुष्य के शरीर-लक्षणों द्वारा ज़न्मलग्न जानने के कुछ मूलतत्व बताये। उसके बाद 
इन्होने अनेक ग्रन्थ देखकर, जहाँ तक ही सका' उनमे बतलाथे हुए लक्षणों की' एकवाक्यता 





१. सम्प्रति ये दोनों बम्बई में रहते हे । 
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तथा स्वयं सेकडो मनुष्यों की आकृतियों का निरीक्षण करते हुए अपना ज्ञान बढाया । 
सन्‌ १८९१ से इनके इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुई। मुखचया देखकर कुण्डली बनाने में 
इनकी बुद्धि बडी तीक् है। मनुष्य पर दृष्टि पडते ही थोड़े से समय में ये उसकी कुण्डली 
बना लेते है। यह काये ये म्ृर्यत म्‌खचर्या के आधार पर करते है और कभी-कभी' 
जीभ तथा हस्ततल भी' देखते हे । ये शरीरलक्षणो द्वारा जन्मकालीन लग्न और ग्रहो 
की राशियाँ ही नही, ग्रहों के अश तक बताते हे। अझो में औसत एक या' दो से अधिक 
अन्तर नही पडता, इसका मेने स्वय प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सर्वदा अश नही बताते, 
अधिकतर केवल राशियाँ ही' बताते हे। 

ग्रु किसी राशि से चलकर १२ वर्षो मे पुन उसी राशि में आ जाता है। शनि ३० 
वर्षों में आता है ' सूर्य चेत्रादि मासो में मेषादि राशियो मे रहता है! सूर्य और चन्द्रमा 
के अन्तर द्वारा तिथि लायी' जाती है। इन नियमो द्वारा ज्योतिषगणित जानने वाला कोई 
भी मनुष्य लग्नकुण्डली' देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकाल बता सकता 
है। जन्मकाल ज्ञात होने पर तो ज्योतिषगणित द्वारा' तत्कालीन लग्न और ग्रहों का 
ज्ञान हो ही' जाता है, पर पटवर्धन ये बाते शरीरलक्षणो द्वारा बताते हे अर्थात्‌ शरीर- 
लक्षणों से वे यह जान लेते हे कि जन्म के समय अमुक राशि का उदय हो रहा था और 
अमृक ग्रह आकाश में अमुक स्थान में था। कुण्डली में उनकी स्थापना करने पर उपर्युक्त 
रीति से जन्मकाल बताया जा सकता है। 

इससे यह सिद्ध होता है कि जन्मकालीन आकाशस्थ ग्रहस्थिति और लग्न के 
अनुसार मनुष्यों के शरीर मे कुछ लक्षण उत्पन्न होते है अर्थात्‌ ग्रहो का मनुष्यों से सम्बन्ध 
है। इस विषय मे अनेक शकाएं हो सकती हे पर यहाँ उन सबो का समाधान करने 
की' आवश्यकता' नही है। पटवर्धन की' विद्या' जाने बिना इस विषय का पूर्ण विवेचन 
नही किया जा सकता। फिर भी' सम्भवनीय शकाओ का यथाशक्ति विचार कर लेने 
के बाद ही' मेने अपना' उपयुक्त मत निश्चित किया' है। पटव्धन प्रत्येक शका का 
उत्तर देने के लिए तेयार हे और इस काम की फीस वे कुछ भी नही लेते--यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। 

पटवर्धन केवल जन्मकाल और थोडा सा फल बताते हे। बहुत से लोग उनकी 
जन्मकाल बताने की' प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी' विद्या' का महत्व नहीं समझ 
पाते। कुछ लोग तो ऐसा भी समझते है कि ये बाते मन्वसिद्धि के बल' पर बताते 
है परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलक्षणों द्वारा' जन्मलग्न इत्यादि बताने वाली 
विद्या को सामृद्रिक कह सकते है पर पटवर्धत के सामुद्रिक का ज्योतिष से निकट सम्बन्ध 
है। वे मनुष्यों का थोडा सा भूत-भविष्य भी बताते हे । मेने देखा है, उनमे से बहुत 
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सी बाते ठीक होती हे, पर उनकी इस शाखा ने अभी एर्णत्व नही प्राप्त किया है। सेकडो 
अनुभवों द्वारा! इसके नयथे-तये नियम बनाने होगे। शरीरलक्षणो द्वारा जन्मकालीन 
ग्रहस्थिति बतलाना पटवर्धन का मुख्य विषय है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते है 
जिनमे जन्मलग्न सशयित रह जाता' है पर उनकी सख्या बहुत थोडी है। यद्यपि गुरु 
एक राशि में वर्ष भर रहता है पर उसकी राशि सदा वर्षारम्भ म॑ नही बदलती | वर्ष 
के मध्य मे राशि बदलने से उसकी एक ही राशि का सम्बन्ध दो वर्षों से हो जाता है, 
जैसे कि शक १८१८ और १८१९ दोनो में वह कुछ दिनो तक सिहस्थ था। इसी प्रकार 
सूर्य की प्रत्येक राशि का सम्बन्ध प्राय दो मासो में रहता है अर्थात्‌ यदि जन्म कालीन 
सूर्य मेष का है तो केवल राशि द्वारा निरिचित रूप से यह नही बताया जा सकता कि 
जन्म के समय चंत्र था या वेशाख। इसी प्रकार चन्द्रमा एक राशि में सवा दो दिन तक 
रहता है। इस कारण कंवल राक्षि द्वारा ज़न्मकाल बताने में कभी-कभी एक वर्ष, एक 
मास या एक दिन का अन्तर पड जाता है, पर पटवर्धत राशियो के अश भी जान लेते 
है, इसलिए यदि वे सन्दिग्ध वर्ष का पञ्चाज्भर देखकर बतायेगे तो अशुद्धि कभी न 
होगी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि वे पञ्चाड्भर देखकर ध्यानपूर्वक 
बतायेगे तो दस मे से कम' से कम आठ कुण्डलियाँ बिलकुल ठीक-ठीक मिलेगी । 
मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 

पिता के शरीरलक्षणो द्वारा पुत्र की जन्मकुण्डली बनाते हुए भी मेने पटवर्धन को 
कई बार देखा है। एक बार रा० ब० नारायण भाई दाडेकर की मुखाकृति देखकर 
उन्हींने १५-२० मिनेठ में उनके गणेश नामक पूत्र की प्रायः सभी ग्रहों से यक्‍त जन्म- 
कुण्डली मेरे सामने बनायी। यह विधि किसी' भी ग्रन्थ में नहीं लिखी है। पट- 
बंधन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है। जातकशास्त्र द्वारा क्या-क्या विलक्षण बाते 
निष्पन्न हो सकती हे, यह बतलाना कठिन है। अनुभव द्वारा इस शास्त्र को बढाना 
चाहिए। में समझता हूँ, ऐसा करने से आधूत्तिक अन्य शास्त्रों की भाँति जातक भी 
अनुभवालम्बी एक उत्कृष्ट शास्त्र बन जायगा। 

जातकशास्त्र 


कुभकोण म॑ गोविन्द चेट्टी नाम का एक छाद्र है। उस्तकी' विद्या पटवर्धन से भी 
विचित्र है। वह केवल जन्मकाल ही नहीं, मनृष्य के मन का किसी भी भाषा का प्रश्न 
और उसका उत्तर बतलाता है--ऐसा लोग कहते हे । वह ये बाते ज्योतिषश्ञास्त्र की 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या द्वारा, इसका पता नही लगा है। अभी तक 
उसका इस,विषय का कोई ग्रन्थ प्रकाशित नही हुआ है। पटवर्धेत ने भी अभी तक कोई 


जातकस्कन्ध ६२६ 


ग्रन्थ नही लिखा है। यदि लिखेगे तो ससार को कुछ स्थायी लाभ होगा अन्यथा जंसा 
कि बहुत से ज्योतिषियों के विषय में लोग कहा करते है कि वे बडे अच्छे थे, उनका 
भविष्य ठीक मिलता था और कुछ दिनो बाद उनका नाम तक लुप्त हो जाता है, वही 
स्थिति इनकी भी होगी। शरीरलक्षणो द्वारा जन्मलग्न जानने के कुछ प्रकार जातक- 
ग्रन्थों मे मिलते हे परन्तु पटवर्धन और गोविन्द चेट्टी ने जो विद्या सिद्ध की है उसके 
ग्रन्थ नही है । हो तो भी वे सबको प्राप्त नही हे परन्तु इस विद्या के मूलतत्त्व परम्परा- 
गत हे, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है। 

अमुक लग्न में उत्पन्न मनृष्य के अमुक लक्षण होगे, मनृष्य के शरीर का विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अमुक से करता चाहिए, 
हाथ में अमृक रेखा अम्‌क प्रकार की हो तो जन्म के समय सूर्य अमुक राशि में रहा 
होगा--इत्यादि नियमो और जातकश्ञास्त्र के मूलतत्त्वों को जिन्होंने सर्वप्रथम निश्चित 
किया वे पुरुष धन्य हे । इस समय हम इतना नि सकोच कह सकते हे कि जातकशास्त्र 
की रचना किसी न किसी आधार पर हुई है और मनुष्य का ग्रहों से सम्बन्ध है।' 





१ जातक के विषय में सायन सान नसर्गिक है या निरयन--पटबधन की विद्या 
को आधार पर इसका निर्णय करने के उद्देश्य से मेने शक १८१४५ से बडा परिश्रम किया, 
पर सम्प्रति इसमें सफलता प्राप्त होने को आद्या नहीं दिखाई देती। शरीरलक्षणों द्वारा 
पटवर्धन को ज्ञात होने वाले कुछ ग्रह सापेक्ष रहते है। जैसे--भमुक मनुष्य के जन्म- 
काल में सु ओर बुध में २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह लग्न से अमुक स्थान में था। 
इससे सायन-निरयन का निर्णय नहीं हो पाता। दूसरी बात मुख्य यह है कि पटवर्धन 
ने इन लक्षणों का अभ्यास पटवर्धेनों पठचाड्भ से किया है। एक ही लक्षण कई मनुष्यों मे 
दिखाई देने पर उन्होंने उन मनुष्यो के जन्मकालीन लग्न और ग्रहपटवर्धनी प०च/ज्ज 
से निश्चित कियें। उनमे से कुछ बाते मिलती-जुलती देखकर एक नियम बनाया और 
बार-बार उसका अनुभव होने पर उन्होंते यह निश्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह के इतने अंश बीते होंगे। ये सिद्धान्त सायनपण्चाड़ः हारा भी बनाये जा 
सकते थे। सायन और निरयन ग्रहों के अन्तर पाँच-छः सो' वर्षों में सात-आठ अंश बढ़ 
जाते हे। साथन-निरयन' का भेद और पटवर्धन की विद्या, दोनों बातो के अच्छे ज्ञाता 
इतने दिनों तक अनुभव करें तो इसका निर्णय हो सकता है। पटवर्धन सम्प्रति मुखचर्या- 
दिकों द्वारा ग्रहों के जो राश्यंद लाते हे वे सायन रादयंस से लगभग १८ अंश न्यून रहते 
हें। ६०० वर्षों के बाद पटवर्घन के नियसानुसार मुखचर्या द्वारा निद्िचत ग्रह और 
गणितागत सायन ग्रह में १८ अंग का ही अन्तर रहे तो जातक फे विषय सें सायन मान 
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जातक ग्रन्थों के पूर्ण स्वरूप का थोडे में वर्गन करना कठिन है अत यहाँ जातक- 
स्कन्ध का कंबल सक्षिप्त इतिहास लिखते हे। 


वर्तमान जातक पद्धति का आरम्भकाल 


जातकस्कन्ध के सम्प्रति उपलब्ध दंवी' ग्रन्थ गौरीजातक और कालचक्रजातक 
अथवा कालजातक और अपौरुषेय या आप ग्रन्थ पाराशरी, ज॑मिनिसूत्र और 
भूगुसहिता मुझे मालूम हे । पाराशरी के बृहत्‌ और लघु दो भेद हें। जातकस्कन्ध का 
उपलब्ध सबसे प्राचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहुमिहिर का बृहज्जातक है। उसके अन्त मे 
लिखा है--- 
म्‌ुरनिमतान्यवलोक्य सम्यर्धोरा वराहमिहिरों रुचिरा चकार॥। 
उपसहाराध्याय 


बीच में भी एक जगह (अध्याय ६ इलोक १० ) मुनिगदित” लिख। है। परागर 
का नाम दो जगह आया है। बृहत्सहिता के ग्रहगोचराध्याय मे माण्डव्य का उल्लेख 
है। ब्‌हज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवलक्य और माण्डव्य 
के जातकसम्बन्धी वचन दिये हे, उनमे गार्गी के वचन तो अनेक हे । इनका ग्रन्थ वराह 
के पहिले का होगा। इससे ज्ञात होता है कि वराह के पूर्व जातक के कम से कम पॉँच 
आपष॑ं ग्रन्थ अवश्य रहे होगे।' इनक अतिरिक्त बराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवशर्मा और विष्णुगुप्त आचार्यो का भी उल्लेख किया है।' उनमे सत्य का नाम 
६ बार आया है और एके, के चित्‌, अन्ये, पूर्वशास्त्र, आद्या:” इत्यादि अस्पष्ट उल्लेख 
तो अनेक है। इससे सिद्ध होता है कि वराह के पहिले पौरुषग्रन्थकार भी बहुत से थे । 





और यदि लगभग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध नाक्षत्र (निरयन) मान नेसगिक सिद्ध 
होगा। पठवर्षन फलादेश में ग्रहों के उच्च, क्षेत्र, उनकी राशियाँ और लग्नादि निरयन 
लेते हे तथापि केवल इतने से ही अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। 

१. इनके अतिरिक्त गगें, वसिष्ठ, भारद्ाज, शौनक और अन्रि ऋषि के वचन अन्य 
ग्रन्‍्थों में सिलते हे। वरुणसंहिता नामक एक और प्रन्थ सुनने में आता है। 

२. इनके अतिरिक्त सप्तम अध्याय के ७-८ इलोकों सें देवस्वासों और सिद्धसेन 
के नाम आय हे परन्तु उत्पल ने लिखा है कि ये दोनों इलोक वराह के नहीं हे। इनके 
अतिरिक्त शक्ति और भ्दन्‍्त अथवा भदत्त क नाम आये हे। उत्पल ने द्ाक्ति का 
पराहर और भवद॒न्त का सत्य अर्थ किया है। 


जातकस्कन्ध धरे 


छ. के तो उन्होंने नाम ही लिख दिये हे। साराश यह कि वराह के पूर्व इस विषय के 
१०-१२ लोकमान्य ग्रन्थ थे और उनमे से पाँच तो ऋषिप्रणीत माने जाते थे। यह बात 
सौ-पचास वर्षो में नही हो सकती, इसमे कम से कम चार सौ वर्ष लगे होगे। उत्पल ने 
लिखा है कि (बु० जा० ७।७ टीका ) वराहकथित विष्णुगुण्त चाणक्य हे, अतः ये चन्द्र- 
गुप्त के मन्‍्त्री चाणक्य विष्णुगृप्त ही होगे। इसमे सनन्‍्देह होने का कोई हेतु नही है। 
इससे सिद्ध होता है कि वराहुमिहिर के ८०० वर्ष पूर्व जातकस्कन्ध के ग्रन्थ प्रचलित थे 
अर्थात्‌ हमे वर्तमान जातकशास्त्र का ज्ञान शककाल के चार-पाँच सो वर्ष पूर्व भी था। 
वह आरम्भ से ही वराहकालीन जातक सदृश न रहा हो तो भी क्रमश वेसा बनता 
आया होगा। शकपू्व ५०० के लगभग मेषादि सज्ञाएँ प्रचलित थी। उसी समय 
वर्तमान जातकपद्धति का प्रचार हुआ होगा। इसके पूर्व अथर्वज्योतिष की जातक- 
पद्धति थी ही'। 

शकपूर्व चार-पाँच सौ वर्ष के लगभग जातकज्ञान था अत, गणितस्कन्ध भी उतना 
ही प्राचीन होगा, क्योकि ग्रहस्थिति का ज्ञान हुए बिना जातकविचार नही हो सकता । 
इतने प्राचीन काल में गणितस्कन्ध का पूर्ण ज्ञान नही रहा होगा--यह भी नहीं कहा 
जा सकता। इसका विवेचन पहिले कर चुके हे और शकपूर्व ५०० वर्ष के पूर्व गणित- 
स्कन्ध का पूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पष्टगति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यम गतिस्थिति 
का और सामान्‍्यत. ग्रहों की' राशियाँ जानने योग्य ज्ञान होने में सन्‍्देह बिलकुल नहीं 
है। गणित द्वारा शुद्ध ग्रहस्पष्टगति लाने का ज्ञान न होने पर भी केवल नेत्रो से 
ग्रहस्थान, उनके वक्रीं, मार्गी, उदित और अस्त होने के काल जाने जा सकते हे 
और केवल इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता है। सा'राश यह कि हमारे 
देश में इतने प्राचीन काल में पूर्ण गणित का' ज्ञान नही रहा' होगा' अत" वतंमान 
जातकपद्धति इतनी' प्राचीन नही हो सकती--यह कथन अनुचित है। हमारे देश में 
ग्रहगति का' विचार हुआ और गणितस्कन्ध (हमारे ग्रन्थ जितने पूर्ण हे उतने ही ) 
पूर्णत्व को प्राप्त होकर आज तक टिका है--इसका एक मुख्य कारण ग्रहचार द्वारा 
होने वाले परिणाम का विचार है। सहिताग्रन्थो में बताये हुए ग्रहचार के फलो को 
समझने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए मुह॒तं की आवश्यकता और ग्रहचार 
का प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाला परिणाम--इन्ही तीन कारणो से हमारे देश में ग्रह- 
गणित उत्पन्न हुआ, बहुत कुछ पूर्ण हुआ और आज तक है (घूरोप में वर्तमान पूर्णावस्था 
को पहुंचते का' मुख्य कारण नौकागमन है तथापि वहाँ भी हमारे इतना पूर्णत्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारण ये ही तीन है )। अत स्पष्ट है कि गणित की पूर्णावस्था आने के 
पहिले अर्थात्‌ ग्रहगतिस्थिति का उत्तम ज्ञान होने के पूर्व ही वर्तमान जातकपद्धति की 
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स्थापना हुई होगी। इससे सिद्ध हुआ कि शककाल के चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व हमारे देश 
में वर्तमान जातकपद्धति स्थापित हुई---इस कथन में अविश्वास का स्थान बिलकुल 
नही है। 

जातकग्रन्थों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमने पाश्चात्यों से लिया' है अथवा नहीं, इसका विवेचन उपसहार 
में करेंगे। जातक के सैकडो ग्रन्थ हे । उन सबो का अवलोकन करना कठिन है। 
मुझे जिन थोडे से ग्रन्थों का प्रत्यक्ष या परम्परया कुछ ज्ञान है और जिनके काल के 
विषय में कुछ बाते ज्ञात हुई है उन्ही का यहाँ संक्षिप्त इतिहास लिखा है। ये ग्रन्थ 
जातकसागर के एक कणतुल्य हेँ। 


पाराशरसे 


पारागरी का नाम ज्योतिषियों में बडा प्रसिद्ध है। इसके बृहत्‌ और लघु दो 
भेद हे। लघुपाराशरी उपलब्ध है और वह बडी प्रचलित है। उसकी बहुत सी टीकाएँ 
भी हो चुकी हे । बृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ बम्बई के ज्ञानसागर प्रेस में श्रीधर 
शिवलाल ने शक १८१४ में छपाया है। इसके पूर्व और उत्तर दो खण्ड हे। पूर्वलवण्ड 
मे ८० अध्याय है। उस पुस्तक मे लिखा है कि इनमें से ५१ अध्याय भिन्न-भिन्न स्थानों 
में बहुत प्रयत्त करने पर मिले और वे भी खण्डित थे, जटाशकरसुत श्रीधर ने इन्हे 
पूर्ण करके छपाया। पूर्वलण्ड मे ४१९६ इलोक हे। इनमे से कितने मूलग्रन्थ के हे 
और कितने श्रीधर अथवा मु्‌द्गक ने अन्य ग्रन्थों से लिये हे, इसे जानने का कोई उपाय 
नही है। एक जगह अयनाश लाने के लिए ग्रहलाघव का इलोक दिया है पर वहाँ यह 
नहीं लिखा है कि यह इलोक ग्रहलाघव का है। साराश यह कि इसके पूर्वखण्ड को 
परादरक्ृत कहना व्यर्थ है। उत्तर खण्ड में २० अध्याय हे। उनमे अधिकतर 
अनुष्ट्प्‌ छुन्द के ८१२ इलोक है। इसमे न लिखी हुईं बाते गर्गकृत होराशास्त्र 
में देखने को कहा' है। कही-कही कुछ कार्य सायन ग्रहों द्वारा करने को कहे, | 
इससे अनुमान होता हैं कि शक ५०० के बाद इसमें कुछ मिश्रण हुआ होगा। 
तजौर के राजकीय पुस्तकालय में पाराशरी' का पूर्वार्ष है। उसकी ग्रन्थसंख्या १६५० 
है। उसके प्रथम अध्याय में राशिस्वरूप का वर्णन है। उसके आरम्भ के दो इलोक 
ये हे-- 
मनोहरदाय दृष्टि (?) मन्दहासलसन्मुख'। 
मंगवोय  '' *' ' 'सर्वमंगलाजानिरस्तु न ॥१॥ 
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मेयोक्षन रयुक्ककिसिहकन्यातु लादय 
धनुनंक्रपटी' ' इति द्वाइश राशय ॥१२।। 


बम्बई की छपी हुई प्रति मे यह अध्याय और ये श्लोक नहीं हे। उसके तृतीय 
अध्याय में राशिस्वरूप बताया है पर उसमे भी ये इलोक नही है । तजौर की प्रति में 
अरिण्टाध्याय अन्त में है और इसमे पॉचवाॉँ है। पता नही, वराह के पहिले की पाराशरी 
अपने वास्तव रूप मे कही उपलब्ध है या नहीं। भटोत्पल ने बृहज्जातक के सप्तम 
अध्याय के नवे इलोक की टीका में लिखा है-- 


पाराशरीया सहिता केवलमस्माभिदंष्ठा न जातकम्‌। श्षुयते 
स्कन्धत्रय पराशरस्येति। तदर्थ वराहमिहिर शक्तिपूर्वेरित्याह। 


अर्थात्‌ 'पराशर के तीन स्कन्ध सुनने में आते हे, इसी लिए वराहमिहिर ने शक्ति 
(पराशर ) का उल्लेख किया है (अध्याय ७ इलोक १), पर मेने बराह की केवल 
सहिता देखी है, उसका जातक नही देखा है।” भटोत्पल के समय (शक ८द८ ) भी 
पाराशरी उपजब्ध नही थी तो फिर इस समय कहाँ मिलेगी लबु पाराशरी मिलती 
है पर उप्तकी भी यही अवस्था होग।। उसका एक दूसरा नाम उडुदायप्रदीप है। उसके 
आरम्भ में लिखा है कि पाराशरी होरा के अनुसार दंवज्ञों के सन्‍्तोषार्थ उड्दायप्रदीप 
बना रहे हे । केवल इतने से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह वराह के पट्ठिले की 


नही है। 
जमिनिसुत्र 


जमिनिसूत्र नाम का एक छोठा सा चार अध्यायो का गद्यात्मक सूत्ररूप ग्रन्थ 
सम्प्रति बहुत प्रचलित है। उसकी बहुत सी टीकाएं हो चुकी हे। उसमे रिफ्फ और 
आर ये यावनी भाषा के शब्द आये हे। वराहमिहिर और भटोत्पल के ग्रन्थों में 
जमिनिसूत्र का उल्लेख नही है अत जेमिनिसूत्र नामक आपर्ष ग्रन्थ यदि है तो वह 
आज भी अपने आरभिक रूप में ही है--इसम सन्देह है। बर्नेल ने लिखा है कि मलावार 
में ज॑मिनिसूत्र का बडा प्रचार है। 

भूगुसहिता--यह्‌ बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। नाम से तो यह आर्ष मालूम होता है 
परन्तु वराहमिहिर और भटोत्पल ने इसका उल्लेख नही किया है अत यह उनसे प्राचीन 
होगा, यह निर्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। लोग कहते है कि इसमें प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकुण्डली रहती है। यदि यह सत्य है तो भिन्न-भिन्न लग्तो और भिन्न-भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुसार इसमें ७४६४९६०० कुण्डलियाँ और प्रत्येक कुण्डली 
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का फल यदि १० इलोको मे लिखा हो तो ७५ कोटि इलोक होने चाहिए । भृगुसहितोक्त 
कुछ ऐसी पत्रिकाएँ मिलती हे जिनम॑ एक लग्न के भिन्न भिन्न अशो की भिन्न-भिन्न 
कुण्डलियाँ बनायी रहती हे । इतनी कुण्डलियाँ मानने से उनकी सख्या बहुत बढ जायगी । 
इतना बडा ग्रन्थ होना असम्भव है। पूना मे एक मारवाडी ज्योतिषी के पास भूगुसहिता 
का कुछ छपा हुआ भाग मेने देखा है। उसमे लगभग २०० कुण्डलिया हे । प्रत्येक का 
फल लगभग ७० इलोको मे लिखा है और इस प्रकार उसकी ग्रन्थसर्या १४००० है |, 
वह ग्रन्थ बडा अशुद्ध है और उसमे लग्नो का कोई क्रम नही है। कश्मीर में जम्ब के 
सरकारी पुस्तकालय में भूगुसहिता है। उस पुस्तकालय का सूचीपन्र छपा है, उससे 
ज्ञात होता है कि वहाँ की भूगू सहिता मे लग्नो का क्रम है और उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग 
१६०००० है। प्रत्येक कुण्डली का फल यदि ७० इलोको में लिखा होगा तो उसमे 
लगभग २३०० पत्रिकाएँ होगी। भुगूसहिता का कुछ भाग जिनके पास है वे प्रसग- 
बशात्‌ कुछ धूत॑ता करते होगे। किसी की नवीन पत्रिका बनाकर उसे वे भृगु- 
सहितोक्त कहकर देते होगे, फिर भी भुगुसहिता ग्रन्थ है--इसमे सनन्‍्देह नहीं है। 
भूगूसहितोक्त कुछ पत्रिकाएँ मेने देखी हे, उनके अधिकतर फल ठीक होते है--यह 
मेरा मत है। 

आनन्दाश्रम म॑ भुग्सहिता सरीखा ही भूगूक्त जातककल्पलता नाम का एक ग्रन्थ 
है। उसकी ग्रन्थसल्या १८०० है और उसमे २०० कुण्डलियो का विचार है। 

नाडीग्रन्थ--चिदम्बरम्‌ ऐयर बी० ए० ने 7॥6 ज्नाएवंप 20478० में लिखा 
है कि “ताडीग्रन्थ मे सभी भूत, वर्तमान और भविष्य मनुष्यो की जन्मकुण्डलियाँ 
है। मेने स्वय पॉच नाडीग्रन्थ देखें हे और पाँच सुने हे। सत्याचायंक्ृत अ्रुवनाडीग्रन्थ 
सर्वोत्तम है। उसके लगभग ७० भाग दक्षिण भारत में भिन्न-भिन्न मनुष्यो के पास हे । 
उनमे प्रत्येक मनृष्य के जन्मकालीन निरयन स्पष्ट ग्रह लिखे है । उनमे और (नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा लाये हुए ) सूक्ष्म सायन ग्रहों में सन्‌ १८८३ की आरम्भ मे २०२३ 
८ से २०२५(२२/ पर्यन्त अन्तर है। अत मेने उस वर्ष का अयनाश २०।२४।१५ 
निश्चित किया है।” इस लेख मे दो बाते बडे महत्व की है। एक यह कि मद्रास प्रात 
में भुगुसंहिता सद॒श बडे-बडे ग्रन्थ है और दूसरी यह कि उनके और नाटिकल आल्मनाक 
के ग्रहो मे केवल सवा दो कला का अन्तर है (अयनाश का सान्‍्तर होना अशुद्धि नही 
है )। चिदम्बरम्‌ के लेख से वे तज्ञ और विश्वसनीय पुरुष ज्ञात होते हे। नाडीग्रन्थ 
की ग्रहस्थिति बडी सूक्ष्म है, यह अत्यन्त आइचयें की बात है। 

यवनाचार्य---वराहमिहिर ने यवनाचार्य का उल्लेख किया है। बृहज्जातक के 
सप्तम अध्याय के नवे इलोक की टीका में भटोत्पल ने लिखा है कि यवनेद्वर स्फुजि- 
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ध्वज ने शककालारम्भ के बाद दूसरा शास्त्र बनाया। वराहमिहिर ने उनके पहिले 
के यवनाचार्य के मत लिखे हे। मेने उस यवनाचारय का ग्रन्थ नही देखा है पर स्फुजि- 
ध्वज का देखा है। स्फुजिध्वज ने अपने ग्रन्थ में लिखा है-- यवना ऊचु ।” इससे ज्ञात 
होता है कि वराह के पूर्व एक या अनेक ऐसे यवन ग्रन्थकार हो चुके थे जिनके ग्र न्‍थ भटो- 
त्पल के समय उपलब्ध नही थे। उत्पल के मतानूसार वे दशककाल से प्राचीन ज्ञात 
होते है। यवन शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह भी हो सकता है 
कि वराह के समय यवनो का ग्रन्थ एक ही' रहा होगा पर उसे मानने वाले यवन अनेक 
रहे होगे। भटोत्पल ने स्फुजिध्वज को ही यवनेश्वर कहा है और उन्होने यवनों के 
नाम पर जो वचन उद्धत किये हे वे उन्ही के ग्रन्थ से लिये हे (वह ग्रन्थ सस्क्ृत में है )। 
सम्प्रति मीनराजजातक नाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध है। उसे ब्‌द्यवनजातक अथवा 
यवनजातक भी कहते है । उसके आरम्भ मे लिखा है कि पूर्व॑मुनि ने मय को जो एक लक्ष 
होराशास्त्र बताया था उसे मीनराज ने आठ सहस्न किया। भटोत्पललिखित (बृह- 
ज्जातक अध्याय १ हलोक ५ की टीका ) राशिस्वरूप सम्बन्धी' यवनाचाय के १२ इलोक 
तो मीनराजजातक में हें पर अन्य बहुत से नही हे । इससे ज्ञात होता है कि स्फुजि- 
ध्वज का ग्रन्थ मीनराजजातक से भिन्न है और वराह के पहिले के यवनाचार्य इन दोनो 
के कर्ताओ से भिन्न तृतीय व्यक्ति है। प्राचीन ग्रन्थों को सक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनके बाद के ग्रन्थ बने होगे परन्तु तीनो का मत सम्भवत एक ही होगा। 

वराहमिहिर का बृहज्जातक और लघुजातक और उनके पुत्र पृथुय॒शा की षद्‌- 
पंचाशिका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनो पर उत्पल की टीका है। लघुजातक पर 
ग्रहलाघवकार गणेशद॑ वज्ञ के भाई अनन्त की शक १४५६ की एक टीका है। बृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी। उसके अतिरिक्त महीदास और महीधर की टीकाएँ हे। 
ये दोनो और लीलावतीटीकाकार महीदास॒ और महीधर एक ही होगे। तजोरराज- 
सग्रह में बृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक और टीका है। आफ्रेचसूची में इनके 
अतिरिक्त और ५-६ दीकाएं लिखी हे । 

मीनराजजातक में लल्‍ल का एक वचन दिया है। जातकसार ग्रन्थ के रचयिता 
नृहरि ने भी जातकग्रन्थकारों में लल्‍ल का नाम लिखा है, अत” ललल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा। 

भटोत्पल ने बृहज्जातक की टीका में सारावली नामक ग्रन्थ के बहुत से वचत 
लिखे हे और उनमे एक स्थान पर (अ० ७ इलो० १३ की टीका ) वराहमिहिर का 
नाम आया है, अतः सारावली ग्रन्थ वराह के बाद का और शक ८८८ के पहिले का है। 
सायावली नामक एक ग्रन्थ मेने देखा है, उसमे उत्पलोद्ृत वचन नही है । उसके कर्ता का 
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ताम कल्याण वर्मा है। उन्होने अपने को वटेब्वर भी कहा है। वराहमिहिर, यवननरेन्द्र 
इत्यादिको के ग्रन्थों का सार लेकर उन्होने यह ग्रन्थ बनाया' है। वर्टेश्वर नाम के 
एक ज्योतिषी शक ८5२१ के लगभग थे अत उत्पलोद्धत सारावली ही वटेश्वर 
या कल्याण वर्मा कृत सारावली है और उसका रचताकाल लगभग दशक ८२१ है।' 
उत्पल की टीका में देवकीति (१॥१९) और श्रुतकीति (१॥७,८५।९) के भी नाम 
आये हे। 

श्रीपति का जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ है। म्‌झे ये श्रीपति और रत्नमालाकार 
श्रीपति एक ही मालूम होते हे क्योकि इन दोनो ग्रन्थों पर माधव की टीका है। रत्न- 
माला की माधवक्ृत टीका में वद्धजातक नामक जातकमग्नन्थ का उल्लेख है अत. वह 
दशक ११८५ के पहिले का होगा। नन्दिप्रामस्थ केशव (लगभग शक १४१८ ) ने अपनी 
जातकपद्धति की टीका में श्रीधरपद्धति म्हालुगिपद्धति, दामोधर, रामक्ृष्णपद्धति, 
केशव मिश्र, वलल्‍्लथुपद्धति, होरामकरन्द और लघृुपद्धति इन ग्रन्थों और ग्रन्थकारो 
का उल्लेख किया है। इनमे से आरम्भ के चार ताम विश्वनाथी टीका में भी है। ये 
सब शक १४१८ के पहिले के हूं । नन्दिग्रामस्थ केशव ने श्रीपतिपद्धतिका र, भास्करा- 
चाये ने बीजगणितग्रन्थकार, रत्नमालाटीकाकार माधव ने मूहुतंग्रन्थकार और कोल- 
ब्रक ने गणितसारकार श्रीधर का उल्लेख किया है। ये चारो कदाचित्‌ एक ही होगे। 
भटतुल्यकरणकार (शक १३३९ ) ही दामोधर होगे। भावनिर्णय नामक एक छोटा- 
सा जातकग्रन्थ विद्यारण्यक्रत है। नन्दिग्रामस्थ केशव का जातकपद्धति तामक एक 
छोटा सा ४० इलोको का ग्न्थ है परन्तु वह बडा प्रसिद्ध है। उसे केशवी ही कहते 
हैे। उस पर विश्वनाथ का उदाहरण और ग्रन्थकार, नारायण तथा दिवाकर की 
टीकाएँ है। आर्फचसूची मे उसकी ७ और टीकाएँ लिखी है। जातकाभरण नामक 
एक प्रसिद्ध भ्रन्थ दृण्डि राजकृत है। वहु लगभग शक १४६० में बता है। उसमें फल 
क्रमश लिखे हे अत कुण्डली बनाने वाले उसका अधिक उपयोग करते हे । अनन्तकृत 
जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ शक १४८० के आसपास का है। मुह॒तंमातेण्ड की टीका 
म॑ जातकोत्तम का उल्लेख है अत वह ग्रन्थ शक १४९३ के पहिले का है। कंशवीय 
जातकपद्धति की विश्वनाथकृत टीका में शिवदासकृत जातकमुक्तावली नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख है। 





१. सुधाकर ने लिखा है कि उसमें सन्दिल, देवकीति और कनकाचार्य के नाम 
आये है। उनके मतानुसार वह ब्रह्मगुप्तककालीन है पर इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । 
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वीरसिह नामक राजा ने रामपुत्र विश्वनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्धनिरूपण 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ बनवाया है। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कहते है। 
इस ग्रन्थ का काल ज्ञात नही है, परन्तु इसमे जातकभरण के वचन दिये हे। अत यह 
शक १४६० के बाद शक १५०० के आसपास बना होगा। इसमे अनेक प्राचीन ग्रन्थों 
के बचन देकर फल क्रमश लिखे है, अत कुण्डली बनाने वालो के लिए यह बडा उपयोगी 
है। यह अभी तक छपा नही है, पर छपाने योग्य है। इसमे शौनक और गुणाकर ग्रन्थ- 
कार तथा समुद्रजातक, होराप्रदीप और जन्मप्रदीप प्राचीन ग्रन्थो के नाम जाये है। 

जातकसार नामक एक विस्तृत ग्रन्थ नृहरिक्रत है । ग्रन्थकार ने उसके आरम्भ में 
लिखा है--वसिष्ठ, गर्ग, अञ्रि, पराशर, वराह, लल्ल इत्यांदिको ने होराशास्त्र बताया 
है, पर उन्होने फल क्रमश नही लिखे हे, अत जन्मपत्रिका में क्रश फल लिखने 
के लिए में सारावली, होराप्रदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थो की सहायता से यह ग्रन्थ 
बना रहा हूँ । जातकालकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गणेशकृत है। गणेश के पितामह 
कान्‍्हजी भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। वे गृजेराधिपति की सभा के भूषणीभूत थे । 
उनके सूयंदास, गोपाल और रामकृष्ण तीन पुत्र थे। गोपाल के पुत्र गणेश ने ब्रध्नपुर 
में शक १५३५ में जातकालकार बनाया है। इसमे ६ अध्याय हे। गणेश के गुरु का 
नाम शिवदास था। एक ग्रन्थ मे ब्रष्नपुर का अर्थ बरारपुर किया है, पर उसका निश्चित 
प्रमाण नही मिलता । इस ग्रन्थ पर शुकध्लोपनामक क्रृष्णपुत्र हरभानु की टीका है। 
टीकाकार ने ब्रघ्नपुर का अर्थ सर्यपुर किया है। 

दिवाकर का पद्मजातक नामक १०४ इलोकों का ग्रन्थ शक १५४७ का है। 
पद्धतिभूषण नामक एक ग्रन्थ शक १५५९ में जलदग्रामवासी ऋग्वेदी रुद्रभठात्मज 
सोमदेवज्ञ ने बताया है। जलदग्राम खानदेश का जलगाँव होगा। पद्धतिभूषण पर 
दिवाकरक्ृत टीका है। उसमे उदाहरणार्थ शक १७२९ लिया है। ये दिनकर और 
दूसरे भाग के शुरू में वणित दिनकर एक ही है या भिन्न-भिन्न, इसका निर्चित प्रमाण 
नही मिलता । होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदरसुत बलभद्र ने बनाया है। वह शक 
१५७७ के आसपास का होगा । होराकौस्तुभ नामक एक ग्रन्थ नरहरिसुत गोविन्द ने 
शक १६०० के लगभग बनाया है। तारायणक्ृत दो ग्रन्थ होरासारसुधानिधि और नर- 
जातकव्याख्या शक १६६० के आसपास के है। सुधाकर ने लिखा है कि परमानन्द 
पाठकक्ृत प्रदनमाणिक्यमाला नामक एक उत्तम जातकग्रन्थ है। उसके चार भाग हे । 
परमानन्द सारस्वत ब्राह्मण थे। वे काशीराज बलवन्तसिह के मुख्य गणक्‌ थे। उनका 
काल शक १६७० के लगभग है। पद्धतिचन्द्रिका नामक एक प्रन्थ राघवकृृत है। 
सुधाकर ने लिखा है कि काशी में गोविन्दाचारी नामक एक उत्तम ज्योतिषी थे। के 
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मारण, मोहनादिक मन्त्र-तन्त्र कृत्यों मे प्रवीण थे। बाद में वे विन्ध्यवासिनी के सन्नि- 
कट रहने लगे थे। उन्होने शक १७७५ के बाद साधनसुबोध, योगिनीदशा इत्यादि 
दो-तीन ग्रन्थ बनाये हे। शक १७८४५ में उनका देहान्त हुआ। सोलापुरवासी अनन्ता- 
चाये म्हालगी नामक ज्योतिषी ने अनन्तफलदपंण और आपाभटी जातक नामक 
दो ग्रन्थ बनाये हे। पहिला शक १७९८ का है। उसमे जातक और ताजिक दोनो 
विषय है । अनन्ताचार्य के गुरु का नाम आपा जोशी भाण्डारकवठेकर था (शक १७८८ 
के लगभग उनका देहान्त हुआ )। शक १८०६ में अनन्ताचार्य ने मुझसे कहा था कि 
उनके बताये हुए सभी फल बिलकुल ठीक होते थे और उन्होने प्राचीन ग्रन्थों के नियमों 
में कही-कही परिवर्तन करके नये नियम बनाये थे। वे नियम इस ग्रन्थ में हे । 


केरलमत 


जातक म॑ एक केरलमत है। इसके नियम अन्य जातकग्रन्थो से कुछ भिन्न मालूम 
होते हे । करलमत के ग्रन्थ अनेक हें। 
प्रश्त 
अमृक कार्य होगा या नही, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रश्न लोग ज्योति- 
षियो से पूछते हूं । प्रश्न बताने की बहुत-सी रीतियाँ हे । कुछ लोग प्रशरनकालीन लग्न 
के अनुसार फल बताते हे, इसलिए प्रश्न होरास्कन्ध का एक अद्भू कहा जा सकता है पर 
कुछ रीतियाँ ऐसी हँ जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नही है। फिर भी लोगो की यह 
धारणा है कि ज्योतिषी सब प्रकार का भविष्य बताते हे, इसलिए हर प्रकार का प्रइन 
ज्योतिष का विषय समझा जाता है और सब प्रशनग्रन्थो की गणना ज्योतिषग्रन्धों 
में की जाती है। प्रश्न के बहुत से ग्रन्थ हे । 


प्रशनतारदी तामक एक छोटा-सा ३२ इलोको का आप ग्रन्थ हे। वह नारद- 
सहितान्तगंत कहा गया है, पर इस समय की उपलब्ध नारदसहिता बृहत्सहिता सरीखी 
है और उसभ यह प्रकरण नही है। उपलब्ध पौरुषेय ग्रन्थों में भटोत्पलकृत ७२ आर्याओ 
का प्रश्नज्ञान या प्रश्तसमाप्ति नामक ग्रन्थ ही प्राचीन मालूम होता है। 


रसल 
पासों पर कुछ चिह्न बनाये रहते है । उन्हें फेकने पर चिह्नो की जो स्थिति बनती 
उसके अनुसार हर एक प्रइन' का उत्तर बताने की एक प्ररनविद्या है, उसे पाशकविद्या 


रमल कहते हे । रमल शब्द अरबी भाषा का है और इस समय सस्क्ृत में इस विषय 
जो ग्रन्थ उपलब्ध हे, उनमे पारिभाषिंक दाब्द प्राय अरबी के ही हे, इससे आपातत: 
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यह विद्या मुसलमानों की प्रतीत होती है, पर बात ऐसी नहीं है। बावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गुप्त राजाओं के समय की लिपि में भोपपत्र पर लिखी हुई 
एक पुस्तक मिली है। उसमे भिन्न-भिन्न तीन विषयो का वर्णन है। वह सन्‌ ३५० 
और ५०० के मध्य लिखी गयी है--यह सिद्ध हो चुका है। उसमे ' आधुनिक रमल 
सरीखी पद्धति है, परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर सस्क्ृत और कुछ प्राकृत है। 
तजौर के राजकीय पुस्तकालय मे गर्गसहिता की एक प्रति है। उसमे पाशकावलि नामक 
२३५ इलोको का एक प्रकरण है। मेने देखा", उसके एक इलोक मे दुन्दुभि शब्द आया है 
जो कि उपर्युक्त पुस्तक में भी है। इससे सिद्ध होता है कि रमल विद्या इसी देश की 
है। बावर की पुस्तक की पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता है कि वह शककाल 
के तीन-चार सौ वर्ष पहिले की होगीर, इससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देश में 
यह विद्या थी। बाद में इसके मूल सस्कृत ग्रन्थ लुप्त हो गये और उसके बाद अरबी 
ग्रन्‍्थो के आधार पर सस्क्ृत मे ग्रन्थ बनने लगे। वे कब से बनने लगे, इसका निश्चित 
समय ज्ञात नही है। आफ्रेचसूची' मे भटोत्पल और श्रीपति का एक-एक रमलग्रन्थ 
लिखा है। शक १६६७ के रमलामृत ग्रन्थ में श्रीषति और भोज के रमलग्रन्थो का 
उल्लेख है। शक ७०० के लगभग सिन्ध प्रान्त के ज्योतिषी' अरब गये थे। पता नही, 
वे अपने साथ रमल लाये थे या नही। उपर्युक्त दोनो पाशकावलियों और रमल 
की पद्धति पूर्णतया एक है या भिन्न, इसे मे ने नही देखा है। इसे देखने पर निर्णय हो 
सकता है कि मूसलमातो ने रमल का स्वय आविष्कार किया है या उनके यहाँ प्राचीन 
काल में वह भारत से ही' गया है। 

रमल के ग्रन्थ अनेक हे। रमलचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी ने बनाया है। उसकी. ग्रन्थसख्या लगभग ७०० है। आनन्दाश्रम में शक 





१. उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुछ भाग और उसके लेखनकाल का निर्णय 
इत्यादि विषयक लेख बंगाल एशियाटिक सोसायटी के १८६० नवम्बर और १८६१ 
अप्रैल के मासिकों में और इण्डियन ऐटिक्वेरी कौ रून्‌ १८६२ की पुस्तक में छपे है। 
इस समय डॉ० रूडोल्फ होरनल' इस पुस्तक को छुपा रहे हे । 
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३. बावर की पुस्तक में मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्थ है। उसे देखने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उसे किसी बौद्ध ने बताया है। उसको पाशकावलि की भाषा शुद्ध संस्कृति नहीं 
है। बौद्ध लोग अपने ग्रन्थ अधिकतर प्राकृत भाषा में बनाते थे अतः पाद्मकावलि 
चन््रगुप्त के समय की होगी। 
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१६५३ की लिखी हुई उसकी एक प्रति है, अत वह ग्रन्थ लगभग शक १६०० के पहिले 
का होगा। रमलामृत ग्रन्थ खानदेश के प्रकाश नामक स्थान के निवासी जयराम नामक 
औदीच्य ब्राह्मण ने सूरत में सबत्‌ १८०२ (शक १६६७ ) सें बताया है। उसकी। ग्रन्थ- 
संख्या लगभग ८०० है। 


स्वप्नादि 


स्वप्त और पल्‍लीपतन सहिता तथा होरा' दोनो के अद्भ कहे जा सकते हे । इनके 

कुछ स्व॒ृतन्त्र ग्रन्थ मिलते हे। 
ताजिक 

जिस समय मनुष्य के जन्मकालीन सूर्य तुल्य सूर्य होता है अर्थात्‌ जब उसकी 
आय का कोई भी सौरवर्ष समाप्त होकर दूसरा सौरवर्ष लगता है, उस समय के लग्न 
और ग्रहस्थिति द्वारा' मनुष्य को उस वर्ष में होने वाले सुख-दुख का निर्णय जिस 
पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ताजिक कहते हें। दामोद'रसुत बलभद्रकृत' हायन- 
रत्न नामक एक ताजिकग्रनन्थ है। उसमे लिखा है--- 

यवनाचार्यण पारसीकभाषया प्रणीत ज्योतिषशास्त्रकदेशरूप वाषिकादिनानाविध- 
फलादेशफलकशास्त्र ताजिकशब्दवाच्य तदनन्तरभूत समरसिहादिभि ब्राह्मणेस्त- 





१. बलभद्र भागीरथीतटवर्तों कान्यकुब्जनगर के निवासी भारद्वाज गोन्नीय ब्राह्मण 
थे। इनक गुरु का नाम रास था। इनके लेख से ज्ञात होता है कि इन्होने यह ग्रन्थ 
उस समय बनाया जब थे बादशाह शाहशजा के साथ राजमहल में रहते थे। इनके 
पितामह लाल ज्योतिषी थे। उनके पुत्र देवीदास, क्षेसद्धूर, (क्षेमकर्ण ?), नारायण, 
चतुर्भुेज सिश्र और दामोदर सभी विद्वान्‌ थे। देवीदास ने व्यक्तगणित और श्रीपति- 
पद्धति को ठीकाएँ की हे। दामोदर ने भास्करक्ृत करणकुतुहल को टीका की है। 
बलभद्र के लघुश्राता हरि नासक थे। हायनरत्न में यह सस्पूर्ण वृत्ताग्त लिखा, है। 
इस ग्रन्थ के काल के विषय में लिखा है--- 

योगो मासइते: सम: करह (ह) तो योगस्थिति: स्यात्तिथिस्त्रिध्ता वारसितिर्तदर्धे- 

(? दुध्वे) 

सदृझ (दहं) स॑ सर्वयोगो युतः । भूबाणाक्षकुलि १५५१ भंवेच्छुकसितिप्रस्थरय ।। 

इसमे कई संशयग्रस्त स्थल हे। भिन्न-भिन्न वर्ष और सास सानकर गणित करने 

का अवकाश इस समय नही है। सुधाकर ने इस इलोक द्वारा शक १५६४ निश्चित किया 
है पर वह अशुद्ध है। आफ्रेचसूची में इसका काल सन्‌ १६५६ लिखा है-। 
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देव शास्त्र संस्कृतशब्दोपनिबद्ध ताजिकशब्दवा च्यम्‌ू । अतएव तेस्‍ता एवं इक्कबालादयों 
यावन्य, सज्ञा उपनिबद्धा ।। 

इसमे भी मृख्यत. ताजिक का उपर्युक्त ही लक्षण है। इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता है कि ताजिक शाखा यवनो से ली गयी है। पार्थपुरस्थ दुण्डिराजात्मज गणेश का 
लगभग शक १४८० का ताजिकभूषणपद्धति नामक ग्रन्थ है। उसमे लिखा है-- 
“गर्गाद्यियवतेश्चव रोमकमुख सत्यादिभि कीतित श्ञास्त्र ताजिकसज्लकम्‌ ' ।” 
इससे भी ज्ञात होता है कि ताजिक यवनों से लिया गया है। दंवज्ञालकृति नामक तेज- 
सिह$त एक ताजिकग्रन्थ है.। प्रो० भाण्डारकरक्कत विवेचन” से उसका काल लगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता है। समरसिहकृत ताजिकतन्त्रसार नामक एक ग्रन्थ है। डेक्कन- 
कालेजसग्रह की उसकी प्रति' सवत्‌ १४९१ (शक २३५६) की लिखी है, अत उसकी 
रचना इसके बहुत पहिले हुई होगी। हायनरत्नकारकथित समर्रासह ये ही होगे। 

इससे ज्ञात हीता है कि शक १२०० के बाद अर्थात्‌ इस देश में मुसलमानी राज्य 
होने पर हमारे यहाँ ताजिक शाखा आयी है। बहुत-से ग्रन्थों में ताजिक को तार्तीयक 
कहा है पर ताजिक शब्द द्वारा उसका यह संरक्षत रूप बनाया हुआ ज्ञात होता है। ताजिक 
को ताजक भी कहते हे । 

ताजिकशाखा यवनो से ली गयी, इसका अथ के बल इतना ही है कि वर्ष प्रवेशकालीन 
लग्त द्वारा फलादेश करने की कल्पना और कुछ पारिभाषिक नाम यवनो से लिये गये । 
लग्नकुण्डली और उसके फल के नियम ताजिक मे प्राय जातक सदृश ही हे और वे 
हमारे ही हे । 

ताजिक के और भी अनेक ग्रन्थ हे। नन्दिग्रामस्थ केशव का ताजिकपद्धति नामक 
ग्रन्‍्थ है। उस पर मल्‍लारि और विश्वनाथ की टीकाएँ है । हरिभट्टूक्त ताजकसार 
नामक एक ग्रन्थ शक १४४५ के लगभग का है; ज्ञानराज के पुत्र सूर्य का ताजकाल- 
कार नामक एक ग्रत्थ है। नीलकण्ठकृत ताजिकनीलकण्ठी नामक ग्रन्थ शक १५०९ 
का है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गोविन्द की शक १५४४ की रसाला नाम्नी टीका 
है। वह छप चुकी है। इसके अतिरिक्‍त भ्रन्थकार के पौत्र माधव की शक १५५५ 
की और विश्वनाथ की टीका है। इस ग्रन्थ का सम्प्रति बडा प्रचार है। ताप्ती 





१, पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८२-८३ की रिपोर्ट देखिए। 

२. डेक्‍्कन कालेज संग्रह नं० ३२२ सत्‌ १८८२-८३ में ग्रन्थलेखनकाल सार्गशीर्ष 
वदि १० गुरौ लिखा है। शक १३५६ के असान्त सागेशीर्ष को वदी १० को गुरुवार था 
अतः उसमे लिखा हुआ १४६१ विक्रम संबत्‌ होगा। 

है 
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के उत्तरतटस्थ प्रकाश नामक स्थान के निवासी याज्ञवल्क्यगोत्रीय बालक्ृष्ण ने 
ताजिककौस्तुभ नामक ग्रन्थ शक १५७१ में बनाया है। बालकृष्ण के पिता इत्यादिको 
के नाम क्रमश यादव, रामकृष्ण, नारायण और राम थे। नारायणक्ृत ताजकसुधा- 
निधि नामक शक १६६० के आसपास का एक विस्तृत ग्रन्थ है। 


उपसंहार 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र का विस्तारपूर्वक विवेचन यहाँ तक किया गया । 
ज्योति सिद्धान्तकाल के पूर्व वैदिककाल तथा वेदाज्भकाल में ज्योतिष शास्त्र की 
क्या अवस्था थी इसका विचार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में किया गया है, और सिद्धान्त- 
काल म॑ उसकी प्रगति कहाँ तक हुई थी इसका विवरण दूसरे भाग मे दिया गया है। 
दूसरे भाग मे गणित,' सहिता तथा जातक, इन तीनो स्कन्‍्धों का अलग-अलग विवेचन 
किया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय में इन सब बातो का साकल्येन उपसहार किया 
जाता है। 


अधिकाश यू रोपियन विद्वानों का मत है कि भारतीयो ने ज्योतिष शास्त्र, विशेष 
करके उसका गणित और जातक भाग, खाल्डी या बेबिलोनी लोगो से' अथवा मिश्र या 
अलक्जेण्ड्या के ग्रीक लोगो से' सीखा। प्रसज्भ वश इस बात का बिचार ऊपर हो ही' 
चुका है, परन्तु यहाँ और भी बिस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसहार मे कुछ नयी 
बातें भी बतायी जायँगी। 


नक्षत्रपद्धति बेबिलोन की नहीं 


नक्षत्र-पद्धति मूलतः किसने निकाली यह विचार उतने महत्व का नही है। ग्रहो 
की मध्यम और स्पष्टगति का गणित विशेष महत्व का है। यह बात पिछले प्रकरणों 
में बतायी जा चुकी है। तथापि नक्षत्रों के विषय मे एक महत्वपूर्ण लेख अभी देखने को 
मिला, जिसका साराश नीचे लिखा जाता है। इस महत्व के लेख को डॉ० थीबो ने 
सन्‌ १८९४ में एशियाटिक सोसायटी जल के ६३वें भाग में प्रकाशित किया है। 
बैबिलोनिया' के बहुत से उत्कीर्ण लेख हाल ही मे खोद कर निकाले गये हे । फादर 
स्ट्रासमेयर ने फादर एपिग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनमे ज्योतिष सम्बन्धी जो 





१. प्रस्तुत ग्रन्थ के अधिकांश भाग लिखे जाने के बाद जो और नयी बातें मालूस 
हुई हैँ बे“ 7 89/78०89 द्वारा लिखित ०९४ ०7 06 ज्रांगवा 48707079 
895 के आधार पर पृ० ४०५४-०६ पर दी जा चुकी हे। 


दंड भारतीय ज्योतिष 


बाते उपलब्ध हुईं उनको सन्‌ १८८९ में ( &560707480068 2908 3899]07॥ ) तामक 
ग्रन्थ में प्रकाशित किया है। प्राप्त उत्कीर्ण लेखों में बहुत से वेध लिखे हुए है । उदाहर- 
णार्थ, सेल्यूकिडन काल के १८९वे अर्थात्‌ ई० स० पूर्व १२४२३ वर्ष में एर (अप्रैल-मरई ) 
मास की बीसवी रात्रि को शुक्र पूर्वाकाश में दिखाई दिया था या' दिखाई देने वाला था ।' 
उसके ४ गज ऊपर मेष राशि के मस्तक प्रदेश का पश्चिम तारा दिखाई दिया | उसी 
बबे अबू (जुलाई-अगस्त ) मास में २६वी रात्रि को मगल आकाश के पूर्व भाग में 
दिखाई दिया। उसके ऊफ्र मिथुन के मुख का पश्चिम तारा ८ इच दूरी पर था। 
फिर उसी वर्ष एस मास के चौथे दिन सन्ध्या समय बूध का अस्त वृषभ राशि में हुआ। 
सेल्यू० वर्ष २०१ में तिश्चितु महीने की आठवी रात्रि में तुला राशि मे मगल का उदय 
हुआ। इन सब बातो का विचार करके थीबो ने ऐसा निर्णय किया है कि बेबिलोन 
के ज्योतिषी ग्रह-स्थिति राशियों के अनुसार बनाते थे। कान्तिवृत्त के २७ या २८ 
नक्षत्ररूप विभाग उनको मालूम' नहीं थे। इसलिए यह कहने का बिल्कुल ही अवसर 
नही रह जाता कि भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त का नक्षत्ररूप विभाग बेबिलोनियन लोगों 
से लिया होगा। अतएवं यह मत सर्वथा त्याज्य है।* 





१. इस लेख में यह निर्णय नहीं हुआ कि इन बातो को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया 
है या होने वाली बातें लिखी है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्ञान के लिए 
ग्रहर्गणत का ज्ञान होना आवश्यक है। यह ज्ञान बेबिलोनियन लोगो में प्रचलित था 
या नहीं यहु जब तक अनिर्णोत ही है। 

२. इसी सम्बन्ध में लिखते हुए थीबो ने कहा है कि चीनी लोगों से पहले २४भक्षत्र 
थे । आगे जाकर सन्‌ ११०० के आसपास, उनकी संख्या २८ हुई। इस कथन का कोई 
ऐतिहासिक आधार नहीं है। हिन्दू, चीनी और अरब नक्षत्र पद्धतियों में बहुत कुछ 
साम्य है, यह उपर्थक्त लेख में लिखते हुए थीबो ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। परन्तु 
इस विषय में तारीख ५ सितम्बर १८६६ के एक निजी पत्र में उन्होंने मुझे लिखा है कि 
चीनी, अरब हिन्दू नक्षत्र पद्धतियों में जो साम्य है उसकी समाधानकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार में नहीं आयी है। यदि कोई दो मनष्य, जिनका आपस में कोई 
सम्बन्ध नहीं है, चन्द्र-सार्ग के नक्षत्रों को परिगणित करने लगे तो रोहणी, पुनर्व॑सु, 
मा, चित्रा, ज्येष्ठा ये बड़े तारे सहज ही में दिखाई देगे। अश्विनी इत्यादि उनसे 
छोटे तारे भो उसो प्रकार दोनों को द्ग्गोचर होंगे। यह बात थीबो को भी मान्य है 
और सभी के मानने के योग्य है। परन्तु मार्गशीर्ष, मूल, पूर्वोत्तर, भाद्रपदा, भरणी तीनो 
में समान हे। पूर्वोत्तर फाल्गुनी हिन्दू और अरबों में समान हे। आइलेषा हिन्दू और 


उपसंहार ६४५ 


अब ग्रहगति और जातक के विषय में यूरोपियन घिद्वानो के मतो का परीक्षण 
करना है। हम लोगो म॑ से बहुतो को ऐसा विश्वास है कि यूरोपियनों का मत, चाहे 
उनकी योग्यता कुछ भी हो, वेद-वाक्यवत्‌ मान्य है। आइचय तो तब होता है जब हम 
देखते हे कि हमारे कुछ विद्वान्‌ भी इसी मत के है, परन्तु जब तक इस बात का निर्णय 
नही होता कि मत देने वालो का या स्वय विचार करने वाले का कितना अधिकार 
है, तब तक इस विषय मे कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े-बड़े विद्वानों के कथन पर 
दूसरे लोगो का स्वभावत, ही विश्वास होता है, इसलिए विद्वानों को बहुत' संमझ-बूझ 
कर अपना मत देना चाहिए। ज्योतिष के गणित स्कनन्‍्ध के विषय में अपना अभिप्राय' 
देने के लिए यह आवश्यक है कि उन विद्वानो को हमारें ज्योतिष का करण-भाग 
(2/80०008]  3$8707079) तथा उपपत्तिभाग (१रकढ्छाभाए्य! 487070गराज) 
अच्छी तरह अवगत हो और साथ ही साथ उन्हें एतद्विषयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा ही व्यक्ति दोनो ओर के ग्रन्थो की तुलना करके यह कहने का अधि- 
कारी होगा कि अमुक देश से अमुक देश ने यह बात सीखी है। बसे ही जातक के सम्बन्ध में 
मत प्रकट करने के पहले यह आवश्यक है कि उनको ऊपर लिखे हुए ज्ञान के साथ-साथ 
जातक-स्कन्ध के मूल तत्वों का सम्यक्‌ ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त अपना मन्तब्य 
व्यक्त करते समय उनके पास पूरे साधनों का होना आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष 
के अध्ययन करने के साधन उत्तरोत्तर बढते जा रहे है । इस साधनों की अधिकता 
या न्यूनता के अनूसार मत देने वाले का अधिकार अधिक या न्यून होगा। आज जो 
साधन उपलब्ध हे वे दस वर्ष पूर्व उपलब्ध नहीं थे। गणित-स्कन्ध के विषय में कोल- 
ब्रक, छ्विटने , ई० बर्जेस और थीबो ने अपने विचार व्यक्त किये हे। मुझे स्वय पग्रीक 
ज्योतिष के विषय मे बिलकुल ही जानकारी नही है। इसका ज्ञान मुझे इन्ही लेखकों 
के लेखो से प्राप्त हुआ है। इसलिए इनके लेखो का साराश में अक्ष रण, नीचे दे रहा हें । 
चीनियों में समान है। इससे थीबो का यह विचार है कि इन तीनों का मूल एक ही है। 
परन्तु १०११२ चर्ष तक या एक ही वर्ष में चन्द्र का नक्षत्नो से संक्रमण देखा जाय और 
भिन्न-भिन्न व्यक्षितयों का नक्षत्नज्ञान एक ही प्रकार का हो जाय तो आदचर्य नहीं हीना 
चाहिए। किबहुना, पक्षपात-विहीन सभी व्यक्तियों को इस, बात पर विदवास हो जायगा 
कि भारतीयों नें इस सताईस नक्षत्रों की कल्पना स्वर्य ही की होगी। १०११५ वर्ष तक 
नक्षत्र-चखसमागम देखकर मुझे तो पूर्ण विधवास हो गया है कि भारतोयों ने स्वयं ही 
नक्षत्र विभाग की कल्पना की है। चीनियो के सब नक्षत्र भारतीयों से नही सिलते इस- 
लिए यह सम्भव है कि चीनियों ने अपने नक्षत्र-पद्धति स्वतस्त्र रूप से स्थापित की हो। 


६४६ भारतीय ज्योतिष 


टालमी से पूर्व के ज्योतिषियों का ज्ञान इन विद्वानों को भी नहीं है। यह बात स्वय 
थीबो ने स्वीकार की है। कोलब्रक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाशित 
किया है। बर्जेस तथा ह्विटने ने अपने विचार १८६० में व्यक्त किये हे और थीबो का 
लेख १८८५९ मे प्रक्राशित हुआ' है। प्रस्तुत ग्रन्थ में जो बाते आयी हे उनमे से बहुत-सी 
बाते कोलब्ुक को मालूम नही थी। बर्जेस और ह्विटने के समय में भी उसमे की अधिकाश 
सामग्री उत्को उपलब्ध नहीं थी। थीबो को उनमें से अधिकाश ग्रन्थ प्राप्त हुए थे 
प्र कुछ नही मिले। परन्तु थदि साधनों के न्यूनाधिक्य का विचार छोड दिया जाय 
तो कहना पडेगा कि उपयथकक्‍्त चारो विद्वान अपना-अपना मत व्यक्त करने के पूर्ण 
अधिका'री थे, चाहे उनके मत हमारे प्रतिकूल ही क्यो न हो। बर्जेस और छ्िठने 
क्रो जो सामग्री मिली थी बह एक होने पर भी उनकी राय अलग-अलग है। बेटली 
के ग्रन्थ मे ज्योतिष ज्ास्त्र मूलत. किसका था इस विषय पर विशेष विचार नहीं किया 
गया है। डॉ० कन॑ ने बहत्सहिता के उपोदधात मे (सन्‌ १८६५ में ) तथा जेम्स बर्जेस 
(>07765 8:78858) ने सन्‌ १८९३ में इस विषय पर अपने विचार प्रकट किंये 
है । इन दोनों का मत है कि गणित और जातक ये दोनो हिन्दुओ ने ग्रीको से लिये हे । 
परन्तु इस विषय पर विचारपूर्वक स्वतन्त्र लेख न लिखने के कारण इनका विवेचन 
पूर्ण और संप्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए इनके मतो का परीक्षण यहाँ 
नही किया जायगा। प्रतमवश इसका कुछ विचार में आगे करूँगा। इन विद्वानों 
को छोडकर और किसी यूरोपियन विद्वानू का अग्नरेजी मे लिखा हुआ लेख मुझे देखने 
को नहीं मिला । किसी भारतीय विद्वान का लेख भी इस विषय पर प्राप्त नही हुआ । 
आगे जो विचार किया जा रहा है उसमे भारतीयों के ज्योतिष के विषय में कुछ 
नयी बातें मालूम होगी। कोलब्रुक' ने अपने विवेचन मे गणित और जातक इन दोनो 
विषयो का विचार किया है। 





५७७५ आया 5, 


१. हेतरी दामस कोलब्रुक का जन्म सन्‌ १७६५ में हुआ था। वह भारतवर्ष में 
सन्‌ १७८२ में आया। सत्‌ १८०१ में वह कलकत्ते में सदर दीवानी अदालत का जज 
नियुक्त हुआ। उसने संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकों क्रम करने में एक लाख रुपये खर्च 
किये थे। उसके लेख 03800 [२०४०४00०8, ७०, 9 (807) ५०. 2 (86) 
में और पाटीगणित तथा बीजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ में प्रकाशित हुए थे। उनका 
एक साथ संकलन करके वे सब सन्‌ १८७२ में 'जा5००४7०078 5६8०७ 09 
(०॥०97००८७ ५०, ] में छपा दिये गये हे। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हे वे सब 
इसी ग्रन्थ से लिये गये हे और जो पृष्ठसंस्या दी गयी है वह इसी पुस्तक की है। 


उपसंहार ६४७ 


उसी प्रकार अरब ज्योतिष के विषय मे उसने अपने विचार लिखे हे। एक समय 
कई लोगो की ऐसी धारणा थी कि हिन्दुओ ने अरब लोगो से ज्योतिष सीखा । परन्तु 
अब इस विषय मे जो सामग्री उपलब्ध हुई है उससे स्पष्ट हो गया है|कि अरब लोगो 
को ही हिन्दुओ से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस बात में अब कोई सशय नही रह गया 
है। ताजिक म्‌ सलमानो के साथ इस देश मे आया यह हम पहले ही बता चूके है । 

कोलबन्न क का मत 

कोलब्रुक ने (सन्‌ १८०७ में ) लिसा है कि “मुझे ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुओ 
मे प्रचलित क्रान्तिवृत्त की द्वादश विभाग वाली पद्धति अरबो ने कुछ हेर-फेर कर ग्रहण 
कर ली थी (पू० ३२३ )। पूृ० ३४४ में वह लिखता है कि हिन्दू लोग क्रान्तिवृत्त के 
बारह भाग करते हे । उनका आरम्भ-स्थान ग्रीक लोगो के आरम्भ-स्थान से कुछ अश 
पश्चिम की ओर है। यह विभागपद्धति हिन्दुओ को भ्रीक पद्धति के अनुसार सूझी होगी 
यह बात बिलकुल असम्भव नहीं मालूम होती। यह बात यदि सच भी हो तब भी' 
हिन्दुओ ने ग्रीक पद्धति को पूर्ण रूप से अविकल वैसे का वसा ग्रहण कर लिया होगा, 
ऐसा नही कहा जा सकता। उन्होने अपने प्राचीन सत्ताईस नक्षत्र विभाग के अनुसार 
उसका मेल बठा लिया है।” “गोल यन्त्र की कल्पना या तो हिन्दुओ ने प्रीक लोगो से' 
सीखी या ग्रीक लोगो ने हिन्दुओ से ली'। यदि हिन्दुओ ने ग्रीक लोगो से ली भी हो 
तो भी उन्होंने टालमी की नकल नहीं की है। दोनो की रचना में बडा अन्तर है। 
“अलमजेस्ट का अरबी अनुवाद सन्‌ ८२७ में अलहसन बिन यूसुफ ने पहले पहल किया । 
दूसरे अनुवाद इसकी परचात्‌ किये गये हे ।” मिस्री तथा बेबिलोनियन लोगो के समान 
हिन्दू ज्योतिषी भी राशि के तीन विभाग करते है। इसी को द्रेष्काण कहते हे, द्रेष्काण 
पद्धति खाल्डियन, मिख्री और परशियन लोगो की एक समान है। हिन्दुओ की ठीक 
बैसी नही है, कुछ भिन्न है।” “हिन्दुओं ने द्रेष्काण पद्धति विदेशियों से ली है, यह बात 
नि सशय मालूम होती है।” यह कल्पना मिस्र के राजा नेकेपसो की है ऐसा परमिकुस 
कहता है। सेलस (75०४७) ने तेउसर नामक बे बिलोनी ग्रन्थकार का एतहिषयक वचन' 
उद्धत किया है। उस ग्रन्थकार का उल्लेख पोरफिरियस ने भी किया है। द्रेष्काण 
शब्द मुलत. सस्कृत का नहीं मालूम पडता। इससे यह शका होती है कि हिन्दुओ का 
फल-ज्योतिष विदेशियों से लिया गया होगा। कुण्डली देखकर फल बताने की पद्धति 
हिन्दुओ में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। परन्तु यह भी सम्भव है कि उसे इन लोगो 
ने मिल, खाल्डिया अथवा कदाचित्‌ प्रीक लोगों से लिया हो।' यदि यह बात सच हो 


१, फलश्पोतिष हिन्दुओं ने प्रीक लोगों से लिया है, यह कोलबुक ने सन्‌ १८१७ 
में उक् बार किर कहा है। 





दडद्र भारतीय ज्योतिष 


तो ज्योतिषगणित का दिग्दशेत भी हिन्दुओ को उसी समय मिला होगा। हिन्दुओं 
का ज्योतिषगणित फल-ज्योतिष के लिए ही है। परन्तु फल-ज्योतिष का दिग्दर्शन 
हो जाने पर उसको पक्‍व दशा म॑ लाने का श्रेय हिन्दुओं को मिलना चाहिए। यवना- 
चाय के उल्लेख मात्र से कोई निर्णय नही हो सकता । उसके ग्रन्थ से लिये हुए सब आधोरो 
से ग्रीक ग्रस्थो की तुलना कर किस ग्रन्थ का उसने आधार लिया था यह दूढ निकालना' 
आवश्यक है। ग्रह समान परन्तु विलोम गति से नीचोच्च अधिवृत्त में घूमते हे। उस 
अधिवृत्त के मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षा की परिधि पर वें मध्यम गति से घुभते हे।* 
पाँच ग्रहो की अनियमित गति की उपपत्ति हिन्दू ज्योतिषी इस प्रकार करते है--- 
केन्द्रच्युत वृत्त की परिधि पर जिसका मध्य है ऐसे अधिवृत्त में अनुलोम गति से 
ग्रह घूमते हैं।  (बृध-शुक्र की उस केन्द्रच्युत वृत्त मे प्रदक्षिणा सूर्य की प्रदक्षिणा के समान 
काल में होती है, इसलिए अधिवृत्त की प्रदक्षिणा' उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिण। 
है। बहिवंर्ती तीन ग्रहो की अधिवृत्त की प्रदक्षिणा सूर्य की प्रदक्षिणा के समान काल 
में होती है। और केन्द्रच्यृत वृत्त की प्रदक्षिणा वस्तुत ग्रहों की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है। ) हिन्दू ज्योतिष और टालमी की पद्धति में इतना साम्य है कि अपोलोनियस द्वारा 
कल्पित और हिपाकेस द्वारा प्रयुक्त कन्द्रच्युत कक्षा का स्मरण पाठकों को हुए बिता 
नही रह सकता। तथापि पञ्च ग्रहो की गति स्पष्ट करने के लिए टालमी ने करन्द्रच्युत 
कक्षा से द्विगुणित जिसकी कक्षा है ऐसे वृत्त की जो कल्पना की है तथा चन्द्र के च्यूति- 
सस्कार को निकालने के जिए कन्द्रच्युत वृत्त के मध्य के वृत्त के अधिवृत्त की जो कल्पना 
उसने की है, ये दोनो बाते हिन्दू पद्धति मे नही पायी जाती। वेसे ही बुध-गति में दृष्ट 
अन्तर निकालने के लिए केन्द्रच्युत के कनच्द्रवत्त की कल्पना (70०७ 0 ॥॥97709) 
हिन्दू ज्योतिष में नही पायी जाती है, यह ध्यान में आये बिना नहीं रहता। ग्रहों के 
अधिवृत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) और केद्चच्युत अधिवृत्त (शीघ्र नीचोच्च वृत्त) को 
भारतीय ज्योतिषियों ने चपटा माता है। आर्यभट (प्रथम ) और सूर्यस्तिद्धान्तकार 
ने इत अधिवृत्तो को चपठा माना है। इसमे गुरुऔर शनि के वास्तव अधिवृत्त के लध्वक्ष 
शीघ्रोच्च रेखा मे अर्थात्‌ मध्यमयूति रेखा में माने है (? )। ब्रह्मगृप्त और भास्कर 
ने केवल मगल और शुक्र के अधिवृत्तो को चपटा माना है। केन्द्र-च्यूति वुत्त और 
अधिवृत्त (नीचोच्च वृत्तो ) इत्यादि के विषय में भारतीय तथा ग्रीक कल्पनाओं 
में इतना साम्य है कि यह साम्य काकतालीय न्याय से हो "या है, यह कत्पना क्लिष्ट 





१. 8707090०६ को कोई-कोई प्रतिवृत्त कहते हे। परन्तु प्रतिवत्त का कुछ भिन्न 
अथें है। इसलिए यहाँ अधिवृत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। 
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मालूम पडती है। भारतीय ज्योतिष मे यवनाचायं और रोमकसिद्धान्त का उल्लेख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भा रतीयो ने ग्रीक लोगो से ज्योतिष का ज्ञात प्राप्त 
कर अपने मूल अपूर्ण ज्ञान को बढाया तो मेरे विचार की दिशा के यह विरुद्ध नही है।' 
दूसरे एक लेख में कोलब्रुक कहता है कि 'हिन्दुओ की प्रतिवृत्त और नीच्चोच्चवृत्त पद्धति 
से टालमी, और कदाचितू्‌ हिपाकंस की पद्धति में यद्यपि सर्वथा ऐक्य नहीं है, तथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमें सशय नही रहता कि हिन्दुओं ते ग्रीक लोगो से कुछ 
बाते अवश्य ली होगी ।” 


हिटने का मत 


अब में ह्विटने और बर्जेस के मन्तव्यों का साराश देता हूँ। प्रथम ह्विटने ने सूरये- 
सिद्धान्त के अग्नेजी' अनुवाद के स्पष्टाधिकार में हिन्दू और ग्रीक ज्योतिष के ग्रहस्पष्ट- 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह देता हँ। वह कहता है-- प्रथमत दोनों 
पद्धतियों को स्थूलत देखने से दोनो की मूल विचारधारा एक ही है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है। ग्रहस्पष्टगति की अनियतता के जो दो कारण हे उन्हें दोनो ने दृढ़ निकालते 
मे सफलता प्राप्त की है। उस अनियतता के स्वरूप और उसके गणित करने की रीति 
दोनो की एक है। ग्रहों की दीघंवृत्त कक्षा के स्थान पर दोनो ने प्रतिवृत्तों की कल्पना 
की है। सूर्य की जितनी बडी कक्षा है और सूर्य की जो मध्यम गति है उतनी ही बुध- 
शुक्र की दोनो ने मानी है। आधुनिक पद्धति के अनुसार बुध-शुक्र की जो वास्तविक 
कक्षा है उनके शीघ्र दोनो ने माने हे और दोनो ने उन श।प्रकक्षाओ के मध्य मे स्पष्ट 
सूर्य को न मानकर मध्यम सूर्य को माना है। दोनो ते मध्यम सूर्य के लिए कक्षा-च्युति 
संस्कार की योजना की है। दोनो ने वहिवं॑र्ती ग्रहो के मध्य में सूर्य को न मानकर 
पृथ्वी मानी है। उन ग्रहों के लिए , पृथ्वी-कक्षा के समान, प्रतिवृत्त की कल्पना की है। 
यह प्रतिवृत्त दीघवृत्त न होकर वृत्ताकार ही है। दोनों ने यहाँ भी प्रतिवृत्त का मध्य 
स्पष्ट सूर्य से न निकालकर मध्यम सूर्य से निकाला है। . दोनो पद्धतियों में 
भेद बहुत ही कम है । ठालमी ने जो चन्द्र के च्यूतिसंस्कार को ढृढ़ निकाला था' उसका 
ज्ञान भारतीयों को नही था। इन ग्रहों के स्पष्टीकरण में जो उसने दूसरे एक नये 
प्रकार की कल्पना की थी, बह भी हिन्दुओं को मालूम नही थी। ठालमी पूरा मन्दफल- 
संस्कार एक बार देकर फिर शीघ्रफल संस्कार भी एक बार दे देता है। हिन्दू दोनो 
संस्कार दो-दो बार देते हैं। हिन्दुओं की मन्द-शीघ्र परिधियाँ ओज-युग्म पद में भिन्न- 
भिन्न है, वैसा ग्रीक लोगो में नहीं है।' 

अपने अन्तिम मत में वह कहता है-“ सूर्यसिद्धान्त में जिस बीज-संस्कार की 


६५० भारतीय ज्योतिष 


कल्पना की है, उसमे मुसलमानी ज्योतिष का कुछ न कुछ अश अवश्य होगा, क्योंकि 
इस प्रकार के फेरफार करने के लिए हिन्दुओ के पास वेध करने के साधन थे या नही, 
और यदि थे तो भी उनसे इष्ट अनुमान निकालने का ज्ञान उन्हें था या नही, इस बात 
का निर्णय अब तक नही हो सका है।' . . . . हिन्दू पद्धति नैसगिक नहीं है पूर्णत. 
कृत्रिम है। स्वच्छन्द रीति से गृहीत बातों से, किबहुना, सृष्टि, मं जिनका बिल्कुल 
आधार नही है, ऐसी असम्बद्ध बातों (0०7577077०9) से वह भरी हुई है। ऐसी 
कल्पनाएँ चाहे जो कर सकता है। (१) युग पद्धति, (२) कलियुगारम्भ के समय 
संत ग्रह एकत्र थे या परस्पर निकट थे और उस समय से गणित का आरम्भ, (३) 
काल के व्यवधान से सब ग्रह एकत्र आयेंगे यह कल्पना कर यूगभगण सख्या मानना, 
(४) जीटापीशियम को आरम्भ स्थान मानना, (५) मन्दोच्च और पातों की भगण- 
सख्या उपंवृत्त (परिधि ) ओजनयूस्म पद मे भिन्न-भिन्न होता और (६) ग्रहकक्षा 
के मान इस बात के उदाहरण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू ज्योति शारत्र 
एक ही पुरुष से उत्पन्न न हुआ हो तो एक ही काल में एक ही वर्ग के लोगो से इसकी 
उत्पत्ति हुई है। उस पुरुष को या उस वर्ग को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव सारे 
राप्ट्र पर लादने का सामय्यं था। इसी लिए सर्व सिद्धान्तों में समान यह पद्धति कहाँ, 
कब और किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई इसको निर्णय करने का कोई महत्व नही रह 
जाता ।* हमारा मत है, ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के बाद' थोडे ही दिनो में हिन्दू 
ज्योति शास्त्र ग्रीकशास्त्र से उत्पन्न हुआ और ईसवी सन्‌ की पाँचवी अथवा छठी 
शताब्दी में यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस ब्रात की पुष्टि में ये प्रमाण दिये जाते है-- 
हिन्दुओं का स्वभाव और विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम है उससे, जिसमें 
सत्य की मात्रा विशेष है ऐसे ज्योति शास्त्र की उत्पत्ति स्व॒तन्त्र रूप से उन लोगो में हुईं 
गिगी यह अपेक्षा करना ही निर्मल मालम होता है। अवलोकन करना ((00080- 
४०४०॥ ), वस्तुभूत बातो (#780($) का सम्रह करना, उनको लिख रखना और 
उन पर पूर्ण विचार करके उनमे से अनुमान निकालना, इन बातों की ओर उनका ध्यान 
ही नहीं होता और इन बातो की पात्रता ही उनमें नहीं है, यह बात सकेत्र प्रसिद्ध है। 





१. ह्िठने के कहने का यह आशय सालम होता है कि हिन्दुओं के पास बेध लेने के 
साधन नहों थे। लेकिन इस विषय से पुष्ठ प्रमाण न होने पर भी जब वह यह कहता 
है कि हिलुओं ने बीज-संस्कार मुसलमानों से लिया है, तब उसकी विचार-सरणों का 
भाव स्पष्ट हो जाता है। 

२. सुर्बसिद्धान्त के कालनिर्णय के विषय में यह कहा गया है। 
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कि मानस शास्त्र, व्याकरण और कदाचित्‌ अद्भूगणित और बीजगणित में अवदय 
उनको सफलता प्राप्त हुई है। . . प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों में तारों का उल्लेख 
बहुत कम आता है। ग्रहों क उल्लेख अर्वाचीन है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि 
खगोल-स्थित पिण्डो का अवलोकन करने की ओर उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। क्रान्ति- 
वृत्त के नियमित विभाग दूसरो से प्राप्त होने १२ चन्द्र-सू्य की गति तथा सौर-चानद्र 
मासों का सामञ्जस्य स्थापन करने की ओर उनका ध्यान अवश्य गया था। परन्तु 
उससे अर्वाचीन काल में सूयमण्डल के समस्त ग्रहों के पूर्ण विवेचनात्मक ग्रन्थ जो 
सहसा उनमे दृष्टिगत होते हे वे उन्हे कहाँ से प्राप्त हुए यह शका मत में सहज ही उत्पन्न 
होती है। सूक्ष्म रीति से परीक्षण करने पर यह पद्धति मूल में हिन्दुओ की थी यह बात 
मन म॑ आती ही नहीं। एक मात्र जिसमे सत्य सिद्धान्त है और दूसरे पक्ष में जिसमे 
अंसम्भवनीय पौराणिक बाते भरी पडी हे, ऐसी परस्पर विरुद्ध बातो का सम्रह एक साथ 
कंसे हुआ ? शास्त्रीय खोजो से सस्कृत मन में सत्य के साथ असम्भव बातो का प्रवेश 
कैसे हो सकता है ? हिन्दू पद्धति यदि मूलत उनकी हीं थी तो बहुत दिव तक लिए 
गये बेघो के आधार पर स्थापित हुई होगी और यदि यह बात ठीक है तो वेधो के 
आधारों को बिलकुल न दिखाते हुए यह कहना कि आगे उसमे सुधार हो ही नही सकता 
और उनका यह शास्त्र सनातन है और सत्य है; यह कहाँ तक यूक्तिसगत है ? हिंदू 
ग्रन्थों में बेध लेने का एक भी उल्लेख नहीं है। किसी स्थानविशेष के अक्षाश और 
देशान्तर लेने की छोटी-छोटी बाते छोडकर बेध लेने का प्रकार कही दिया हुआ नही है। 
ग्रन्थ ही ज्ञान के आधार हे, वेधो की कोई आवश्यकता नही, इसी प्रकार की विचार- 
सरणी से ये ग्रन्थ लिखे हुए हे । यह सम्भव है कि ग्रन्थों में जो पद्धति मिलती है उस 
पद्धति का मूल जिस पीढी में वह ग्रथित हुई थी उस पीढी से भिन्न किसी प्राचीन पीढी 
से आया हो अथवा वह किसी भिन्न राष्ट्र से आया हो, यही दो बाते सम्भव मालूम होती 
है। उन मल शोधको का अवलोकन करने और वेध लेने का अभ्यास तथा इन पर 
आधारित अनुमान करने की बुद्धि और उनको अपने ग्रन्थों में लिख रखने की प्रर्वात्त 
भ। रलीय ग्रन्थकारो मे थी ही नही । यदि रही भी हो तो बह विस्मृत हो गयी होगी । जिनके 
उद्योग के फल को उनसे अर्वाचीन वशजो ने अपनी पुस्तको में ग्रथित किया वे लोग 
भारतवर्ष में हुए होगे ऐसा उनक ग्रन्थों से मालूम तो नही पड़ता। इससे यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह ज्ञान दूसरे देशों से ही' यहाँ आया' है। 'दछ्विटने के कथनानृसार 
भारतीय ग्रन्थों मे युगपद्धति इत्यादि असम्भव बाते भरी पडी' है। परन्तु हम लोगो 
में परम्परा से' युगपद्धति इतनी बद्ध-मूल हो गयी थी कि उसको छोड देने से बह्मगुप्त 
कृकथनानुसार हम लोगो को रोमकसिद्धान्त के समान वेदबाह्य कहलाने का दोष 
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लगता। अतएवं यह हमारे ज्योतिषी न कर सके। यूरोपियन दृष्टि से यह एक 
दोष हो सकता है, परन्तु हमारी दृष्टि मे यह दोष नही है। उलटे हमारे ज्योतिषियों ने 
यूगपद्धति से इसका मेल बेठा दिया इसी से उनका चातुय॑ प्रकट होता है। पञ्चसिद्धा- 
स्तिका से आरम्भ करके राजमुगाडुू ग्रन्थ तक मेने ज्योतिष का इतिहास दिया है। उस 
पर से तथा अयनचलन के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेधो से फेरफार करने 
को जो आवश्यकता प्रतीत हुई तदनुसार वे सब इन ग्रन्थों में समय-समय पर किये गये 
थे। इतना ही नही आगे भी आवश्यकतानुसार उनके बाद के ग्रन्थों मे वे किये गये 
आगे चलकर हिटने कहता है कि अब हम इस बात का विचार करेगे कि हिन्दुओं 

ने अपना शास्त्र ग्रीक लोगो से सीखा यग नहीं। प्रतिवृत्त पद्धति दोनो में समान है। 
यशूपि यह बात सच है कि प्रतिवृत्त कुछ अद्यों मे स्वाभाविक है, तथ।पि इरू पद्धति में 
बहुत-सा भाग इतना इृत्रिम और मन कल्पित है कि इन दोनो देशों ने स्वतन्त्र रूपस 
इसे ढूढ़ निकाला हो यह बात असम्भव-सी मालूम पडती है। ग्रीक लोगो ने इस पद्धति 
का आविष्कारकिया और धीरे-धीरे उसमे सुधार किया और टाजमी ने पूर्ण रूप से उसको 
प्रथित किया, ऐसा मानने के प्रमाण मि नते है । मिश्री और खाल्डियन लोगो से वया मिला 
वह प्रीक स्पष्टत स्वीकार करते हे। प्रतिवृत्त कल्पना का मूल और उसके आधार-भूत 
वेध, उनको श्षिद्धान्तरूप देने की सयोगीकरण और पृथक्करण पद्धति, यह सब ग्रीक 
प्रन्‍्थो मे मिज़ती है। हिन्दू पद्धति को देखा जाय तो उसके लिए वेध इत्यादि किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह साक्षात्‌ ईश्वर से अपने पूर्ण रूप मे भारतीयों को 
सिली। दोनो में गति इत्यादि की सथ्या मे काफी मेल है, इस बात को में विशेष 
महत्त्व नही देता, क्योक्ति एक ही तत्व के अन्वेषण मे यदि दोनों में परस्पर या प्रकृति से 

मेल बैठ जाय तो यह असम्भव नहीं है।” 

प्रतिधृत्त पद्धति दोनो की स्व॒तन्त्र नही है और दोनों में सम्बन्ध होना सम्भव मालूम 
पडता है। परल्तु यद्यपि दोनो की सख्याएँ एक नही है और दोनो के प्रयत्त की दिना' भी 
अलग बज्ञग है तथ।पि ह्विटने इस स्पष्ट बात को स्वीकार नहीं करता । परन्तु जब वह 
कहता है कि ये दोनों राष्ट्र अपनी-अपनी खोज मे अज़ग-अजग प्रवृत्त हुए तब यह प्राय: 
मानलेता ही है कि हिन्दुओ ने अपने अनु सन्‍्वान' स्वृतस्त्र रूप से किये थे । यह शोध दो-चार 
दित मे समाप्त कर तुरन्त ग्रल्थो मे लिख दी गयी, यह बात कोई नही कह सकता | हमारे 
प्राचीन वेध लिखकर क्‍यों नहीं रखे गये इसके कारण पहले बताये गये है। आगे 
वह लिखता' है--- क्रान्तिवृत्त के अशादि' विभाग दोनो” में एक ही हैं। परन्तु ग्रीक 
विभाग तारकापुञ्जों के अनुसार किये गये हे और हिन्दुओं के विभाग में उन तारकाओ 
से कुछ सम्बन्ध नही है। आरम्भ-स्थान से तीस अशो तक को वे मेष कहते है। अत. 
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उन्होने उसको दूसरों से लिया और उसका उद्देश्य भूल गये अथवा उसकी ओर ध्यान 
नही दिया ।” मेषादि नामो के मूल कारण की ओर ध्यान न देकर इन सजन्नाओ को 
उन्होंने विभागात्मक बना लिया, इसी बात को में विशेष महत्व देता हैँ । केवल मेषादि 
सज्ञाओ का कोई महत्व नही है। इसलिये यदि उन्होने इसे दूसरे से लिया हो तो 
हिपाकस से पूर्व खाल्डियन लोगो से लिया, यह में आगे जाकर सिद्ध करूँगा। ह्विटने 
फिर आगे लिखता है-- लिण्ता दब्द ग्रीक है। इसी तरह वार की कल्पना हिन्दुओं 
ने की। वह जिस पद्धति से निकली है उसके मूल में होरा शब्द है, जो ग्रीक भाषा 
का है। ग्रह स्पष्टीकरण में मुख्य उपकरण केन्द्र शब्द है जो ग्रीक है। तीनो शब्द 
किसी कोने मे छिपे पडे नही हे , वे हिन्दू ज्योति शास्त्ररूर्प। किले के मध्य भाग में स्थित 
है। हिन्दू पद्धति वास्तव में ग्रीक लोगो से ली गयी है, इस विषय में इन प्रमाणों 
का तथा अन्य भी प्रमाणों का खण्डन नही हो सकता। इसके सिवा हिन्दू ग्रन्थों 
में यवनन, यवनाचार्य इत्यादि का बार-बार उल्लेख, होने के कारण और कुछ सिद्धान्त 
रोमक यानी रोम-नगर मे ईश्वर से प्राप्त हुए इस आशय की जो दन्तकथाएँ मिलती 
है, उनसे उपर्युक्त बात की पुष्टि हो जाती है। इनसे सूक्ष्म प्रमाण में नहीं देता। 
वारो का विचार पहले आ चुका है। होरा तथा वार यद्यपि हमारे नही हे तब भी 
उनका ग्रह-स्पष्टगति ज्ञान से कोई सम्बन्ध नही है। केन्द्र, लिप्ता आदि शब्दों का 
विचार आगे किया जायगा। ह्विटने फिर कहता है--- अब हम विचार करेगे कि 
ग्रीस से हिन्दुस्तान में ग्रीक ज्योतिषज्ञास्त्र कक्ष और कैसे आया। इस विषय में केवल 
अन्दाज किया जा सकता है। ईसवी' सन्‌ के आरम्भ मे रोम के व्यापारिक बन्द'र अले- 
क्जेण्डिया से हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारे का व्यापार चलता था। इस व्यापार के 
कारण ज्योति.शास्त्र हिन्दुस्तान में आया और उज्जयिती उसका केन्द्र बना। सीरिया, 
पश्िया या बेक्ट्रिया के मार्ग से यदि वह आया होता' तो उज्जयिनी उसका केन्द्र न 
बना होता और हिन्दू प्रन्‍्थो मे रोम का इतना महत्व न होता। ठालमी ने ग्रीक 
ज्योतिष म॑ जो सुधार किये थे, वे हिन्दू ज्योतिष में नहीं हें। इस पर से और सिटा- 
क्सिस मे दी हुई गत्यादि सख्या हिन्दू ग्रन्थों मे दी हुई सख्या से नहीं मिलती, इसलिए 
यह मानना पडता है कि टालमी से पूर्व ही ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओं को प्राप्त 
हुआ। जो हिन्दू भूमध्यसागर मे जाते थे, उन्तके द्वारा या ग्रीक विद्वान जो भारत 
का पर्यटन करते थे उनके द्वारा अथवा ग्रीक ग्रन्थों के अनुवादो के द्वारा' या दूसरी किसी 
रीति से यह ज्ञान हिन्दुस्तान को प्राप्त हुआ होगा । निश्चित रूप से अब यह निर्णय 
करना कठिन है। यह ज्ञान उन्हे ईसवी सन्‌ को आरम्भ की किसी शताब्दी मे मिला 
होगा, परन्तु पाँचवी या' छठी शताब्दी मं जब हिन्दुओ का आरम्भ-स्थान सम्पात पर था, 
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उसी समय के आसपास यह ज्ञान वतंमान रूप को प्राप्त हुआ। ऐसा होने के 
लिए पर्याप्त समय लगा होगा | इस बीच जो महत्त्व के फेरफार हुए उनमे ज्याधों 
का उपयोग बहुत महत्व का है। इसको अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि रेखागणित के स्थान पर अकगणित का उपयोग होने लगा। हिन्दू पद्धति में 
रेखागणित का उपयोग बहुत थोडा है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दूसरी भुजाओ 
के वर्ग के योग के तुल्य है, सूप समकोण त्रिभजों की तुलना और त्रराशिक यही 
तीन बातें सूर्यसिद्धान्त मे मिलती है । दूसरे सिद्धान्तो मे अकंगणित और बीजगणित 
का अधिक ज्ञान मिलता है, परन्तु इस बात का विवेचन यहाँ नही किया' जायगा।* 
उपर्युक्त मन्तव्य में छह्िटने ने हमारी जो थोड़ी स्तुति की है उसे हम अपना 
सोभा ग्य समझते हे । परन्तु हटने की पक्षपात-बूद्धि का एक उदाहरण यहाँ दिये 
बिना में नही रह सकता । टालमी के ग्रन्थ से हिन्दुओ ने कुछ नही लिया, यह बार-बार 
कहते हुए भी , टालमी अथवा हिपाक स की ज्या की कल्पना से हिन्दुओ को ज्यार्थों की 
कल्पना सूझी होगी इस निराधार मत का उल्लेख करने से वह अपने को वंचित न रख 
सका। हछ्विटने की साधारण विचारधारा के दूसरे उदाहरण उच्चपात को विवेचन 
में पहिले ही दिखा चुका हूँ । 
बर्जेतल का मत 

अब रेवरंड बर्जेस का मत दिया जाता है। वह हिन्दुस्तान में बहुत दिनो तक 
रहा। उसको हमारे आंचारः विचारों का अच्छा ज्ञान था। हटने अमेरिका मे 
रहता था (देखो, सूर्यसिद्धान्त अनुवाद पृ० २८४ ), उसे इस विषय में पूर्ण अज्ञान था, 
इसलिए हटने की अपेक्षा बर्जेस को इस विषय में अपना मत देने का अधिक अधिकार 
था, यह मानना पडता है। वह कहता है--- हिन्दू ज्योतिष पर मेने एक विस्तृत लेख 
लिखा था लेकिन उसके लिए यहाँ स्थान नही है, परन्तु छ्विंटने ने अपनी टिप्पणियों 
में जो मत दिये हे उनसे मेरे मत भिन्न हे, इसलिये संक्षेप मे में अपने विचार देता हूँ । 
हटने का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष गणित और जातक मूल रूप में 
ग्रीकों से लिये और उनका कुछ अश अरबियन, खाल्डियन और चीनियों से लिया। 
मेरी समझ मे वह हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है और वह उचित मात्रा से अधिक 
ग्रीक लोगो को मान दे रहा है। यह सच है कि ग्रीक लोगो ने इस शास्त्र में आगे जाकर 
बहुत कुछ सुधार किये थे, तथापि इसके मूल तत्त्व और उसमें के बहुत से सुधार 
हिन्दुओं के थे और उन्ही से ग्रीको ने यह शास्त्र लिया, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है।” इस विषय पर उसने जो प्रमाण दिये हे उनका विवेचन आगे किया जाता 
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है' (१ )--क्रातिवृत्त के २७ या २८ विभाग थोडे भेद से हिन्दू, अरब और चीनियो 
में मिलते हे। (२) क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग और उन्तके नाम दोनों मे समानार्थक 
है। यह सच है कि विभाग-कल्पना तथा उनके नाम मूलत एक ही थे। (३) 
ग्रहो की गति और स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रिया दोनो की समान है। 
कम से कम उनमे इतना साम्य है कि इन दोनो राष्ट्रो ने इनको पृथक्‌ पृथक ढूढ़ निकाला 
होगा, यह सम्भव मालूम नही होता। (४) हिन्दू, अरब और ग्रीक जातकपद्धति में 
साभ्य है बल्कि कई भागो में वे एक ही है, इसलिए उनका मूल एक ही होना चाहिए। 
(५) प्राचीन लोगो को ज्ञात पाँच ग्रह और उनके नाम और उन पर आधारित वार- 
पद्धति समान है । इन पाँचों बातों के विषय मे मेरा मत यह है कि-- पहिली 
बात तो यह है कि ऊपर की पॉचो बातो के मूल कल्पक या शोधक होने के हिन्दुओं के 
पक्ष मे जितने प्रमाण हे उनमे और उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट्र के पक्ष में नही हे । 
दूसरी बात यह है कि पॉँचो मे प्राय सभी के सम्बन्ध में मूल कल्पना हिन्दुओ की 
थी। इसके अनुकल प्रमाण इतने पुष्ट हे कि उनको मानना ही पडता है और विशेष 
महत्व के स्थानों पर तो वे इतने दृढ हे कि उनको कोई काट नही सकता ।” 
अब में सक्षेप में उपर्युक्त बातो का विवेचन करता है । (१) क्रातिवृत्त के सत्ताईस 
या अट्ठाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू लोगो में अति प्राचीन काल से आ रहे 
हे। दूसरे राष्ट्री में इसका प्रमाण नही के बराबर है या अत्यल्प है। इससे यह स्पष्ट 
है कि यह पद्धति शद्ध हिन्दुओं की है। बायो इत्यादि लोगो ने इसके विपक्ष में जो मत 
दिये हू उनसे सेरा सत नही बदलता । (२) हिटने के ध्यान में यह बात नहीं आयी कि 
ऋ्रंतिवृत्त के १२ विभाग, उनकी उपयोग और उनके नाम दूसरे देशों मे जितने प्राचीन 
काल से हे उतने ही प्राचीन काल में वे भारतवर्ष में विद्यमान थे, ऐसा सिद्ध किया जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण हे कि दूसरे देशो में जितने प्राचीन 
काल में द्वादश विभाग प्रचलित थे उनसे कई शताब्दी पहले वे हिन्दुस्तान में प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पुष्ट नही है । इस विषय मे ऐडलर और लिप्सियस' ने जो 
प्रमाण दिये हे उनके विषय में हबोल्ट का मत में यहाँ देता है। ऐडल'र कहता है कि 
प्राच्य लोगो में द्वादश विभाग के नाम थे परन्तु तारकापुण्ज नहीं थे। लिप्सियस 
कहता है कि तारकापुञुज जिनके कारण द्वादश विभागो का नामकरण किया गया था 
ग्रीक लोगो ने खाल्डियन लोगो से लिये थे, परल्तु प्राच्य शब्द से यदि ऐडलर का अभि- 
प्राय खाल्डियन इत्यादि किसी दूसरे राष्ट्र से हो तो मालूम नहीं पर इस शब्द का सकेत 
यदि हिन्चुओ की ओर हो तो यह बात उनकी द्वादश विभाग पद्धति के कारण अधिक 
उपयकत मालूम होती है। हबोल्ट का कहना है कि ग्रीक लोगो ने बारह विभाग और उनके 
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नाम खाल्डियन लोगो से लिये , परन्तु मेरा विश्वास हैं इस पद्धति का मूल खाल्डियनो 
से और पूव की ओर के देशों में ढूढ़ना चाहिए। (३) प्रतिवृत्त के प्रमेय दोनों राष्ट्रो 
में भिन्न रीति से परिणत होते गये अतएव किसी एक राष्ट्र से दूसरे को संचना मात्र 
मिली होगी, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता'। यदि इस सूचना का विवेचन 
किया जाय तो ग्रीक लोगो से हिन्दुओ को यह प्राप्त हुईं, यह कहने का जितना आधार 
मिलता है उतने ही आधार के बल पर यह भी कहा जा सकता है कि ग्रीक लोगो को ही 
हिन्दुओ से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। परन्तु इस बात के अधिक प्रमाण है कि 
हिन्दुओ से ही ग्रीक लोगों को इस पद्धति का पूर्व रूप प्राप्त हुआ था। (४) जातकों 
की कल्पना तथा उसके सुधार के विषय मे किसी ' राष्ट्र विश्वेष की प्रतिष्ठा नही है 
परच्तु इन दोनों देशो की पद्धति में जो साम्य है उससे स्पष्ट होता है कि इनकी उत्पत्ति 
अलग-अलग होना सम्भव नही। परन्तु इसकी मूल कल्पना किस की थी यह वाद हिन्दू 
और खाल्डियन लोगो के बीच में है, ऐसा मे समझता हूँ। यदि व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जाय तो हिन्दुओं के पक्ष में अधिक अनुकूल प्रमाण मिलते है। हिन्दू ग्रन्थों में जो 
तीन-चार अरबी या ग्रीक सज्ञाएँ हूँ वे अर्वाचीन है । कुछ ग्रीक शब्द' हिन्दू ग्रन्थों मे 
मिलते हू परलन्तु ग्रीक और सस्कृत में ऐसे बहुत से साधारण शब्द है और दोनो भाषाओं 
की' सुप्‌-तिडन्त पद्धति समान है। इससे यह कोई निष्कर्ष नही निकलता कि ग्रीक 
भाषा सस्क्ृत की जनती है। अतएवं यदि दोनो भाषाओं मे शब्दों की समानता है 
तो वह उपयुक्त कारण से ही है। वे शब्द एक ही उद्गम स्थान से आये होगे या अति 
प्राचीन काल में सस्क्रत भाषा से ग्रीक भाषा में लिये गये होगे। (५) 'हिरोडोटस 
कहता है कि ग्रीक देवताओ के नाम भिल्र देश से ग्रीस देश मे आये। यहाँ देवता 
शब्द से ग्रह समझना चाहिए। इस उचित से ग्रहों के विषय में ग्रीक लोगो की जो 
धारणा थी वह स्पष्ट हो जाती है। ग्रहों के नामो से वारो के नास प्रथम' किसने रखे 
यह कहना अत्यन्त कठिन है। इस विषय मे प्रो० एच० एच० विल्सन कहते है कि 
यह पद्धति ग्रीक लोगो को मालूम नहीं थी और रोमन लोगो ने भी बहुत अर्वाचीन 
काल तक उसको स्वीकार नही किया था। लोग साधारणत: ऐसा कहते है कि यह 
पद्धति मिल्नी और बेबिलोनियन लोगों की थी, परन्तु इस बतत का कोई आधार नही। 
इसलिए इस बात की कल्पत्ता करने का श्रेय जितना दूसरे लोगों को दिया जाता है उतना 
हिन्दुओ को भी मिलना चाहिए । 

अरब लोग स्वय ऐसा नहीं कहते कि ज्योतिषश्ञास्त्र के मूल कल्पक वे हे। उनको 
ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान होने के पहिले वे भारतीय ज्योतिष से विशेष रूप से प्रभावित 
हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने टालमी के सिटाक्सिस का अनुवाद किया और अरबी - 
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से लेटिन में अनूदित होने के बाद उसका ज्ञान यूरोप को प्राप्त हुआ। लैटिन अनुवाद 
में राहु को “नोडस' कपिटिअस” (मस्तक सम्बन्धी पात ) कहा है और केतू को “नोडस' 
काडी” (पृच्छपात ) कहा' है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरब लोगो पर 
हिन्दू ज्योतिषका कितना प्रभाव था। इसलिए यह नही कहा जा सकता कि कान्ति- 
बृत्त के २७ विभाग की कल्पना अरबो ने की होगी । 

ग्रहों की स्पष्ट गति निकालने की प्रक्रिया हिन्दू और ग्रीक पद्धति में समान है। 
इस विषय मे मेरा मत है कि दोनो राष्ट्रो को एक दूसरे से कुछ न कुछ दिग्दशन अवश्य 
हुआ है और वह भी अति प्राचीन काल में, क्योकि हिन्दुओ ने ग्रीक लोगो से क्या लिया 
यह इस समय निरचयपू्वेक कहना असम्भव है। दोनो की सख्याएँ बिलकुल नही मिलती । 
अयनचलन का वर्षमान, पृथ्वी की तुलना में सूर्य और चन्द्र के आकारमान, सूर्य का 
परमफल इत्यादि महत्व के विषयो में ग्रीक लोगो से हिन्दुओ के मान अधिक शुद्ध है और 
हिन्दुओं के भगणकाल भी बहुत शुद्ध हे। हिन्दू और ग्रीक लोगो ने एक दूसरे से बहुत 
ही स्वल्प सामग्री ली है और कोलब्रुक के मत के विरुद्ध यह कहने के लिए बाध्य होना 
पडता है कि इस विषय की विचा रधारा' पद्म से पूर्व की ओर त बहकर पूर्व से पश्चिम 
की' ओर बही होगी। दर्शन और धरम के सम्बन्ध में और विशेषत. जन्मान्तर के सम्बन्ध 
में ग्रीक और हिन्दू शास्त्रो में इतना साम्य है कि कोलबृक के कथनानुसार इन विषयो 
में हिन्दू शिष्य न होकर शिक्षक थे। उसी प्रकार में कहता हूँ कि ज्योतिषश्ञास्त्र के 
विषय में भी यह असभवनीय नहीं मालूम होता। 


थीबो का मत 


पच्रसिद्धान्तिका के उपोद्घात में थीबो लिखता है--- पञ्चसिद्धान्तिका में दिये 
हुए पाँच सिद्धान्तों से यह मालूम होता है कि हिन्दू ज्योतिष को अपने प्राचीन रूप 
से नया शास्त्री० रूप कंसे प्राप्त हुआ। पंतामहसिद्धान्त में हिन्दू ज्योतिष का 
प्राचीन रूप दृष्टिगत होता है। वशिष्ठसिद्धान्त में ज्योतिष सिद्धान्त कुछ अधिक 
परिणत हुआ है तथापि शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा वह कम योग्यता का' है। 
बिलकुल देशी पद्धति के सिद्धान्त और ग्रीक पद्धति की नीव पर खडे किये हुए नये 
सिद्धान्तो के मध्यवर्ती काल में वशि७्ठसिद्धान्त की रचना हुई होगी। शेष तीन 
सिद्धान्तो में वे आपस में क्रितने भी भिन्न क्यो न हों, ग्रीक पद्धति का पूर्ण प्राबल्य 
होने पर ज्योतिष को जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वह स्वरूप उनमें विद्यमान है। वह 
स्वरूप प्रसिद्ध है इस कारण में उसका वर्णन नही करता । रोमन और पौलिश 
सिद्धान्तों में अंशत साम्य है। कुछ बातों में सूयेसिद्धान्त से उनका साम्य है। 


२ 
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वह हिपाकेस तथा ठालमी के मध्यवर्ती काल मे लिया गया होगा । दूसरी बात यह है कि 
हिपाकंस ने पॉचो ग्रहो की मध्यगति की गणना की थी, उसमे टालमी ने विशेष कोई 
सुधार नही किया। इसके अतिरिक्त हिपाकंस के ध्यान मे यह बात आ गई थी कि 
ग्रहगति की' अनियमितता के दो भिन्न कारण मान लेने से उसकी उपपत्ति ठीक बैठ 
जाती है। परल्तु प्रत्येक ग्रह के मान निश्चित कर गणित करने की रीति उसने नही 
निकाली थी। पञ्च ग्रहों की गतिस्थिति की गणना करने का श्रेय टालमी स्वय लेता है। 

इससे यह अनुमान होता है कि सूर्यसिद्धान्त के समान ग्रन्थ जिनमें मन्‍न्द फल 
और शीघ्र फलरूपी सस्कार दिये गये है वे टालमी से अर्वाचीन है और इन सस्कारो 
का' गणित टालमी के ग्रन्थ से प्रत्यक्षत या परम्परया प्राप्त हुआ था। रोमक सिद्धान्त 
में केवल चन्द्र-सूयं का गणित है। उसमे ग्रहगणित था या नही यह पञ्चसिद्धान्तिका 
से नही मालूम पडता। तथापि वह टालमी से प्राचीत है, यह सिद्ध करने के लिए 
कोई प्रबल प्रमाण नही है। 

“वासिष्ठ और पौलिश सिद्धान्तो में ग्रहगणित है, ऐसा पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम 
अध्याय से दीखता है। उस' अध्याय के पूर्वार्ध मे जो नियम दिये हुए है उनमें मन्द 
फल और शीघ्र फल इन दोनो का विचार है। परन्तु वह अध्याय अच्छी तरह समझ 
में नही आता, इसलिए इन नियमो का ग्रीक ज्योतिषियों से कितना सम्बन्ध है इस बात 
का विचार नही किया जा सकता। उस अध्याय के उत्तरार्घ के नियमों में केवल शीक्र 
फल का ही उल्लेख है, मन्द फल का नही, इसलिए यह प्रतीत होता है कि उत्तराधे के 
ये नियम ठालमी से पूर्व की अपरिपक्वावस्था के हे। उनमें की' मध्यम गति हिपाकेस 
और टालर्म, से स्वेथा भिन्न है, परन्तु यह कहने का कोई सबल कारण नही कि टालमी' 
के पूर्व का ज्योतिषज्ञान अलेक्जेड़िया से भारत में आया था। हिन्दू ज्योतिष में कुछ 
बाते ठालमी की अपेक्षा अपरिणत अवस्था में अवश्य वर्तमान है परन्तु इसका कारण 
यह है कि हिन्दू ज्योतिषियों का ध्यान प्रत्यक्ष प्रचलित गणित की तरफ था, सृक्ष्मता 
की ओर नहीं। दूसरा महत्व का कारण यह है कि अलेक्जेड़िया के अच्छे शास्त्रीय 
ग्रन्‍्थो का ज्ञान हिन्दुओ के ज्योतिष ग्रन्थों मे नही आया । बायो के कथनानुसार 
वह ज्ञान ग्रीक फल-ज्योतिषियों से और मेरे मत में पञ्चाजड्भ तैयार करने वाले साधारण 
ज्योतिषियो से ही प्राप्त हुआ था। उनका ज्ञान अपूर्णे होना स्वाभाविक है, इसलिए 
प्रामाणिक सिद्धान्तो से यदि उनके भत भिन्न हो तो आइचर्य न होना चाहिए। ये 
नियम उनकी पुस्तकों में दिये होगे । पौलिशसिद्धान्त में उपपत्ति नही दी हुई है, केवल 
गणितोपयोगी नियम दिय्ने हुए हे। उसी तरह के नियम उनकी' पुस्तकों से रहे होंगे ॥ 
ऐसा मान लेने से भारत मे अलेकजेडिया से ज्योतिष ज्ञान केसे आया यह समझ में आ 
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जाता है। ग्रीक ज्योतिष के अपूर्ण ज्ञान पर हिन्दू ज्योतिष की इमारत खडी की' गयी है, 
इसलिए यद्यपि सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थ मुख्तय ग्रीक ज्योतिष के अनुयायी हे तथापि उनमें 
कई बातों मे नयी कल्पनाएँ और खोज हे और यद्यपि मूल ग्रीक ग्रन्थों की तुलना में 
ये कल्पनाएँ और खोज कम योग्यता की हे तथापि कही-कही उनमे नये प्रकार और 
युक्तियाँ दी हुई हे जिससे उनकी योग्यता तथा चातुर्य का पता लगता है। उत्तम हिन्दू 
ग्रन्थों की पद्धति ग्रीक ग्रन्थों से वैसी की वैसी नही ली गयी है और न पूरी तरह से उन 
पर आधारित ही है। उसमे मिश्रण है और वह सुधारी हुई है और इस' दृष्टि से मूल 
कल्पक होने का श्रेय सूर्यसिद्धान्तकार को मिलना चाहिए। 
सत की समीक्षा 
अब इस मत की समीक्षा की जाती है। इससे यह निर्णय हो जायगा कि 
परदेशीय ज्योतिष से हमारे ज्योतिष का क्‍या सम्बन्ध है तथा उपसहा'र में यह भी 
बतलाया जायगा कि हमारे ज्योतिष की वृद्धि केसे होती गयी है। उसमें की महत्त्व 
की या वादभ्रस्त बातों के विषय में मेरे सिद्धान्त क्या हे, इस बात का भी 
असगानुरूप निरुपण किया जायगा । गणितस्कन्ध का विचार करने से यह स्पष्ट मालूम 
पडता है कि ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति, स्पष्ट गति, स्पष्ट स्थिति निकालने की' रीति, 
मन्‍्द शी त्र फलसस्कारो के मान, अर्थात्‌ वेधो से प्राप्त होनेवाले सब मान मूलतः हमारे 
ही है । ग्रीक ज्योतिष से कही हमारा सम्बन्ध आता हो तो इतना ही है कि मन्द शीकघ्रोच्च 
से ग्रह का अन्तर यानी केन्द्र और तदनुसार ग्रहस्थिति में जो फरक पड़ता है यह तत्त्व 
विदेशियों से प्राप्त हुआ होगा । यह तत्त्व हमें ठालमी से पूर्व ही अवगत होने के कारण 
इसके आगे हमारे ज्योतिष का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था। कुछ और छोटी-छोटी' 
बातो का ज्ञान कदाचित्‌ हमे विदेश से मिला हो। जातकस्कथ का विचार करने से 
यह मानना पडता' है कि वह हम।रे देश का ही है, इसकी उत्पत्ति मूलत, हमारे यहाँ ही 
हुई है। अब इस विषय में अपने प्रमाण उपस्थित करता हूँ। 
प्रथम गणितस्कंध के विषय में विचार किया जाता है। पहिले यह सिद्ध करता 
हूं कि पञ्चसिद्धान्तिका के सिद्धान्त टालमी से पूर्व के हैं जिससे दूसरी बाते भी स्वतः 
ही प्रमाणित हो जायेंगी। उपर्युक्त पॉच सिद्धान्त ठालमी के पूर्व के है यह पहले 
दिखाया जा' चुका है। 
थीबो के विचार में वे टालमी से अर्वाचीन हे इसलिए इस पर कुछ विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया जाता है। 
पत्चग्रहों के मन्दफल, शीभध्रफल ये दो सस्कार वासिष्ठ, पौलिश और सौर सिद्धान्तों 
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में हे। थीबो का कहना है कि ये सस्कार टालमी के ग्रथ से प्राप्त हुए थे, इसलिए वे 
ठालमी से अर्वाचीन है । मानो टालमी को जो साधन उपलब्ध थे बे दूसरो को प्राप्त 
होने पर भी' उनसे निकलने वाले अनुमानों की' कल्पना करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
जगतीतल पर उत्पन्न हो ही नही सकता था। रोमक सिद्धान्त में पञचग्रहों का गणित 
नही है। इस ग्रन्थ से और हिपाकं स के ग्रन्थ से बहुत कुछ साम्य है, परन्तु थीबो का 
कहना है कि उसको भी टालमी के ग्रन्थ से अर्वाचीन मानना चाहिए। परन्तु थीबो 
की इस उक्ति के अतिरिक्त इन चार सिद्धान्तो को टालमी से अर्वाचीन मानने के 
पक्ष म॑ और दूसरा कोई प्रमाण नही है। 

मे प्रथम यह दिखाना चाहता हूँ कि रोमक सिद्धान्त से दूसरे चार सिद्धान्त प्राचीन 
है। पंतामह सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है, इस विषय मे मतभेद नही है। शेष 
तीन सिद्धान्त उससे प्राचीन है इस विषय मे पिछले पृष्ठो मे मेने दो प्रमाण दिये ही हे। 
इसके अतिरिक्त वासिष्ठ सिद्धान्त की बाते पञ्चसिद्धान्तिका में है और वे रोमक 
सिद्धान्त की तुलना में इतनी बाल्यदशा में हे कि वासिष्ठ सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त 
से प्राचीन है, यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। थीबो को भी' यह बात मान्य है, 
ऐसा उनके उपर्युक्त मत से मालूम पडता है। अब पौलिश और सौर के विषय में 
विचार करना है। वासिष्ठ सिद्धान्त का वर्षमान पवथ्चसिद्धान्तिका में नही है। यदि हो 
तो भी न तो डाॉ० थीबो की और न मेरी समझ में वह आया । उसमे जो सूर्य स्पष्ट 
करने की प्रक्रिया है उससे वह मान करीब-करीब ३६५।१४।३२ आता है। वासिष्ठ 
सिद्धान्त की बाते इतती बाल्यदशा में हे कि उसके वर्षमान को आगे के किसी सिद्धान्त 
ने नही माना है। दूसरे सिद्धान्तो में वर्षभान करीब-करीब ३६५।१४।३ १ है। पौलिश 
और सौर सिद्धान्त ही ऐसे है जिनमे वर्षमान दिया हुआ है। इन दोनो में यदि एक भी 
रोमक सिद्धान्त से पूर्व का न होता तो रोमक सिद्धान्त का वर्षमान इन सिद्धान्तों में 
आया होता, वह दूसरे सिद्धान्तो ने नही लिया इससे सिद्ध होता है कि इन दोनो में 
कम से कम एक रोमक से प्राचीन होना चाहिए। पौलिश और सौर सिद्धान्त में यदि 
तुलना की जाय तो पौलिश सौर से भी बाल्यावस्था का मालूम होता है। इससे 
यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि पौलिश रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है। साराश 
यह है कि पैतामह, वासिष्ठ और पौलिश रोमक से प्राचीन हैं । वासिष्ठ और पौलिश' 
सिद्धास्तों मे ग्रहों के मन्दफल और शीक्रफल ये दो सस्कार दिये है इसलिये थीबो के 
कथनानसार टालमी के अनुयायी होने के कारण वे उससे अर्वाचीन हे । परन्तु मजे की 
बात तो यह है कि इन सिद्धान्तो में मन्दफल और शीक्रफल हे ही नही। पमथ्न्चसिद्धा 
स्तिका के अन्तिम अध्याय में प्रहो की मध्यम और स्पष्ट स्थिति निकालने के नियम 
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है। उन नियमी का एक नमूना यहाँ दिया जाता है। इससे मेरे कथन की सत्यता सिद्ध 
हो जायगी। शुक्र सबधी गणित इस प्रकार है'--- 


“अहर्गंण १४७ घटाकर शेष को ५८४ से भाग दीजिए, भागाकार (लब्धि) 

के जितने शुक्र के उदय होते हे । इसी समय में शुक्र की (मध्यम ) गति वृश्चिक 
के पॉच अंश (अर्थात्‌ ७ राशि और ५ अश्) और २० कला होती है और शुक्र २६ 
दिन में (उदय के) कालाश के जितना जाकर परद्चिम में उदय होता है। अहर्गण 
में उदयसख्या का ११वाँ अश मिलाकर उससे शुक्रचार निकालना चाहिए | वह इस 
प्रकार है--प्रत्येक वा'र साठ-साठ अहर्गणों में क्रम से ७४, ७३ और ७२ अश वह 
जाता है। आगे ८५ दितो मे ७७ अंश और उसकेआगे तीन दिनो मे सवा अश जाता है ! 
फिर वक्री होकर १५ दिन में २ अश जाता है। इसके बाद पाच दिन में वह पश्चिम में 
अस्त हो जाता है। इसके बाद २० दिन में वह मार्गी होता है। (इन तीनो बार प्रत्येक 
अमण में ) वह चार अदा जाता है। आगे२३२ दिनो में २५० अश जाकर पूर्व मे अश्त 
' हो जाता है। फिर ६० दिनो मे ७५ अंश जाकर पदिचम में उदय होता है। इसमे मन्द- 
शीघ्र-फलो के विषय में कुछ नहीं कहा है। इतना ही नही यह इज़ित भी नही किया 
गया है। आकाश में दीधकाल तक शुक्रचार देखकर इत स्थूल नियमों का गणित 
पथ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम अध्याय में दिया है। सहिता ग्रन्थों मे ग्रहचार का विचार 
रहता है । इससे और भा रत इत्यादि ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि ऐ से अनुभवो को प्राप्त 
करते की प्रवृत्ति हम लोगो में वतंमान थी। इस विषय मे दूसरा विशेष प्रमाण यह है 
कि ग्रु के उदय से सवत्स'रारम्भ करने की पद्धति बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में 
प्रचलित थी। वह नक्षत्रो पर आधारित थी। अर्थात्‌ तथोकत ग्रीक लोगों से गणित 
आ्रप्त करने के पहिले यह प्रचार में थी। यह पद्धति गणित॒पर आधारित न होकर 
केवल आकाश के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संवत्सरारम्भ का निर्णय करने की थी । अर्थात्‌ 
इस पद्धति के लिए गुरु की गत का अनुभव सेकड़ों वर्ष तक करना पडा होगा । इसी अनु- 
भव पर, ग्रु की मध्यम और स्पष्ट गति के नियम बनाये गये होगे । इतना' ही' नहीं, इस 
पद्धति का पूर्ण विचार करने पर यह निरचय हो जाता है कि उत्को बाध्य होकर ये नियम 
बनाने पडे होंगे। उपर्युक्त अध्याय का गणित पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सौर सिद्धान्त के 
अहगेणो में नही मिलता, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष गणित करने पर मालूम हुआ । इसके अतिरिक्त 
पडव्म्चसिद्धान्तिका से सौर सिद्धान्त का ग्रह-स्पष्टीकरण बिलकुल भिन्न है। अतएवं यह 





१. थीबो की पश्नचसिद्धान्तिका, अ० १८, इलोक १-५। 
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सिद्ध होता है कि इस अन्तिम अध्याय का गणित सूर्यसिद्धान्त का नहीं और वह मन्द- 
शीक्षफल के ज्ञान पर आधारित न होकर केवल वेधो के अनू भव पर बंठाया हुआ है। 
साराश यह कि पेतामह, वासिष्ठ और पौलिश सिद्धान्त रोमक से प्राचीन हे । 

हम पहिले दिखा चुके है कि रोमक सिद्धान्त हिपाक स के ग्रन्थ के आधार पर रचिंत 
हुआ था। हिपाकंस और ठालमी का अत्यन्त निकट सम्बन्ध था। अतएवं जिस काल में 
रोमक सिद्धान्त भारत में आया उस समय यदि टालमी के ग्रन्थ की रचना हुईं होती' 
तो हिपाकं स के ग्रन्थ के साथ वह भी भारत में आ जाता । वह नही आया, अतए व 
यह सिद्ध होता है कि रोमक सिद्धान्त टालमी से प्राचीन है। अर्थात्‌ पैतामह, वासिष्ठ, 
पौलिश और रोमक सिद्धान्त टालमी से प्राचीन हे । 

इसके अतिरिक्त इन चारो के और सौर सिद्धान्त के टालमी से प्राचीन होने के 
ओर भी दूसरे प्रमाण है । वे नीचे दिये जाते है । 

हिपाकस और टालमी के वर्षमान एक ही हे। हम पहिले दिखा चुके है कि हम 
. लोगो ने इन दोनो में से किसी का या और तीसरे किसी स्थान का वर्षमान नही लिया । 
बसे ही ग्रह-मध्यमगति, मन्दोच्च और पात, मन्दकर्ण , विक्षेपमान, अयनचलन, रवि- 
चन्द्र के परम मन्‍्द फल, पञ्चग्रहों के परम मन्द शीघ्रफल, क्रान्तिवृत्त का तिय॑क्‍त्व, 
सूर्य-चन्द्र के लम्बन, उदयास्त कालाश, इनमें की कोई बात टालमी से और हमारे 
सौरादि पाँच सिद्धान्तो से नही मिलती । यह हम तत्तद्‌ विषयो के विवेचन में दिखला 
ही चुके हे कि इनमे से किसी बात को हम लोगो ने टालभी से नही ग्रहण किया है। 
इतने पर भी थीबो का यह कहना कि हमारे ग्रन्थ और विशेषकर मन्दशीत्र 
फल टालमी के आधार पर ही रचित है, आदचरय उत्पन्न करता है। दोनो की' 
संख्याएँ नही मिलती, इसका कारण वह यह देता है कि हिन्दुओ ने सुक्ष्मता की ओर 
ध्यान नही दिया, परन्तु करण ग्रन्थो से जिनका परिचय है वे ऐसा नही कह सकते । 

हमारे ग्रन्थों मे. रवि का उच्च ७५, ७८ अथवा ८० अश है, और टालमी का 
रव्यूच्च ६५३ अदा है। हिपाकस का भी इतना ही होना चाहिए। ६४३ के स्थान पर 
कोई ६५ या ६६ कर सकता है पर नौ या दस अदा का अन्तर नहीं कर सकता। ज्यो- 
तिष-गणित का जिनको थोडा भी ज्ञान है वे इस बात से यह मानने के लिए बाध्य होगे 
कि थीबो के कथन में कोई सार नही है । एक ग्रन्थ से गतिस्थित्यादिको के अद्भू दूसरे 
प्रन्‍्थो मे ग्रहण करने के समय हमारे ग्रन्वकार सूक्ष्मता की ओर कितना ध्यान देते थे, 
यह हमने गणितस्कन्ध के मध्यमाधिकार में, सब ग्रन्थों के परस्पर सम्बन्ध का आलोचना 
करते हुए, विस्तारपूर्वक दिखाया है। पञ्चसिद्धाप्तिका, ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्य और 
भास्कर का करणकुतुहल इस विषय के स्पष्ट प्रमाण हे। विकलाओं को न छोडने 
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के विषय मे भी हमारे ग्रन्थकार जागरूक हैं। टालमी के ग्रन्थ वाले रवि चन्द्र और पञुच- 
ग्रहों के गणित के विद्येष प्रकार हमारे ग्रन्थों में नही हे। ठालमी के ग्रन्थ मे ज्या” 
है और हमारे ग्रन्थों मे ज्यार्ध हे । यह फक बहुत महत्व का है। ग्रीक ज्योतिष का 
पक्षपाती छ्विंटने भी कहता है कि टालमी का सूर्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नही है। 
साराश पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त टालमी से प्राचीन हे। ई० स० १५० पू्वे से 
ई० स० १५० तक की कालावधि में, ईसवी सन्‌ के आरम्भकाल में रोमक सिद्धान्त 
भारतवर्ष मे आया होगा। शेष सिद्धान्त उससे प्राचीन हे। वे शक सवत्‌ से दो-तीन 
सौ वर्ष पूर्व ही रचे गये होगे और उनकी रचना के साधन कई दाताब्दियों तक सम्मह 
किये जाते रहे होगे । इनकी रचना का काल पेतामह, वासिष्ठ, पौलिश, सौर और रोमक 
इनके पूर्वापरत्व के अनुसार हुआ होगा, ऐसा हम पहिले ही बतला' चुके हे। वासिष्ठ 
सिद्धान्त म॑ मेषादि विभाग हे इसलिए उसका ई० स॒० ५०० से पूर्वकाल का होना 
सम्भव नही । कदाचित्‌ उसकी रचना इसी काल में हुई हो। यदि उसको अपेक्षाकृत 
अर्वात्नीन कहा जाय तब भी वह टालमी से कम से कम ४५० वर्ष पूर्व का तो है हीं, यह 
मानना पडेगा । इसलिए वह शका रम्भकाल के पूर्व का है। क्योकि यदि हम मान लें कि 
रोमक सिद्धान्त टालमी के पूर्व भारत मे आया तो मानना पडेगा कि वासिष्ठ और पौलिश 
सिद्धान्त उससे कम से कम ५० वर्ष पू्षवे राचित हो गये होगे। हिपाकंस का रोमक 
इस देश में आने के पूर्व ही पौलिश सिद्धान्त की रचना हो गयी थी, चाहेई० स० ५१०० 
वर्ष पूर्व से लगाकर शकारम्भ के काल तक कभी उसकी रचना हुई हो । 


अलेक्जेडिया के पौलस ( एथ708 ) के नाम पर पौलिश सिद्धान्त का 
नामकरण हुआ, ऐसा बेरुनी ( 77079, ५०. ॥ 9. 53 ) कहता है। इस पर 
कई लोग कहते है कि पौलिश सिद्धान्त ग्रीक लोगो से हमारे यहाँ आया। परन्तु जिस 
स्थान पर बेरुनी ने यह बात कही है वही पर वह कहता है कि सूर्यसिद्धान्त को 
लाठ ने बनाया, वासिष्ठ सिद्धान्त को विष्णुचन्द्र ने बनाया, रोमक को श्रीषेण ने 
और ब्राह्म सिद्धान्त को ब्रह्मगुप्त ने बनाया ।” पथ्चसिद्धान्तिका के वासिष्ठ, रोमक, ब्राह्म 
सिद्धान्त क्रमश. विष्णुचन्द्र, श्रीषेण और ब्रह्मगृप्त ने सही बनाये हे यह निर्विवाद है। 
इससे यह स्पष्ट है कि पत्चसिद्धान्तिका के ये सिद्धान्त बेसनी कथित तीन सिद्धान्तो से 
भिन्न है। बेसनी ने पौलिश सिद्धान्त के जो मान जहॉ-जहाँ दिये हुए हे वे पञुच- 
सिद्धान्तोक्ल पौलिश सिद्धान्त के मानो से नही मिलते। ब्रह्मगृप्त का जो एक वाक्य 
मेंने उद्धत किया है उससे मालूम होता है /कि पौलिश और यवन भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
थ्रे | पूलिश संज्ञा सस्कृत में नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए परच- 
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सिद्धान्तिका के पौलिश से ग्रीको का कोई सम्बन्ध न होना असम्भव नही। उत्पलोद्धत 
पुलिश सिद्धान्त क्राह के समय म॑ नही था। ब्रह्मगुप्त ने जिसको यवन कहा 
है उसी का वह होना चाहिए। अतएवं उसका शक ४२७ से ४५० तक किसी समय 
होना सम्भव है। 
मेषादि संज्ञाएँ 

अब भेषादि सज्ञा और विभाग के विषय में थोड़ा विचार किया जाता है। 
मेषादि सज्ञाएँ हमारी नही हे इस विषय में कोई दृढ़ प्रमाण नही मिलता। क्िय, 
तावूरि इत्यादि ग्रीक सज्ञाएँ वराह के वृहज्जातक मे आयी है, तथापि इनमे तथा मेषादि 
संज्ञाओ में मूल सज्ञा कौन सी है यह कैसे कहा जा सकता है” मेषादि सज्ञाओं का 
अनुवाद क्रिय, तावुरि इत्यादि हो सकता है और तद्विपरीत वे क्रिय, ताबुरि इत्यादि 
शब्दों के भाषान्तर हो सकते हे । तारका-पुञ्जो को आकृति देने की कल्पना हम लोगो 
में वतमान थी। मृगशीरष, हस्त, श्रवण, ये सज्ञाएँ आकृति पर से ही पडी हे । तैत्तिरीय 
सहिता के नक्षत्रिय प्रजापति के विषय मे यह बात हम पहिले ही बता चुके हे । हस्त 
और श्रवण प्रदेश बहुत छोटे हे, यदि ऐसा कोई कहे तो ध्यान मे रखना होगा कि व्याध- 
युक्त सशीर्ष मृग और नक्षत्रिय प्रजापति में तारकापुञझज एक राशि से बडे हैे। महा- 
भारत और पाराशरसंहिता मे ब्रह्म राशि शब्द आया है और उसको प्रत्यक्ष राशि की 
सज्ञा दी गयी है। इसलिए यह निशचयपूर्वक केसे कहा जा सकता है कि मेषादि सन्ना 
की' कल्पना हमारी नहीं थी ? तथापि “भत्स्यौं घटी नूमिथुन सगद सवीण” इत्यादि 
राशि लक्षण वराह ने दिये हे। उनके आधा रभूत दूसरे वचन यवनेश्वर और सत्य के 
ही दिये हे, आएं वचन नहीं। मेषादि राशि सम्बन्धी कथाएँ पाइचात्यो म॑ मिलती 
है वेसी हमारे पुराणों भे' नही मिलती। और मेषादि राशि क्रान्तिवृत्त के बारह विभाग 
के रूप में हमारे ग्रन्थों मे मिलती है, इसलिए केबल इतना ही कहा जा सकता है कि 
कदाचित्‌ ये सज्ञाएँ मूलतः हमारी नही हे। इससे अधिक कुछ नही कहा' जा सकता । 

परन्तु ध्यान देने की बात है कि केवल वारपद्धति और मेषादि सज्ञाओं में कोई 
विशेष महत्व नही है। ग्रह की स्पष्ट गति-स्थिति के ज्ञान और उनके प्रमेयो में ज्योतिष 
शास्त्र का महत्व है। हम लोग पहिले सावन दिन (अथवा तिथि ) प्रथम द्वितीय ऐसा 
गिनते थे। उनकी जगह वारो का प्रयोग किया जाने लगा। अथवा १२ विभागों की 
षडशीति इत्यादि सज्ञाएँ हम लोगो की थी, उनको छोडक'र भेषादि सन्नाएँ ग्रहण की, 
इसमे विशेष कुछ नही हुआ । क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग हम लोगो में पहिले से ही थे, 
यह हम वेदाड्भज्योतिष के विचार से, पारस्करसूत्र तथा महाभारत ग्रन्थ के विचार 
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मं, दिखा चुके हे। उसी प्रकार वृत्त के ३६० अश के कलात्मक ६० विभागों की 
पद्धति मूल में हमारी ही थी, यह हमने वेदाड्भज्योतिष विचार में दिखाया है। 
राशिविभागो के अनुसार ग्रहस्थिति बताने की' पद्धति मेषादि विभाग प्रचलित होने 
के बाद उपयोग में आयी, ऐसा प्रतीत होता है। 


ग्रहस्पष्ट-गति प्रमेय हम लोगो ने ग्रीको से लिया हो, यह सम्भव है। परन्तु वह 
वासिष्ठ सिद्धान्त में नही हे। अर्थात्‌ं वासिष्ठ सिद्धान्त इसके पूर्व का है और मेषादि 
विभाग इस सिद्धान्त में दिये हुए हे, इसलिए यद्यपि यह सम्भव है कि मेषादि विभाग 
हमारे यहाँ खाल्डिया या मिस्र से आये हो तथापि यह भी स्पष्ट है कि ग्रहस्पष्ट-गति 
प्रसेय. उनके साथ हमारे यहाँ नही आया । आगे जाकर मेने दिखाया है कि इस प्रमेय 
का ज्ञान हम लोगो में स्वतन्त्रतापूर्वंक उद्भूत हुआ। इसलिए यद्यपि यह मान भी लिया 
जाय कि मेषादि संज्ञा और विभाग हम लोगो ने खाल्डिया अथवा मित्र से लिये थे 
तथापि इससे हम लोगो में कोई न्यूनता नहीं आ जाती। ये संज्ञाएँ ई० स० के ५०० 
वर्ष पूर्व हमारे यहाँ आयी थी , यह हम पहिले ही दिखा चुक है । 


क्या हमने ग्रीकों से कुछ लिया ? 


हम लोगो में बेध परम्परा, वेध-कौद्लल तथा अवलोकन की शक्ति नही थी यह 
आरोप सर्वथा भिथ्या है, यह हम द्वितीय भाग के आरम्भ में, विक्षेपमान-विचार, 
अयन-चलन-विचा र और वेध प्रकरण तथा दूसरे सदर्भो मे दिखा चुके हे । दूसरे देशों 
में जो प्राचीन वेधो के उल्लेख मिलते हे वे ई० स० पूर्व ७२० का ग्रहण और ई० 
स॒० पू० ४३०वें वर्ष म॑ मेटन द्वारा किया हुआ उदगयनावलोकन, ये हे । हमारे यहाँ 
उदगयनावलोकन ई० स॒० के १४०० वर्ष पूर्व किया गया था। पहिले भाग के उप- 
सहार मे ग्रहगति स्थिति विषय का विवेचन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि हम लोगो मे ग्रहस्थेति अवलोकन की प्रवृत्ति पहिले से ही थीं। वासिष्ठ और 
पौलिश सिद्धान्तो में ग्रहस्पष्ट-गतिस्थिति का जो विवेचन पहिले किया गया है उससे 
यह स्पष्ट है कि हमारे पृव॑ज खगोलस्थित पिण्डों का अवलोकन कर लिख रखते थे 
और उन पर से नियम बनाते थे, यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । सारांश यह 
“कि वे धसिद्ध बाते भारतीयों को सूझ ही' नही सकती, यह कहना व्यर्थ सिद्ध होता है। 


अब हम इस बह का विवेचत करेगे कि दूसरे देशों से हमने गणितस्कन्ध सम्बन्धी 
कौन सी बाते लीं। वर्षमान, ग्रह-मध्यमगत्ति, मन्दोच्च और पात, मन्दकर्ण, विक्षेपों 
के मान, अयनचलन, रविचन्द्र-परममन्दफल, पाचों ग्रहों के परम मन्द और शीघ्रफल, 
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ऋलत्तिवृत्ततिय॑क्त्व, सुरयचन्द्र लबत, उदयास्त कालाश; इनमें कोई बाते हम लोगों ने 
विदेशियों से नही सीखी, यह हम तत्तद्‌ विषयक विवेचन में दिखा चुके हे ! हिपाकंस 
को केवल रविचन्द्र-स्पष्टीकरण मालूम था, ग्रहस्पष्टीकरण का ज्ञान उसको नही था । 
वह टालमी' के पूर्व किसी पाश्चात्य ग्रन्थ मे नही मिलता, यह बात ग्राट ने पाश्चात्य 
ज्योतिष को इतिहास में स्वीकार की' है (देखो 0/थ्ा75 प्लाइ0प छा है४00- 
0079, ०४807/७/ हएां7 तथा थीबो की सम्मति )। प्रतिवृत्त कल्पता हिपाकस की होनी' 
चाहिए यह छ्विटने और कोलब्रुक के रुख से मालूम पडता है, परन्तु पञ्चग्रह स्पष्टीकरण 
पर हिपाकंस का कोई ग्रथ नही है। अतएवं यह कहने का अवकाश ही नही रह जाता कि 
हम लोगो ने पद्चग्नहों के मन्दशीक्रकल निकालने कौ रीति हिपाक॑स से सीखी' होगी । 
हिपाकेस और ठालभी के वर्षमान एक ही है । ऋ्रातिवृत्त तिर्यक्‍्त्व का सिद्धान्त टालमी ने 
हिपाकस से लिया, यह छ्विठने भी स्वीकार करता है। सूर्यमन्दोच्च और रविपरमफल 
टालमी' ने हिपाक॑स से लिये होगे ऐसा में पहिले दिखा चुका हूँ । इनमे से कोई सिद्धान्त 
हमारे ग्रत्थो मे नही है। वैसे ही चन्द्र-सूप का परमलम्बन हमारा और हिपाकंस 
का एक नही है। कोलब्रक ने कहा है कि चान्द्रमास का मान जितना हिन्दुओ का 
शुद्ध है उतना ग्रीक लोगो का भी' नही था। वेधप्रकरण में हमने दिखाया है कि वेध 
लेने के यन्त्रों में भी हम लोगो को ग्रीक लोगो से कुछ नही मिला । इसलिए हिपाकंस 
और टालमी' की क़तियों मे जो कुछ उपलब्ध है उनसे प्रतिवृत्त कल्पना के अतिरिक्त 
हम लोगो ने कुछ नहीं पाया । इस' विषय मे और भी जो महत्व के प्रमाण है वह में 

नीचे देता हँ-- 
हिपाकंस और टालमी' को अयनचलन का ज्ञान था और उन्होने उसकी गति का' 
वर्षमान ३६ विकला ठहराया था। परन्तु हमारे प्रथम ज्योतिष ग्रन्थो में अपनचलन 
की' कल्पना ही' नहीं है। पीछे हम' लोगो को स्वृतन्त्र रूप से इसका पता लगा और 
हम लोगों ने इसका वर्षमान ६० विकला निश्चित किया। हमारे ग्रन्थ कभी क्यो न 
बने हों परन्तु उनके बनने के पूर्व हिपाकंस और ठालमी के प्रन्थो का यदि हमे ज्ञान होता 
तो उनकी अयनचलन कल्पना तथा उसके मान हमारे ग्रन्थों में आये बिना कसे रह 
सकते थे ? दूसरी बात' यह है कि मन्दोच्च की भी गति होती है यह टालमी को मालूम 
नहीं था। हमारे ग्रन्थों मे इसकी गति मानी है और आधृन्तिक ज्योतिष से भी यह 
सिद्ध हुआ है। तीसरी बात यह है कि ग्रीक ज्योतिष मे रेखागणित' का विशेष प्राबल्य 
है, हम लोगों मे वह बिलकुल नही। इससे यह सिद्ध होता है कि हिपाकेस' तथा टालमी 
के ग्रन्थों में से हमें प्रतिवृत्त पद्धति के अतिरिक्त कुछ नही मिला । क्‍ 
यदि हमने ग्रीको से कुछ प्राप्त किया हो तो वह हिंपाकंस और ठालमी के पूर्व 
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प्राप्त किया होगा। परल्तु विचार करने का विषय है कि ठालमी और हिपाकंस के 
पहिले ग्रीको के पास क्या था ? रविचन्द्र स्पष्टीकरण और पञ्चग्रह स्पष्टीकरण ये 
दो ज्योतिष में महत्व के विषय हे । इनका ज्ञान हिपाकेस के पहिले पाइचात्यो को था 
ही नहीं, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हे। मन्द-फल-सस्कारपूर्वक 
चन्द्रसूय-स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहाँ आने के पूर्व. रचित 
पुलिश सिद्धान्त में दी हुई है। इस पर से यह स्पष्ट अवगत होता है कि वह हिपाकंस 
के पूर्व सिद्ध की गयी थी। अत. यह प्रश्न अनृत्तरित रह जाता है कि हमने ग्रीक लोगो 
से क्या लिया ? 
मलेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिद स्थितम्‌। 


इस इलोक से यह परिणाम निकाला जाता है कि हम लोगो ने यवनों यानी ग्रीक 
लोगो से ज्योतिषशास्त्र सीखा। परन्तु स्मरण रखने की बात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध म्‌ख्यत. जातक से है, यह हम जातक विचार मे दिखलायेगे । ब्रह्मगुप्त के लेखा- 
नूसार यवनो का कोई गणित ग्रन्थ अवश्य था परन्तु वह उत्पलोद्धत पुलिश सिद्धान्त था, 
जो वराह के बाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह हम पहले दिखा 
चुके है। हमारा ज्योतिषशास्त्र मूल सूर्यसिद्धान्त में वराह से पहिले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था। परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका मे एक स्थान पर यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर दिया हुआ है। रोमक नगर मे म्लेच्छावतार का रूप लेकर मे तुम्हें 
ज्योतिष के ज्ञान का उपदेश करूँगा, यह सूर्य ने मय से कहा है। इस आशय का एक 
इलोक सूयंसिद्धान्त मे मिलता है। वेसे ही--- 
भूमि-कक्षा-द्वादशाशं लकाया: प्राक्‌ च शाल्मले। 
सयाय प्रथभप्रइने सौरवाक्यमिदम्‌ भवेत ।। 
शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त अ० १ 


यह वाक्य) शाकल्यत्रह्मसिद्धान्त में है। आज तक किसी यूरोपियन के घ्यात 
में यह इलोक आया हुआ नहीं मालूम होता, परन्तु इसका विचार निष्पक्ष रूप 
से किया जाना चाहिए। पृथ्वी के द्वादशाश पर यानी लका से ३० अश पूर्व मय और 
सूर्य का सवाद हुआ था यह इससे सूचित होता है। 





१. यह वाक्य मुझे वें बा० केतकर न बतलाया। मुझे शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त को 
तीन प्रतियों में प्रथम अध्याय के १११ इलोक तक का ही खण्ड सिला है, परन्तु केतकर 
की प्रति में इसके आगे भी कुछ दइलोक हें जिनमें उपर्यक्त इलोक भी सम्मिलित हे । 
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भारतीयो को ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होने के लिए लका से ३० अश पूर्व ऐसा कोई 
उपयुक्त स्थान नहीं है। अत यह इलोक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। परन्तु 
सूर्य सिद्धान्त की कथा को इस वाक्य से समर्थन प्राप्त होता है और यवनो से हमारे 
ज्योतिष गणित का कुछ सम्बन्ध अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। दोनो की प्रतिवृत्तादि 
'पद्धति कुछ अंशो में समान है इसलिए इस अनुमान को आधार मिलता है। परन्तु 
हमते उन्तके कोई मान ग्रहण नही किये हूँ, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। अतएव 
'पूर्ण विचार करने के बाद वर्जेस के कथनानुसार यही अनुमान करना पडता है कि दोनो 
राष्ट्री को एक दूसरे से कुछ दिग्दर्श न अवश्य हुआ था और वह भी बहुत ही प्राचीन काल 
में हुआ था (मेरे मत में हिपाकंस के पहिले ), क्योकि अर्वाचीन काल में हिन्दुओ ने कुछ 
लिया यह यदि हम मान ले तो क्या लिया यह कहना कठिन है, क्योकि दोनो की सख्याएँ 
बिलकुल नही मिलती । 
अतएव दिग्दर्शन किसको किससे हुआ इसका विचार करना है। केन्द्र' सज्ञा 
बहुत महत्त्व की है मन्दशीकध्रोच्च से ग्रहो का जो अन्तर होता है उसको केन्द्र कहते 
है। और तदनूसार मन्दशी घ्रफल उत्पन्न होते हे। केन्द्र दब्द ग्रीक या' दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए। वह सस्क्ृत का नहीं मालूम पडता । इससे यह प्रतीत होता है 
'कि 'कन्द्रानुसार ग्रहो की मध्यमस्थिति में अन्तर पडता है” यह तत्व यवनो से हमे प्राप्त 
हुआ। यह तत्व पहिले पहल पुलिश सिद्धान्त मे दृष्तिगत होता है और ज॑ंसा कि हम 
बता चुके हें यह सिद्धान्त हिपाकेस के ग्रन्थ के भारतवर्ष में आने के पहिले रचित 
हो चुका था। प्रतिवृत्त-पद्धति और उस पर आधारित गणित का उपयोग, ग्रहों की' 
मध्यम स्थिति का निर्णय करने के लिए हिपाकेस के पहिले किसी' ने तही किया था, 
ऐसा कोलब्रुक इत्यादि विद्वानों के अभिमतों से स्पष्ट है। परन्तु कोलब्रुक का कहना 
है कि हिपाकस के पहिले प्रतिवृत्त की कल्पना अपोलोनियस ने की थी। इसी लिए 
अपोलोनियस या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात्‌ या परपरा से यह पद्धति भारत 
में आयी, १रन्‍्तु उस समय वह अपूर्ण स्थिति में थी। यही कारण है कि यद्यपि भा रतीय 
तथा ग्रीक प्रतिवृत्त पद्धति में समय है तथापि वेषम्य काफी है। पुलिशसिद्धान्त का यवन- 
ज्योतिष से बस इतना ही सम्बन्ध है। पुलिश में भूजज्या का प्रयोग किया गया है, इसे 
हम लोगों ने यवनों से नहीं लिया' है क्योकि ठालमी के ग्रन्थ में भी भूजज्या नहीं है। 
साराश यह है कि यदि परकीयो से हम लोगो को कुछ मिला भी हो तो ग्रीक अथवा' 
बेबिलोनियन लोगो से हमे उपर्युक्त नियम का दिग्दर्शन मात्र हुआ था, दूसरा कुछ नही 
मिला। वेधप्राप्त बातो इत्यादि का कोई क्रमबद्ध ज्ञान हम प्राप्त नही हुआ। जितना 
कि यूरोपियन लोग समझते है उतने हम परकीयों के मुखापेक्षी वही रहेहे। 
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प्राचीन काल में एक दूसरे से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग मे कितनी अडचर्ने 
थी इसका विचार हटने इत्यादि किसी ने नहीं किया। वर्तमान काल [में हिमारा' 
और यूरोपियन लोगो का सम्बन्ध प्राय: ३०० वर्ष से है। इसमे ७५ वर्ष से तो इतना 
घतनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिसका सहस्नाश भी' प्राचीन काल में सम्भव नही था । इस अवधि 
में हम लोगों ने यूरोपियनों से कितना ज्योतिष सीखा है ? पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य 
के चारो ओर घूमते है, इतना ही साधारण तत्व लोगो को अवगत होगा। परन्तु केवल 
वे लोग जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है और जिन्होंने ग्रहो की' गति के विषय में 
आधुत्तिक उपपत्तियों का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, इस तत्व को समझ सकते हे। 
साधारण लोगो को इस विषय का कुछ भी' ज्ञान नहीं। आधुनिक ज्योतिष को 
म्रहस्पष्ट-गत्युपपत्ति मे जितनी' क्लिष्टता है उससे कही अधिक हमारे और ग्रीक गणित 
की' उपपत्ति मे थी। जिन लोगो को उपपत्ति समझ में आती भी हो उनमे कितने ग्रह- 
गणित करते हे ? थह सत्य है कि जो लोग उपपत्ति समझते हे वे ग्रहगणित भी समझ 
सकते हे और तदर्भृसार गणना भी कर सकते है। परन्तु इस काल में भी यूरोपियन 
ग्रन्‍्थो की सहायतु/ से ज्योतिष गणना करने वाले दस-पन्द्रह से अधिक विद्वान्‌ हमारे देश 
में नही है !' आज तक यूरोपियन ग्रन्थो के आधार पर लिखा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओ मे केवल एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है और वह करोपत नाना. का है। 
यदि इस समय ऐसी' अवस्था है तो प्राचीन काल में जब ज्योतिषशास्त्र जाननेवाले 
विद्वानों से भे ८ होना प्राय असम्भव सा था और भेठ हो भी गयी' तो भाषान्तररूपी' अड़- 
चन का उललघन करना तो सम्भाव्य बातो के परे था, तब कुछ स्थल विषयो को छोड 
कर एक दूसरे से शास्त्रीय सूचनामात्र मिलने के अतिरिक्त और क्या हो सकता था ? 


हमारा स्वतन्त्र प्रयत्न 


रविचन्द्र-मध्यगति का विचार हम लोग वेदागज्योतिषकाल में अर्थात्‌ ई० स० के 
१४०० वर्ष पूर्व करने लगे थे। बाहँस्पत्य द्वादश-सवत्सरचक्र कश्यपादिको के वचनों में है 
और वह नक्षत्रो पर आधारित है अत. उसका ग्रीको से कोई सम्बन्ध नही। इसके अनुसार 
गूरु-भगण में सामान्‍्यत, १२ वर्ष लगते हे, यह बात हमे अति प्राचीन काल में ही' ज्ञात 
हो गयी थी । इसी' प्रकार अन्य ग्रहों के विषय मे भी होना सम्भव है। यह सब ज्ञान हमें 
स्वृतन्त्र रूप से ही प्राप्त हुआ था, जो पौलिश ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो के ग्रहगणित से सिद्ध 
है। वृत्त के अद्-कलादि विभाग की कल्पना मूलत' हमारी ही है, यह हम वेदाजु ज्यो- 
तिष का विवेचन करते समय तथा और अन्य कई प्रसंगो में दिखला चुके हे। मूल 
वासिष्ठ सिद्धान्त का ग्रीको से कोई सम्बन्ध नही । उसमे अश कला वविंकला आदि विभाग 
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दिये हुए है। जिस काल में ग्रीक लोगो से हमारा परिचय होना सम्भव नहीं था 
उस काल में ही' हम लोग ग्रहों की स्थिति, उनके वक्रमार्गित्व, उनकी यूति इत्यादि 
विषयो का विचार करने लगे थे, यह बात हमने महाभारत के विवेचन में और प्रथम 
भाग के उचसहार में स्पष्ट कर दी है। ग्रह उदित होने के बाद इतने दिनो में 
अस्त होगा, अन्यथा मार्गी या वक्री होगा इसके स्थूल नियम पञ्चसिद्धान्तिका में दिये 
हुए हे। आजकल के ग्रन्थों मे भी नियम दिये रहते है परन्तु उनको विशेष महत्व नहीं 
दिया जाता। पवथ्चसिद्धान्तिका और खण्डखाद्य में इन नियमों को बडा महत्त्व दिया 
गया है। यह स्पष्ट है कि ये बाते पूर्व परम्परा के अनुसार लिखी गयी है, क्योकि 
ग्रहस्पष्टगति की उपपत्ति को समझने से पूर्व ऐसे नियम बनाने के प्रयत्न 
स्वभावत, हमारे यहाँ किये गये होगे। एंसा सचमुच हुआ भी था, यह महाभारत 
में बार-बार आये हुए उल्लेखों से और परथ्चसिद्धान्तिका में दिये हुए तत्सम्बन्धी' 
नियमो से स्पष्ट हो जाता है। साराश यह कि अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है 
कि रविचन्द्र-स्पष्टीकरण और ग्रहस्पष्टीकरण के साधन तेयार करने के हमारे प्रयत्न 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नों को केन्द्रानुसारी फलसस्कार के तत्त्व की सहायता' 
मिलते ही हिपाकँस और टालमी के समान यहाँ भी स्वतन्त्र विचार होकर मूल पुलिश 
और मूल सूर्यसिद्धान्त के रूप में वे प्रकट हुए। केच्द्रानुआरी फलसस्कार के दिग्दर्शन के 
अतिरिक्त ग्रीक लोगो से हम लोगो को कुछ नही मिला, यह मान लेने से ही भारतीय 
और ग्रीक ज्योतिष म॑ जो भिन्नता है वह स्पष्ट हो जाती है। यदि केन्द्र शब्द सस्कृत 
होता और मय-सूयं सवाद तथा यवनपुर के देशान्तर न दिये रहते तो बर्जेंस के समान 
हमारा भी यही' मत होता कि ज्योतिष गणित का दिग्दशन ग्रीक लोगो को भारतीयों 
से प्राप्तहुआ। यवनों से हमे जो सूचनाएँ मिली वे अवदय महत्त्व की है और इसलिए 
हम लोगो ने उतकी उपयोगिता मानी है और मृक्‍त कठ से इसे स्वीकार किया है। 
जिन भारतीयों ने उस दिग्दशेंतन के आधार पर भारतीय ज्योततिष-मन्दि'र की 
स्थापना की' यह बात उनके लिए भूषणास्पद ही है। 

टालमी के ग्रन्थ मे अश के ६० भाग और प्रत्येक भाग के ६० विभाग दिये हुए है। 
इस आधार पर बर्जेस ने यह कहने का साहस किया है कि टालमी से ही हिन्दुओं को 
ज्योतिष का सर्वस्व मिला है। परन्तु टालमी से पूर्व के वासिष्ठ सिद्धान्त में ये विभाग हैं 
और यह बात निविवाद है कि उन्तका मूल दिन के घटी-पलादि के साठ-साठ विभाग 
में पाया जाता है जो हमारा है। ग्रीकों में गालमी के अतिरिक्त कोई ६०।६० विभाग 
नही करता, इसलिए यह स्पष्ट है कि ये विभाग ठालमी को भारतीयो से मिले थे। 

ग्रहस्थिति-गणृता का आरम्भस्थान मूल में रेवती नहीं था। वहु शक ४४४ के 
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लगभग प्रचार में आया। ई० स०» के प्राय. ५७९ वर्ष पूर्व वसन्त-सपात अश्विनी 
नक्षत्र मे था यह हम पहले दिखा चुके हे। अत पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो के 
आरम्भ-स्थान अथवा अशिविन्यादि स्थान, तत्तत्‌ सिद्धान्तों के रचनाकाल से शक 
४४४ तक, स्थिर नही थे परन्तु वसन्‍्तसपात का' यही' स्थान था, ऐसा थीबो का कथन 
है। वासिष्ठ सिद्धान्त के सम्बन्ध में तो यह स्पष्ट ही है। पौलिश सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान कौन सा था यह स्पष्ट नही है। परन्तु उसका वर्षमात निरयन वर्षमान के 
आसपास है इसलिए उसका आरम्भस्थान विषुवायनाश से मिलता हो ऐसा ही होना 
चाहिए। उस वर्षमान के बहुत दिन तक प्रचलित न रहने के कारण उस वर्षमान 
से उसमे कोई बाधा नही उत्पन्न हुईं। सूर्यसिद्धान्त मे गणितारम्भ कलियृगारम्भ से है। 
इसे और इसके वर्षमान को मान लेने से सायन मेष मे मेषसक्रमण होने का काल लगभग 
शक ४५ १वें वर्ष में आता है। वराह-सहिता के अनुसार मूल सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नही है। यह काल जितना पीछे की ओर जायगा उसमे प्रति ६० वर्ष 
में एक अश के हिसाब से भूल होगी। इससे यह अनुमान होता है कि वर्ष का मानया' 
वर्तेमान कलियूगारम्भ से गणित का आरम्भ मानता इन दोनो बातो मे कोई एक बात 
मूलसूर्य सिद्धान्त मे वराहू के समय से भिन्न थी। और वराह ने जो-जो बाते दी है उनका 
वराह से पू्व॑ सौ दो सौ वर्षो मे किसी ने प्रचार किया होगा। कुछ भी हो, ठालमी' के 
ग्रन्थ के कोई भी मान सूर्य सिद्धान्त में नही है और टालमी का [सिद्धान्त कम से कम शक 
५०० तक हमारे देश में नही आया था।' मूल सूर्यसिद्धान्त कभी का क्यों न हो उसमे 
भारतीय ज्योतिष का जो स्वरूप दृष्टिगत होता है वह उसको ग्रीक सहायता के 
बिता प्राप्त हुआ था। केन्द्रानुआरी' फलसस्कार के व्यतिरिक्त और दूसरे कोई महत्त्व 
को सिद्धान्त हम लोगो ने ग्रीक लोगो से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी 
ने नही दिया है। 


सिद्धान्त-स्थापना काल 


हिपाकस के पूर्व ई० सन्‌ से दूसरी या तीस'री शताब्दी पहिले, जब प्रीक लोग भा'रत 
में अधिक मात्रा मे आते-जाते थे, उस समय यह तत्त्व भारत मे आया होगा । उस तत्त्व 
का ज्ञान होने के पहिले ही इस देश में ग्रह-गति-स्थिति निकालने की पर्याप्त सामग्री 
सगहीत हो गयीं थी। उसके आते ही पुलिश-सिद्धान्त रचा गया होगा। इसके बाद 
रोमक सिद्धान्त तैयार हुआ। तत्पश्चात्‌ हमारे ज्योतिष का मूल सूर्यसिद्धान्त में जो 





१. आगे राजा जय॑सह तक हमारे देश में उसके आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


उपसंहार ६७३ 


रूप प्राप्त है वह सम्पन्न हुआ, परन्तु यह कहना कठिन है कि यह शका रम्भ के पूर्व 
हुआ या उसके कुछ वर्ष बाद। 
संहिता 

सहिता-स्कन्ध के विषय में कोई झगडा नहीं है। उसमे पदाथैविज्ञान शास्त्र 
की बहुत सी शाखाएँ है । तीनो स्कन्धो में हमा'रा' ध्यान इस स्कन्‍्ध की ओर विशेष 
रूप से आकषित हुआ था, यह बात इस' प्कन्ध का साधारण अवलोकन करने से ही 
दृष्टिगत होती है। यह स्कन्‍्ध हमारा है यह बात जितनी सत्य है उतनी भषणास्पद 
भी है। 

जातक स्कन्ध 

अब यह विचा'र करना है कि क्या जातक-स्कन्ध हम लोगो ने पाश्चात्यों से लिया 
था ? इस विषय का समाधानकारक विवेचन व्हिश! और वेबर ने किया है, ऐसा 
छ्विंटने लिखता है। यह लेख मेने स्वय नहीं देखा है। इसलिए इस विषय में इन 
विद्वानों को विचार करने का कितना अधिकार था, उसके सामने कौन से साधन 
उपस्थित थे और उनके तक क्या हे यह मुझे ज्ञात नही, परन्तु इस' विषय में साधक- 
बाधक प्रमाण जो मुझे मिले हे उन्ही के आधार पर नीचे विचार किया गया है। 

जकोबी" ने लिखा है कि द्वादश घरो की जन्मकुण्डली से फल बताने की जातक 
पद्धति फा रमीकस मेटरतस (ई० स० ३३५-३५४ ) के ग्रन्थ मे मिलती है। इसके पश्चात्‌ 
यदि बह भारत म॑ आयी हो तो उसको आने मे कोई ५० वर्ष लगे होगे। तब से वराह तक 
(ई० स० ५०० तक ) ५०-७५ वर्ष की' अवधि में इस विषय के ६ आर्य ग्रन्थ- 
कार और ४ आर्ष ग्रन्थकार होता बिलकुल ही असम्भव मालूम होता है। इसी 
एक प्रमाण से जातक मूलत हमा'रा ही है यह निविवाद सि& होता है। ठाइट्रा 
बिब्लास ( 777907098 ) नामक जातक ग्रन्थ टालमी का कहा जाता है और 
अलमाजेस्ट फलग्रन्थ भी टालमी का है, यह भी कोई-कोई कहते हे परन्तु यह प्रमाणित 
नही है। इसको यदि सत्य भी माना जाय और यह मान लें कि उसका ग्रन्थ भारत में 
आया तो उसके समय (ई० स० १५० ) से वराह के समय तक ३४५० वर्ष होते हे । 
परन्तु वराह से पहिले सात-आठ सौ वर्ष पूर्व से जातक पद्धति हमारे देश में थी यह 
हम ऊपर दिखा चुके है। दूसरी बात यह है कि अथर्व॑ज्योतिष में जातक पद्धति 





१. देखो छ्विठदने का लेख पाथा5, ० !वादाध्वाए 5006५, (४०788 (827) 
और बेबर का लेख ([7075006 900॥90, ] 9. 236) 

२, '/७७००७: ज्राषाएाप ० ॥70098॥ ॥/श्िदाफपा8, 9. 2०, 

डरे 
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के मूलतत्त्व निहित हे। उसमे १२ के स्थान पर केवल नौ स्थान है । नौ में जन्म, संपत्‌, 
नेधन अर्थात्‌ पहला, दूसरा तथा सातवाँ स्थान वर्तमान द्वादश स्थानवाली कुण्डली के 
१।२।८ स्थानों से मिलते हे । अथवेज्योतिष मे जन्म से १०वाँ नक्षत्र कम नक्षत्र है। 
आधुनिक पद्धति में १०वाँ स्थान कम स्थान है। अथवंज्योतिष के ९ स्थान वर्तमान 
जातक के १२ स्थानों के किसी न किसी स्थान में अन्तर्भृक्त हो जाते है। अथर्व- 
ज्योतिष की जातक पद्धति भुगकत कही जाती है। अथरवं-ज्योतिष मेषादि सज्ञा प्रचार 
में आने के पहिले यात्ी शकारम्भ के ५०० वषे पूर्व से ही प्रचलित है, यह हम पहिले 
दिखला चूके हे । इससे यह सिद्ध होता है कि जातक पद्धति शकारम्भ से ५०० वर्ष 
के पहिले से हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से प्रचलित थी। मेषादि सज्ञाओ की कल्पना 
हमारे देश मे उद्भूत होने के बाद या परदेश से इस देश में आने के बाद सम्प्रति जो जातक 
पद्धति प्रचलित है उसका प्रचार इस देश मे हुआ होगा। अथवंज्योतिष मे जन्मकुण्डली 
का पहिला स्थान चन्द्र का था, प्रचलित जातक पद्धति में पहिला स्थान लग्न का है, यही 
कालान्तर मे उसमे मुख्य अन्तर हुआ । इस सम्बन्ध मे एक बडे महत्त्व की बात यह भी 
है कि जातक मे लग्न का जो अथं है वही अर्थ वासिष्ठ सिद्धान्त में भी है। जन्मकुण्डली 
बनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह शब्द वासिष्ठ सिद्धान्त में आया होगा । 
अन्यथा इसका और दूसरा कोई कारण नही हो सकता । यह पहिले सिद्ध कर चुके हे 
कि वासिष्ठ सिद्धान्त शका रम्भ से लगभग ५०० व पूर्व का है और अन्ततोगत्वा टालमी' 
से ५० वर्ष पूवं का है। अत. जिस समय ग्रीस में जातक ग्रन्थ नही बने थे उस समय 
हमारे यहाँ जातक का अति महत्त्व का शब्द लग्त प्रचार में आ गया था और 
जन्मकुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हो गया था। वृहत्सहिता के ग्रहचाराध्याय 
मे (अ० १०४) ग्रहगोचर फल दिये हुए हे। उसमें प्रथम स्थान चन्द्र का है। उस 
अध्याय में माडव्य का उल्लेख है। मांडव्य आपं ग्रन्थकार था। इस भांडव्य के ग्रन्थ 
में चन्द्रकुण्डली म्र्य थी अथवा कम से कम चन्द्र की स्थिति पर से विचार किया गया 
था। मेषादि १२ राशियाँ प्रचार मे आने पर अथवेज्योतिष के ९ स्थानों की चन्द्रकुण्डली 
के स्थान पर १२ स्थानों वाली राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है। अतः 

जन्मकुण्डली की' पद्धति पराशर, गर्ग आदि किसी ऋषि ने प्रचलित की, यह मानना 

सयुक्तिक है। हमारी यह पद्धति कालान्तर में पश्चिम की ओर गयी और यघनों ते इस 

शास्त्र पर ई० सन्‌ के १५० वर्ष बाद अपने ग्रन्थ लिखे। स्मरण रखता चाहिए कि 

टालमी के पहिले ग्रीस मे किसी जातक ग्रन्थ का पता नहीं चलता। यह हो सकता है 

कि उसने उसे कुछ बढ़ाया हो। तीसरी महत्त्व की बात यह है कि यवनेश्वर और 

वराह का मतभेद उत्पल ने बहुत से स्थानों में दिखाया है, सत्याचायें का मत वराह 
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ने जगह-जगह लिया है। उसी का मत उसको ग्राह्म था, यह बृहज्जातक से सिद्ध होता 
है। यदि' यवन आधद्य ग्रन्थकार होते तो इतना मतभेद होना सभव नहीं था और दूसरे 
ग्रन्थकारो की अपेक्षा उनको अधिक भहत्त्व देना पडता, परन्तु ऐसा उसने नहीं किया, 
जिससे यह स्पष्ट है कि यवन आच्चग्रन्थकार नही थे। 

म्लेच्छा हि यवनास्तेष्‌ु सम्यक्‌ शास्त्रमिद स्थितम्‌ । 

ऋषिवत्तेषपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविदृद्धिजा ॥१५॥| बृह० स० ज० २ 


गर्ग के इस इलोक को वराह ने उद्धत किया है। इस इलोक में यही कहा गया 
है कि यवनों म॑ भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था में है। इस इलोक से कोई-कोई अनुमान 
करते हे कि सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र हम लोगो ने यवनो से लिया, परन्तु यह 
भूल है। इस इलोक का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से यह पता चलता' है कि इसका गणित 
स्कन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं और ज्योतिषगणित ही ज्योतिष की' सर्वेस्व या मुख्य 
शाखा है यह हमारे शास्त्रज्ञ नही मानते, जातक और सहिता को ही' मुख्य शाखा 
मानते हे। सहिता शाखा का यवनो से कुछ सम्बन्ध है ही नहीं इसलिए उपर्युक्त 
इलोक जातक के सम्बन्ध में है, यह उसमे के देववित्‌ शब्द से स्पष्ट हो जाता है। यवनों 
में भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था में प्रचलित है इसलिए वे म्लेच्छ भी पूजनीय है, फिर 
देववित्‌ द्विजो की बात ही क्या ” यही इस इलोक का तात्पय है। इससे यह सिद्ध 
नही होता कि सारा का सारा जातक शास्त्र हम लोगो ने यवनो से लिया। 


यावनी संज्ञाएँ हमारे जातक ग्रन्थों में हे, इससे बहुत लोग कल्पना करते हे कि 
जातक शास्त्र मूल मे यवनों का था, परन्तु यह सरासर भूल है। इस विषय पर विचार 
करना आवश्यक है। बृहज्जातक मे ग्रीक भाषा के ३६ दब्द हे, ऐसा वेबर और कने का 
कथन है। वे शब्द कहॉ-कहाँ हे और उनके क्‍या अर्थ हे, वह नीचे बताया जाता' है। 
अध्याय १ के ८वें इलोको मे १२ राशियों के ये नाम आये हे- (१) क्रिय (२) तावुरि 
(३) जितुम (४) कुलीर (५) लेय (६) पाथेन (पाथोत ) (७ ) जूक (८) कौप्ये 
(९ ) तौक्षिक (१० ) आकोकेर (११ ) हृद्रोग (१२ ) इत्थम्‌। इसके अतिरिक्त इलोक 
९ में होरा (राशि का द्वितीयाश ),द्वेष्काण (राशि का तृतीयाश ), इलोक १५ में रिफ्फ 
(कुण्डली का १२वाँ स्थान ), इलोक १६ में द्यून (सातवें स्थान ), इलोक १७ में केन्द्र 
(१, ४, ७ और १०वें स्थान ), श्लोक १८ मे पणफर (२, ५, ८ और १श१वाँ स्थान ), 
अपोक्लिम (३, ६, ९ और १२वें स्थान ), हिबुक (चौथा स्थान ), यामित्र (सातर्वाँ 
स्थान ), त्रिकोण (पाँचवाँ स्थान ), मेष्रण (१०वाँ स्थान), इलोक २० में वेशि 
(सूर्य जिस स्थान में हो उससे आगे का स्थान ), अध्याय २ इलोक २ में हेलि (सूये ), 
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हिम्न अयवा हेम्न (चद्र ), आर (मगल'), कोण (शनि ), इलोक ३ मे आस्फुजित्‌ 
(शुक्र ), अध्याय १३ इलोक ३ में सुतफा, अनफा, दुरुधर, कमद्रम (रवि के अतिरिक्त 
शेष कोई ग्रह चन्द्र से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफा, द्वादश स्थान में रहने पर अनफा 
और दोनों स्थान पर दो ग्रह होने पर दुरुधर होता है। तीनो में एक भी योग न हो 
तो केमद्रुम योग होता है ), अध्याय ७ इलोक १० में लिप्ता (कला ) यह गणित का 
शब्द आया है। ये ३४ शब्द हुए। इनको अतिरिक्त ज्यौं और युत ये दो शब्द हे। 
द्यूत या यूत मेरे देखने में नही आया । यदि यह शब्द कही प्रयुक्त हुआ हो तो यह किसी 
स्थान का वाचक होगा । वेबर का कहना है कि ज्यौ शब्द अध्याय २ इलोक ३ में आया 
है परन्तु वह शब्द उक्त इलोक म॑ नही पाया जाता। ईज्य शब्द है परन्तु वह संस्कृत में 
गुरू के अर्थ में प्रसिद्ध है। उत्पल ने उसको ईज्य' ही पढा है। इत्थम्‌ शब्द को सस्क्ृत 
के इस प्रकार' के अर्थ में ही उत्पल ने लिया है। कुलीर शब्द सस्क्ृत है और कट 
का समानाथ्थेक है। हृद्गरोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण दब्द ग्रीक ही है सस्कृत नही, यह कौन 
कह सकता है? यदि इन सब शब्दों को ग्रीक ही मान लिया जाय तो इससे क्या होता 
है, मेरी समझ में नही आता । बारह घरो की कुण्डली हमारे यहाँ थी ही नही, वह हम 
लोगो ने प्रीक लोगो से ली, यह इन शब्दों के कारण सिद्ध नहीं होता। कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश में ही' उदभूत हुई यह हम पहिले दिखा चुके हे और यदि यह बात 
सत्य है तो कुछ यावनी शब्द हमारे ग्रन्थों मे आ गये हो तो इसमें कौन सा महत्त्व है ? 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जातक स्कन्‍्ध के कुछ यावनी ग्रन्थ हमारे देश से प्रच- 
लित थे । ये ग्रन्थ प्रचलित थे इसलिए ये उपर्यूक्त शब्द भी प्रचार में आ गये। 
आजकल ब्‌क' शब्द मराठी में प्रचलित है। और हो सकता है कि कालास्तर में 
इस द्ञब्द' का प्राबल्य होकर पुस्तक शब्द केवल ग्रन्थों में रह जाय। इससे यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि पुस्तक की' कल्पना हमारे यहाँ हुई ही नहीं। यही' बात उपर्युक्त प्राय: 
३६ शब्दों की है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि एक शब्द के पर्यायवाचक अनेक 
हो तो कविता मे छुन्द के अनुरोध से किसी शब्द विशेष का प्रयोग हो जाता है। इस 
प्रकार इन छत्तीस शब्दों में से अधिकाश शब्द छुन्द के सौकयें के लिए प्रयुक्त हुए हें । 
बहुत स्थानों पर उन्तके सस्कृत पर्याय भी है। ३६ शब्दों में १९ तो बारह राशियों के 
वाचक हे परन्तु तदर्थवाचक' दूसरे सस्क्ृत शब्द भी हे ही। हेली इत्यादि छ दाब्द 
ग्रहवाचक हे, उतर्के लिए भी सस्क्ृत शब्द हे। ग्रहों का ज्ञात हमे स्वतन्त्र रूप से हुआ, 
यह निविवाद है। रिफ्फ, चून इत्यादि ११ शब्द कुण्डली के स्थानों के वाचक हे । किन्तु 
उनको लिए भी संस्कृत के पर्याय मौजूद हे । शेष होरा, द्रेष्काण, सुनफा, अनफा, 
केमद्रुम' और दुरुधर इनका विचार रह गया। इनके पर्यायवाचक संस्कृत शब्द नहीं 
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है । सुनफा इत्यादि ४ योग हे जिनको हमने ग्रीक ग्रन्थों से लिया होगा। परन्तु यह 
कोई महत्त्व की बात नही है। हमारे ग्रन्थों में सैकडो योग है; उनके अतिरिक्‍त ये ४ 
योग जो हमें उपयोगी' मालूम हुए वे यावनी' ग्रन्थों से हमने लिये। होरा और 
द्रेष्काण ये दो शब्द अवश्य ही' बडे महत्त्व के हे, परन्तु जन्मकुण्डली का सर्वस्व इनमें 
नही भरा पडा है। हमारी द्रेष्काणगपद्धति खाल्डी और मिश्री पद्धति से कुछ भिन्न है यह 
कोलबुक ने भी स्वीकार किया है। परन्तु इनमें कुछ साम्य अवश्य हे और द्रेष्काण 
दब्द ससकृत का नहीं है इसलिए कोलब्रुक ने इसको महत्त्व देकर जातक हमारा 
नही है, यह मान लिया। पर यह “उसकी सरासर भूल है। 

होरा और द्रेष्काण की जातक में सर्वत्र आवश्यकता होती है पर उनका बहुत 
महत्त्व है यह नहीं कहा जा सकता । जिसने जातक का सम्यक्‌ अध्ययन किया है 
उसे यह बात सहज ही' समझ मे आ' सकती है। इन दोनो का महत्त्व सेकडे मे ५ से भी 
कम है। अतएव यद्यपि हमारे जातक में यवनो के ३६ शब्द हे तथापि यह सिद्ध नही 
होता कि हमारा' जातक मूलत हमारा नही है। 

साराश यह है कि जातक पद्धति आरम्भ से हमारी ही है। उसमे कुछ यावनी शब्द 
और विचारपद्धति सम्मिश्चित हो गयी, बस यही हमारे जातक स्कन्ध का यवनों' 
से सम्बन्ध है। 

पूर्वापर विचार 

हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्रश कसी होती गयी यह हम पहले दिखा चुके 
है। वराहमिहि र के पूर्व के और ब्रह्मगुप्त से राजमुगाक तक के गणित ग्रथ हमे यदि 
उपलब्ध होते तो ज्योतिष शास्त्र की अभिवृद्धि का इतिहास अधिक मात्रा में हमे प्राप्त 
होता । सहिता स्कन्ध में नयी खोज होना वराहुमिहिर के बाद थोडे दिनो ही में बंद 
हो गया था। गणित स्कन्‍्ध लगभग शक १००० तक वृद्धिगामी' था। भास्कराचार्य के 
प्रन्‍्थो के कारण दूसरे पूर्व के ग्रत्थो का लोप सा' हो गया और तब से भास्कर के ग्रन्थों 
की उपपत्तियों का ज्ञान ही ज्योति:शास्त्र के ज्ञान की पराकाष्ठा माना जाने लगा। 
प्रहस्थिति दुग्विसवादी होने लगी, तब सूर्यसिद्धान्त-जीजकल्पक' कोई उत्पन्न हुआ, 
फिर केशव देवज्ञ तथा गणेश देवज्ञ उत्पन्न हुए और उन्होने ग्रहशूद्धि की, परन्तु 
ज्योति शास्त्र को बराबर प्रगतिशील रखने का काम उनसे भी नहीं हुआ। 

बेध लिख रखने की परम्परा चालू न होने के कारण जो बीज संस्कार हुए वे तत्तत्‌ 
काल के लिए ही सीमित रहे । इसके अतिरिक्त वे कही-कही सृक्ष्म भी नहीं थे। अतएव 





१, यह व्यक्ति कौन था इसका पता नहीं लगता। 


द्क्द भारतीय ज्योतिष 


इससे यह बडी हाक्िहुई कि वेध से ग्रहो का जो अतर दृष्टिगत हुआ वह अतर कलि- 
यू गा रम्भ से ही हुआ होगा यह अधिकाश लोगो का मत हो गया । इसलिए वे बीजसंस्कार 
यद्यपि थोडे वर्षों के लिए थे तथापि दीर्घ काल में विभाजित किये जाने लगे । अतएव 
वे दीघे कालोपयोगी सिद्ध न हो सके और कही-कही निरुपयोगी भी सिद्ध हुए । इसका 
बड़ा उदाहरण यह है कि जो वर्षमान पहिले से आ रहा था उसकी शुद्धता की ही नही 
गयी । इसलिए वरतंमान पञ्चाज्ुशूद्धि के मार्ग मे जो सबसे बड़ी समस्या है वह वर्ष मान 
को शुद्ध करने की है। ब्रह्मगृप्त ने प्रथभ अनुभव किया कि विषुवदिनत पहिले से पीछे 
हटा है, परन्तु अंतर का मान यद्यपि आयंभट के समय से अर्थात्‌ केवल १५० वर्ष का 
था तथापि परम्परागत विश्वास के कारण कलियुगारम्भ से इतना अतर पड़ा होगा 
ऐसा समझकर ३७०० वर्षों मे उसको बाँठ दिया गया। ऐसा न होता तो ब्रह्मगुप्त ने 
भी सायन वर्षमान का प्रचार किया होता । और उसने ऐसा कर दिया होता तो आज 
इसकी लिए इतने प्रयास न करने पडते। केशव और गणेश दंवज्ञ के वेघ भी बहुत 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। उनको यदि पिछले वेध उपलब्ध होते तो वे अपने वेधों को 
जाँच सकते । साराश यह कि यद्यपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रहशुद्धि की गयी तथापि 
परवर्ती काल के लिए वे अशद्ध ही बने रहे। 

। हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हे और सर्वाज्भपूर्ण हे यह विश्वास ज्योतिष शास्त्र 
की उन्नति के लिए बडा घातक सिद्ध हुआ। वैसे ही' यद्यपि आयंभट तथा ब्रह्मागुप्त के 
ग्रन्थ पौरुषेय थे तथापि उनमे अपौरुष प्रन्थो के समान श्रद्धा हो जाने के कारण इस शास्त्र 
की क्रमोन्नति के मार्ग में अनुल्लंघनीय बाधाएँ उपस्थित हो गयी । जब ग्रहस्थिति अनुभव 
से न मिलने लगी तब उसमे तत्काल सात्र के लिए ही संस्कार किया जाने लगा और 
वह सस्कार स्व॒तत्न रूप से नही वरन्‌ मूल ग्रन्थो में बीज के नाम से। फलत ज्योति- 
षियो की यह धारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई कर्तव्य नही है। इस कारण 
तथा राज्याश्रय से बेध लेने की दीघे काल की परम्परा' बद' हो जाने के कारण यूरोप 
खंड मे जो नयी-तयी शोध की गयी वसी हमारे यहाँ सर्वथा असम्भव हो गयी । राज्याश्रय 
बंद होने के कारण ज्योतिषियों को अपने कतंव्य का ज्ञान नही रहा और ज्योतिषियों 
की इस उदासीनता के कारण राज्याश्रय भी बन्द हो गये। मुसलमानों का प्राबल्य 
होने के कारण दक्षिण में शक १३०० के बाद और उत्तर खंड में उससे भी पहिले 
बड़े-बड़े एतद्ेशीय राज्य' लुप्तप्राय हो गये और देश की शान्ति नष्ट हो गयी'। इस 
अशान्त स्थिति ने ज्योति.शास्त्र की अभिवृद्धि में ऐसे प्रतिबंध खडे क्र दिये जो दीर्घ- 
काल तक हटाये न जा सके। 


इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कॉंकण के नांदगाँव, गोदावरी तीर के पार्थपुर, 
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गोलग्राम इत्यादि छोटे छोटे गाँवो में, काशीस्थ विद्यापीठ में, केशक और गणेश देवज्ञ के 
ऐसे वेधकार, कमलाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मनाभ के समान यंत्रकार व्यक्तिश: 
हो गये, यह हमारे लिए कम भूषणास्पद नहीं है। मराठो और पेशवाओ के राज्यकाल में 
इस (भहाराष्ट्र ) प्रान्त में थोडी शान्ति स्थापित होने के साथ-साथ चितामणि 
दीक्षित नामक यंत्रकार ने नष्ठप्राय वेघ-परम्परा' को पुनर्जीबित किया और 
कुछ तो ग्रहलाघव के समान ग्रन्थो के कारण और कुछ दूसरे कई कारणों से नष्टप्राय 
उपपत्तिज्ञान लघुचिन्तामणि-टीकाका र यजेह्वर के द्वारा पुन' स्थापित होते-होते पेशवाओ 
की सत्ता नष्ट हो गयी। दिल्‍ली, उज्जयिनी, जयपुर और काशी में आरम्भ किये हुए 
प्रयोग राजकीय अव्यवस्था के कारण बद हो गये। अगरेजी राज्य स्थापन होने के बाद 
से देश मे शान्ति हो गयी, विद्या को उत्तेजन मिला परन्तु ज्योति.शास्त्र के 
गणित और दूसरे गहन तथा मनोरजक विषयो में तयी खोज के साथ अध्ययन करने के 
साधनो का अभाव पूरा नहीं हो सका। छापाखानो के कारण एक ऐसा उलटा प्रभाव 
पडा कि जहाँ पहिले प्रत्येक गाँव में पञ्चाद्भकार ज्योतिषी मिलते थे वहाँ उनकी अब 
आवश्यकता न रही' अतएवं उनका लोप होता' जा रहा है। ऐसी' अवस्था में भास्कर- 
सिद्धान्त के समान उपपत्ति ग्रथो का अध्ययन कौन करेगा' ? मुहूर्तों की आवश्यकता तथा 
जातकोक्त भव्रिष्य ज्ञान होने की' प्रबल इच्छा अब भी पहिले के समान वतंमान है और 
आगे भी रहता सम्भव है। इसके लिए ग्रहगणित करने की थोडी' आवश्यकता 
ज्योतिषियों को अब भी पड़ती है, इस कारण गणित स्कथ अब भी' जीवित है और 
जातक स्कथ पहिले की तरह नही तो भी कुछ अच्छी' स्थिति में वर्तेमान है। परन्तु 
यह गौरव के लायक कुछ भी नही है। 

कोपनिकस ने अपना ग्रत्थ ढक १४६५ में लिखा। इसके पहिले यूरोपीय ज्योतिष 
और हमारा ज्योतिष समान स्थिति में थे। भेद इतना ही था कि जहाँ यूरोपीय 
ज्योतिष वर्द्धमान था वहाँ हमारा निरचेष्ट सा हो गया था। कोपनिकस से कुछ दिन 
पहिले हमारे यहाँ केशव और गणेश देवज्ञ हुए। कोपनिकस के बाद यूरोपियन 
ज्योतिष में इतना स्थित्यन्तर हो गया कि जहाँ हम उसके पूर्व के ज्योतिष को एक 
नवोत्पन्न बटव॒क्ष की उपमा दे सकते थे वहाँ अनेक शताब्दियों के बाद उसकी उपमा' 
उस महान्‌ वृक्ष से दी जा सकती है जो उस पौधे से बढकर इतना विज्ञाल हो गया 
है कि उसकी छाया' में हजारों जीव आश्रय लेते हे। खेद है कि तद्विपरीत हमारा 


ज्योतिष जैसा था वैसा ही अब तक बना हुआ है।' 





१- ज्योतिविलास (दूसरी आवृत्ति), पृष्ठ ५१, ५२ देखिए। 


द्‌८० भारतीय ज्योतिष 


यूरोप खड में ज्योतिष जिस उत्तमावस्था में आज है उसका प्रधान कारण 
नौकागमन है। हमारे देश मे यह कारण विद्यमान नही है परन्तु ज्योतिष के अध्ययन 
के लिए दूसरे कारण वर्तमान हे। पञ्चाग निर्माण यह प्रथम कारण है। इसमें धर्म- 
शास्त्र और मुहूर्त का भी अन्तर्भाव होता है। ज़ातक दूसरा' कारण और जिज्ञासा तीसरा 
कारण है। कई लोगो का मत है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अब कोई सार नही, 
हमारे पञ्चाज् नष्ट हो जाये तो कोई हानि नही । परन्तु थोडा विचार किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष के सबध में जितसे प्रयत्न किये थे उतने 
और किसी दूसरे राष्ट्र ने नही किये और उनको इस काम मे जितनी सफलता मिली' उतनी' 
वेद्यकादि अनू भववाले दूसरे शास्त्रों मे भी नहीं मिली। देश के छोटे-छोटे गॉवो की. 
परिस्थिति पर ही ध्यान दे तो हमें पता लगेगा कि इनमे ९०९४५ प्रतिशत ऐसे 
लोग हे जिन्हें पञचाजू की आवश्यकता पडती है। नयी' दृष्टि के सुशिक्षित लोग यदि 
पञ्चागो की उपेक्षा करते हे तो भी' साधारण लोग उसका त्याग नही करते। पञ्चाग 
के समान ज्योतिर्देष॑ण की आवश्यकता के कारण ज्योतिषशञास्त्र की हमारे यहाँ उत्पत्ति 
हुईं। पञचाग को शुद्ध करता आवश्यक है और ज्योतिष के विषय मे जो आदर भाव 
लोगो मे वर्तमान है उसे इष्ट दिशा में प्रभावित करने की इच्छा करना उचित 
है, परन्तु शिक्षित लोग यदि इस सार्वजनिक श्रद्धा की' अवहेलना या उसका तिरस्कार 
कर तो यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। 


भविष्य के कत्तंव्य--पण्चचाग शोधन के विषय में पहले विचार किया ही जा 
चुका है। शोधन के तीन मार्ग वहा बतलाये गये हे। उन्तमे कौन सा' मार्ग श्रेयस्क्र 
है, इस विषय में बहुमत से निर्णय किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। परन्तु ऐसा' होना 
कठिन है क्योकि सब लोगो का ध्यात इस विषय की' ओर आकर्षित होना असम्भव-सा' 
है। विद्वानों को उचित है कि बहुमत से इस बात का निर्णय करे पर यह भी कठिन है। 
इस देश की साथ भौम सरकार परधर्मीय होने के कारण इस काम में हाथ न बठायेगी । 
इसलिए ज्योति.शाध्त्रज्ञो का तथा इस देश के राजा-महाराजा और धर्म-गुरुओ का 
यह एक मूल कत्तंव्य है। इन तीनो ने मिलकर यदि कोई एक मार्ग ठीक कर लिया 
और, उसी के अनुसार नया ग्रन्थ बनवाया तो वहू चल निकलेगा । यदि यह ग्रन्थ लोक- 
सम्मत हो' गया अथवा यदि इसको ज्योतिःशास्त्र' में पारंगत विद्वानों का समर्थल प्राप्त 
हो गया तो कालान्तर में ग्रहूलाघव के समान यह सर्वत्र प्रचार में आ सकता है। पर्तु 
इसमें विलम्ब लगेगा। वेधशाला स्थापन करके वेध लेकर और तदनुसार प्राप्त प्रह- 
स्थिति के अनुसार यदि ग्रत्थ बनाया जायगा तो यह बात अत्युत्तम होगी। परच्तु इस 
कार्य के लिए सौ-पचास वर्ष अथवा कम से कम बीस-पच्चीस वर्ष लगेंगे। कहा जाता है 


' उपसंहार ६८ रे 


कि सकेइ्वर पीठ के जगद्गुरु शकराचार्य ने वेध लेने के प्रयत्न आरम्भ किये हे। यह 
बडे आनन्द की बात है। वे यदि उचित दिशा म॑ चालू रखे गये तो बडी' अच्छी बात 
होगी'। परन्तु इस काम में शकराचार्यादि धर्मंगुरुओं के तथ्रा ज्योति.शाश्त्रज्ञो के जो 
कतंव्य है वे इस प्रकार हे--- 

(१) अग्रेजी नाटिकल आल्मताक अथवा' फ्रेंच कालज्ञान पञचाग जिन ग्रन्थों के 
आधार पर बनाये जाते हे उन ग्रन्थो के आधार पर भारतीय भाषाओ मे ग्रन्थ बनवाना 
आवश्यक है। वे ग्रन्थ बहुत बडे हे परन्तु उनका ज्ञान हुए बित्ना' नये ग्रन्थ की' उपपत्ति 
समझ में नहीं आ' सकती। ऐसे ग्रन्थ तंयार होने पर संस्कृत में उनके आधार पर 
सिद्धान्त ग्रन्थ, करण ग्रन्थ और तदनुसार सारणी हमारी प्रणाली से बनानी चाहिए। 


(२) ग्रन्थ तैयार होने पर कुछ विद्याथियो को वृत्तियाँ देकर उसे पढ़ाना चाहिए । 


(३ ) उपर्यकत ग्रन्थ क आधार पर पञथ्चाग निर्माण करवाकर सार्वजनिक द्रव्य 
से छुपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए। पञ्चागशोधन करते के लिए भ्रन्थ तैयार 
हो जाने से जातक का काम हो ही जयगा। जिसको जातक में रुचि होगी वह इस शाखा 
का अध्ययन करेगा। तीसरी रही बात जिज्ञासा की, तो इसके बिना सब निष्फल है। 
ऊपर हम बतला चुके हे कि ज्योतिष शास्त्र की उन्नति का मुख्य कारण नौकागमन था 
और वह अब भी है, परन्तु उससे भी' महत्त्व का' कारण यूरोपियन विद्वानो की' ज्ञान- 
पिपासा थी । मनृष्य को अपनी' सच्ची योग्यता का ज्ञान होने के लिए ज्योति,शास्त्र के 
समान दूसरा कोई शास्त्र नही और हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकल यूरोपखड मे 
जो इस विषय के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान हे उनके ज्ञान से किसी' तरह न्यून' न 
होता चाहिए। इस विषय में मराठी' में कई ग्रन्थ लिखे गये हे परन्तु ज्योतिष गणित 
के ग्रन्थों का अभी तिर्माण नही हुआ। केवल पुस्तकी ज्ञान से ही काम न चलेगा। सम्यक 
ज्ञान होने के लिए वेधशालाओं की स्थापता करना आवश्यक है। आजकल जो साधारण 
शिक्षा मिलती है उसमे ज्योतिष विषयक अल्प ज्ञान कुछ न कुछ सबको हो जाता है। 
ज्योतिषश्ास्त्र को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का विचार है। इन 
का'रणो से राण्ट्र का अन्त करण इस विषय के बीज वपन के लिए सस्क्ृत हो गया है। 
ऐसे समय में यदि गॉव-गाँव के ज्योतिषियों को यन्त्रो की जानकारी' करायी जाय 
और उनमे वेध लेने की' प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महत्त्व का काम होगा । 
व्यक्तिनिष्ठ प्रयत्नों की अपेक्षा मन्द्र गति से ही क्यो न हो यदि ऊपर दिखाये गये मार्ग 
से काम किया जाय तो राष्ट्र की वृद्धि जाग्रत होकर उसका फल चिरस्थायी होगा । 
देश में बडे-बड स्थानों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थों और प्राचीन यन्त्रों का सम्रह किया 
जाना आवश्यक है। प्राचीन और नवीन पद्धति से वेध लेकर तदनुसार प्रयोगा- 


द्षर भारतीय ज्योतिष 


व्मक अध्ययन कराया जाय तो हमारे प्राचीन पूवेजों द्वारा स्थापित ज्योतिःशास्त्र 
उज्ज्वल स्थिति मे ही न बना रहेगा वरन्‌ ऋरमदा. उज्ज्वलतर होता चला जायगा। 
पञ्चाग शोधन के विषय मे शकराचार्यादि लोगो के जो तीन कतंध्य ऊपर बललाये हे 
उनका पालन करने से राष्ट्र में व्याप्त अज्ञानतामूलक रोग अच्छा करने में सहायता 
मिलेगी। परन्तु तात्कालिक फल प्राप्ति के उपायो की अपेक्षा' हमे ऐसा कुछ करना उचित 
है जिसका फल चिरस्थायी हो। हमारा ज्योति.शास्त्र-वृक्ष प्राचीन काल में देश की 
उत्तम भूमि मे उत्पन्न होकर बेडे जोर से बढ़ा। उसको समय-समय पर पानी मिलता 
गया। उसके फलों का स्वाद लेकर लोग तृप्त होते थे । उम्रके पुष्पो का सौरभ केवल 
हमारे देश में ही नही दूसरे देशों मे भी फेल गया। यह सम्भव है कि अति प्राचीन काल 
में दूसरे देश के गणकरूपी मेघों से उसकी क्यारी' में कुछ जलबिन्दू सिचित हुए हो 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए बीजों ने उन देशो मे जाकर नवीन ज्योतिषवृक्षों को उत्पन्न 
किया या पुराने व॒क्षों को पुर्नजीवित किया, यह बात इस शास्त्र के इतिहास से निस्सशय 
सिद्ध हो जाती है। इस देश में यह वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका बढना बद' हो 
गया, इसको पानी न मिल सका और इसकी शाखाओ के कोमल पलल्‍लव म्लान हो 
गये। प्राचीन काल में मिले हुए पानी से और यद्य-कदा प्राप्त जलकणों से किसी 
तरह यह प्राण धारण किये हुए है और किसी' तरह के खट्टे-मीठे फल दे रहा है। दूसरे 
देशों मे यदि देखा जाय तो इसी के बीज से उत्पन्न हुआ अथवा' पुनर्जीबित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से बढा है और बढ़ रहा है कि उसके नीचे हजारों जीव आश्रय ले रहे हैं। 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषरूपी पक्ष से उसका कोई संबध है, यह ध्यान 
में भी नहीं आता। इतने बडे अन्तर का कारण यह है कि उसको वेघशालाओ से अनुभव 
रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया। तद्दिपरीत हमारा वुक्ष नूतन ज्ञान के अभाव 
के कारण निर्जीव सा हो गया। अत. यदि इस देश में भी वेधशालाएँ स्थापित हो तो 
हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीवित होकर उन्नतिशील हो सकता' है तथा क्रमश. पूर्णा- 
वस्था को प्राप्त हो सकता है। ज॑सा कि हम लिख चुके हे, हमारी राष्ट्रान्त:करण 
रूपी भूमि सुसंस्क्ृत हो गयी' है और नवीन बीजारोपण के लिए तैयार है अतएवं इसमें 
नये बीजसंस्कार किये जा सकते हे। हम जगच्चालक सवितुदेव से प्रार्थना करते 
है कि हमारे देश में ऐसे विद्वान्‌ उत्पन्न हों जो अपने मौलिक ग्रन्थों द्वारा इस शास्त्र में 
नयी-तयी शोध करते हुए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर स्वरूप देते रहें 
और ज्ञान के क्षेत्र में अपने देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करें। 


परिशिष्ट १ 


सायन पञ्चाड्भ और ग्रहलाघवीय पञ्चाज़ु के अनुसार वे कतिपय बाते जिनसे 
दोनों मे अन्तर स्पष्ट हो जाता है--- 
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शक ६५० के पूवे के अन्य ग्रन्थों एवं प्रन्थकारों का परिचय 


इस ग्रन्थ के लगभग ३०० पृष्ठो के छप जाने के बाद ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थो के 
सम्बन्ध मे जानकारी वाली ऐसी दो-तीन पुस्तक प्राप्त हुईं जो इसके पूर्व मेरे देखने मे 
नहीं आयी थी। उन ग्रन्थों के अवलोकन से उपलब्ध विशेष जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। 
अबू अल रेहान म्‌ हम्भद बिन अहमद अलबेरुती नामक मुसलमान विद्वान को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था। अहमद अलबेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ९७३ 
में खीवा नामक स्थान में हुआ था। कालान्तर मे अलबेरुनी वहाँ के तत्कालीन शासक 
का' मत्री बना। अनतर जब महमूद गजनवी ने खीबा पर अधिकार किया तब अल- 
बेरुनी नजरबद बल्ञा लिया गया। नजरबदी' की स्थिति में ही' महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया। अलबेरती सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तक भारत में रहा। 
सन्‌ १०३१-३२ (शक ९५३ ) के आसपास उसने अरबी भाषा मे इंडिका” नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इडिका” नामक ग्रन्थ मे भारतवर्ष के अनेक शास्त्र ग्रन्थों का 
वर्णन है। अलबेरुनी ने सस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा में लिखित 
अनेक ग्रन्थों का उसने अवलोकन भी' किया था। ज्योतिष शास्त्र पर उसका विशेष 
अधिकार था। उसमें उसकी अत्यधिक रुचि और गति थी'। कई ज्योतिष ग्रन्थों का' 
उसने अरबी' भाषा मे अनुवाद भी किया था। उसको 'इडिका” नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद बलिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० साचो ने किया है। इस ग्रन्थ के दो भाग है। 
उसमे म्‌झ्य रूप से शक ९५० के पूर्व ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी' 


दी गयी' है । 


मुसलमानों में हिन्दू ज्योतिष शास्त्ष का प्रचार--वर्षों तक सिन्ध प्रान्त बगदाद 
के खलीफाओ के अधीन था। उनमे खलीफा मसूर (ई० सन्‌ ७५३ से ७७४ तक ) 
के शासन काल मे सिन्ध प्रान्त के तत्कालीन एक शासक के यहाँ से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० में उसके दरबार में गया था। उसे दूत के साथ कई ज्योतिषी भी बगदाद गये थे। 
उन ज्योतिषियों के द्वारा संस्कृत के कतिपय ज्योतिष ग्रन्थो का अरबी भाषा में अनुवाद 
हुआ। खलीफा हारूँ (रशीद ) के शासनकाल (ई० सन्‌ ७८६-८०६ ) में वेद्यक 
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तंथा ज्योतिष विषयक कतिपय ग्रन्थो का अरबी में अनुवाद हुआ। उस समय 
ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त तथा सण्डखाद्य का अरबी भाषा मे उल्था हुआ। इतना ही 
नही, संस्कृत भाषा मे लिखित ज्योतिष के विविध सिद्धान्त ग्रन्थों के आधार पर 
अरबी भाषा म॑ स्वतन्त्र प्रस्थों की' भी रचना हुई थी, ऐसा प्रतीत होता' है। अल 
फजारी, याकूब थिन तारिक, अबू अल हसन नामक अरबी' भाषा के ज्योतिष 
प्रन्थकार ईसवी सन्‌ की ८वी शताब्दी के उत्तराध॑ में वर्तमान थे। ऊपर लिखे हिंदू 
ज्योतिषियों की सहायता से उन्होने अरबी भाषा में ज्योतिष शास्त्र के स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे। उपर्युक्त प्रन्थ आज तक उपलब्ध नही हो पाये, पर इतना' तो स्पष्ट है कि अल- 
बेरनी के सग्रह मे उपर्थुक्त तीनों लेखको के ग्रन्थ विद्यमान थे। प्रथम दोनो लेखको के 
ग्रन्थों का उल्लेख तो अलबेरुनी ने बार-बार किया है। उन ग्रन्थों में कालमान, महा- 
यूग अथवा कल्प की ग्रह भगणसब्या, ग्रहकक्षा योजना, मध्यम ग्रह साधन हेतु अहगेण- 
प्रक्रिया, भुजज्या, ग्रहो का अस्तोदय, चंद्रदर्शतन आदि सस्क्ृत ग्रन्थों के अनेक प्रकरण 
समाहित किये गये थे। अरबनिवासियों ने ज्योतिषशास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान भारतीय 
ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर सम्पादित किया । अनन्तर उन्हें टालमी' के 
ग्रन्थों का पता चलां। मुस्लिम जनता को हि ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सर्वप्रथम 
अलफज़ारी' ने कराया। याकूब ने जब ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ की रचना की तब 
खण्डखाद्य का अरबी अनुवाद हो चुका था। वह अनुवाद' अलफज़ारी' ने किया 
होगा । 

पुलिशसिद्धान्त--अलबे रुनी' के पास इस सिद्धान्त की' सटीक पुस्तक थी। वह 
उसका अरबी भाषा में अनुवाद कर रहा था (अल०, भा० २पृष्ठ ३०४ )। महायूगान्त 
के ग्रह भगण, सावन दिवस इत्यादि के पुलिशसिद्धान्तोक्त मान का उसने उल्लेख 
किया है। वह उत्पल द्वारा उद्धत पुलिश्न-मान से पूर्णत मिलता है। पुलिश के उप- 
यूंवत विषय सम्बन्धी निश्चित मानदंड का उल्लेख मेने इस पुस्तक के पृष्ठ २२७ पर 
किया' है। उसमे चन्द्रोच्च, राहु सम्बन्धी भगण नहीं हैं। इसका उल्लेख अलबेरुनी 
ने अनुक्रम से ४ंघ८२१९ तथा २३२२२६ दिया है। सूर्योचक्च भोग ८० अंश 
बताया है। पुलिशसिद्धान्त मे यूगपद्धति स्मृतियों के अनुसार है। परन्तु कल्पात महा- 
यूग १००८ तथा ७२ यूगो का एक एक कर इस प्रकार १४ मन्‌ अर्थात्‌ संधि और सन्ध्यश 
उसमे नही आया है। उसमे यूग का आ'रम्भ मध्यरात्रि से माना गया है। अलबेरुनी 
ने अपने ग्रन्थ में उपयुक्त बातें लिखी हे । पुलिश-सिद्धान्त नाम सेत्र नगर के ग्रीक. 
पौलिस के नाम पर पड़ा है। सेत्र सिकन्दारिया मुझे प्रतीत होता है”, ऐसा अलबेरुती 
ने लिखा है (अल०, भाग १ पृष्ठ १५३ )। परल्तु यूनानी लोगो में युगपद्धति बिल- 
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कुल न थी, ऐसा उसने लिखा है (भाग १, पृ० ३७४ )। ऐसा प्रतीत होता है कि अल- 
बेसनी को समय में उत्पल द्वारा उद्धत पुलिशसिद्धान्त का बहुत अधिक प्रचार था। 

आयंभट पहिला---अब्‌ अलहसन के ग्रन्थ में से ग्रहभगण सख्या बेरुनी ने दी है 
(भाग २, १० १९ ), उसमे का बहुत सा अश आर्यभट प्रथम के ग्रन्थ मे मिलता है, कुछ 
अश नही भी मिलता। सभव है लेखक के प्रमाद' के कारण उक्त कुछ अश न मिलता 
हो। बेरुनी के पास आयंभट के ग्रन्थ के कुछ भाग व उसका अरबी अनुवाद अवश्य 
था (भा० १, पृ० २४६ व आयंभटीय, चतुर्थ पाद, आर्या ११ देखिए )। ये अनुवाद 
खलीफा मसूर के शासन काल में हुए थे। 

वराहुमिहिर--इनका समय बेरुनी ने शक ४२७ दिया है। इनके बृहत्सहिता 
तथा लघुजातक नामक ग्रन्थों का अनुवाद उसने अरबी भाषा में किया था। बृहज्जातक 
की बलभद्र कृत टीका का उसने उल्लेख किया है। सुधाकर के लेखानू सार वराह- 
मिहिर के योगयात्रा तथा विवाहपटल नामक ग्रन्थ काशी में है। उत्पल ने लिखा है 
कि वराहमिहिर ने समाससहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था। वह वृहत्सहिता का 
सक्षिप्त रूप ही रहा होगा। 





१. कुसुमपुर के आर्यंमट और उनसे भी प्राचीन आर्यभट एसे दो आर्यभटो का 
उल्लेख अलबेरुनी ने किया है। १० ३२२ पर में कह चुका हूँ कि प्राचोन आर्यभट का 
ग्रन्य मुझे नहीं मिला। पर प्राचीन आर्यभट का अनुयायी कुसुमपुर का आयेभट था, 
ऐसा. अलबेरुनी ने लिखा है। इन दोनों आयंभटो का उल्लेख अलबेरुनी के ग्रन्थों में ३० 
स्थानों पर आया है। उत्त स्थलों को देख उनका वर्णन मेने पिछले पृष्ठ २६३, ३२० मे 
किया है जिसमें पहिले आर्थभद का पूरा विवरण दिया है। ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
में दोनों का मतभेद स्पष्ठ दिखाई देगा, ऐसा अलबेरुनी ने लिखा है पर दूसरे आार्यशट 
के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती । साथ ही वह पहिले का अनुयायी भी नही 
था। इससे स्पष्ट है कि अलबेरुनी द्वारा प्रतिपादित दोनो आयेभट वस्तुतः एक ही 
थे। मेरा सत है कि प्रो० साचो के ध्यान में भी यह बात नहीं भायी। मेने जिस दूसरे 
आयेभट का उल्लेख किया है वह पहिले ही हो गया था। उसका प्रन्थ अलबेरुनी के 
देखने भें नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सुनने 
में दो आयंभट होने की बात आयी अवदय थी पर उसके समझने में ऊपर लिखे अनुसार 
भूल हुई है, ऐसा प्रतोत होता है और इससे यह निष्कर्ष निकला कि आर्यभट द्वितीय शक 
९५० से ५० या १०० वर्ष पूरं हुआ होगा। इस ग्रन्थ के आरम्भ में मेने आर्यभट द्वितोय 
का जो काल निर्णय किया है, वह ठीक जेंचता है। 


परिशिष्द द्८ह6 


ललल---गणक तरगिणीकार के अनुसार इनका' समय शक ४२१ है, पर यह भशुद्ध 
है जंसा में पृष्ठ ३१४ मे सिद्ध कर चुका है। भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में लल्‍ल के 
वृत्तपृष्फलानयन का एक इलोक उद्धत कर उसका खण्डन किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि लल्ल ने पाटीगणित ग्रन्थ रचा था। सुधाकर का कथन है कि बीजगणित 
पर भी उन्होने ग्रन्थ बनाया था। शक ९४० के पूर्व के प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ 
न कुछ वर्णन बे रुती के ग्रन्थो मे आया है पर उसमे ललल का नाम भी नही है। इससे 
स्पष्ट है कि सिन्‍्ध, पजाब, कश्मीर अथवा उत्तर भारत के अधिकाश भाग में शक ९५० 
तक लल्ल का ग्रंथ प्रसिद्ध नही था। इससे तथा लल्ल-बीजसस्कृत प्रथमार्यं-सिद्धान्त 
का दक्षिण मे प्रचार होने से प्रतीत होता है कि वह दक्षिण का' निवासी था । 

मुजाल कृत लघुमानस (शक ८५४ )--म्‌जाल दाक्षिणात्य थे, जेसा कि पृष्ठ 
३१९ पर लिखा जा चुका है। गणकतरगिणीकार ने लघ॒मानस का समय कभी 
८५४ और कभी ५८४ दिया है' इसमे ५८४ दृष्टिदोष है। यह बात उक्त ग्रन्थ में 
कृतेष्विभ (८५४ ) दो बार आने तथा अन्य प्रमाणो से स्पष्ट है । 

आर्यभट दूसरा--ये अलबेरुनी के पूर्व हुए होगे, ऐसा पहिले दिखाया जा चुका 
है (देखो पृष्ठ ३२२ )। 

पृथुस्वामी--ज सा कि पृष्ठ ३२४५ पर लिखा जा चुका है, इनका काल लगभग 
शक ८५० से ९०० तक होगा। 

भटोत्पल--इनके जिन ग्रन्थों का वर्णन पृष्ठ ३२७ में मेने किया है, उनके अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलबेरुनी ने किया' है। वे हे--राहुत्लाकरण और 
करणपात | ये दोनों करणग्रन्थ तथा बृहन्मानस ग्रन्थ की टीका है। इनमें करण ग्रन्थों 
का नाम आश्चयंजनक है। साथ ही एक ही ग्रन्थकार के दो करणग्रन्थ सम्भव 
भी नहीं जान पडते। इससे बेरुनी की समझ में कुछ भूल हुई जान पडती हैं। उसका 
कथन है कि उत्पल का श्रूधव नामक एक और ग्रन्थ था। इस नाम में भी कुछ भूल 
जान पड़ती है। इस ग्रन्थ के कालादिक के मान की चर्चा अलबेरनी ने की है । उसका 
कहना है कि श्रूधवव नामक और भी ग्रन्थ है। उसके विषयो का स्वरूप थोडा सा उसने 
दिया भी है। उससे वह शकुन या प्रश्न ग्रन्थ होगा, ऐसा प्रतीत होता है । 

विजयनन्दी कृत करणतिलक--जेसा कि पृष्ठ ३२९ पर लिख आये हे, वराह- 
मिहिर लिखित विजयनदी इस विजय-नंदी से बहुत प्राचीन हे । 

अन्य करणग्रन्थ--करणचूडामणि, लोकानद कृत लोकानंदकरण, भदिटिल कृत 
भट्टिलकरण ये और करणग्रन्थ हे। यह लिखकर बेरनी आगे कहता है कि इस' प्रकार 
के असंख्य ग्रन्थ हे (भा० १, पृष्ठ १५७ )। इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ में मेने जो अनुमान 


है है. 


६९० भारतीय ज्योतिष 


किया था वह अलबेरुनी के लेखों से भी सही उतरता है। वेशकाल भेद से ऐसे करण- 
ग्रन्थ अनेक हुए होगे, यह सहज सभाव्य है। सम्प्रति वे सब उपलब्ध नही है। यदि 
उपलब्ध भी हुए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नही। फिर भी ज्योतिष शास्त्र का एव 
सामान्यतः अपने देश का' इतिहास समझने में उनका अत्यधिक उपयोग होगा । 


शक &५० के बाद के अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 


श्रीपति---इतके पाटीगणित और बीजगणित पर ग्रन्थ हे। मुनीदवर कृत 
लीलावती की टीका में इनके ग्रन्थ के जो उद्धरण दिये गये हे, उनसे उपर्युक्त ग्रन्थों 
का पता' चलता है, जेसा कि पृष्ठ ३३० पर लिख आये हे । 


फेशव---विवाहवृन्दावनका'र केशव का वर्णन पृष्ठ ३५२ में किया जा चुका 
है। इनका समय शक ११६४५ के लगभग प्रतीत होता है। 


महादेव कृत प्रहसिद्धि--ये गोदा के पास रासिण के रहने वाले थे। वहाँ की 
पलभा ४।॥ थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामक एक गाँव है। पर वहाँ की 
पलभा लगभग ४ है तथा वह गोदा के पास नही है, भीमा के पास महाराष्ट्र में है। 

पृष्ठ ३५३ पर दिये गये कतिपय उल्लेखो से ये गूजराती प्रतीत होते हे। सभव है 
कि मूलतः गूजरात के रहनेवाले होते हुए स्वय ये या इनके कोई पुर्वज महाराष्ट्र देश 
में आकर बस गये हो। 


नुसिह---अहलाघवका'र गणेश देवज्ञ के भाई राम थे। उनके ये पुत्र थे (पृष्ठ 
३६९ )। राम गणेश देवज्ञ के छोटे भाई रहे होंगे। सुधाकर ने लिखा है कि नृसिह ने 
शक १४८० मे महादेव की ग्रहसिद्धि का अनूसरण कर मध्यमग्रह सिद्धि नामक ग्रन्थ 
लिखा । उसमे मध्यम ग्रह मात्र हे । स्पष्ठप्रह महादेव के ग्रन्थ पर से करना चाहिए | 
कृष्णशास्त्री गोडबोले की' हस्तलिखित म्राठी' पुस्तक मे लिखा है कि केशव दवज्ञ के 
पौत्र राम के पुत्र नूसिह ने शक १५१० में ग्रहकौम्‌दी ग्रन्थ लिखा। नृसिह का जन्म 
दक १४७० है।” यह शक और ऊपर का शक १४८०, इन दोनो में एक गलत होता 
चाहिए। शक १४८० छोडकर शेष वर्षंगति से गुणा कर ग्रह निकालता चाहिए, 
ऐसा नूसिह ने लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त शक में भूल होनी सभव नहीं। 
सम्भवतः शक १४८० के बाद किसी वर्ष नूसिह ने उक्त ग्रन्थ लिखा होगा । 
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२२२५-२९, ५५०९-६१, ५८५५, ५९२- 
९३, ५९८ परि०, ६३४, ६८१-८२ 

ग्रहलाघव टीका ३६८, रे८ष२, ३८६, 
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इत्यादि 

प्रहलाघवोदाहरण ३७७ 
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छादकनिर्णय ३९० 
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ज्योतिषदर्षण २५३, २५४, २५५, २५९, 
३२३०, ५१३, ६१५, ६२१ 

ज्योतिषप्रकाश ६२१ 

ज्योतिषमणिमाला' ३८६ 
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ज्योतिस्तंत्र ६१९ 

ज्योति: पुराणविरोधमर्देन ४०९ 
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त्जनी' यत्र ३५९ 
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ताजिकतत्रसार ६४३ 

ताजिकतिलक ६२१ 

ताजिकनीलकठी' ३७९, ३८०, ६४३ 
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र२े८४, ६४३ 

ताजिकपद्धति (केशवी) ३५८, ६४३, 
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२५२, ३३६, ३६०, ३६३, टि०, 
२३६६-६८, २३८३, रेणप, ३९९, 
४०७-१७, #, २४०२७, *+२९, ++9६, 
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त्रिकोणमिति ४११, ४१९ 
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त्रिशतिका ३१६-१७ 
त्रिशतीगणितसार ३१७ 
दशगीतिकापाद (आर्यसिद्धात” देखिए ) 
दीपिका ६१९ 
दीघंवृत्तलक्षण ४२० 
दुष्टमूलचपेटिका' ४१० 
दुक्‍कमं सारणी ४०८ 
दृगगणित पचाग ४५३१ 
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नाडीग्रल्थ ६२६ 

नारदसहिता ७, 

नारदसिद्धात २३५ 

नावप्रदीप ६२१ 
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पचसिद्धात (प्राचीन) २१०-२२३ 

पचसिद्धात (वर्तमान) २३५, २४६, 
२७०, २७७, ४४०, ४४६, ४५५, 


डंडे, ६००, ६४० 
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पच्रसिद्धातिका ८, ११, १२५, २१०, 
२३३, २४६, २६९, २९२, २९५- 
९६, २९८, २२१, ३२३४, २३८, 
३९७, ४२१-२३, ४२५, ४३३, 
४५९, ५१०, ६९५४, ६५९, ६६४- 
७०, ६७३३-७४ 


पचसिद्धांतिका प्रकाश ४२१ 

पव्चाजुकौतुक ३०९, ३१०, 
३९९, ४२९ 

पंचाज़फल ३७७ 

पचाज्भशिरोमणि ४०६ टि० 

पत्नचाज़ाक ४०७ 

पटवर्धनी' पञ्चाजु (केरोपती पणज्चाड्ु 
देखो 


३२७, 


पटोकश्रीदर्षण ६२४ 
पद्धतिच्रन्द्रिका' ४०७, ६३५९ 


भारतीय ज्योतिष 


पद्धतिभूषण ६३९ 

पद्मजातक ६३९ 

पराशरसिद्धात २३५४-४३, २८३, ३२१- 
२४, ४४७ 

पर्वंनिर्णय ३६० 

पलल्‍लीपतन ६४२ 

पाटीगणित ६४८ 

पाटीगणितकौमूदी ३४९ 

पाटीसार ३९२ 

पातसारणीटीका ३८७ 

पाराशरसहिता ६६७ 

पाराशरी' (बृहत्‌, लघु) ६३२, ६३४ 

पाशकावली ६४१ 

पिडप्रभाकर ४२० 

पितामहसिद्धात (पेतामहसि०, पडञ्च- 
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२११, २९५, २२२, २३३, ५१९१, 
६२९९, ६९६३, ६९६४५ ६६९६९, 

पीयूषधारा ३८०, ६२२, ६२३ 

पुस्तकेन्द्र ६२४ 

पेलूभटीय ६२२ 

पौलिशसिद्धात, पुलिशसि०, पुलस्त्यसि०, 
(पञ्चसिद्धातिकोसत ) २११ 
२१६, २२९२-२३, २२२८-३३, ३०३, 
६५९-६८, ६७०-७३ । (उत्पलो- 
दूत ) २२५-२०, २३२, २३३ टि० 
२६१, परि० ३१९, ६७०, ६८९ 

प्रतिभाबोधक ४२१ 

प्रतोद' यत्र ४६४ 

प्रमिताक्षर ६२२ 

प्रशनकोमुदी ३८० 

प्रहनज्ञान या 

प्रदनता'रदी' ६४० 

प्रदनमाणिक्यमाला ६३९ 

प्रौढ़ननोरथ ३९३ 

प्रश्नंसमाप्ति ६४० 

फत्तेशाह-प्रकाश ३९९, ४८८ 

फलप्रदीप ६२१ 

बाप्रदेवश्ास्त्री का पंत्चाग ५३५ 


प्रश्नससमाप्ति ६४० 


अनुक्रमणिका 
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३८१, ३८६, ४१७, इढेंढ टि० 
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४११ 
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बृतार ) ३५०, ३९० 

बीजप्रबोष ३५० 

बीजविवृतिकल्पलता ३५० 
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बृद्धिविलासिनी ३४९ 
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९६, ४२१, परि०, ४५३, ५९७, 
६१३, ६१५९, ६४०-४९, ६७७ 
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ब्रह्म सद्धात (शाकल्य) २१३, १२२२, 
४३५, २२०, २३५, २६१, ३०१,४२५, 
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